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क्र श्रोगणेशांयन॑मरः मैं 
गुरुमण्डलग्रन्थमालाया विशृपुष्पम/ 


न पी मर 


श्रीमन्महषि-कृष्णद पायनव्यासविरचितम्‌ 


तस्य 


माहेश्वरखण्डात्मकः 
प्रथमो भागः 


श्रीनाथादिगुरुत्रय॑ं गणपति पीठत्रयम्भरवम्‌ । 
सिद्धौघं घटुकत्रयम्पदयुग दूतीक्रम॑ मण्डलम्‌ (शाम्भचम्‌ ) 
धीरान्द्रघष्टचतुष्कषश्निव्क धीरावलीपश्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहित बन्देगुरोमंण्डलम्‌ ॥ 


५, क्वाइव रो, 

कलकत्ता-? 
बेक्रमाब्दः प्रथम संस्करणम्‌ ब्ते स्साब्द: 
२०१६ ३००० १६५६ 
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भाषाओं फिशी॥॥ औ्रऑं॥शुक्षा ।0क्ष॥8. 
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अवधकिशोरसिह द्वारा 
गोपाल भ्रिण्टिज्नवक्स 


८७७, राजा दिलनेन्द्र स्ट्रीट, 
कलकसा-६ में मुद्रित । 


स्कन्दपुराणम्‌ू-- 





अनन्त श्रो विभूषित ११००८ श्रीमत्परमहंसल अखण्डज्योतिथिलखित 
सर्वभूतात्मा वेदमूृत्ति स्वेतन्त्रधुरन्धराचाये महामहिम 
श्रीमन्नारायणस्वामीजी महाराज 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


सश्रद्ध॑ं समर्पण 
श्र स्‌ 
जया माई 7 ८ 
प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेड्प्यम्ठतायमाना५ ! 
अन्तःपदव्यामलुसश्चरन्तीमानन्द्रूपामबलाम्प्रप्य ॥ १॥ 
श्रीमतां तत्रभवतां पद्वाक्यप्रमाणपारदुष्चनां सकलदशनरहस्यविदां बेद- 
सच्छास्रादिविरलसाहित्यनिग्नंथना्थ तत्पुनरुद्धरणार्थ तत्सार्समाहार्वृद्धि- 
चिन्तय बा5 शेब॑ समय॑ नि्हरतां प्रगल्‍्मशेमुषीजुर्षा समस्तविद्याष्वप्रति- 
हतगतीनां ब्रह्मविद्यापरायणानां सार्वभौमपदवीभृतां “चाणी- 
नीलाहि वेणी सरमिजनिलया किड्डुरीति प्रसिद्धा” इति 
अहोबिल' पण्डितोक्ति शब्दशश्वरितार्थथतां समसस्‍्त- 
साधनसारभ्रहणपटूनां समस्तगुरूणांपरमपृज्यानां 
अनन्तश्रीचिलसितानां परमहंस 


परिवाज़काचायांणां 
श्री ११०८ नारायणस्थामिचरणानां महनीयकरकब्जेषु सुमनायतां 
“स्कन्दमहा पुराणम्‌” 
इति खादर समर्पको 
+शाखशुक्का भक्तिबिनतो 
नसिंह्चतुदंशी वुधवासरः मनसुखरायमारः 
२०१७ विक्रमाब्दः ७, क्लाइव रो, 


कलकत्ता ? 


स्कन्दपुराण-माहेश्वर खण्ड अनुशीलन 


[ जगदुगुरु रामानुजाचार्य आचार्यपीठाधिपति स्वामी श्री राघवायायें महाराज ] 


स्कन्ददेवता 

स्कन्द देव हैं। पण्मतस्थापक्क आचार्य शद्भर ने जिन छः मतोंकों मान्यता 
दी उनमें से एक के यह आराध्य एवं उपास्य देव हैं। वह शोषक हें असत्‌ के, 
असखदुवृत्तियों के एवं अखुरों के। स्कन्दयति, शोषयति, अर्थात्‌ जो शोषण करता 
है बही देव स्कनद है। परमतस्व में असद्वृत्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य 
खदा विद्यमान रहती है। अतः परमतस्त्व स्कन्द है। विष्णुके सहस्त नामोंमें 
एक स्कन्द' नाम है। शिवके सहस्वनामोंमें भी एक स्कन्द नाम है। देखपृत्त 
के अनुसार भूतभाषन शड्भूर के आत्मज हैं षडानन स्कन्द, जो देवोंके सेनापति 
हैं । 'सेनानीनामहंस्कन्द:” अर्थांत्‌ सेनापतियोंमें में स्कन्द हूं, के अनुसार भगधान्‌ 
की पिभूति हें । 


स्कन्दपुराण 

पुराण धाड्डय में स्कन्‍्द के नाम से दो ग्रन्थ मिलते हें एक खण्डोंमें घिभक्त 
है। दूसरा संद्विताओं में विभक्त है। नारदीयपुराण अपनी सू्ी में खण्डात्मक 
पुराणका श्रहण किया है। नारदीयपुराण में स्कन्दपुराण के सात खण्ड गिनाये 
गये है--(१) म्राहेश्वर, (२) वेष्णव, (३) ब्राह्म, (७) काशी, (५) अधन्ती, (६) नागर, 
(9) प्रभास । अन्य मतानुसार अवन्ती और नागर के स्थानपर रेधा और तापी 
खण्ड गिने जाते हैं। यह सप्तस्नण्डात्मक पुराण महापुराण माना जाता है। 
छः संहिताभोंबाला स्कन्दपुराण पुराण है। दोनों ही पुराणधाडूय के जाउ्यल्य- 
मान रल है। दोनों के श्लोकों की संख्या ८१ हजार बतायी जाती है। 


([ख़ ] 


विषय 
विषय की द्वष्टि से : सम्पूर्ण पुराण में महेश्वर शिव और माहेश्वरधर्मं की 
प्रधानता है। कहा भी है-- 
(१) यस्मिन्प्रतिपदं साक्षान्महादेयों व्यवस्थितः। (नारदीयपुराण ) 
(२) यत्र माहेश्वराधर्मा: षण्मुखेन प्रकाशिता:।._ ( नारदीयपुराण ) 
(३) यजत्र माहेश्वरान्धर्मानधिकृत्य च पण्मुखः |. ( मत्स्यपुराण ) 
अर्थ यह है कि (१) स्‍्कन्दपुराण के प्रत्येक पद में शिव प्रतिष्ठित हैं। 
(२) षड़ानन स्कन्दने इस पुराण में माहेश्वर ( शव ) धर्मका प्रतिपादन किया है। 
(३) शेष घममं को ही लक्ष्य में रखकर सस्‍्कन्दने इस पुराण का उपदेश दिया। 


माहेश्वरखण्ड 


महापुराण का प्रथम खण्ड माहेश्वर खण्ड है । इसमें तीन उपखण्ड हैं-- 
(१) केदारखण्ड, (२) कुमारीखण्ड और (३) अरुणाचल माहात्म्य । जहां स्कन्द्‌ 
महापुराण के सात खण्ड सप्तद्वीपचती प्रथ्वी का संकेत करते हैं, माहेश्वर खण्ड 
के तीनों उपखण्ड भारतभूमिके प्रतीक हैं। केदार उत्तर में है। महीखागर संगम 
( कुमारी ) पश्चिम में है। अरुणाचल दक्षिण में है। केदारखण्ड में ३५ अध्याय 
हैं। कुमारिकाखण्ड में ६६ अध्याय हैं। अरुणाचल माहात्म्य के पूर्चाध में तेरह 
और उत्तराधे में चौबीस कुछ ३७ अध्याय हैं। 

दक्ष यज्ञ विध्यंस से केदारखण्ड की कथा आरम्भ होती है विषभक्षण का 
घन करती हुई कथा पाती के चरित्रतक पहुंचती है तब स्कन्द का चरित्र 
आता है। शिघष पाती के राज्याभिषेक पर खण्डका उपसंदार होता है। 

कुमारिकाखण्ड में महीसागरसंगम का माहात्म्य है। अर्जुन फी यात्रा से 
धसंग आरम्म होता है। क्रमशः यहां के एक एक तीर्थ एवं एक एक आराध्यदेच 
फा वर्णन किया गया है। अजुन ने यहां के पाँच तीर्थों के पाँच ग्राह्दों का उद्धार 


[ग।] 

'किया। ज्ारदने कलाप ग्रामके ब्राह्मणों को यहां लेजाकर बसाया। कुमार 
कार्तिकेय, भरतपुत्र शशश्टडू की कन्या कुमारी इन्द्रयुस्न और उनके सहयोगी, ऐत- 
शेय आदि ने यहां साधना की । शिवलिड्रों के अतिरिक्त विष्णु, सूर्य णवं देवी की 
भी यहां प्रतिष्ठा हुई । 

अरुणाचल माहात्म्य का विषय स्पष्ट है। अरुणाचल के नाम से शिवके 
प्रकट होने से माहात्म्य का आरथ्स होता है। देवताओं ऋषियों की आराधना 
का तथा यहां के तीथों' का घर्णेन करते हुए घज्ञाड़: की साधना पर माहात्म्य की 
'पूति होती है। 

माहेश्वरधम 

जहां तक माहेश्वर धमंका सम्बन्ध है प्रत्येक प्रसड़ में किसी न किसी रूप 
में शेष धर्मकी चर्चा आगई है। भस्मघारण, रुद्राक्षतारण, शिवत्रयोदशी, 
शिवपूजा, आदि शैवधरमम के आचरणों का प्रतिपादन किया गया है। आचारधघान्‌ 
व्यक्ति ही नहीं प्रत्युत अनाचारपरायण लोग भी शैधधर्म के अनुष्ठान से सुगति 
प्राप्त करने में समर्थ हुए इसके उदाहरणों से खण्ड परिपूण है । 


शिवतत्त 
शवधम के दशन का सर्वस्व है. शिवतस्‍्व | शिवतस्व के आधिभौतिक, 
आधिदेषिक: एवं आध्यात्मिक तीनों ही रूपों की विशद्‌ मीमांसा इस खण्ड में 
'डपलब्ध होती है । 
दक्ष यज्ञ विध्यंस से शुष्क कमे का निषेध तथा शानपूर्वक कमें का समर्थन 
पकिया गया है। दक्ष को पुनः जीवित कर शह्डूर ने बताया :-- 


केबल कमेणा त्वं दि संखारात्ततुंमिच्छलि ॥ 
न शकक्‍्नुवन्ति मां प्राप्त मूढ़ा कमेवशा नराः | 
तस्माजह्लशानपरो5भूत्वा कुरु कम समाहितः॥ . केदारखण्ड ७५॥४१,४२, ४5३ 


[घ ] 


आशय यह है कि तुम केघल कमे के द्वारा संसार सागर से यार ज़ाना 
चाहते हो | कर्म के वशीभूत हुए मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर पाते इसलिये तुम 
शानपरायण होकर कर्म करो | 

शान के द्वारा प्रा होनेचाला आत्मसाक्षात्कार ही धास्तविक अमरत्व है। 
इनसे भिन्न केघल कममके द्वारा समुद्र मथन होनेपर कालकूट घिष ही प्रकट होता 
है। शिवकी पराशक्ति प्रकृति से जन्मे हुए ( साक्षात्प्रकत्या सम्भूतः) गणेश ने यह 
पिन्न उपस्थित किया था ( मया पघिघ्नं विनोदेन कृतं तेषां सुदुर्जयम ) यह गणेश 
माया पुत्रो5पि निर्मायः हें अर्थात्‌ मायासे उत्पन्न होकर भी माया से रहित है। 
उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिघने विषके भय को दूर किया और गणेशो- 
पासना का विधान किया | यह भी बताया गया है कि शिवने गणेशके अज्ञान के 
मस्तक को काटकर और ज्ञान का मस्तक लगाकर गजानन गणेश बना दिया । 
( केदारखण्ड १०२८-३६ )। 

दक्ष कन्या सती वस्तुतः शिघकी पराशक्ति थीं। हिमालय के यहां यही 
खती पावेती के रूप में अवतीणे हुईं। शह्डूर के द्वारा काम के भस्म किये जानेके 
पश्चात्‌ पाती ने तपस्या की। तब शड्भूर और पार्वती का चिचाह हुआ | शड्डूर 
पिशुद्ध आत्मा और पार्वती महाविद्या के संयोग से जो तेज प्रकट हुआ उसने 
अपि और ऋकृक्तिकाओं के माध्यम से गंगामें पहुंचकर स्कन्द ( षडानन कुमार ), 
रूप श्रहण किया । इन्हीं कुमार के द्वारा तारकासुर का चध हुआ। केदारखण्ड 
में यह कथा घिस्तारपूर्वक वर्णित है। कुमारिका खण्डमें इनकी पुनरावृत्ति की 
गई है। यह कुमार शिवके अपर रूप हैं। ( कुमारोहापर: शम्भुः केदार खण्ड 
३१२ )। कुमार का दशेन तत्काल सफलता प्रदान करनेवाला है। स्कन्द दशेन. 
का यही सिद्धान्त है । 

केदारखण्ड के चौतीसवें अध्याय में शडूूर-पावंती की जिस यूतक्रीडा का 
वर्णन है वह स्पष्टतः माया चिरखित घिताम है। “अहं शिवात्मिका मूढ शिवो- 


[ह ] 


नित्यं मयिस्थितः” अर्थात्‌ मैं पार्वती शिवात्मिका हूं और शिव निरन्तर मुभमें 
प्रतिष्ठित है यह पार्वती का परिचय है। इस द्यतक्रीडाके अन्त में शड्भडर एकाकी 
निर्जन घनमें समाधिस्थ हो गये । प्रकृति से घियुक्त आत्मा की यही स्थिति है 
तब पाव॑ती ने शद्भूर का अन्वेषण किया और प्राप्त किया । 

अरुणायल माहात्म्य के पूर्वार्ध के तीसरे अध्याय में पावंतीने शद्भुर के नेत्र 
बन्द कर दिये। यह देवी का घिनोद था (देवी विनोदरूपेण पिधसे पुरजिदुद्ृशः ) 
किन्तु ऐसा करने पर तुरन्त जिलोकी में अन्धकार हो गया। जब देघीने नेश्र 
छोड़ दिया, सोमसूर्या क्‍झिरूपाणां प्रकाशभभघज्ञगत्‌ के अनुसार जगत में सोम, 
सूर्य एवं अश्निका प्रकाश हो गया। इसके बाद ही पार्वती ने तपस्या की और 
अरुणाचल पर शिव को प्राप्त किया। यहां शह्लूर ने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति 
स्त्वं पुमानह्म्‌ कि तुम ( पाती ) प्रकति हो और में पुरुष हूं । 


लिड्जान्वेषण 
शिवतस्व लिडडरूप है। केदारखण्ड का घचन है-- 
लिड्डरूपी महादेवो येनेदं घायेते जगत्‌। अ० ०२ 
अर्थात्‌ महादेव लिड्डरूप हैं | कार्य जगत्‌ में रजोग्रुण तथा सतोगुण इसका 
पार पानेमें समर्थ नहों सके। दारुबनमें भी यही स्थिति हुई। आत्मस्घरूप 
तो गुणातीत है। इस तत्व तक पहुंचने के लिये सत्वगुण की पीठिका पर 
महेश्वर की उपाखना करनी होगी । जेसा कि कहा है :-- 
पीठिका विष्णुरूपं स्थालिड्ररूपी महेश्वर: | 
केदारखण्ड ८।२६ 
पीठिका विष्णुरूप (सत्थरूप ) है और उसपर महेश्वर लिडुरूप में घिराज- 
मान हैं। राघण ने पीठिकारहित लिड्ग की पूजा की जो उसके शारदा फारण 
बनी ( केदारखण्ड ८/८३-८४ ) अतः लिड्रोपासना में पीठिका समेत महेभ्वर का 


[चर] 


पूजन अपेक्षित है। इसी रूपमें माहेश्वरखण्ड में स्थान स्थानपर विभिन्न लिड्रोंका 
चर्णन किया गया है। शैवागमों का मन्तव्य यही है ( अरुणाचल माहात्म्य 
उत्तराधे १६।७६, ५० ) इस प्रकार प्रतिपादित शिवततक्ष्व के साथ त्िम्रति का कैसा 
सामजञ्स्य है, इसका भी उत्तर माहैेश्वर खण्डमें दिया गया है। विष्णु शिवसे 
भिन्न हैं ब्रह्मा शिव से भिन्न हैं ऐेसा मानकर बताया गया है कि पाचती के अनुग्रह 
से यह सामझ्स्प सम्पन्न हुआ। कहा है-- 

क्रमेण दौहदवती भूत्वा प्रासत पायेती । 

गजाननश्न हेरम्ब सेनानयअ् पडाननम्‌ ॥ 

तो चागमविदः प्राहुनरायणनचतुमंखी | 

पूर्वापराधशुध्यथ देवीगभसमुद्गवो ॥ 

( अरुणाचल मा० उ० १७।२३-२४ ) 


आशय यह है कि आगम वेत्ताओं के अनुसार नागायण गजानन के रूपमें 


और ब्रह्मा पडानन के रूप में प्रकट हुण। जिमृति की अभिव्यक्ति माहेश्वरागम 
की विशेषता है। 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


सस्‍्कन्द-पुराणके विषयमें 


नाना: #३-+++ 


श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्द कन्द की असीम अनुकम्पासे गुरुमण्डछ ग्रन्थमाला 
२० वें पुष्पके रूप से महापुराणों में सर्वाधिक स्कोक संख्या (८१०००) वाले इस 
स्‍्कन्द पुराणके प्रथम माहैश्वर खण्ड को प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो 
रही हे । भविष्य में क्रशः सभी खण्डों को यथावसर पर सम्पादन करवा 
निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


इस महापुराणकी समीक्षा सम्मान्य विद्धज्ञन ही इसके अविकलपारायण 
द्वारा कर सकते हैं । मुझे तो इस घिशाल महापुराण के सम्पादन कार्य को सुन्दर 
रूप से नाना हस्तलिखित प्रतियों तथा अद्यार्वात्र प्रकाशित स्कन्द पुराण की 
प्रतियों के तुलनात्मक सम्पादन की विशेषता पर ही दो शब्द निवेदन करना 
अनिवाय जंचता है । 

स्कन्दपुराण के इस्त प्रस्तुत भाग को नवलू किशोर प्रेम ( लखनऊ ), 
श्री वेडुटेश्वरप्रेस, ( बम्बई ) और बड़वासी प्रेस ( कलकत्ता ) पद्मपुराणों की 
प्रतियों को आदर्श रख कर छपाया है। इस के आगे वेष्णव खण्ड का प्रकाशन 
हाथ में लिया जाय इसके पूर्व सभी सम्मान्य महानुभावों से इस महान ग्रन्थ 
को पाठ, विषय एवं तुलनात्मक कार्य सभी प्रकार से परिपूर्ण करने के साथ 
साथ उन में प्राह्म पाठ भेदों की समीक्षा आवश्यक है । अनः पुराणप्रेमी चिद॒ृज्जन 


[आ।| 

सहयोग कर इस ओर मुझ पथ-प्रदर्शन करेंगे तो मे अत्यन्त ऋूतकार्य होऊंगा । 

इस्तर विशाल ग्रन्थ गशि का अविकल पारयण, अध्ययन, मनन और 
प्रवचन स्वेत्र भूमण्डल में आन प्रसागर्थ हो यही आप महानुभावों व भेरी कर्बद्ध 
प्रार्थना है । 

इस्त उमा महेश्वर खण्ड की समीक्षा प्रज्यपाद जगद गुद ओऔी १०८ 
वेष्णबाचाय श्री राघवायाय जी महाराज, आचार्यपीर्लाधर्पात बरेली ने क्रपा कर 
की है इस के लिये मे हृदय से कतज एवं अद्धाविनत हैं । सदा की भाँति 
श्रीब्रह्मदत्तजी जिबेदी शास्त्री (लक्ष्मणगढ़-सीकर) एवं 'भाण्डल गमनाथ जी दाधीच 
पुराण सांख्य स्पछाति तीथ (नवलगढ़) ने पूर्ण परिश्रम से, इस खण्ड का सरपादन 
कार्य किया है दोनों की सम्पादन और ज्ञानयजञ्ञ में विशप सफल होने की करा में 
सदा सफलतापूर्वकवारदेवता की कृपा बनी रहे यहां एकमेव हादिक ऑभिलछापा है | 

अन्त में, में आप पुगण प्रेमी वि>जनसे मेरी अपूर्णताओं के लिये सादर 
क्षमा याचना करता हुआ बारस्वार इस महान ज्ञान यज्ञ के सदनुष्टान की सादर 
प्राथंना करता हूं जिससे विश्व भरमें ज्ञान की अमर बंटी के उपयोगसे मानव स्वृष्टि 
क्रम को आध्यात्मिक साधनों से सुख शानित और आनन्द का केन्द्र बना णक 
अपूर्व युग का उदय करे जहाँ रागठे प, अशान्ति, कलह, घृणा सदा के लिये विलय 
होकर प्रानभाव, समता, प्रेम, सहिप्णुता और दिव्य चिभूतियों का प्रसार हो 

“कामये दुः्ग्वतप्तानां, प्राण्ितामानिनाशनम 


क्रपामिलापी 
वेशास्वी पूर्णिमा | मनसुखरा यमार 


२०१७ वि० ।॥ ४, क्काइच रो 
कलकत्ता-? 


# श्रीयणेशायनम:ः # 


अथ स्कन्दपुराणान्तगंत-प्रथम-माहेश्वरखण्डर्थ- 


विषयालुक्रमणिका 


पारभ्यते 


मडूलायरणवर्णनम्‌ 
पुराणप्रस्ताधो दक्षवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
दक्षयक्वर्णनम्‌ 

दक्षम्प्रत्ति द्धीचेरुक्तिः 

सतोदेव्या दक्षयशगमनार्थ शहररम्प्रति प्रश्न: 
खसत्या दक्षयज्नसदने प्रवेशः 
दक्षकृता शिवनिन्दावर्णनम्‌ 
वीरभद्रप्रा दुर्भाववर्णनम्‌ 

देवेःसह शिवगणानां युद्धवणनम्‌ 
चिष्णुवीरभद्रकथो पकथनम्‌ 
वीरभद्रेण दक्षशिरश्छेदनम्‌ 
दक्षकृता शिवस्तुतिबर्णनम्‌ 
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इन्द्रसेनो पाख्यानवर्णनम्‌ 

नन्‍्दीनाम्नो वैश्यस्या55ख्यानवर्णनम्‌ 
लिडडप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 

ब्रह्मविष्ण्वो लिड्रमस्तकान्वेषणाय गमनम्‌ 
देवलिडुस्तुतिवणनम्‌ 
शिवलिड्रमहिम्चणनम्‌ 
तस्करवृत्तान्तव्णनम्‌ 
रावणोपाख्यानवरणनम्‌ 

रावणम्प्रति नन्दिनःशापः 
श्रीरामावतारकथावणनम्‌ 
गुरोरचश्येन्द्रस्य राज्यभड्रवर्णनम्‌ 
ब्रह्मा पुरस्क्ृत्य देवे: क्षीराणवे गमनम्‌ 
आकाशवाण्या समुद्रमथनार्थ कथनम्‌ 
समुद्रमथनात्कालकूटोत्पक्तिवणनम्‌ 
समुद्रमथने गणेशकृतचिप्नवर्णनम्‌ 
हेरम्बशिवसम्वादवर्णनम्‌ 
हेसम्बकतशिवस्तोत्रवर्णनम्‌ 
श्रोगणेशपूज्ञाधिधानवर्णनम्‌ 
समुद्रमन्‍्थनवणनम्‌ 
लक्ष्मीप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
समुद्रमन्‍्थनवणनम्‌ 
अमस्ृतविभाजनवर्णनम्‌ 
मोहिन्यवतारवर्णनम्‌ 
देवदानवयुद्धवणनम्‌ 
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रुद्राक्षमहिमवर्णनम्‌ 


देघासुरसडुग्रामवर्णनम्‌ 

विष्णुकालने मियुद्धवण नम्‌ 
गुरोरवशयेन्द्रस्यराज्यनाश: 
इन्द्रम्प्रतिवृहस्पतेरुपदेशः 
नहुषस्प्रत्यगस्त्यशापचर्णनम्‌ 

बृहस्पतिम्परति इन्द्राण्या: शापः 

ब्रह्महत्याया घिभागकरणम्‌ 
ब्रह्मणोचाक्यादिन्द्रस्य दधीचेराश्रमम्प्रति गमनम्‌ 
द्धीविशरीरत्यागानन्तरं तत्पत्न्या देघान्प्रति शापः 
इन्द्रकृतनमुचिबधवर्णनम्‌ 

कृत्राखुरपूर्व जन्मबृत्तान्तवर्णनम्‌ 

सोद्यापन प्रदोषब्रतवणनम्‌ 
चृत्रासरवृत्तान्तवर्णनम्‌ 

चृत्रासुरवधचिषये रुद्रम्प्रतीन्द्रस्यपृच्छा 
शिवपूजायां पीठिकालडूनस्य दोषधर्णनम्‌ 
बलिदेत्यस्थ खडग्रामोद्योगवर्णनम्‌ 
चुद्धिधिकलानां देवानां नानारूपधारणम्‌ 
कश्यपस्या5दितिम्प्रति बतोपदेशः 

बलेः पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ 

दानप्रशंखावर्णनम्‌ 

बलियज्ञे वामनवर्णनम्‌ 

धामनाय महीदानसमये बलिसम्प्रति गुरोनिषेषवाक्यम्‌ 
बलिम्परत्ि गुरोःशापकथनम्‌ 


१०३ 
१०५ 
१०७ 
१०६ 
११० 
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घामनाशया गरुडकूतबलिबन्धनम्‌ 
भगषदनलुशया बलेः सुतललोकगमनम्‌ 
तारकासुरवृत्तान्तर्णनम्‌ 
देवगणदिमालयसम्बादवर्ण नम्‌ 
हिम्तालयस्य शिवसमीपे गमनम्‌ 
देवे: शिचसमीपे मदनप्रेषणम्‌ 
मदनदहनचर्णनम्‌ 
रतिशम्बरसम्धादवर्णनम्‌ 
पार्वेतीतपश्चर्यावणनम्‌ 
ब्रह्मादिदेवानां शिवसमीपे गमनम्‌ 
शिवस्य घटुरूपेण पावेतीसमीपे गमनम्‌ 
शिवस्य पार्वेत्ये स्वरूपदशनम्‌ 
तपो5नन्‍्तरं पार्वत्या: स्वपितृगृहे गमनम्‌ 
सप्तबरींणां कन्‍्यादशेनार्थ हिमालयग्ृहगमनम्‌ 
पाव॑तीं ट्रष्टरा सतबिभि: शिवसमीपे गमनम्‌ 
ब्रह्मा देभिः शिवचिवाहो चितक्रियाकरणम्‌ 
हिमालयगृहे गर्गाचायेंण मण्डपरचनाकरणम्‌ 
हिमालयमण्डपरचनां दृष्ट्रा नारदमोहचर्णनम्‌ 
हिमाद्विणा देवानां निधासस्थानकरणम्‌ 
शड्ूरस्य नीराजनार्थे मेनायाआगमनम्‌ 
शिवपाचंतीविधाहोत्सवचर्णनम्‌ 
ब्रह्मणोचाक्याद्धिमालयकृतकन्यादानवणनम्‌ 
शिवपाजेतीघिबाहमड्ुलोत्सववर्णनम्‌ 
विधाहानन्तरे सर्वेषां देवानां स्वे स्वे थाने गमनम्‌ 
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प्रतिष्टावणनश्व २३० 
महीसागरसड्रममगनाय नारदप्रस्तावः रइ१्‌ 
हारीताद्वानवर्णनम २३३ 
विरकारिणामातृप्रशंलाव्णनम्‌ २३५ 
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कू्मेदिद्वकुणां मार्कण्डबककौशिकानां सरस्तीरेगमनं तत्रे-, 
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ईश्वरेण ज़यदसताय शापदानम्‌ 
लोमशबृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
लोमशजन्मवृत्ते महेशद्वारा घरप्रदानम्‌ 
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हा 


६००4 


डेट 


ड्ड्६ 


9) 


[ १२ ] 


सप्तद्वीपादिषर्ण नम्‌ 

नानाद्वीपतद धिपतिदेधानाम्ब्णनम्‌ 
ऊध्वेलोकण्यवस्थितिवर्णनम्‌ 
ऊध्वेलोकानाम्वर्णनम्‌ 
सप्ताधोलोकानाम्व्यवस्थाचर्णनम्‌ 
सत्ययुगादिचतुर्यगानाम्मानवर्णनम्‌ 
चअबरिकाख्यानम्‌ 

नवखण्डानां ग्रामसंख्याचणनम्‌ 
चकरैश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
महाकालकरन्धमसम्बादे चतुर्यगव्यवस्थाधणेनम्‌ 
कालभीतिशिवानन्द्वर्णनम्‌ 

नामप्रपश्चे ध्वन्यादियतुविधरूपवर्णनम्‌ 
कालभी तिकृतं शिवस्तवचर्णनम्‌ 
पितृतच्वपितृतपंणादिविषये विचारः 
चतुर्युगमानव्यवस्थावर्ण नम्‌ 

संक्षेपतों धर्मंशास्रपरिगणनम्‌ 
कलियुगे शूद्रकादीनां राज्यवर्णनम्‌ 


३८६ 
झ्ध्र्‌ 
३६३ 
3६५ 
3६9 
३६६ 
७०१ 
४०३ 
४०५ 
४०६ 
७४०७ 
४०६ 
डशर्‌ 
४१३ 
ड्ग५ 
७४१७ 
डश१६ 


महाकालकरन्धमसम्वादेशिवपूजाधिधानवणेन नारकीणां गति- 


चणनश्न 

जानापापपरिंग णनधर्णनम्‌ 
शिवपूजाबिधानव्णम्‌ 
खदायारप्रतिपादनम्‌ 
खत्सदाचारचर्णनम्‌ 
शेतरेयब्राह्मणय रिअ्रवर्णनम्‌ 


छरर्‌ 
४२३ 
घर 
४२७ 
४२६ 
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[ १३ ] 


ऐेतरेयस्य मात्रा सह सम्बादवर्णनम्‌ 8३३ 
क्लेशबहुलसंसारे5सारत्ववणेनम्‌ छ३५ 
मातृपुत्रयो:संसारस्य कष्टबाहुल्यवर्णनम्‌ 8३७ 
परमार्थब्रह्मप्रतिपादनवर्णनम्‌ ४६६ 
ऐतरैयक्रतभगवत्स्तुतिवर्णनम्‌ ४४१ 
ऐेतरेयाय नैष्कर्म्यकृते वरप्रदानवर्णनम्‌ ४७३ 
सभट्ठा दित्यस्थापनंसूयंमहिमवणनमैतरेयायबाग्दानपुर:सरंभट्टा- 

दित्यपूजामाहात्म्यवर्णनम्‌ ४४५ 
श्रीसूयेपूजापर्णनम ४४७ 
सूर्यायाधघ्येदानमहिमवर्णनम्‌ ४४६ 
भद्टादित्यमाहात्स्ये ःप्टद्व्यिपरीक्षाचर्णनम्‌ ४५० 
दिव्यकरणायविधिवर्णनम्‌ ४५९ 
अष्टविधदिव्येषुफालशुद्धिव णंनम्‌ ४०३ 
नन्दभद्रवणिग्वृत्तान्तवर्णने तस्य स्वमित्रेण सत्यवतेन सह- 

नास्तिकवादविषये विवाद: डणछ 
ननन्‍्दभद॒जीवनद्शनचणनम्‌ जज 
नन्दभद्वाय सत्यब्रतेन क्रमयो गा दिविषये विचार: ४५७ 
नन्दभद्रद्वारासत्यब्रतप्रश्नानामुत्तरवर्णनम्‌ छण६ 


नन्द्भद्रस्यसंशयापनोद्नायबालस्यसारगिरा परतच्त्व- 


प्रतिपादनम्‌ ४६१ 
ननन्‍्दभद्रहृतं बालप्रशंसनम्‌ ४६४३ 
बालेन सह नन्दभद्रसम्बादः छदज 
बालूस्यपूर्वे जन्मवृत्तम्‌ ३६७ 
बहुदकतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ ४६६ 


प्‌ 
शर्त 
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देव्याख्यानवणेनम्‌ 

नानादेवीपीठानाम्वर्णनम 

देवीस्कन्द्सम्बाद्व णेनम्‌ 

स्तम्भतीर्थमाहात्म्ये सोमनाथमाहात्म्यत्रणनम्‌ 
हाटकेश्वरवर्णनम्‌ 

आदित्यकमठसब्बादे जीवस्य देहोत्पन्तिवणनम्‌ 
सूर्यकमटसम्वादवर्णनम्‌ 

गर्भादव हिस्घस्थावर्णनम्‌ 

आदित्यकमठसम्धादे जीवस्य पारकौकिकगत्यादिवर्णनम्‌ 
देहसन्धा रणकारणवर्णनम्‌ 

पापिने यमयातनादानवर्णनम्‌ 

खसजया दित्यस्तघनं जयादित्यमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
हारितादिभिः सह बालप्रशंसनम्‌ 

कमठाय सूर्यचरदानवर्णनम्‌ 

नारदाजु॑नसम्पादे कोटितीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
कोटितीर्था दिमाहात्म्यचर्णनम्‌ 

श्रीनारदमाहात्म्यवणनम्‌ 

कृष्णकृतं नारदस्तुतिघर्णनम्‌ 

गौतमेश्वरमाहात्म्ये योगस्या5ष्टाड्गनां सबिस्तर वर्णनम्‌ 
प्राणायामाद्रष्टविधयोगवर्णनम्‌ 
योगात्सिद्धिप्राप्तिवर्णनम्‌ 

योगप्रवृत्तेलेक्षणवर्णनम्‌ 

नारदाजुनसम्पादेब्रह्मेभ्वरमो क्षेभ्वरगर्भश्वरमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
गुप्त्षेत्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ 


४9० 
४७३ 
४9५ 
४७६ 
७99 
छड39८ 
४9६ 
8८१५ 
४८२ 
७८३ 
४3८५ 
४८9 
ध८टह 
४६१ 
छध्र 
४६५ 
४3६9 


७०१ 
७०३ 
ण्‌ण्ण 
७५०७ 
५०८ 


५५०६ 
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[ १५ ] 
नीलूकण्ठमाहात्म्यवर्णनम्‌ ७१० 
महीसागरमाहात्म्यवर्णने तीर्थानां सर्चोत्तमत्वे निर्णयाय ब्रह्मण: 
समीपे गमन ब्रह्मणा सर्वेश्रेष्ठतीर्थाया5ध्येप्रदानावसरे पुलस्त्यं 
स्वसुतम्प्रति अध्यंपात्रानयनायकथन सर्वेश्रेष्ठटतीथेंक्ते स्ववाचा- 
महीखागरतीर्थद्वारा स्वश्छाघावणनंधमराजैन महीसागरक्रेष्ठता- 
विषये:"सहम तिप्रद्शनं गुहसमागमनेन _ महीसागरस्थितस्य- 


स्तम्मतीर्थस्य भ्रेष्ठतास्घीकृतिरजुनस्थ यात्रासमाप्तिश्व ०१० 
तीर्थानांश्रेष्टट्यनिण यवणनम्‌ प्र 
ब्रह्मणो धर्मेण सम्वादब्णनम्‌ जहर 
घटोत्कचस्य क्ष्णसस्मत्या प्राग्ज्योतिष्पुरम्पति गमनम्‌ णश 
मौर्या विषये कृष्णकामाख्यावार्त्तावर्णनम्‌ ७१७ 
घटोत्कचगममनवर्णनम १६ 
घटोत्कचद्वारा मौदर्या बबेरीकपुत्रोत्पत्तिवणनम्‌ ५२० 
मौर्चीम्पति हैडस्विप्रश्नवर्णनम्‌ ण२१ 
बबेरीकोत्पक्तिवणनम्‌ णर३ 
महाविद्यासाधने गणेश्वरकव्पवर्णनम्‌ ण्श्छ 
गुपतक्षेत्रे देव्याराधनायो पदे शः ण्र५ 
गणेश्वरविधानवर्णनम्‌ ण्२७ 
कालिकाया रुद्रा विर्भाववर्णनम्‌ २८ 
क्षेत्रपालानां पूजावणनम्‌ ५२६ 
महाविद्यासाधनवर्णनम्‌ ण्ड्रर्‌ 


सुहददय (बरबरीक) द्वारा महाविद्याप्रसन्नकरणे नानाविध्नानां- 
रेपलादीनां साहसेनाउपाकरणं नागैवरप्रदानं तत्र कार्यसिद्धि- 
धवर्णनम्‌ ७३३ 
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[ ९६ ] 


शेषस्थापितलिडडपूजनम्‌ ण्ड्ष 
भीमबर्बरीकविधादप्रसड़े भीमेश्वरलिड्डप्रतिष्ठाषणनम्‌ ण्३ 
बर्ब रीकाय शम्भुकृत॑ सान्त्वनम्‌ "३४६ 
भोमेशमाहात्म्यवर्णनम्‌ ७७१ 


युधिष्टिरक्ततं देवीस्तचन तत्र युधिष्टिरभीमयोविसम्बादों भीम- 
द्वारा स्वनेत्रान्धत्वमपाकर्त प्रार्थना केलेभ्वर्या दिदेवीस्यापनम्‌ ७५४२ 


भीमाय देघीश्रेष्ठताये युधिष्ठिरकथनम्‌ ०४३ 
भोमाय देवीदशनम्‌ ज्डण्‌ 
गयत्राडादेघीवर्णनम्‌ ण्‌3७ 


कुरुक्षेत्र कौ रचपाण्डवर्सेन्ययोयुंद्धाय सज्ञितयोभीमेन युधिष्टिर- 
सम्बादस्तत्र पाण्डवपक्षीयैरजनादिभिय॑द्धे सैन्यसंहाराय समय- 
सीमनिर्धारणे बर्वरीकेण स्वहस्तलाधवप्रदशेन कृष्णेन चक्र- 
द्वारा तच्छिरःकत्तेनं तस्मे शिरसे देवीबरदानेनामरत्वप्रदानं 


गुप्तक्षेत्रमाहात्म्यपरिसमाप्तिः ज४६ 
कृष्णेन बबेरीकशिरश्छेदनम्‌ णणर्‌ 
युद्धे बबंरीकेन द्ृष्टरहस्योद्धाटनम्‌ ण्णर्‌ 
गुप्तक्षेत्रमाहात्स्यवणनम्‌ ण्ण्ण 


तृतीयारुणाचलमाहात्म्यस्थ (पूर्वांधस्थ) विषयानां सूचिका 


र्‌ 


99 


ब्रह्मसनकसम्बादे लिड्डप्रादुर्भावष्णनम्‌ ५५७ 
विष्णुना ज्योतिःस्वरूपशिवप्रभाववर्णनम्‌ ५५६ 


[ १७ |] 


ब्रह्मषिष्णुस्तुतिपूर्वकमरुणाचलेश्वरशडु-रस्य स्थावरलिड्रमाहात्म्य- 
घणनम्‌ ण्द्वश्‌ 
अरुणाद्विस्थस्थाघरलिड्रवणेनम्‌ ५ 
पार्वत्या: शिवनेत्रनिमीलनेन तमसा क्षुब्धलो कपापमयेन काज्च्यां 
कम्पास्थितेकाप्नतले तपश्चर्याकरणार्थभागमरनं शिषविस्हश्थध॒ ५६७ 


अरुणाचलप्रतिष्ठार्थ गौर्या: केलासादागमनम्‌ दर 
कम्पास्थितकाम्रतलमहच्वचणनम्‌ ५६9 
विजयासान्त्वनया पावेत्यातपःकरणं आकाशवाण्या गौतम- 

ऋषेराध्रमगमनायप्रेरणं देव्यास्तत्रगमनम्‌ र्ण्ध्ट 
कम्पाप्रधाहनिकरणे पार्वतीतपःकरणम "६६ 
पावेत्या गौतमाश्रमे गमनम ०३१ 
अरुणाचलशिवप्रादुभांवे ब्रह्मपुष्करमाहात्म्यवर्णनम्‌ ण्छर 
पार्वत्या गौतमाश्रमागमनकारणघर्णनम ५ छड 
अरुणाद्रिमहच््चचर्णनम्‌ पज्छ्ज 
अरुणाचलूस्थचि विधता र्थमाहात्म्यवर्ण नम्‌ पयछट 
सिद्धषिस्थानमरुणाचछमितिघवणनम ५.७७ 
अरुणाद्ों सिद्धिप्राप्तानाम्वणनम्‌ १9६ 
अरुणाद्रिमाहात्स्यवणनम्‌ न 
अरुणाचलूस्थितनानातीर्थानाम्वर्णनम्‌ जटओ 
अरुणाद्विविषये शिवगोतमलम्धाद:ः ण्टण 
पावंतीगौतमसम्धादे5रुणाचले स्थापितारुणाचलेश्वराराधन- 

माहात्म्यवर्णनम्‌ ण्‌्८द 
गौतमाय शिववरदानवणनम्‌ ७८8 


शिवोपदेशचर्णनम्‌ ८६ 


चित 


[ १८ ] 
गौतमाय श्रीशडुरेण शिवमुख्यनाज्लांपरिगणनपुरःसरं पार्वेती- 


कते गौतमप्रशने :रुणेश्वरप्रदक्षिणामाहात्म्यवणनम्‌ ७६० 
अरुणाद्रविप्रदक्षिणामाहात्म्यम ७५६३ 
उपचारफलवबर्णनम ण्६५ 
देव्यास्तपश्चर्यायां महिषासुरेण सह युद्धवर्णनम्‌ ७५६७ 
मायासुरेण पावेत्याः सम्बादवर्णनम्‌ ५९१६६ 
देचीमहिषदेत्ययोयंद्व्णनम्‌ ६०१ 
महिषासुरचधोत्तरं देवीहस्ते महिषासुरशिर:सँलग्नतावर्णन- 

मरुणाचलमाहात्म्यश्व ६०३ 
गौतमेन देव्यावार्त्तावणनम्‌ ६०५ 
अरुणाचलेश्वरशिवलिडुमाहात्म्यथर्णनम्‌ ६०७ 
सनघतीर्थप्रतिष्ठापनं देध्याशिवसमागमचणणनम्‌ ६०८ 
शिवभक्तेषु विश्वासोपदेश:ः ६०६ 
शिवागमेनारुणाचलशो भाषणनम्‌ ६११ 
शिवेना5रुणाचलस्य सर्वेश्रेष्टट्वायघरप्रदानवर्णनम्‌ ६१३ 
अरुणाचलश्रेष्टट्वचर्णनम्‌ दवश्ष 


अथ तृतीयारुणाचलमाहात्म्यस्य ( उत्तराधस्य ) 
विषयानुक्रमणिका 


स्थानमाहात्स्यप्रस्ताववर्णनम्‌ ६१६ 
नन्दिकेश्वरमाकण्डेय लम्घादे. महीमण्डलस्थितानाम्विविध- 
शिपक्षेत्राणां शक्तिसहितानाम्धर्णनम्‌ ६२१ 


[ १६ ] 


अरुणाचलस्य रहस्यस्थानवर्णनम्‌ ६२२ 


अरुणाचलस्थानमाहात्म्यवर्णनम्‌ ६२8 
अरुणायलस्य शिवरुपत्वम ६२५ 
कर्मंघिपाकवर्णनम्‌ ६२७ 
पापापनोदकप्रायश्चवित्तवर्णनम्‌ ६२८ 
पापापनोदनोपायवर्णनम्‌ ६२६ 
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शुभमस्तु सताम्‌ 


--+5+-औ---+- 


# श्रीगणेशायनमः # 
॥ उँ० नमो भगवते वासुदेचाय ॥ 
श्रीमन्महरषिवेदब्यासप्रणी तम्‌ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


तत्रादो प्रथमं माहेशवरखण्डम्प्रारम्यते 





प्रथमो धउध्यायः 
मड्लाचरणवणनम्‌ 
उँ० नारायणं नमस्कृत्य नरचेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीचेच ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 
व्यास उचाच 


यस्याज्षयाजगत्स्रष्टाविरिश्विःपालको हरिः । संहर्त्ता कालरुद्राख्योनमस्तस्मै पिनाकिने 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थ क्षेत्राणाक्षेत्रमुत्तमम्‌ । तत्रेव नेमिषारण्येशीनकाद्यास्तपोधना: ॥ 
दीघेसत्रं प्रकुबेन्तः सत्रिण: कर्मेचेतसः ॥श॥ 
तेपांसन्दशनौत्सुक्पादागतो हि महातपाः । व्यासशिष्योमहाप्राशोलोमशोनामनामतः 
तत्रागत॑ ते दद्वशुमुंनयों दीधेसत्रिणः । उत्तस्थुयुंगपत्सर्वे साध्यहस्ता: समुत्सुकाः ॥ 
दत्त्वाउश्यपादंसत्कृत्य मुनयोचीतकल्मषा: । त॑ पप्रच्छुमेहाभागा:शिवधर्मंसविस्तरम्‌ 
ऋषय ऊत्छुः 
कथयस्व महाप्राश्ष ! देवदेणस्य शालिनः । महिमानं महाभागध्यानाचेनसमन्वितम्‌ ॥ 


२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


सम्माजेने कि फल स्यात्तथारड्रावलीषु च | प्रदाने दर्पणस्याइथतथा वे चामरस्यच 

प्रदाने च वितानस्यतथाधारागमृहस्य च । दीपदाने कि फलंस्यात्पूजायांकिफलंभवेत्‌ 

कानि कानि च पुण्यानि कथ्यतां शिवपूजने | इतिहासपुराणानि वेदाध्ययनमेवच 

शिवस्याग्रे प्रकुबेन्तिकारयन्त्यथवानराः । कि फल च॑ नृणांतेषां कथ्यतांवस्तरेणहि 
शिवाख्यानपणो लोके त्वत्तो नान्यो5स्ति वे झुने ! ॥११॥ 


इति श्रुत्वा वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌। 
उचाच व्यासशिष्योपसो शिवमाहात्म्यमुत्तमम ॥१श। 
लोमश उचाच 
अष्टादशपुराणेषुगीयते वे परः शिषः । तस्माच्छिवस्यमाहात्म्यंबक्तुंकोएपि न॒पार्यते 
शिवेति व्यक्षरंनामव्याहरिष्यन्तियेजना: । तेषांस्वगंश्वमोक्षश्न भविष्यतिनचान्यथा 
उदारो हि महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । येन सब प्रदत्त हि तस्मात्सव इतिस्म्ूतः 
ते धन्यास्ते महात्मानों ये भजन्ति सदाशिवम्‌॥२६॥ 
विनासदाशिवं यो हि संसारंतर्तुमिच्छति । स मूढो हि महापापःशिवद्धेषी न संशयः 
भक्षितं हि गरं येन दक्षयज्ञो विनाशितः | कालस्य दहन येन ऋृतं राक्ष: प्रसोचनम्‌ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
यथागरं भनश्वितं च यथायज्ञों विनाशितः । दक्षस्य च तथा ब्रूहि पर कौतूहलं हि नः 
सूत उचाच 
दाक्षायणी पुरादत्ता शद्भूराय महात्मने । चचनादुबह्मणो विध्रा दक्षेण परमेष्ठिना॥ 
एकदाहि स दक्षो थे नेमिषारण्यमागतः । यद्वच्छावशमापन्न ऋषिभि: परिपूजितः ॥ 
स्‍्तुतिभिःप्रणिपातेश्वतथासवे: खुराखुरे: । तत्र स्थितोमहादेवोनाभ्युत्थानाभिवादने 
चकारा5सय ततः क्रुद्धो दक्षो चचनमत्रवीव॥रशा 
सत्र सर्वे हि खुराखुरा भ्रशं नमन्ति मां विप्रवरा: समुत्सुकाः । 
कर्थ छासौ दुर्जनवन्महात्मा भूतादिभिः प्रेतपिशाचयुक्तः ॥ 
श्मशानवासी निरपत्रपो हाय॑ कथ्थं प्रणामं न करोति मे5चुना ॥२३॥ 


प्रथमो पध्यायः ] # दक्षवत्तान्तवणेनम्‌ % ञ्‌ 


पाखण्डिनो दुजनाः पापशीला विप्रं द्ृष्टा चोद्धता उन्मदाश्व । 
वध्यास्त्याज्या: सद्ठगिरैवंविधा हि तस्मादेनं शापितुं चोच्यतो5स्मि ॥२७॥ 
इत्येबमुकवा स महातपास्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं बभाषे ॥२०५॥ 
शणण्वन्त्वमी विप्रतमा ! इदानीं बचो हि में कर्तुमिहाहिथेतत्‌। 
रुद्रो हायं यज्ञबाह्यों वृतों मे वर्णातीतो वर्णपरों यतश्व ॥२६॥ 
नन्दीनिशस्यतद्वाक्यं शैलादोहिरुषान्वितः । अब्रवीत्त्वरितोदक्ष शापदंतंमहापभम्‌ ॥ 
नन्युवाच 
यज्ञबाद्यों हि में स्वामीमहेशो 5यंकृतः कथम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेणयज्ञाश्वसफलाह्यमी 
यज्ञो दानं तपश्चेव तीर्थानि विविधानि च | 
यस्य नास्ना पवित्राणि सोष्यं शप्तो चुना कथम्‌ ॥२६॥ 
ब्था ते ब्रह्मचापत्याउ्छप्तो प्यंदक्ष दुर्मते | येनेदं पालितं विश्व॑ सर्वेण च महात्मना 
शप्तोषयं ख कथं पाप ! रुद्रो5यं ब्राह्मणाघम ! ॥३०॥ 
छू निर्भत्सितस्तेन नन्दिना हि प्रजापतिः । नन्दिनश्वशशापाथ दक्षोरोषसमन्वितः 
यूयं सर्वे रुद्रवरा वेदबाह्माश्व वे भशम्‌ । शप्ता हि बेदमागेंश्व तथात्यक्ता महर्षिभि:॥ 
पाखण्डवादसंयुक्ता: शिष्टाचारबहिष्कृता: । कपालिनःपानरतास्तथा कालमुखाह्यमी 
इतिशमास्तदातेन दक्षेण शिवकिकराः । ठदा प्रकुपितो नन्‍दी दक्ष शछुं प्रचक्तेे ॥३७ 
शप्ता चयं त्वया विप्र साधवः शिवकिकरा: | वृर्थेव ब्रह्मचापत्यादहं शापं ददामिते 
चेदवाद्रता यूयं नान्यद्स्तीति बादिनः । कामात्मनः स्वर्गपरा छोममोहसमन्विताः 
चैदिकश्च पुरस्कृत्य ब्राह्मणा: शुद्रयाजकाः । द्रिद्विणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरता: सदा 
दक्ष ! केचिद्‌ भविष्यन्ति ब्राह्मणा: ब्रह्मराक्षसाः ॥ 
लोमश उचबाच 
विप्रास्ते शापितास्तेन नन्दिना कोपिना भशम्‌ ॥३८॥ 
अथाकणप्येश्वरो वाक्य नन्दिनः प्रहसल्निव 
उचाच वाक्य मछुरं बोधयुक्त सदाशिवः ॥शधा 


छ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


महादेव उवाच 
कोपं॑ नाहँसि वे कर्च ब्राह्मणान्प्रति वे सदा। ब्राह्मणा: गुरबोहोंते वेदबादरता: सदा 
वेदोमन्त्रमयः साक्षात्तथासूक्तमयो भशम । सूक्ते प्रतिष्टितोह्यात्मासवेंपामपिदेहिनाम्‌ 
तस्मान्नात्मचिदो निन्‍्या आत्मैवाह नचेतरः । 
को5यं कस्तं क चाहं वे कस्माच्छप्ता हि वे द्विजाः॥४श। 
अपश्चरचनां हित्वा बुद्धो भव महामते ॥ तत्त्वज्ञानेन निवेत्यस्वस्थः क्रोधादि वर्जित: 
एवं प्रबोधितस्तेन शम्भुना परमेप्टिना । विवेकपरमो भूत्वा शेलादों हि महातपाः ॥ 
शिवेन सह संगम्य परमानन्द्सम्प्लुतः ॥ ४४॥ 
दक्षो पपिहि रुपाविष्टफ़पिभिः परिवारितः । ययौस्थानंस्वक॑ तत्र प्रविवेशरूपान्वितः 
श्रद्धां विहाय परमां शिवपूजकानां निनन्‍्दापर: स हि बभूव नगध्मश्व । 
सर्वे महपिभिरुपेत्य स॒ तत्र शवेम टेवं निनिन्‍्द न बभूव कदापि शान्तः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेंश्वरखण्डे 
केदार्खण्डे पुराणप्रस्तावदक्षवृत्तान्तवणनं नाम प्रथमों5थ्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोध्ध्यायः 
दक्षयज्ञवर्णनम्‌ 


लोमश उचाच 
एकदा तु तदा तेनयज्ञ:प्रारम्भितो महान्‌ | तत्रा55हतास्तदा सर्वे डीक्षितेनतपस्चिना 
ऋषयोविविधास्तत्रवशिष्ठाद्याःसमागता: । अगस्त्य:कश्यपो 5त्रिश्ववामदेव स्तथा भग॒ः 
द्धीचो भगवान्व्यासरो भरद्वाजो5थ गौतमः । एते चान्ये थ बहचः समाजग्मुमेहषेयः 


द्वितीयोष्ध्याय: ] # दक्षम्प्रतिदधीचेरुक्तिः * पृ 


तथा सर्वे सुरगणालोकपालास्तथा5परे । विद्याधराश्थगन्धर्वा: किनराप्सरसागणाः 
सप्ततोकात्समानीतो ब्रह्मालोकपितामह: । वकुण्ठाश्व तथाविष्णुःसमानीतोमखम्पति 
देवेन्द्रो हि समानीतइन्द्राण्यासह सुप्रभ: । तथा चन्द्रो हि रोहिण्यावरुण:प्रिययासह 
कुबेर: पुष्पकारूढ़ो सगारूढ़ोपथ मारुतः | 
बस्तारूढ़ः पावकश्च प्रेतारूढ़ोथ निऋ तिः ॥७॥ 
छते सर्वे समायातायज्ञवारे टविजन्मनः । ते सर्वे सत्कृतास्तेन दक्षेण चर दुरात्मना॥८ 
भवनानिमहाहाँणि सुप्रभाणिमहान्तिव । त्वष्ठाकृतानिदिव्यानिकोीशल्येन महात्मना 
तेषु सर्वेषु धिष्ण्येपु यथाजोप॑ समास्थिताः ॥ १०॥ 
वत्तमाने महायज्ञे तीर्थ कनखले तथा | ऋत्विजश्व कृतास्तेनभृग्वाद्याश्वतपोधना:॥१ ९ 
दीक्षायुक्तस्तदा दक्ष: कृतकोतुकमड्डलः | भार्ययासहितोविप्रे:झृतस्वस्त्ययनोभृशम्‌ 
रेजे महत्त्वेन तदा सुदृद्धि: परितःखदा । एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्धीचिर्याक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
द्धीचिरुवाच 
एते सुरेशा ऋषयो महत्तरा: सलोकपालाश्व समागतास्तव । 
तथा६पि यज्ञरुतु न शोभते भ्शं पिनाकिना तेन महात्मना बिना ॥१७॥ 
येनेव सर्वाण्यपि मडुलानि जातानि शंसन्ति महाविपश्चितः । 
सोइसो न द्वष्टो5त्र पुमान्पुराणो बृषध्वजो नीलकण्ठः कपदी ॥१०॥ 
अमडूलान्येव च मड़ूलानि सवन्ति येनाधिरृतानि दक्ष ! ॥ 
त्रियम्बकेना5थ खुमड्रलानि भवन्ति सद्यो हापमड्लानि ॥१६॥ 
तस्मात्त्वयेव कतेव्यमाह्यानं परमेष्टिना | त्वरितंचेवशक्रेण विष्णुना प्रभविष्णुना।१७ 
सर्वेरेव हि गन्तव्यं यत्र देवो महेभ्वरः ॥१८॥ 
दाक्षायण्यासमेतं तमानयध्वल्वरान्विता: | तेनसर्वपवित्र॑स्याचछम्भुनायो गिनाभशम्‌ 
यस्य स्छृत्या च नामोक्त्यासमम्नंसुकृतंभवेत्‌ । तस्मात्सवेप्रयत्नेनसमानेयों वृषध्वजः 
तस्य तद्गचन श्रुत्वा प्रहसन्नाह दुश्धीः । मूल॑विष्णुहि देवानां यत्रधर्म:सनातनः:॥२१ 
यस्मिन्वेदाश्य वज्ञाश्थय कम णिविविधानिय[प्रतिष्ठिता निसर्वा णिसो 5सौ विष्ण रिहागतः 


द्व # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभश्वरखण्डे 


सत्यलोकात्समायातोब्रह्मालोकपितामह: । वेदेश्रोपनिषद्धिध्वआगमैर्धिविधै:सह ॥२३ 
तथा खुर्णे: साकमागतःसुसराट्स्वयम्‌। तथा यूयं समायाता ऋषयोबीतकव्मषाः 
येयेयज्ञोचिता: शान्द्वास्तेतेसर्वे समागताः । वेदवेदार्थतत्त्वज्ञा:सर्वेयूयं ट्ृढ़बताः ॥२५ 
अन्नेव च किमस्माकंरुद्रेणा5पिप्रयोजनम्‌ | कन्यादत्ता मयाविप्रा ब्रह्मणानोदितेनहि 
अकुलीनो हासौ विप्रानष्टोनष्टप्रिय:सदा । भूतप्रेतपिशाचानां पतिरेकों दुस्त्यय:॥२७॥ 

आत्मसम्भाषितो मूढ: स्तब्धो मौनी समत्सरः ॥ 

कर्मण्यस्मिन्नयोग्योइसी नानीतो हि मया5घुना ॥२८॥ 
तस्माक्त्वया न वक्तव्य॑ पुनरेबंबचोद्विज !। सर्वेबद्धिः कतेव्यो यज्ञोमे सफलोमहान, 

एतच्छूत्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 

दधीचिरुवाच 

सर्वेषास्षिवर्या णांसुराणांभावितात्मनाम्‌ । अनयो5्यंमहाज्ञातोविनातैनमहात्मना ॥ 
पिनाशो5पिमहान्सद्योह्यत्रत्यानांभविष्यति । एवमुक्तवाद्थीचो :सावेकण्वविनिगतः 
यश्वाटा्य दक्षस्यत्वरितः स्वाश्रमंययों | मुनी विनिगेते दक्षः प्रहसन्निदमत्रवीत्‌॥ 
गत: शिवप्रियोचीरोद्धीचिर्नामनामतः । आविष्टचित्तामन्दाश्व मिथ्याचादरता:खला: 
वेदबाह्या दुराचारास्त्याज्यास्तेह्मत्रक्मंणि । वेद्बादरता यूयं सर्वंविष्णुपुरोगमाः ॥ 
यज्ञ मे सफल विध्राः कुवेन्तु द्मथिरादिव | तदा ते देवयजन चक्रुःसर्वे महर्घेय:॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र पर्वतेगन्धमादने | धाराग्ृहे विमानेन सखीभि:परिवारिता ॥३७॥ 
दाक्षायणीमहादेवीचकारविविधास्तदा । क्रीडाविमानमध्यस्थाकन्दुकाद्ा:सहस्तशः 
कऋरीडासक्ता तदा देवीददर्शापथमहासती । यज्ञ प्रयान्‍्तं सोमंच रोहिण्यासहितंप्रभुम 
कगमिष्यतिचन्द्रो5यंविजये प्ृःछसक्त्वरम्‌। तयोक्ताविज़यादेवीतंपप्रचछयथोचितम्‌ 
कथित तेनतत्सवंदक्षस्पेचमखादिकम्‌ । तच्छुत्वा त्वरिता देवीविजया जातसम्भ्रमा 

कथयामास तत्सवं यदुक्त शशिना भ्ृशम्‌ ॥ ४१ ॥ 

विस्वश्य कारणं देखी किमाहानं करोति न | 

दक्षः पिता मे -माता च विस्स्ता मां कुतो5चुना ॥ ४२ ॥ 


द्वितीयो ध्यायः ] # सतीदेव्यादक्षयश्षगमनार्थंशडूररम्प्रतिप्रश्न: # 


पृच्छामि शड्भुर चाउच्य कारण कृतनिश्चया | 

स्थापयित्वा सखीस्तत्र आगता शड़ूरम्प्रति ॥ ४३ ॥ 
ददश ते सभामध्ये जिलोचनमबस्थितम्‌ । गणः परिद्वतं सर्वेश्वण्डमुण्डादिभिस्तदा 
गणोशभड्विस्तथानन्दीशैलादो हिमहातपा: । महाकालो महाचण्डोमहामुण्डोमहाशिरा: 
धूश्नाक्षो धूम्रकेतुश्व धृप्रपादस्तथवच । एतेचान्ये च बहचो गणा रुद्रानुधक्तिनः ॥ ४६ 

केचिद्‌ भयानका रौद्रा: कबन्धाश्व तथा परे। 

विलोचनाश्व केचिश्व वक्षोहीनास्तथ। परे ॥ ४७ ॥ 
एवं मूताश्थ शतशः सर्व ते कृत्तिवचाससः। जटाकलापसम्भूता: स्व रुद्राक्षभूषणाः 
जितेन्द्रिया घीतगागाः सर्वे विषयवैरिण: । एमिः सर्व: परिवृतः शड्डुरो छोकशड्डूरः 

दृए्स्तया उपाविष्ठ आसने परमादुभुते ॥ ४६॥ 

आश्षिप्तचित्ता सहसा ज़गाम शिवसन्निधिम्‌ | 

शिवेन स्थापिता स्वाड प्रीतियुक्तेन बलभा ॥ ५० ॥ 
प्रेम्णोदिता वो भिः सा बहुमानपुरःसरम्‌ | किमागमनकार्य मे वद शीघ्र सुमध्यमे 

णचमुक्ता तदा तेन उचाचासितलोचना ॥ ०२॥ 

सत्युवाच 

पितुमेम महायज्ञे कस्मात्तव न रोचते । गमन॑ देवदेबेश ! तत्खवं कथय प्रभो ॥ "०३ 
खुहदामेष वे धर्म: सुद्ृद्धिः सह संगतिम्‌। कुर्वेन्ति यन्महादेवसुहदां प्रीतिवधिनीम्‌ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन अनाहतो5पि गरुछ भो: । यज्षचा< पितुमें पद्य बचनान्मे सदाशिव 
तस्यास्तद्वचन श्रुत्वा बभाषे सूलूतं वचः | त्वया भद्दे न गन्तब्यं दक्षस्य यजनं प्रति 
तस्य ये मानिन: सर्व सखुरासुरकिनराः । ते सर्वे यज़नं प्राप्ता: पितुस्तव न संशय: 
अनाहताश्च ये सुश्चु गच्छन्ति परमन्दिर्म्‌। अपमान प्राप्नुचन्ति मरणादधिक ततः 
परेषां मन्दिर प्राप्त इन्द्रो पिलघुतां बजेत्‌ | तस्माक्ष्यया न गन्तव्यं दुक्षस्य यजनंशुभे 
एवमुक्ता सती तेन महेशेन महात्मना । उचाच रोषसंयुक्त वाक्य वाक्यविदांचरा 
.यज्षो हि सत्यंलोकेत्वं स त्व॑ देववरेभ्वर | अनाहुतो5सितेना इ्य पित्रामेदुष्चारिणा 


९८ % स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


तत्सव॑ ज्ञातुमिच्छामि तस्य भाव॑ दुरात्मनः ॥ ६१ ॥ 
तस्माओ्ा5यैव गउछामियज्षवारं पितुम्मेम । अनुज्ञां देहि मे नाथ देवदेव ! जगत्पते ॥ 
इत्युक्तोभगवात्र दस्तया देव्याशिवःस्वयम्‌ | विज्ञाताखिलद्ृग्द्रश् भगवान्भूतभावनः 
स॒ तामु॒वाच देवेशों महेशः सर्वंसिद्धिःः । गच्छ देवि ! त्वरायुक्तावचनान्ममसुबते 
एचंनन्दिनमारुहा नानाविधगणान्विता । गणाः घष्टिसहस्त्राणिजग्सू रौदाःशिवाज्षया 
तैंगंणे: संचृता देवी जगाम पितृमन्दिरम्‌। निरीक्ष्यतदुबलंशसर्वमहादेवो5तिविस्मितः 
भूषणानि महाहणि तेम्यो देव्ये परन्तपः । प्रेषयामास चाव्यग्रों महादेवो5नुप्रष्ठतः 

देव्या गतं वे स्वपितुगृंहं तदा विस्तश्य सर्व भगवान महेशः । 

दाक्षायणी पित्रवमानिता सती न यास्यतीति स्वपुर पुनर्जमी ॥ ६८ ॥ 

इति स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्पां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे दक्षयज्ञम्प्रति सतीदेव्या गमनवणनं नाम द्वितीयोष्ध्यायः । 





तृतीयो5ध्यायः 
सत्या दक्षयज्ञसदने प्रवेश; 


लोमश उबाच 
दाक्षायणी गतातत्र यत्र यज्ञों महानभूत्‌ | तत्पितुःखदनं गत्वा नानाश्रयसमन्वितम्‌ 
द्वारिस्थितातदादेवीअवतीर्य निजासनात्‌ | नंदिनोहि महाभागा देवलोक॑ निरीक्ष्यच 
मातरं पितरं द्व॒ष्ट्रा सुहृत्सवन्धिबान्धवान्‌। अभिवाद्यव पितर मातर च मुदान्विता 
बभाषे वचन देवी प्रस्तावसद्र्शं तदा | अनाद्वतस्तया कस्माच्छम्भुःपरमशोभन: ॥ ४ 
येन पूतमिदं सर्व समग्न॑ सवराचरम्‌। यज्ञो यज्षविदां श्रेष्ठो यज्ञाड़ो यक्षदक्षिण: ॥ 
द्रव्यं मन्‍्त्रादिक सर्व हव्यं कव्यं थे यन्मयम्‌ । बिना तेन कृत॑ संबंमपवित्रं भविष्यति 


तृतीयोड्ध्यायः ] # दक्षकृतशिवनिन्दावर्णनम्‌ # ६ 


३, , 
शंभुना हि बिना तात कथ॑ यज्ञ: प्रवतेते । एते क्थं समायाता ब्रह्मणा सहिताःपितः 
है भ्गो! त्वं न जानासि है कश्यप महामते । अन्रेवशिष्ठ एकस्त्वं शक्र कि ऊृतमदते 


हे विष्णो त्वं महादेव॑ जानासि परमेश्वरम । 

ब्रह्मन्‌ कि त्वन्न ज़ानासि महादेवस्य विक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
पुरा पश्चमुखो भूत्वा गवितो5खिसदाशिवम्‌ । कृतश्रतुर्मुखस्तेनविस्म्तो ६खितददुतम्‌ 
मिक्षाटनंकृतंयेन पुरा दारुवने विभुः | शप्तोषयं भिक्षुकों रुद्रो भवद्ठिःसखिभिस्तदा 
शर्तेना5पि च॒ रुद्रेण भवद्विविस्म॒तं कथम्‌ | यस्यावयवमात्रेण पूरितं सचराचरम्‌ 
लिड्डभूत॑ जगन्खवं जात॑ तत्क्षणमेवहि | ल्यनाह्लिड्रमित्याहुः सर्वे देवा: सचासवाः 
सर्वे देवाश्थ सरभूता यतो देवस्थ शत्तिनः | सो5सौवेदान्तगोदिवस्त्वयाज्ञातुनपार्यने 
तस्यावचनमाकर्ण्यदक्ष:क्रुदो परवीहच: । कित्वयाबहुनोक्तेनकार्यनास्तीहसाम्प्रतम ॥ 

गच्छ वा तिष्ठ वा भद्दे ! कस्मात्त्वं हि समागता । 

अमडूलो हि भर्ता ते अशिवोष्सों सुमध्यमे ॥ १६ ॥ 
अकुल्तीनो वेदवाह्यो भूतप्रेतपिशाचराट । तस्मान्नाकारितो भद्दे यज्ञार्थ वास्भाषिणि 
मया दत्ता5सिसुश्रो णिपापिनामन्दबुद्धिना । रुद्रायाविद्तार्थाय उद्धताय 'दुरात्मने 

तध्मात्कायय परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते !। 

“ दक्षेणोक्ता तदा पुत्री खा सती लछोकपूजिता ॥ १६॥ 
निदायुक्तस्वपितरंविलोक्य रुषिताभशम्‌ | चितयन्तीतदा देवी कथ्थंयास्यामि मन्दिरे 
शड़ुरं द्रष्ट्रुकामा5हं कि वक्ष्येतेनपृच्छिता | योनिंदतिमहादेवंनिद्मानं ?टरणोतियः । 

तावुभी नरके यातो यायद्चन्द्रदिवाकरी ॥ २१ ॥ 

तस्माच्ष्यक्ष्याम्यहं देहं प्रवक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
एवबंमीमांसमानासाशिवरुद्रेतिभाषिणी | अपमानाभिभूतासाप्रविवेशहुताशनम्‌ ॥२श। 
हाहाकारेण महता व्याप्तमासीद्विगन्तरम्‌। सर्वे ते मश्नमारूढा:शस्त्रेव्याप्तानिरन्तराः 

शस्त्रेः स्वेजब्नुरात्मानं स्वानि देहानि चिच्छिदुः । 

केचित्करतले गृह्य शिरांखि स्वानि चोत्खुका: ॥ २०॥ 
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नीराजयन्तस्त्वरिता भस्मीभूताश्व जशिरे | एचमूचुस्तदा सर्वे जगर्ज्ज़ुरतिभीषणम्‌ 
शस्त्रप्रहारे: स्वाडृगनि चिच्छिदुश्वातिभीषणाः । 
ते तथा विलय प्राप्ता दाक्षायण्या समन्‍तदा ॥ २७॥ 
गणास्तत्रायुतेद्देच तदद्ुतमिचा5भवत्‌ ! ते सर्वे ऋषयो देवा इन्द्राद्याः समरुदगणाः ॥ 
विश्वे 5श्विनौ लोकपालास्तृष्णों भूतास्तदाइभवन | 
विष्णु वरेण्यं केचिद्व प्रार्थथन्तः समन्‍्ततः ॥ २६ ॥ 
एवं भूतस्तदा यज्ञोजातस्तस्य दुरात्मनः । दक्षस्य ब्रह्मबन्धोश्वक्रषयों भयमागताः ॥ 
एतस्मिश्नन्तरे विप्रा ! नारदेन महात्मना | कथितंसबमेवेतदक्षस्य च विचेश्तिम्‌ ॥ 
तदाकप्येंश्वरों वाक्यंनारदस्यमुखो द्रतम्‌ । चुकोपपरमंक्रुडध आसनादुत्पतन्निव ॥१९॥ 
उद्धुत्यचजरां रुद्रो लोफसंहारकारकः । आस्फोट्यामास रुपा पर्वेतस्य शिरोपरि ॥ 
ताड़नाअसमुद्भूतोची रभद्रो महायशा: । तथा कालीसमुत्पन्नाभूतको टिभिराव्रता।श४॥ 
कोपान्निःश्वसितेनवरुद्रस्य च मह/त्मनः । ज्ञात ज्वराणांचशतंसज्निपातास्त्रयोद्श ॥. 
विज्ञप्तो वीरभद्रेणरुद्रोसैद्गपराक्रमः । किकार्ये,भवतःकार्य शीघ्रमेव बद प्रभो ! ॥३६॥. 
इत्युक्तोजगवान्सुद्रो प्रेषयामास सच्त्वर्म्‌। गच्छवीरमहाबाहोदक्षयज्॑ विनाशयथ ॥३७॥ 
शासनंशिरसाघ्र॒त्वादेवदेवस्यशूलिन:ः । कालिका55लिहितो वीरःसर्वभूनेःसमाथ्तः ॥ 
वीरभद्रो महातेजा ययौ दक्षमखं प्रति ॥ ३८ ॥ 
तदानीमेवसहसादुनिमित्तानि चाइभवन | रुक्षोचवीतदा वायु: शकराभिःसमावृतः ॥. 
अखग्वषति देवश्व (पजेन्य) तिमिरेणा5 पक्चता दिशः | 
उत्कापाताश्चव बहचः पेतुरुू्या सहस्नशः ॥ ४०॥ 
एवं विधान्यरिष्टानि दद्शुविद्युधादयः ।:दक्षो ६पिभयमापन्नो विष्णुंशरणमाययी॥४१॥ 
रक्षरक्षमहाविष्णोत्वंहिनःपस्मोगुरु: । यज्ञो5सि त्वंसुरक्षे पटभयान्मांपरिमोचय॥४२॥ 
वक्षेण प्राथ्यमानो हिजगाद मधुसूदनः । मयारक्षा विधातव्याभवतोनात्र संशय:॥४शा 
अवज्ञा हि कृतादक्ष त्ववाधर्ममज़ानता । ईश्वरावज्षया सर्व विफलंचभविष्यति ॥४७॥ 
अपूज्यायत्र पूज्यन्तेपूजनीयोन पूज्यते ॥ तीणि तत्रप्रचतेन्तेदुशिक्ष मरणं भयम्‌॥४५॥ 
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तस्मात्सवंप्रयत्नेममाननीयोवृषध्चज: । अमानितान्महैशास्वांमहड्डयमुपस्थितम्‌ ॥४६ 
अधुनेच बयं सर्वे,प्रभवोन भवामहे । भवतो दुन्‍्नयेनेव नाउत्रकार्या विचारणा॥४७॥ 

विष्णोस्तडचन श्रुत्वा दक्षश्विन्तापरो5भवल। 

विवर्णवदनो भूत्वा तृष्णीमासीडुबि स्थितः ॥४८॥ 
घीरभद्रो महाबाहू रुद्रेणेबप्रयोदितः | काली कात्यायनीशानायचामुण्डा मुण्डमदिनी 
भद्गरकालीतथाभद्रात्वरितावेष्णबी तथा । नवदुर्गादिसहितोभूतानांचगणोमहान|॥ण 
शाकिनी डाकिनी चैवभूतप्रमथगुहाकाः | तथवयोगिनीचक्रंचतुःषष्ख्या समन्वितम्‌ 
निजग्मु: सहसा तत्र यज्ञचार्ट महाप्रभम्‌ | वीरभद्रसमेता ये गणा: शतसहस्नश:॥५०२॥ 
पापेदा:शहुरस्येतेसरवे रुद्स्वरूपिण: । पश्चवक्‍्त्रा नीलकण्ठा:सर्वेतेशस्त्रपाणयः ॥५३॥ 
छत्रचामरसंवीताः सर्वे हरपराक्रमाः | दशबाहवस्त्रिनेत्रा जटिला रुद्रभूषणा:॥०थ॥ 
अधेचन्द्रधरा: सर्वे सर्वे चेच महौज़सः। सर्व ते वृषभारूढाः सर्वे ते वेषमूषणा:॥"पणा 

सहस्त्रबाहुभुंजगाश्रिपेर्वृतस्त्रिछोचनो भीमबलो भयावह: । 

एसिः समेतश्व तदा महात्मा स वीरभद्रो पएरभिजगाम यज्ञम ॥४६॥ 
युग्यानां च सहस्नेण द्विप्रमाणेनस्यंदनम | सिहानांप्रयुतेनेवबाह्ममानं च तस्य तत॥ 
तथैव दंशिताः खिंहावहबः पाश्वेरक्षका: | शादू छामकरामत्स्यागजाश्वव सहस्नरशः ॥ 

छत्राणि विविधान्येच चामराणि तथैब च ॥ ०८ ॥ 
मूनिधियमाणानिसर्वतो डश्राणिसबेशः । ततोभेरी महातादाःशड्टाश्व विधिधस्वना: ॥ 

पटहा गोमुखाश्वव श्टज्ञाणि विविधानि च ॥५६॥ 
ततो5वाच्यन्ततान्येवघनानिस्लुषिशणि च | कलगानपराः सर्वे सर्वे खदंगवादिन:॥६ ०॥ 
अनेकलास्यसंयुक्ता वीरभद्गाग्म॒तो5भवन्‌। रणवादित्रनिर्धषिजेंगर्जुरमितीजसः ॥६१॥ 
तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम्‌। एवं सर्वे समायाता गणारुद्र॒प्रणोदिता:॥६२॥ 
यज्षचार्ट थ दक्षस्यविनाशार्थ प्रहारिण: | रजसाचा55वृतंव्योमतमसा च बृतादिशः ॥ 
सप्तद्वीपवती पृथ्वी चचाल खाद्रिकानना। ने दृष्ट्रा महदाश्चर्य लोकक्षयकर तदा॥६४७॥ 
उत्तस्थुयु गपत्सवें देवदेत्यनिशाचरा: । ते वे दट्वशुरायांतींरुद्रसेनां भयावहाम्‌ ॥६५॥ 
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पृथ्वीं केचित्समायाता गगने केचिदागता: | दिशश्व प्रदिशश्वेव समावृत्य तथा परे ॥ 
अनंता हाक्षया: सर्वे शूरा- रूदसमा युधि | एवं भूत व तत्सैन्य॑ रुद्रैश्य परिवारितम्‌ ॥ 
दृष्टोचुविस्मिता: सर्वे यामो5च्य शख्यपाणय:ः ॥६७॥ 
इन्द्रो हि गजमारूढो सुगारूढ: सदागतिः। यमो महिपमारूढ़ो यमदण्डसमन्धितः ॥ 
कुबेर: पुष्पकारूढ: पाशीमकरमेचच । अप्निर्वस्तसमारूढो निऋ तिः प्रेतमेव च॥६६॥ 
तथा5न्येसुग्सड्राश्वयक्षबारणगुह्यका: । आरुह्यवाहनान्येव स्वानि स्वानि घ्रतापिन॥ 
स्वेपामुद्योगमालोक्यदक्षश्वाश्रुमुखस्ततः । दुण्डवत्पतितोभूमी सर्वानिवापभ्यभाषत ॥ 
युष्मदुबलेनेवमयायज्ञ: प्रारम्भितो महान । सत्कर्मेसिडये यूय॑ प्रमाणं सुमहाप्रभाः॥ 
विष्णो त्वं कमण:साक्षाद्यज्ञानांपरिपाटकः । धर्मस्य वेद्गर्मस्यब्रह्मण्यस्त्वंचमाधवाँ 
तस्मादक्षाविधातव्या यज्ञस्याप्स्यमहाप्रभो | दक्षस्यवचनंश्रुत्वा उाचमचुसूदनः ॥ 
मया रक्षा विधातव्याधर्मस्यपरिपालने । तत्सत्य॑ तु त्वयोक्त हिकितुतस्यव्यतिक्रमः 
यानस्त्वचव यज्ञस्ययच््वयोक्तंसदाशिवम्‌ । नैमिपेप्निमिपक्षेत्रेतदा कि न स्सुतंत्वया 
योषयं रुद्रोमहातेजा यक्षरूप:सदाशिवः । यक्षवाह्यःझृतो मृढ ! नद्य दुर्मन्त्रितं तब ॥ 
रुद्रको पाञ्चकोह्त्र समर्थो रक्षणे तव | न पश्यामि च न॑ विप्रत्वां वे रक्षति दुर्मेनिम्‌ 
कि कर्म किमकर्मेति तन्न पश्यतिदुर्मते | समर्थ केवल कर्म न भविष्यति सबंदा ॥७६ 
सेश्वर कर्म विदृष्येत तत्समर्थत्वेन जायते । 
नहान्य: कमंणो दाता ईश्वरेण बिना भचेत्‌ ॥ ८०॥ 
ईश्वरस्य चयेभक्ताः शान्तास्तद्वतमानसा: । करम्मंणोहि फल तेषांप्रयच्छति सदाशिवः 
यज्ञवाह्मःझतो मूढनश्च॒दुर्मन्त्रितं तव | केवल कमंचाश्रित्य निरीश्चग्परा जनाः ॥ 
निरयन्ते चर गच्छन्ति कोटियज्ञशतैरपि ॥ ८९॥ 
पुनः कममये:पाशेबड्ा जन्मनि जन्मनि | नि्येषु प्रपच्यन्ते केवर्ल कम्मेरूपिण:॥८३ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे वीरभद्गप्रादुर्भाववर्णनंनाम ततीयो5ष्ध्याय:/श। 


चतुर्थोंऊन्यथ+ 
देवे।सह शिवगणानां युद्धवणनम्‌ 
लोमश उच्चाच 

विष्णुनोक्त बचः शत्वादक्षोबचनमत्रवीत्‌ । वेदानामप्रमाणं च कृत ते मचुसदन !॥१ 
वैदिकंकर्मचोत्सज्यकथंसेश्वग्तां घजेत्‌ । तद॒च्यतांमहाविष्णो ' बेनध्र्म:प्रतिप्ितः ॥ 

दक्षेणोक्तो महाविष्णुरुवाच परिसान्त्वयन | 

त्रेगुण्यचिपया वेदाः सम्भवन्ति न चान्यथा ॥ ३ ॥ 
वेदोदि्तानिकर्माणिईश्वरेणविना कथ भ्‌ । सफल्दानि भविष्यम्तिविफलान्येव तानिय 
तस्मात्सवप्रयत्नेन ईश्वर शरणं ब्रज । एवं त्रुवति गोविन्द आगतः सेन्यसागरः ॥ 

बीरभद्रेण सद्शों दद्वशुस्तं तदा सुरा: ॥ ५॥ 
इन्द्रोएपि प्रहसन्बिष्णुमात्मबादरतंतदा । वज्नपाणिःसुरःसार्थयोद्युकामो5भवत्तदा 
भ्रगुणाचारितः शीघ्रमुच्चाटनपरेणहि । तदा गणाः सुर: साथ युयुधुस्ते गणान्विताः 
शग्तोमरनाराचैज॑घ्तुस्तेव परस्परम । नेदुः शड्भाश्व वहुशस्तस्मिनत्रणमहोत्सवे ॥८ 
तथा दुन्दुभयोनेदु: पटहाडिण्डिमादव: । तेन शब्देन महताश्लाध्यमानास्तदा खुराः 

लोकपालेश्व सहिता जष्नुस्ताह्छिवकिड्ुरान ॥ ६ ॥ 
खड़े श्ापपि हता: केचिदुगदाभिश्वविपोधिता: । देवेःपराजिताःखबेगणाःशनसहस्मशः 
इन्द्रायलॉकपालेश्वरग णास्तेचपराड्मुखा: । कृताश्चतत्क्षणाद्वभृगोमेन्त्रबत्टेनहि॥ १ १॥ 
उदच्चाटनंकृतंतेपाभुगु णायज्विना तदा । यजनार्थे च देवानांनुएयर्थंदीक्षितस्य च॥१२॥ 
तेनंच देवा जयिनोजातास्तत्क्षणमेवहि। स्वानां पराजयं द्र॒ष्टा घीरभद्रोरुषान्वितः ॥ 
भूतास्पेतान्पिशाचांध्व रृत्वातानेव प्ृष्ठठः | वृषभस्थान्पुरस्क्ृत्य स्वयं चेच महाबलः ॥ 

तीक्षणं त्रिशुल्मादाय पातायामास तान्रणे ॥१४॥ 
देवास्यक्षान्पिशायांश्रगुह्मकात्राक्षसां स्तथा । शूल्धातेश्व ते सर्वेगणादेवान्प्रजन्निरे ॥ 


५४ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


केचिद्‌ द्विधाकृता: खड्गमुंद्ररेश्वाइएपि पोधिता:। 

परशभ्वध: खण्डशम्ध कृताः केचिद्रणाजिरे ॥ १६ ॥ 
शूलेभिन्नाश्वशतशःकेचिह्बशकलीकृता: । एवं पराजिताः सर्वे पठायनपरायणा: ॥१७॥॥ 
परस्पर परिष्वज्यगतास्तेदपित्रिविष्रपम्‌। केवलंलोकपालाश्वइन्द्राास्तस्थुरुत्सुकाः 

बृहस्पति पृच्छमाना: कुतो5स्माकं॑ जयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 

बृहस्पतिरुवाचेद॑ं सुरेन्द्र त्वरितस्तदा ॥ 

वृहस्पतिरुवाच 

यदुक्त विष्णुना पूर्व तत्सत्यं जातमद्य ये ॥ १६॥ 
अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्फलरूप्यस्य कर्म्मेण: । कर्तार मज़तेसो5पिनहाकर्तु: प्रभुहिसः 
जन मन्त्रौषधयःसर्वेनासिचारानलौ किकाः । न कर्माणि न वेदाश्व न मीमांसाहयंतथा ॥ 

ज्ञातुमीशा: सम्भवन्ति भक्तया शेयास्त्वनन्यया । 

शान्त्या च परया तुष्ठया ज्ञातव्यों हि सदाशिव: ॥ २२ ॥ 
तेन सर्वंसम्भवन्तिसुखदुःखात्मक॑ जगत्‌। परन्तु सम्बदिष्यामिकार्याकाय विवक्षया 

त्वमिन्द्र ! बालिशो भूत्वा लोकपाल: सहाद्य वे । 

आगतो बालिशो भूत्वा इदानीं कि करिप्यसि ॥ २४ ॥ 
'एतेरुद्रसहायाश्व गणाःपरमशोभना: । कुपिताश्व महाभागा न नु शेष प्रकुबंते ॥२०॥। 
एवं बृहस्पतेरवाक्यंश्र॒त्वाते<पिद्वोकसः । चिन्तामापेद्रिसवेलोकपाला महेश्वरा: ॥ 
ततोष्ब्रवीद्वीरभद्रोगणे:परिव्तों भ्शम्‌ | सर्वे यूयं वालिशत्वादबदानार्थमागता: ॥ 
अबदानानिदास्यामितृप्त्यर्थभवतांत्वरन्‌ । एबमुक्ता शितेर्बाणेंजेघानाइथ रुषान्वितः 

तर्बाणनिहताः सर्वे जग्मुस्ते च दिशों दश ॥ २६॥ 
गतेषु लोकपालेषु विद्रतेषु सुरेषु च | यक्षचाटे समायातो वीरमद्रो गणान्वितः ॥३० 
सदा त ऋषय:ः सर्वे सर्वमेवेभ्वरेश्वरम्‌ । विज्तुकामाःसहसाऊचुरेव जनादनम्‌ ॥३१५॥ 
रक्ष यक्ञैहि दक्षस्ययज्ञो 5सित्व॑ं न संशय: । एतच्छुत्वातु वचनमस्षीणांचे जनादंनः ॥ 
योदुकामःस्थितोयुद्धेविष्णुरध्यात्मदीपकः । घीरभद्रोमहाबाहुःकेशवंबाक्यमत्रचील्‌ ॥ 


चतुर्थोॉड्ध्यायः] # विष्णुवीरभद्रकथोपकथनम्‌ # १५ 


अत्रत्वयागतंकस्माह्विष्णो! वेत्त्रामहाबल्म । दक्षस्यपक्षमाश्रित्यकथंजेष्यसितद्वद ॥ 
दौक्षायण्याकृतंय्व न द्वष्टं कि त्ववापनघ ! | त्वंचापपियशेदक्षस्यअवदानार्थमागतः 
अवदानं प्रयच्छामि तव चाउपि महाभुज !॥ ३० ॥ 
एचमुक्‍त्वा प्रणम्यादौ विष्णु सद्ृशरूपिणम्‌ | 
चीरभद्रो 5ग्नतो भूत्वा विष्णु वाक्यमथा:5ब्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यथाशम्भुस्तथात्वं हिममनास्त्यत्रसंशय:।तथा5पित्व॑महाबाहोयोद्भुकामो 5प्रतःस्थितः 
नेष्याम्यपुनरावृत्ति यदि तिष्ठेस्त्वमात्मना ॥ ३७ ॥| 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा वीरभद्ब॒स्यधीमतः । उवाच प्रहसन्देधो विष्णुःसर्वेश्वरेश्वर: ॥३८॥ 
विष्णुरुवाच 
रूद्रतेज:प्रसूतो एसि पविच्रोइईसि महामते । अनेन प्राथितः पूर्व यज्ञार्थ च पुनः पुनः ॥ 
अहंभक्तपराधीनस्तथासो5पि महेश्वरः । तेनेव कारणेना5्त्रदक्षस्य यजन प्रति ॥४०॥ 
आगतो5हं वीरभद्र ' रुद्रकोपसमुद्गव ! | अहं निधारयामित्वां त्वंचामां विनिवारय ॥ 
इत्युक्तवतिगो बिन्दे प्रहस्थ स महाभुजः । प्रश्रयावनतोभूत्वा इदमाह जनादेनम्‌ ॥४२॥ 
यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः । 
मर सेवकाश्व वयं सर्वे तव वा शहूुरस्य च ॥४३॥ 
तच्छ्त्वा वचनंतस्यसो5च्युतः सम्प्रहस्यच । इदं विष्णुमेहावाक्यं जगादपरमेश्वरः ॥ 
योधयस्वमहाबाहोमयासाधेमशड्ितः । तवा5स्त्रे:पूर्यमाणो 5हंगच्छामिसवनंस्वकम्‌ ॥ 
लथेत्युकत्वा तु वीरोपसो वीरभद्रो महावलः । गरृहीत्वा परमास्तराणिसिंहनादे जे गजेह 
विष्णुश्वा 5पिमहाघोष॑शडुनादंचकारसः । तच्छूत्वा ये गतादेवारणंहित्वा55ययुःपुनः 
व्यूहं चक्रूस्तदा सर्वे लोकपालछा: सवासवाः । तदेन्द्रेण हतो नन्‍दी घद्नेण शतपवेणा 
नन्दिना च हतः शक्रस्त्रिशूलेन स्तनान्तरे । वायुनाथ हतो भृड्ढी भ्ृ्धिणा चायुराहतः 
शूलेन सितधारेण संनद्धो दण्डधारिणा। यमेन सह संग्राम॑ं महाकालो बलान्वितः 
कुबेरैण च संगम्य कृष्माण्डानां पतिः स्वयम्‌ | वरुणेन सम॑ युद्धं मुण्डश्वेचमहाचलः 
युयुध्रे परया शकक्‍त्या तैलोक्यं विस्मयज्निव । नेऋ तेन समागम्य चण्डश्व बलचत्तरः 
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हि 


युयुधेपरमास्त्रेण नेऋ त्यं च घिडम्बयन्‌ । योगिनीचक्रसंयुक्तो भेरवों नायकोमहान 
विदार्ये देवानखिलान्पपो शोणितमद्गुतम क्षेत्रपालास्तथा चान्ये भूतप्रमथगुहाकाः 

शाकिनी डाकिनी रौद्रा नवदुर्गासतथव च | 

योगिन्यो यातुधान्यश्थ तथा कृष्माण्डकादय: ॥ 

नेदुः पपु: शोणितं च बुभुजः पिशित बहु ॥००॥ 
भक्ष्यमाणंतदासेन्यंविलोक्य छुरराट स्वयम्‌ । विहायनन्दिनंपश्चाद्वीरभद्रंसमा क्षिपत 
वीरभद्रो विहायैव विष्णु देवेन्द्रमास्थितः | तयोयुद्धमभूद्दो* वुधाड्गागकयोरिव ॥ 
वीरभद्रंपदाशक्रो हन्तुकामस्त्वरान्वितः | तावच्छक्रं गजस्थं हि पूरयामास मार्गणः 
धीरभद्रो रुघाविष्टो दुनिवायों हाबल्ठः । तदेन्द्रेणाहत: शीघ्र वर्जेण शतपर्वबेणा॥ ५६ 
सगजश्ञ सबञ्जं च वासवंगन्तुमुद्यतः | हाहाकारोमहानासीदू भूतानांतत्रपश्यताम्‌ ॥ 
चीरमदं तथाभूतं हन्तुकामं पुरन्दरम्‌ | न्वर्माणस्तदा विष्णुवोर्भद्वाग्मतः स्थितः ॥ 
शक्रं च पृष्ठतः छृत्वा योधयामास वे तदा | वीरभद्गस्य विष्णोश्व युद्धं परमभूक्तदा 
शस््रास्त्रविविधाकारयोघियामासतुस्तदा । पुनर्नन्दिममालोक्य शक्रो युद्धविशारदः 
हन्दयुद्धं खुतुमुर् देवानां प्रमर्थ: सह । प्रमथा मथिता देव: सर्वे ते प्राद्रवद्रणात्‌ । 
गणान्पराड्मुखान्दृष्टासवेतेव्याधयो भ्ृशम्‌ । रुद्रकोपात्समुद्भूतादैवाश्वा5पिप्रद॒दुबुः 
ज्वर्स्तु पीड़ितान्देवान्दृष्राविष्णुहसलन्निव | जीवग्राहेण जग्राह देवांस्तांग्थपृथकपृथक्‌ 

देवाश्विनो तदा55हय व्याश्ीन्हन्तुं तदाभ्वतिम्‌ । 

ददौ ताभ्यां प्रयत्नेन गणयित्वा खुबुद्धिमान ॥६७॥ 
ज्वयंश्वसश्रिपातांश्वअन्येभूतदुहस्तदा । तान्सरवा ज्िगृहीत्वा पथअश्विनौतौ मुदान्विती 

विज्वरानथ देवांश्व ऋत्वा मुमुदतुश्चिग्म ॥६८॥ 
तैजितं योगिनीचक्र भैरवं व्याकुलीकृतम्‌ । तीक्ष्णाग्र: पातयामासु: शरेभूतगणानपि 
सुरेविद्रावितं सेन्‍्यं बिलोक्य पतितं भुवि | वीरभद्रो रुषाविष्टो विष्णुंबचनमत्रवीत्‌ 
त्वं शरोईसिमहाबाहो ! देवानांपालकोह्यसि । युध्यस्थमांप्रयत्नेनयदि ते मतिरीद्रशी ' 
इत्युक्त्वा त॑ समासाद्य विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम्‌ | ववर्ष निशितरर्बाणैवोंरभद्रोमहावलः 


पश्चमो5्ध्यायः ] # चीरभद्रेण दक्षशिरश्छेदनम्‌ # १७ 


तदा चक्रेण भगवान्वीरभद्रं जधान सः | आयान्तं चक्रमालोक्य्रसितं तत्क्षणाश्वतत्‌ 
ग्रसित चक्रमालोक्य विष्णु: परपुरञ्ञयः | मुखंतस्य पराम्छज्य विष्णुनोद्रलितं पुनः 
स्वचक्रमादाय महानुभावो दिवंगतो5क्षों भुवनेकभर्त्ता । 
ज्ञात्वा च तत्सवंमिदं च विष्णु: रूृती रत दुष्प्रसहं परेषाम्‌ ॥७०॥ 
इति ध्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे वीरभद्रादीनां विष्ण्वादिभिः सह युद्धवर्णन॑ नाम चतुर्थोष्थ्यायः 





पश्चमो 5ध्याय:ः 
वीरभद्र णदक्षशिरखछेदनम्र्‌ 


लोमश उचाच 
विष्णो गते तदा सर्वे देवाश्थ ऋषिसि: सह | 
विनिजिता गण: खर्चे ये च यज्ञोपजीबिनः ॥१९॥ 
भ्गुल्न पातवामास श्मश्नूणां लुश्चन कृतम । 
ब्विजांश्रोत्पाटयामास पूष्णो विकृतविक्रियान ॥२॥ 
विडम्बिता स्वधा तत्र ऋषयश्वविडसम्बिता: । वधुषुस्ते पुरीबेणवितानाझोरुषान्विताः 
अनिर्वाच्यं तदाचक्र्॒गंणा: क्रोधसमन्विता: । अन्तर्वेद्वन्तरगतो दक्षो वे महतो भयात्‌ 
से निलीन॑ समाज्ञाय आनिनाय रुषान्वितः | कपोलेषु ग्रहीत्वा तं खड्गेनोपहतंशिरः 
अभेद्य तच्छिरों मत्वा चीरभद: प्रतापचान । 
स्कन्धं पदुभ्यां समाकस्य कन्धरेष्पीडयत्तदा ॥६॥ 
कन्धरात्पाव्यमानाञ शिरश्छिन्नं दुरात्मनः | दक्षस्य च तदा तेन वीरभद्रेंणघीमता 
तच्छिरः खुहदुतं कुण्डे ज्वलिति तत्क्षणात्तदा ॥»॥ 
२ 
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ये चान्ये ऋषयो देवाः पितरो यक्षराक्षसाः । गणेरुपदुताः खर्वे पलायनपरा ययु:॥८ 
चन्द्रादित्यगणा: सर्वे प्रहनक्षत्रतारका: । सर्वेविचलिताह्यासन्‌ गणस्ते5पिद्युपदुताः 
सत्यलोकंगतो ब्रह्मा पुत्रशोकेन पीडितः । चिन्तयामासचाव्यप्र: कि कार्यकार्यमयवे 
मनसा दूयमानेन शं न लेसे पितामहः । ज्षात्वा सर्व प्रयत्नेन दुष्कृतं तस्य पापिनः 
गमनाय मति चक्रे कलासं पर्व॑तं प्रति। हंसारूढ़ो महातेजा: सर्वदेयें: समन्वितः ॥ 
प्रविष्ट: पर्वंतश्रेष्ठे स ददश सदाशिवम्‌ | एकान्तवासिन रुद्र शेलादैन समन्वितम्‌ 
कपदिन श्रियायुक्तंवेदाड़ानां च दुर्गेमम्‌ | तथाविधं समालोक्यब्रह्माक्षोभपरो5भवत्‌ 
दण्डवत्पतितो भूमोी क्षमापयितुमुग्यतः । संस्पृर्श तत्पदाब्जं चर चतुर्मुकुटकोटिमिः ॥ 
स्तुति कत॑ समारेंभे शिवस्य परमात्मनः ॥१ण॥ 
ब्रह्मोचाच 
नमोरुद्राय शान्तायब्रह्मणेपरमात्मने । त्वं हि विश्वसूजांस्रष्टा धाता त्व॑ प्रपितामहः 
नमो रुद्राय महते नीलकण्ठाय वेधसे | विश्वाय विश्ववीजाय जगदानन्दरेतने ॥१७ 
ओड्ुरस्त्वं बघट्कारः सर्वासस्भप्रवत्तेकः | यज्ञोइसि यज्ञकर्मा 5सियज्ञानांचप्रवत्तक: 
सर्वेषां यज्ञकत्‌ णां त्वमेव प्रतिपालकः । शरण्यो ए्रसिमहादेव ! सर्वेषां प्राणिनां प्रभो 
रक्ष रक्ष महादेव ! पुत्रशोकेन पीडितम्‌ ॥१६॥ 
महादेव उचाच 
श्टणुष्चा पचहितोभत्वामम वाक्य पिठामह ! । क्षस्ययज्ञभड़े ५यंनक्ृत्थमयाक्रचित्‌ 
स्वीयेन कर्मणा दक्षो हतो ब्रह्मन्न संशय: ॥२१॥ 
परेषां क्लेशदं कम न काय तत्कदाचन । परमे छिन्‌ परेषां यदात्मनस्तद्भविष्यति ॥२२ 
ण्वमुक्त्वा तदा रुद्रो ब्रह्मणा सहितः खु२: | ययौ कनखल तीर्थ यज्ञवार्ं प्रजापतेः ॥ 
रूद्॒स्‍्तदा दद्शा पथ वीरभद्रेण यत्कृतम्‌। स्वाहा स्वधा तथा पूषा भृगुर्मतिमताग्वरः 
तदापन्यऋषयः सर्व पितरश्च तथाविधा: । येष्न्ये च बहस्तत्र यक्षगन्धर्य किन्नराः 
ओटिता लुश्चिताश्वेव ग्॒ताः केचिद्रणाजिरे ॥२६॥ 
शम्मुं समागतं द्वष्टा वीरभद्ो गणेः सह। दण्डप्रणामसंयुक्तल्तस्थावग्ने सदाशिवम्‌ 


पश्चमो5घ्यायः ] # दक्षकृतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ # १६ 


द्रष्टा पुरःस्थितं रुद्रो धीरभद्र महाबलम्‌ । उचाच प्रहसन्वाक्य॑ कि कछूत॑ वीरनन्विदम्‌ 
दक्षमानय शीघ्र भो येनेदं कृतमीदृशम्‌ | यज्ञे विलक्षणं तात यस्थेद॑ फलमीद्रशम ॥ 

ण्वमुक्तः शद्डूरैण वीरभद्र॒स्त्वरान्वितः । 

कबन्धमानयित्वापथ शम्भोरग्ने तदाक्षिपत्‌ ॥३०॥ 
तदोक्तः शब्ररैणेव वीरभमद्रो महामनाः | शिरः केनापनीत॑ च दक्षस्या5स्य दुरात्मनः 

दास्यामि जीवन वीर कुटिल्स्यापपि चाचुना । 

एचमुक्तः शड़ुरेण वोस्भद्रो 5त्रचीत्पुन: ॥३शा 
मया शिरोहुतंचाशोतदानीमेव शद्भूर ! । अवशिष्ट शिरःशम्भो पशोश्ध विकृताननम्‌ 
इतिज्ञात्वा ततोरूद्रःकवन्धोपरिचाक्षिपत्‌ ॥ शिरःपशोश्वविरतं कूचेयुक्तं भयावहम्‌ ॥ 
ख दक्षो जीवितं लेभे प्रखादाचछड्डरस्यच । सद्ृष्टराउग्ने तदारुद्रं दक्षोलज्ञासमन्धितः ॥ 

तुष्टाव प्रणतों भूत्वा शडुरं छोकशडूःरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

दक्ष उचाच 

नमामि देवं चरदं चरेण्यं नमामि देवेशवर सनातनम्‌ । 

नमामि देवाधिपमीश्वर हर नमामि शमस्मुं जगदेकबन्घुम्‌ ॥ ३६ ॥ 

नमामि चिश्वेश्वर | विश्वरूप॑ सनातन ब्रह्म निजात्मरूपम्‌ । 

नमामि सर्च निज्रभावभाष॑ वर चरेण्यं चरदं नतो5स्मि ॥ ३७ ॥ 

लोमश उचाच 
दक्षेण संस्तुतो रुद्रो बभाषे प्रहसन्नह: ॥ ३८ ॥ 
हर उबाच 

चतुधिधाभजन्तेमांजना:सुरूतिन: सदा । आतोजिज्ञासुरर्थार्थीज्ञानी च दिजसत्तम! ॥ 
सस्मान्मेशानिनःसर्वे प्रिया:स्युर्नाबत्रसंशयः । विनाज्ञानेनमांप्रापुंयतन्तेतेहियालिशा: ॥ 

केवल कमेणा त्वं हि संसारात्ततुमिच्छलि ॥ ४१ ॥ 
न वेदेश्वनदानेश्थ न यज्ैस्तपसाक्चित्‌ । न शक्नुवन्तिमांप्राछुंघूढाः:कमेवशा नरा: ॥४२ 
'तस्माज्ज्ञानपरोभूत्वाकुरुकम्मेंसमाहितः । सुखदुःखसमो भूत्वासुखीभव निरन्तरम ॥ 


२० : # स्कल्द्पुराणम्‌ $ (१ माहेश्वरखण्डे 


लोमश उबाच 

उपदिश्स्तदा तेन शम्भुनापरमेष्टिना । दक्ष तत्रेवसंस्थाप्यययो रुद्रः स्वपवेतम्‌ ॥४७॥ 
ब्रह्मणा :रपितथासर्वेभग्वाद्याश्यमहर्षय:। आश्वासिताबोधिताश्चज्ञानिनश्वा 5भवन्क्षणात्‌ 

गतः पितामहो ब्रह्मा ततश्व सदन स्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दक्षो पिच स्वयं वाक्‍्यात्परंबोधमुपागतः । शिवध्यानपरोभूत्वातपस्तेपे महामला:ः ॥|. 

तस्मात्सवंप्रयत्नेन संसेब्यो भगवाज्छिवः ॥ ४८ | 
सम्माजेनंचकुरवन्तिनराये च शिवाड्णे । ते वे शिवपुरप्राप्यजगद्वन्धा मचन्ति च॥४६ 
ये शिवाय प्रयच्छन्तिद््पणंसुमहाप्रभम । मविष्यन्तिशिवस्याग्रेपापद्त्येन ते नराः ॥ 
चामराणि प्रयच्छन्तिदेवदवस्यशलिनः । चामरेवीज्यमानास्तेभविष्यस्ति जगत्त्रये ॥ 
दीपदानं प्रयच्छन्ति महादिवालये नरा: | तेजस्विनोभविष्यन्ति ते जैलोक्ये प्रदीपका: 
धूप॑ ये वे प्रयच्छन्तिशिवायपरमात्मने । यशस्विनोभविष्यन्ति उद्धरन्ति कुलद्दयम्‌ ॥ 
नवेद्ं ये प्रयच्छन्तिमत्तया हरिहराग्रतः | सिक्‍्थेसिक्थेक्रतुफ़तंप्राप्लुवन्तिहितेनरा: ॥ 
# भग्नंशिवालयं ये च प्रकुर्वन्तिनरोत्तमा: । प्राप्नुवन्तिफरल ते वे द्विगुणंनात्र संशयः 

नूतन ये प्रकुवेन्ति इश्टकेरश्मनाएपि वा। 
स्वरगेंहितेप्रमोदन्तेयावत्तिषप्ठति निरमेलम्‌ । यशों भूमौद्विजश्रेष्टानाअकार्या विचारणा ॥ 
कारयन्ति च येविप्रा:प्रासादंबहुभूमिकम्‌ । शिवस्याथमहाप्राज्ञा:प्राप्लनुवन्तिपरांगतिम्‌ 
शुद्धंधवलितंये व कुवेन्तिहरमन्दिरिम्‌ । स्वीयं परकृतचा5पितेप्रपियान्तिपरां गतिम्‌ ॥ 
वितानं येप्रथच्छन्तिनरा:सुक्ृतिनो 5पि हि | तारयन्तिकुलकत्स्नंशिवलोकंगताःपुनः ॥ 
येचनादमयींघण्टांनिवध्नन्तिशिवालये । तेजस्विन:कीतिमन्तोभविष्यन्तिजगत्त्रये ॥ 
एककालंडिकालंवात्रिकालंचाजुपश्यति । आद्योचा ५पिद्रिद्रोचासु्खदुःखात्पमुच्यते 
श्रद्धावानभजतेयो वा शिवायपरमात्मने | कुलकोरटि समुद्धत्यशिडेनसहमोदते ॥६२॥ 
अन्रेबोदाहरन्तीममितिहासंपुरातनम्‌ । ऐन्द्रच्यम्नेश्व सम्बादं॑ं यमस्य च महात्मनः ॥ 
पुरा कृतयुगे हयासीदिन्द्रसेनोनराधिप: | प्रतिष्टानाधिपों वीरोझगयारसिकः सदा ॥ 

#जीणंद्धारं प्रकुवन्तीत्यथः । बा 





'पश्चमोष्ध्यायः ] # इन्द्रसेनोपाख्यानवर्णनम्‌ र्श्‌ 


अन्नह्मण्यः सदाक्रूरः केवलासुतपः सदा । परप्राणैनिजप्राणान्पुष्णातिस खलूःसदा ॥ 
परखीलम्पटोपत्यन्तंपरदव्येषुलो लुप: । ब्राह्मणाधातितास्तेन खुरापश्व निरन्तरम्‌॥ 
शुरुतव्पगतो उत्यर्थ सदा सौचर्णतस्कर: । तथाभूतानुगा: सर्वे राशस्तस्यदुरात्मनः ॥ 
एवं बहुविध्रं राज्य चकार स दुरात्मवान्‌ | दतःकालेन महतापश्चत्वं प्राप दुर्मतिः ॥ 
तदायाम्पैश्वनीतो 5सा विन्द्रसेनो दुरात्मवान्‌। यमान्तिकमनुप्रासस्तदाराजा सकव्मषः 
यमेन द्ृएस्तत्रासा विन्द्रसेनो प्त्रतःस्थितः । अभ्युत्थानपरोभूत्वाननामशिरसाशिवम्‌ ॥ 
दूतान्‌ सम्भत्सेयामास यमो धर्मभ्रतांचरः । पाशबद्ध चेन्द्रसेन मुत्तवाप्रोचाचधमेराद्‌ 
गचछ पुण्यतमालोकान्भुडक्ष्य राजन्यसत्तम 
यावदिन्द्रश्य नाके६स्ति यावत्सूयों नमस्तले || ७२ ॥ 
पश्चमृतानियावश्चतावत्त्यंचसुखीमव । खुछती त्वं महाराजशिवभक्तोएखि नित्यदा ॥ 
यमस्य बचन॑श्रुत्वा इन्द्रसेनो पस्यभाषत । अहं शिवं न जानामिस्रगयारसिकोहाहम्‌ ॥ 
तच्छत्वा वचन तस्ययमो भाष्यमभापत | आहर प्रहरस्वेति उक्त चेदं सदा त्वया ॥ 
लेन कमंविपाकेनसदापूतो :सिमानद ! । तस्मात्त्वंगच्छकेलासपर्वेतंशड्डुरम्प्रति ॥७६॥ 
एवं सम्भाषपमाणस्य यमस्य च महात्मवः आगताः शिवदूतास्ते वृषारूढा महाप्रमा: ॥ 
नीलकण्ठा: दशसुजञा:पश्चवक्त्राखिलोचना: कपदिनःकुण्डलिनःशशाड्डराड्धितमी लयः॥ 
तान्द्रष्टा सहसोत्थाय यमो घर्मभ्रतांचर: | पूजयामास तान्‍्सर्वान्महेन्द्रप्रतिमांस्तदा ॥ 
त्वरितेनव ते सर्वे ऊचुवेंवस्थत यमम्‌ । अन्रागतो महाभाग इन्द्रसेनो5मितयुतिः ॥ 
नाज्नः प्रवतेको नित्य रुद्रस्य च महात्मनः | ८० ॥ 
श्रुत्वा च वचनंतेपां यमेन च पुरस्कृतः । इन्द्रसेनो विमानस्थःप्रेपितो हि शिवालयम्‌ ॥ 
आनीतोड5य॑ तदातैश्व पापेद्प्रवगोत्तमैः । शम्भुना हि तदा द्वष्ट इन्द्रसेनोइमितयूतिः ॥ 
अभ्युत्थायागतोरुद्र: परिष्वज्यतदान्पम्‌ । अर्द्धासनगतंकृत्वाइन्द्रसेनं ततोषत्रबीत्‌ ॥ 
कि दातव्यंन्पश्रेष्रो प्रय"छामि तवेप्सितम्‌। इति श्रुत्वावचस्तस्यमहेशस्यतदा नृपः ॥ 
आनन्दाश्रुकणान्मुंचन्प्रेश्णा नोचाव किश्वन ॥ ८७ ॥ 
तदाकृतोमहेशेनपाषेदो हिमहात्मना । चण्डोनाज्लाचविख्यातोमुण्डस्य च सखाप्रियः॥ 


श्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


नामोचारणमात्रेण रुद्स्य परमात्मन: । सिद्धिम्प्राप्तो हि पापिष्ठईन्द्सेनोनराधिपः ॥ 
हरे हरेति वे नास्ना शम्सोश्वक्रधरस्यच । रक्षिता बहवोसत्यां: शिवेन परमात्मना ॥ 
महेशाज्नापरो देवो द्वश्यते भुवनत्रये । तस्मात्सवेप्रयत्नेन पूजनीयः सदाशिवः ॥८८ 
पत्र: पुष्पै:फल्ेरधा 5पि जलवा विसले: सदा । करवीरे:पूज्यमान: शड्भूरोचरदोभवेत्‌ ॥ 
करवीराइशगुणमकपुष्पं॑ विशिष्यते । विभूत्यादिकृृत॑ सर्व जगदेनबचराचरम्‌ ॥६०॥ 
शिवस्याडुणलपझ्मायातस्मात्तांघारयेत्सदा | ततस्व्रिपुण्ड् यत्पुण्यंतचछणुथ्वंद्धिजोक्तमाः 
सर्वपापहर पुण्य तच्छणुध्वंद्विजोत्तमा: | स्तेन: को5पि महापापोच्रातितोराजदूतकीः 
त॑ खादितुंसमायातःश्वाशिरस्युपरि स्थितः | नखान्तरालसंलप्नारक्षातस्येव पापिन:॥ 
ललाटे पतिता तस्य त्रिपुण्ड्राड्डितमुद्रया | चेतन्येन विनातस्य देहमातेकलभ्या ॥ 
केलासं तस्करो नीतो रुद्रदूतेस्ततस्तदा | विभूनेमंहिमानं तु को विशेषितुमहेति॥ 
विभूत्यामण्डिताडुगनांनराणांपुण्यकर्म णाम्‌ । मुखेपश्चाक्षरोयेषांरुद्रास्‍्तेना5चरसंशयः 
जटाकलापिनोयेच ये रुद्राक्षविभूषणाः । ते वे मनुष्यरूपेणरुद्रानास्त्यत्र संशय:॥६७ 
तस्मात्सदाशिवःपुम्मिःपूजनीयो हिनित्यशः । प्रातमंध्याहकालेचसायंसंध्याविशिष्यते 
परातस्तु दशनाच्छम्भोनेशमेनोव्यपोहति । मध्याहेदशेनाच्छम्भो:सप्तजन्माजितंनूणाम्‌ 
पापंप्रणाशमायातिनिशायां नेव गण्यते | शिवेति दृव्यक्षर नाम महापापप्रणाशनम्‌ 
येषां मुख्ोद्व् न्‌णां तेरिदं घायते जगत्‌ ॥ १०० ॥ 
शिवाडुणे तु या भेरी स्थापिता पुण्यकमभिः । तस्यानादेनपूतावैये च पापरताजनाः 
पाषण्डिनो 5प्यसद्दादास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌॥ १०१॥ 
पशोयेस्यच सम्बद्धा चमेणा च शिवालये | रृभियांस्थापिताभेरी मृदंग मुरजादि ल्र 
स पशुः शिवसा श्निध्यमाप्रोत्यत्र न संशय: ॥ १०२॥ 
तस्मात्ततं च विततं घन सुपिरमेव ये | चामराणि महाहाीणि मश्लकाः शयनानि 
गाथाश्व इतिहासाश्य गायनंचयथाविधि । बहुरूपादिकंशम्भो:प्रियान्येतानिकव्पयेत्‌ 
कव्पयित्वाचगच्छन्तिशिवलोकंहिपापिनः । सुधर्माणोमहात्मानःशिवपूजाबिशारदाः 
गुरोमुंखात्य सम्प्राप्शिवपूजारताश्व ये | शिवरूपेण ये बिश्व॑ पश्यन्ति कृतनिश्चया:ः 
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सम्यग्वुद्ध्या समाचारा वर्णाश्रमयुता नराः | 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेश्या शूद्राश्थान्ये तथा नरा: ॥ १०७ ॥ 
श्वपयो पिच रिष्ठःसशम्भो: प्रियतरोभवेत्‌ । शम्भुनापधिष्ठितं सर्व जगदेतब्राचरम्‌ ॥ 
तस्मात्सर्व शिवमयं ज्ञातव्यं सुविशेषतः । बेदे: पुराणे: शास्त्रैश्व तथौपनिषदेरपि ॥ 
आगमैविविध:ःशग्भुज्नतिव्योनात्र संशयः । निष्कामैश्व सकामैश्व पूजनीयः सदाशिवः 

लोमश डउचाच 

कथयामि पुरावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ | नंदी नाम पुरा वेंश्यो छावन्तीपुस्मावसत्‌ 
शिवध्यानपरो भूत्वा शिवपूजां चकार सः । नित्यंतपोचनस्थंहि लिड्डमेक॑ समचेयत्‌ 
उपषस्युषसि चोत्थाय प्रत्यहं शिवचल्लभः । नंदी लिड्राच्चेनग्तो बध््वातिशयेन हि ॥ 
लिडडंपश्चासउतेनेव यथोक्तेनाभ्यपेचयत्‌ । पिप्रै: समावृतो नित्य वेदवेदाडुूपारगेः ॥ 

यथा शास्त्रेण चिधिना लिड्लाउ्वेनपरो5भवत्‌ | 

स्तापयित्वा ततः पुष्पेर्नानाश्चर्यसमन्वितेः ॥१ १७॥। 
मुक्ताफले रिसद्रनीलेगंमिदेश्वनिरन्तरम्‌ । वेडूयै श्वेव नीलैश्वमाणिक्शश्व तथाउचेयत्‌ ॥ 
एवं नन्‍्दीमहाभागोबहन्यब्दानिचाच्चेयत्‌ | विजनस्थंतदा लिड्रंबानाभोगसमन्वितम्‌ 
एकदा सगयासक्त: किगतो भूतहिसकः । अविवेकपरोभूत्वा झुगयारसिकः सदा ॥ 
पापी पापसमाचारों विचरन्गिरिकन्दरे। अनेकश्वापदाकीर्ण हन्यमान इतस्ततः ॥ 
णएवंविचरमाणो5सो किरातोभूतहिंसकः । यद्वच्छयागतस्तत्रयत्र लिड्/ सपूजितम्‌ ॥ 
उदकंवीक्षमाणो इसौतषया -पीडितो भ्रशम्‌। ततो चनेचर: शीघ्रंट्वप्टा तोयेसमाधिशत्‌ 

तोरे संस्थाप्य दुष्टात्मा तत्सवं झछगयादिकम्‌ | 

गण्डूषोत्सजन छत्वा पीत्वा तोयं च निग्तः ॥१२९॥ 
शिवालय ददर्शाग्रे अनेकाश्चर्यमण्डितम्‌। दृृष्टंसुपूजितंलिडरं नानारत्नें: पृथकपृथक्‌ 
तथालिड्ठं समालक्ष्य यदा पूजां समाहरत्‌। रलानि सर्वभूतानि विधूतानि इतस्ततः 
स्मपनं तस्य लिड्डस्य कृतं गण्डूषदारिणा | करेणकेन पूजार्थे विव्वपत्राणिसो5पयत्‌ 
द्वितीयेन करेणव झूगमांसं समपेयत्‌ | दण्डप्रणामसंयुक्त: सड्डुंदप॑ मनसाउकरोत्‌ 
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अद्यप्रभृति पूजां वे करिष्यामिप्रयत्नतः । त्वं मे स्वामी च भक्तो5हमद्यप्रभुति श्भूर ! 
एवं नैयमिको भूत्वा किरातो ग्रहमागतः | नन्‍्दी ददर्श तत्सवं॑ किरातेन इतस्ततः 
चिन्तायुक्तो5मवन्नंदी जातं कि छिद्रमयमे | कथितानि च विप्लानिशिवपूजारतस्यच 


उपस्थितानि तान्येव मम भाग्यविपयेयात्‌ ॥१२५६॥ 
णवं विम्वश्य खुचिर॑ प्रक्षाल्य शिवमन्दिर्म्‌। यथागनेन मार्गेण नंदी स्वग्रहमागतः 
ततो नन्दिनमागत्य पुरोघा गतमानसम्‌ | अदन्नर्वीहचनं ते तु कस्मात््व गतमानसः 
पुरोहितं प्रति तदा नन्‍्दी वचनमत्रवीत्‌ ॥१३४२॥ 
अय द्वप्टं मया विप्र अमेध्यं शिवसन्निधों | केनेदं कारिस तत्र न जादामि कथश्चञन 
ततः पुगोधा बचन नन्दिनं चात्रर्वीत्तदा | य्रेन विस्खलितं तत्रग्लादीनां प्रपूजनम्‌ ॥ 
सो5पि मृढ़ो न सन्देह: कार्याकार्येषु मन्द्थी: ॥१३४॥ 
तस्मा खिन्तानकतेव्यात्ववाअणुर पि प्रभो । प्रमाते च मयासाद्धेंगग्यर्तातन्छिवाल्यम्‌ 
निरीक्षणार्थ दुष्श्यतत्कायंविद्धाम्यदम्‌ | एठच्छुत्वा तु बचन॑ ननन्‍दी तस्यपुरोधसः 
आस्थितः स्वगृहे नक्त हयमानेन चेतसा | 
तस्यां रात््यां व्यतीतायामाहुय च पुरोधसम्‌ ॥२३७॥ 
गतः शिवालय नदीसमं तेन महात्मना | ततो दुष्ट पूवेदिन कृत नेन दुगात्मना ॥ 
सम्यक्प्रपूजन॑ छृत्वा नानाग्लपरिच्छदम्‌ | पश्चोपचारसंयुक्त चेकादश्यन्चितं तथा 
अनेकस्तुतिभि: स्तुत्वा गिरीशं ब्राह्मण: सह । तंदा यामह्वयं जालंस्तूमानस्यनन्दिनः 
आयातो हि महाकालस्तथारूपोमहाबलः । कालरूपोमहारीद्रोधनुष्पाणि: प्रतापवान्‌ 
त॑ द्वष्टा भयवित्रस्तो नन्‍्दी स विललाप ह । पुरोधाश्वेव्र सहसाभयभीतस्तदापभवत्‌ 
किरातेन कृतंतत्र यथापूर्वमविस्खलम। तां पूजां प्रथदाइ5हत्य बिव्वपत्रंसमपयत्‌ ॥ 
स्नपनं तस्य छृत्वा च ततोगण्डूयवारिणा । नवेयं तत्पर चेव किरातः शिवमपेयत्‌ 
दण्डवत्पतितो भूमावुत्थाय स्वगृहं गतः | तद॒द्रष्टा महदाश्वयंचिन्तयामास वेचिस्म्‌ 
पुरोधसा सह तदा नन्‍्दी व्याकुल्चेतसा । तेन चाकारिता विप्रा बहवो वेदवादिनः 
निवेद्यतेषुतत्लच॑किरातेन च यत्कृतम्‌ । कि कार्यमथ भो विप्राःकथ्यतांचयथातथम्‌ 
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सम्प्रधायय ततः सर्वे मिलित्वा घमेशास्त्रतः । 
ऊलुः सर्वे तदा विप्रा नन्दिनं॑ चातिशड्डिनम्‌ ॥१४८॥ 
इद विध्न॑ समुत्पन्नं दुनिवार्य सुरैरपि | तस्मादानय लिझुंस्वं स्वगृहं वेश्यसत्तम !॥ 
नशथेतिमत्वाइ्सौनन्दीशिवस्योत्पाटन तदा | कृत्वास्वगृहमारनीयप्रतिष्टाप्ययथा विधि 
सुवर्णयीठटिकां कृत्वा नवरत्लसुशोभिताम्‌। उपचारैस्नेकेश्व पूजयामास ये तदा ॥ 
अधापरैद्युरायातः किरातः शिवमन्दिग्म्‌। यावद्धिलोकयामास लिडडमैशं न टृष्टबान्‌ 
मौन विहाय सहसा ह्याक्रोशन्निद्मत्रवीत । 
है शम्भो | कक गतो5खि त्वं दशेयात्मानमद्य वे ॥१०५॥ 
न द्ृष्टोएसि मया त्वं हि त्यजाम्यद्यकलेवरम्‌ । 
हे शम्मो ! हे जगन्नाथ ! त्रिपुरान्तकर ! प्रभो | ॥छ॥ 
हे रुद्र ' हे महादेव | दशेयात्मानमात्मना ॥१०ण)। 
एवं साक्षेपमधुरेवाक्य: क्षिप्तः सदाशिव: । 
फिरातेनततो रड्डेबोंरो एसौ जागरंस्वकम्‌ । विभेदापशुततोबाहनास्फास्येवरुपा5ब्रवीत्‌ 
है शग्भो दशेयात्मानं कुतो मां त्येज्य यास्यसि ॥?०७॥। 
इलिक्षित्वाततो 5न्त्राणिमांसमुत्कत्यसवंतः । तस्मिन्गर्तेकरेणव किरात:सहसाक्षिपत्‌ 
स्वस्थ च हृदयं ऋत्वासस्नौतत्सरसि ध्ू वम्‌ । तथेव जल्मानीयबिस्वपत्र॑त्वगस्वितः 
पूजयित्वा यथान्यायं दण्डवत्पतितो भुवि ॥१६+०॥ 
ध्यानस्थितस्ततस्तत्र किरातः शिवसन्निधी । प्रादुर्भूतस्तदा रूद्रः प्रमथ:परिवारितः 
कपूरगौरो द्युतिमान्‌ कपर्दी चन्द्रशेखरः । त॑ गृटीत्या करे रुद्र उदाच परिसान्त्वबन 
भो भो बीर ! महाप्राज्षमद्गक्तो ईसिमहामने । वश्ब्रणीष्वात्महितंयत्तेषभिलषितंमहत्‌ । 
शचमुक्त: स रुद्र ण महाकालो मुदान्वितः | पपात दण्डवद्भूमी भक्तया परमयायुतः 
ततो रुद्र बभाये स बरं सम्प्राथयाग्यहम्‌ । 
अहं दास्रोउस्मि ते रुद्र ! त्वं मे हर न खंशये७)१६०॥ 
एतदुवुदुध्वा55त्मनो भक्ति देहि जुन्मनि जन्मनि | 
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त्वं माता च पिता त्व॑ं च त्वं बन्धुश्व सखा हि में ॥१६६॥ 
त्ू' गुरुस्त्वंमहामन्त्रोमन्त्रवेद्यो एसि स्वेदा । तस्माक्त्वदपर नान्यत्त्रिषुलोकेषुकिश्वन 
निष्कामं वाक्यमाकर्ण्य किरातस्य तदा भवः । ददौ पार्षदमुख्यत्वं द्वारपालत्वमेबच 
तदा डमरुनादेन नादितं भुवनत्रयम । भेरीभाडुरशब्दन शड्भानां निनदेन थे ॥१६६॥ 
तदा दुन्दुभयों नेदुःपटहाश्व सहस्तशः | नन्‍्दी त॑ नादमाकर्ण्य विस्मयाक्ष्यरितोययी 
तपोचनं यत्र शिवःस्थितः प्रमथसम्वतः । किरातो हि तथाद्रष्टोनन्दिना च तदाभुशम्‌ 
उवाच प्रश्नितों वाक्यं स ननन्‍दी विस्मयान्वितः । 
किरातं स्तोतुकामोष्सौ परमेण समाधिना ॥१७०॥ 
इहानीतस्त्वया शम्भुस्त्वंभक्तो 5सिपरन्तप | त्वंभक्तो 5हमिहप्राधो मां निवेदयशडुरे 
तच्छुत्वा चचन॑ तस्य किरातस्त्वग्यान्वितः । नन्दिनंच करे ग्रह्म शड़ु* समुपागतः 
प्रहस्यभगवान्रुद्रःफिरातंवाक्‍्यमत्रवीत्‌ । को एयं त्वया समानीतोगणानामिहसन्निधों 
किरात उवाच्र 
विज्ञप्तो5सो किरातेन शद्भूरों लोकशड्ूगः | तव भक्तः सदा देव! तव पूजारतो हासो॥ 
प्रत्यहं रलमाणिक्ये: पुष्पैश्चोच्चावचेगपि | जीवितेन घनेनाएपि पूजितो5खिन संशयः 
तस्माहुलानीहि मन्मित्र॑ नन्दिन भक्तवत्सल !॥ १७८ ॥ 
महादेव उचबाच 
न जानामि महाभाग नन्दिनंवेश्यचणितम्‌ । त्वं मेभक्तःसखाबेति महाकाल! महामने' 
उपाधिरहिता ये व ये5पिचेबमनस्विनः । तेउतीव मे प्रियाभक्तास्तेविशिष्टानरोत्तमाः 
किरात उबाच 
तब भक्तों छाहं तात स च मे प्रियक्रत्तर: | ताबुभी स्वीकृतो ठेन पाषेदत्वेन शम्भुना 
ततो विमानानि बहनि तत्र समागतान्येव महाप्रभाणि। 
किरातवर्यण स चैश्यवर्य उद्धारितस्तेन महाप्रभेण ॥ १८२ ॥ 
कीलासं पवतंप्राप्ों विमानवेगवत्तरः | सारूप्यमेव सम्प्राप्तावीश्वरेण महात्मना ॥ 
नीराजितो गिरिजयाशिवेन सहितो तदा | उवाचेदं ततो देवी प्रहस्य गज़गामिनी ॥ 


/्प 
हल] 


पष्टोधध्यायः ] # लिडडप्रतिष्ठावर्णनम्‌ # घ्छ 
यथा त्वं हि महादेवां तथा चैतौन संशय: । स्वरूपेण थ गत्याचहास्यभाव:ःसुपूजितो 
मया त्वमेक एवा55सीः सेवितोवैनसंशयः । देव्यास्तद्वचनंश्रुत्वाकिरातोवैश्यण्व च 
सद्यः पराड्मुखी भूत्वा शड्भरस्य च पश्यतः । 
भवावस्त्वनुकम्प्यी व भवता हि जिलोचन ! ॥ १८७ ॥ 
तव द्वारि स्थितो नित्यं भवावस्ते नमोनमः ॥ १८८ ॥ 
तयोर्भाव॑ स भगवान्विदित्वा प्रहसन्भवः | उवाचपरया भत्तयाभवतोरस्तुवाज्छितम्‌ 
तदा प्रभ्ृति द्वावेती द्वारपालीबभूवतुः । शिवद्धारिस्थितौ विप्रा मध्याहे शिवद्शिनो 
एको नंदी महाकालो ढावेतोशिववलभी । ऊचतुम्तो मुदा युक्तावेक एव सदाशिवः 
एकाडुलि समुद्ध्ृत्य महादेवो उस्यभाषत । तथा नन्‍दी उवाचेदमुद्ध्॒त्यस्वाडुलिहयम्‌ 
..._ एवं सज्ज्ञान्वितो द्वारि तिष्ठतस्ती महात्मनः । कु 
शहुरस्य महाभागाः श्टण्व्तु ऋषयो हामी ॥१६३॥ 
शेलादेन पुराप्रोक्त शिवधर्ममननन्‍्तकम्‌ । प्राणिनां कृपया विप्राःसर्वेपांदुष्कृतात्मनाम्‌ 
ये पापिनो5प्यधमिष्ठा अन्धा मूकाश्व पड़चः । 
कुलहीना दुरात्मान: श्वपचा अपि मानवाः ॥ १६० ॥ 
याद्वशास्ताद्रशाश्वान्ये शिवमक्तिपुरस्क्रता: । तेषपिगच्छन्ति साब्निध्यंदेवदेवस्यशलिनः 
लिड्रंसिकतामयं ये थ पूजयन्ति विपश्चितः । तेरुद्रलोकंगच्छन्तिनात्रकार्याधिचारणा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेशभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवभक्तिमाहात्म्यवर्ण नं नाम पश्चमोष्ध्यायः ॥ण॥। 


षष्ठो5घ्यायः 
लिड्डग्रतिष्टावणनम्‌ 


ऋषय ऊचुः: 
लिड्डे प्रतिष्ठा च कर्थ शिवंहित्वाप्रवरतिता | तत्कथ्यतां महाभाग ! परं॑ शुश्रूषतांहिनः 


श्श्ट # स्कन्दपुराणम्‌ % [१ माहेश्वरखण्डे 


लोमश उदाच 

यदा दासुचने शम्मुसिक्षार्थ प्राचरत्पभुः ॥२॥ 

दिगम्बरों मुक्तजटाकलापो वेदान्नवेद्यों भुवनेंकमर्ता । 

स॒ ईश्वरो व्रह्मकल्ापधारो योशीश्वराणां परमः परश्व ॥१॥ 

अणोरणीयान्महतोीं महीयान्महानुभावो भुवनाध्रिपो महान 

स ईश्वरो भिक्षुरूपी महात्मा भिक्षाटनं दारुवने चकार ॥४॥ 
मध्याहऋषयो विप्रास्तीर्थ जग्मुःस्वकाश्रमात्‌ ।तदानमेवसर्वा स्ताऋषिभाया:समा गताः 
विलोकयन्त्य:शग्भुंतमाचख्युश्वपरस्परम्‌ । कोइसो भिश्चुकरूपो पयमागतो 5पूर्वदशनः 
अस्मैमिक्षांप्रयच्छामोवर्य च सखिमिः सह | तथेतिगत्वासर्बास्तागृहेम्यआनयन्मुदा 
भिक्षान्नं विविध एलक्ष्ण सोपचार च शक्तितः | प्रदत्त भक्षितं तेन देखदेवेनशलिना 
काचित्प्रियतमंशम्मुंबसापेविस्मया न्विता|को 5सित्व॑ मिश्षुकी भूत्वा आगनो 5 त्रमहा मते 
ऋषीणामाश्रमं शुद्ध किमर्थ नो निषीद्सि | तयोक्तो्रपि तदाशग्भुबंभापेप्रहसन्निय । 
ईश्वरो 5हं सुकेशान्ते पावने प्राभवानिमम्‌ | ईश्वरस्य वचःश्रुत्वा ऋषिभार्याउयाचतम्‌ 
ईश्वरो एखसि महाभाग कलासपतिरेव च | एकाकिनः कथं देव ! मिक्षार्थभटनं तच ॥ 
शवमुक्तस्तया शम्भुः पुनस्तामत्रवीद्चः । दाक्षायण्या विशहितो विचरगामि दिगस्बरः 

मभिक्षाटनार्थ सुप्रोणि ! सड्डुल्परहितः सदा । 

तया सत्या विना किश्चित्‌ स्त्रीमात्र मम भामिनि ! ॥ 

न रोचते विशालाक्षि ! सत्य प्रति बदामि ते ॥१४॥ 
तस्योक्तं वचन श्रुत्वाउवाचकमलेक्षणा | स्रियो हि खुखसंस्पर्शा:पुरुषस्यथ न संशयः 

ताःखियो वर्जिता: शग्भो ! त्वाहशेन विपश्चिता ॥१६॥ 
इति थ प्रमदाःसर्वामिल्ितायत्र शद्भूरः । भिक्षापात्रं च तच्छम्मो:पूरितं व महागुणः 
अन्नैश्वतुविधः पडभी रसेश्व परिपूरितम्‌ | यदा शम्भुगेन्तुकामः कैलासं पवत॑ प्रति 

तदा सर्वा विप्रपत्न्यो हन्वगच्छन्मुदान्विताः ॥१८॥ 
गृहकार्य परित्यज्य चेरुस्तदुगतमानसाः | गतासु तासु सर्वासु पल्लीपु ऋषिसत्तमाः 


पष्टोउध्यायः ] # ब्रह्मविष्ण्बोःलिड्मस्तकान्वेषणे गमनम्‌ # श्ह 


यावदाश्रममभेत्य तावच्छून्यंव्यलो कयन्‌ । परस्परमथो चुस्ते पत्न्यः सर्वाः कुतोगताः 
न विदामो5उथवेंसर्वाःकेननष्टेन चाहता: । एवं विम्ृश्यमानास्तेविचिन्वन्तस्ततस्ततः 
समपश्यंस्ततःसर्वे शिवस्यानुगताश्वताः । शिव दृष्टा तु सम्प्रातऋप्यस्ते रुपान्विताः 

शिवस्याथाग्रतो भूत्वा ऊचुःसर्वे त्वरान्विताः । 

कि कृतं हि त्वया शम्भो ' विरक्तेन महात्मना ॥ 

परदारापहर्ता इसि त्वम्तषीणां न संशय: ॥९श॥। 
एवं क्षिपःशिवोमीनीगचछमानो 5 पिपवेतम्‌ । तदासऋषिभि:प्राप्तोमहादेबो पव्ययस्तथा 
यस्मात्कलत्रहर्ता त्वं तस्मात्षण्डो भवत्वरम्‌ । एवं शत्त: सघुनिभिलिड्रंतस्यापतद्रुबि 

भूमिप्राप्तं च तलिड्र बच्चे तरसता महत्‌ ॥२॥ 
आवृत्यसप्तपातालान्क्षणालिड्टमघोध्व॑ तः | व्याप्यपृथ्वींसमग्रांचअन्तरि क्षेंलमाव णो त्‌ 
स्वर्गा:समाचृता:सर्वे स्वर्गातीतमथाभवत । न मर्ह! न च दिक्‍चक्र न तोयंनचपावकः 
नचवायुनवा55काशंताहंकारों न वा महत्‌। न चाव्यक्तनकालश्थ न महाप्रकृतिस्तथा 
नासीदुद्धेतविभागंचसर्चलोनंचतत्क्षणात्‌ । यस्माल्‍लीनंजगत्सवतस्समिलिड्रेंमहोत्मनः 
लयनालिडडमित्येदं प्रददन्ति मनीषिण:। तथामभूत॑ वद्धेमान द्वप्टा तेइपि सुरषेयः ॥ 
ब्रह्मेन्द्रविष्णुवाय्यझिलोकपाछा: सपन्नगा: | विस्मयाविष्टरमनसःपरस्परमथा5उत्रुवन्‌ 
किमायामंचरविस्तार्कश्चान्तः:कचपीटिका । इतिचिन्तान्वितौविष्णुमूचु:सर्वेसुरास्तदा 

देवा ऊचुः 

अस्य सूल त्वया विष्णो ! पद्मोट्टंव | च मस्तकम्‌ | 

युवाभ्यां च विलोक्यं स्यात्स्थाने स्यात्परिपालकों ॥३३॥ 
श्रुत्वा तुतीमहाभागीवेकुण्ठकमलोड्भवी । विष्णुगंतो हि पाताल ब्रह्मा स्वर्गजगामह 
स्वर्ग गतस्तदा ब्रह्मा अवलोकनतत्परः । नापश्यत्तत्र लिड्स्य मस्तक व विच्क्षण: 
तथागतेन मार्गेण प्रक्त्यावृत्याब्जसम्भवः। मेरुपृष्ठमनुप्रातः सुरभ्या लक्षितस्ततः 
स्थिता या केतकीच्छायामुबाब मचुरंचच:ः । तस्था वचनमाकण्य सर्वकोकपितामहः 

उवाच प्रहसन्वाक्य छलोक्तया सुरभि प्रति ॥ ३७॥ 


३० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


लिड्ड महादुरतंद्वष्टंयेनव्याप्तंजगत्त्रयम्‌ । दशेनार्थ चर तस्यान्तं देवेःसम्पेषितो <स्म्थहम्‌ 
न द्वष्ट मस्तक तस्यव्यापकस्यमहात्मनः। कि वक्ष्येपहं च देचाभ्रे चिन्तामेचातिचतंते 
लिड्डस्य मस्तकंद्वष्टंदेवानां च स्पा वदेः | ते सर्चे यदि वश्ष्यन्तिइन्द्राद्यदैवतागणाः 

ते सन्ति साक्षिणो देवा अस्मिन्नथे वद त्वरम्‌ | 

अथें5स्मिन्मव साक्षी त्वं केतक्या सह सुबते ! ॥४१॥ 
तद॒चः शिरसागृह्य ब्रह्मण: परमेष्टिन: | केतकी सहिता तत्र सुरभी तदमानयत ॥४शा। 

एवं समागतो ब्रह्मा देवाग्रे समुवाच ह ॥ ४३ ॥ 
लिड्डस्य मस्तक देवा दृष्टवानहमडुतम्‌ । समीचीन चचितं च केतकीदलसंयुतम॥ 
विशाल विमलंश्उक्षणं प्रसन्नतरमदुतम्‌ । रम्यं च रमणीय थे दर्शनीयं महाप्रमम्‌ ॥४० 
एतादूश मयादृष्टं न द्वष्टंतड्िनाकचित्‌ | ब्रह्मणो हि वच्चः श्रुत्वा सुराविस्मयमाययुः 
एवं विस्मयपूर्णास्तेइन्द्राद्यदेवतागणा: । तिष्ठन्ति तावत्सवेशोविष्णुरध्यात्मदी पकः 
पातालादागतः सद्यः सर्वेपामबदत्त्वरन्‌ । तस्याष्यन्तो न दह्ष्टो मे हावलोकनतत्परः ॥ 
विस्मयोमे महाजञातः पातालात्परतश्ररन्‌ | अतलं खुतलं चरापि बितर्ं च रसातलम्‌ 
तथा गतस्तलंचेब पाताल च तथातलम्‌ । तलातलानि तान्‍्येव॑ शुन्यवद्यद्विभाव्यते 
शन्यादपि च शून्य च तत्सवंसुनिरीक्षितम्‌ । न मृलं च नमध्यश्षचान्तोह्यस्यनविद्यते 
लिड्ररूपी महादेवो येनेदं घायेते जगत्‌। यस्य प्रसादादुत्पन्ना यूयं च ऋषयस्तथा ॥ 
श्रुत्वा सुराख्य ऋषयस्तस्यथवाक्यमपूजयन्‌ । तदा विष्णुरुबाचेदं ब्रह्माणं प्रहसन्निव 
रृष्ट हि चेस्वया ब्रह्मन्‌ मस्तकंपरमार्थतः । खाक्षिण:केत्वयातत्रअस्मिन्नर्थे प्रकव्पिता: 
आकपण्येवचन विष्णोत्रह्मालोकपितामहः । उदाच त्वरितिनेव केतकी सुरभीति च ॥ 
तेदेवा मम साक्षित्वे जानीहिपरमार्थेतः । ब्रह्मणो हि वचःश्रुत्वासवेंदेवास्त्वरान्विताः 
आद्वानं चक्रिरे तस्याः सुरभ्याश्व तया सह | आगलते ततल्क्षणादेवकार्याथंत्रह्मणस्तदा 
इन्द्रायैश्व तदादेवैरुक्ता च सुरभीततः । उवाच केतकी सार्र द्वण्ी वे ब्रह्मणा खुरा: 
लिडृस्य मस्तको देवाःकेतकीदलपूजित: | तदा नभोगता वाणीसर्वेषां श्ण्बतामभूत्‌ 
सुरभ्याचेवयत्प्रोक्तकेतक्याचतथा खुराः। तन्म्तरषोक्त व जानीध्वंनहष्टोह्मस्यमस्तकः 


सप्तमोष्ध्यायः ] # देवे:लिडस्तुतिकरणम्‌ # ३१ 


तदा सर्वेडथविबुधाःसेन्द्रा वे विष्णुना सह । शेपुश्च सुरभिरोषान्मृषावादनतत्पराम्‌ 
मुखेनोक्त त्वयाध्चैवमन्तं च तथा शुभम्‌ | अपवित्रं मुखंतेषस्तु सर्वधर्मेबहिष्कृतम्‌ 
खुग़न्धकेतकीचा5पिअयो ग्या त्वं शिवा्ने | भविष्यसि न सन्देहो अठ्ताचैबभामिनि 
तदानभोगतावाणीत्रह्माणं च शशाप वे । सृषोक्त थ त्वया मनन्‍्द ! किमर्थवालिशेनहि 
भ्गुणा ऋषिशि:ःसाकंतथेच च पुरोधसा । तस्मायूय॑ न पूज्याश्व॒भवेयुःक्लेशभागिनः 

ऋषयो5५पि च धमिष्ठास्तत्ववाक्पबहिष्कृताः | 

विवादनिरता मूढ़ा अतत्त्वज्ञाः समत्सरा: ॥६६॥ 

याचकाश्चावदान्याश्र नित्य स्वज्ञानघॉर्तकाः ) 

आत्मसंभाविता:स्तब्घा: परस्परविनिन्दका: ॥६७॥ 
णव॑ शप्ताश्व मुनयो ब्रह्माद्या देवतास्तथा । शिवेन शप्तास्ते सर्वेलिडूं शरणमायय॒:॥ 
इति श्रीम्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां सहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदाग्खण्डे श्रीशिवलिड्रमाहात्म्ये ब्रह्मादिशापन्रत्तान्तवर्णन॑ नाम पष्टोष्ध्यायः ६॥ 


सप्तमो 5ध्यायः 
देवे:लिड्डस्तुतिकरणम्र्‌ 
लोमश उचबाच 
तदा च ते खुरा: सर्व ऋषयो5पिभयान्विताः । ईडिरे लिडडमैशंचब्रह्माद्याशानविहलाः 
ब्रह्मोचाच 
त्वं लिडरूपी तु महाप्रभावो वेदान्तवेद्योईसि महात्मरूपी । 
येनेव सर्वे ज़गदात्मसूलं कृत सदानन्द्परेण नित्यम ॥२॥ 
तव॑ साक्षीसवेलोकानांहता त्वं च विचक्षण: | रक्षणो 5सिमहादेवमैरचो 5सिजगत्पते 
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ल्वया लिडृस्वरूपेणव्याप्तमेतज्ञगस्त्रयम्‌ । ख्लुद्राश्चेब बयं नाथ ' मायामोहितचेतसः 
अहं सुरा5सुरा: सर्वे यक्षगग्धवेराक्षसा: | पतन्नगाश्थपिशायाश्व तथा विद्याधराष्ममी 
त्वं हि विश्वसजांस्पष्टा त्वं हि देवो जगत्पतिः । कर्त्तत्वंभुवनस्यास्यत्व॑हर्ता पुरुष:परः 
आह्यस्माक महादेव ' देवदेवनमो5स्तुते | एवं स्तुतो हि वे घात्रा लिडुरूपीमहेश्वर: 
ऋषय:स्तो तुकामास्तेमहेश्वग्मकव्मप्‌ । अस्तुवन्गीभिरग्याभिः श्रुतिगीताभिराद्वताः 
ऋषय ऊचुः 

अज्ञानिनों बयं कामान्न विदामो5स्य संस्थितिम्‌ | 

त्वं छ्वात्मा परमात्मा च प्रकृतिस्त्वं विभाविनी ॥६॥ 

त्वमेव माता चर पिता त्वमेव त्वमेघ बन्धुश्व सखा त्वमेच ! 

त्वमीश्वरो वेदविदेकरूपो महानुभावे: परिचिन्त्यमानः ॥१०॥ 

त्वमात्मा सवंभूतानामेको ज्योतिरिवेधसाम्‌ | 

सब भवति यस्मात्त्वत्तस्मात्सवं। 5सि नित्यदा ॥११॥ 

यस्माशच् सम्भवत्येतत्तस्माच्छम्मुरिति प्रभुः ॥१श॥ 
त्वत्पादपड्जुजं प्राप्ता बयं सर्वे सुरादय: | ऋषयो देवगन्धर्वा विद्याध्रग्महोरगाः ॥ 

तस्माच्व कृपया शग्भों पाह्यस्माज्गतःपते ! ॥१४॥ 

महादेव उवाय 
श्णुध्चं तु बचोमे5द्य क्रियतां च बरान्विते: | विष्णं सर्वेप्रार्थयन्तुत्वरितेनतपो घना: 
तस्य तद्दचनं ध्ुत्वा शड्डुरस्य मदात्मनः । विष्णु सर्वे नमस्क्ृत्यईडिरे थ तदा सुराः 
देवा ऊचुः 

विद्याधरा: सुरगणा ऋषयश्वध सर्वे आतास्त्वयाप्य सकला जगदेकवन्धो 

तद्॒त्कपाकर ! जनान्परिपालया5द्य त्रेलोक्यनाथ' जगदीश'जगन्निवास॥ 
प्रहस्य भगवान्विष्णुरुवाचेदं वचस्तदा । देत्येः प्रपीड़िता यूय॑ रक्षिताश्व॒ पुरामया 
अद्यवभयमुत्पन्न॑ लिड्भादस्मा अिरन्तनम्‌ | न श क्पतेमयात्रातुमस्मालिड्भयात्खुरा: 
अच्युतेनेपमुक्तास्तेदेवा श्विन्तान्विताभवन । तदानभोगतावाणीउवाचाश्वास्यवे सुरान्‌ 


सेपमो5ध्यायः ] # शिवलिडरमहिमावर्णनम्‌ * ३३ 


एतलिडूं संबृणुष्व पूजनाय जनाद॑न | पिण्डीभूत्वा महाबाहोरक्षस्थ सचराचरम्‌ 
तथेति मत्वा भगवान्वीरभद्रो5म्यपूजयत्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मादिभि: खुरगणे: सहितैस्तदानींसग्पूजितः शिवविधानरतो महात्मा । 
ख वीरभद्र: शशिशेखरो ५सौ शिवप्रियो रुद्रसमखिलोक्याम्‌ ॥२श। 
लिडूस्याचेनयुक्तो ॥सौ घीरभद्रो :भवत्तदा । तद्गपस्येव लिड्रस्य येन सर्वमिदं जगत 
उद्बाति स्थितिमाप्नोतितथाविलयमेति च | तलिड्रंलिड्रमित्याहुलेयनात्तत्त्ववित्तमाः 
ब्रह्माण्डगोलकेव्याप्तं तथा रुद्राक्षभूपितम्‌ । तथा लिड्ड महज्ातं सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ 
तदा सर्वेष्थ विवुधा ऋषयो वे महाप्रभाः । तुष्टुबुश्व महालिडुं वेदवादेःपृथकपृथक्‌ 
अणोरणीयांस्त्वंदेवतथा त्वं महतोमहान्‌ । तस्मास्वयाविधातव्यंसर्वेषांलिड्रपूजनम्‌ 
तदानीमेव सर्वेण लिड्र| व बहुशःकृतम्‌ । सत्ये ब्रह्मेश्वर लिड्स्‍ः वेकुण्ठे च सदाशिवः 
अमरावत्यां सुप्रतिष्ठममरेश्वरसञ्ज्ञकम्‌ । वरुणेश्वरं थ वारुण्यां याय्यांकालेश्वरप्रमुम्‌ 
नेक तेश्वः च नऋ त्यां वायव्यांपावनेश्वरम्‌ | केदारं मत्युलोके च तथैच अमरेध्वरम्‌ 
ओड्डार नमंदायां च महाकाल तथैच च। काश्यां विश्वेश्वर देवं प्रयागेललितेभ्वरम्‌ 
त्रियम्वक बह्मगिरी कलछो अद्रेश्वर तथा । द्वाक्षारामेश्वरंलिड्रं गड़ासागरसडुमे ॥ 
सौगाप्र च तथा लिड्डंसोमेश्वरमितिस्म्ृतम्‌ । तथासवेश्वर॑विन्ध्येश्रीशलेशिखरेश्वरम्‌ 
कान्त्यामलछालनाथं व सिंहनाथं च सिंगले ॥३३॥ 
विरूपाक्ष तथा लिड्डंकोटिशडूरमेव च | त्िपुरान्तक॑ व भीमेशममरेश्वर्मेव च ॥३४॥ 
भोगेंश्वर च पाताले हाटकेश्वरमेव व । एचमादीन्यनेकानि लिड्भरानि भुवनत्रये ॥ 
स्थापितानि तदा देवेचिश्वोपकृतिहेतवे ॥१०॥ 
लिड्ढेंशश्व तथा सर्बे: पूर्णमासीज्ञगत्त्रयम्‌ । तथा च वीरभद्रांशा: पूजा्थममरेःकृताः 
तत्रविशति संस्कारास्तेषामण्शाधिकामवन्‌ । कथिताःशहुरेणेव लिड्डस्याचेनसूचकाः 
सन्ति रुद्रेण कथिताः शिवघर्मा: सनातनाः | 
वीरभद्रो यथा रुद्रस्तथा नये गुरवःस्मता: ॥३८॥ 
गुगोजांताश्व गुरवों विख्याता भ्रुवनत्रये | लिड्स्य महिमान तु नन्‍्दीजानातितत्त्वतः 
दबे 
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तथास्कन्दो हिमगवानन्येतेनामधारका: । यथोक्ताःशिवधर्मा हिनन्दिनापरिकीत्तिता: 
शेलादेन महाभागा विचित्रा लिड्रधारका: । शवस्योपरिलिड्ठं व घियते च पुरातने: 
लिड्लेन सहपश्चत्व॑ लिड्ं न सह जीवितम्‌ | एते घर्मा: सुप्रतिष्ठाः शैलादेन प्रतिष्टिताः 

घर्मः पाशुपतः श्रेष्ठ: स्कन्देन प्रतिपालितः ॥७श॥ 
#शुद्धापश्चाक्षरीविद्याप्रासादी तदनन्तरम्‌ | पडक्षरी तथा विद्याप्रासादस्यचदीपिका 
स्कन्दात्तत्समनुपरापमगस्त्येन महात्मना । पश्चादाचार्यभेदेनह्मागमा बहचोडभवन्‌ 
कि नु वे बहुनोक्तेन शिव इत्यक्षरद्यम्‌ । उच्चारयन्ति ये नित्य ते रुद्रा नात्र संशयः 
सतांमार्गपुररूुक्ृत्य ये सर्वे ते पुरान्‍्तका: | चीरा माहेश्वरा ज्ञेया: पापक्षयकरानणाम्‌ 
प्रसडू नानुषड़ णश्रद्धयाचयद्वच्छया । शिवभक्तिम्प्रकुवेन्ति ये वे ते यान्तिसदुगतिम 

श्टणुध्चं कथयामीह इतिहास पुरातनम्‌ । 

कत॑ शिवालये यज्व पतंग्या माजेनें पुरा ॥७६॥ 
आगता भक्षणार्थ हि नवेदं केन चापितम्‌। माजेन रजसस्तस्याःपक्षाभ्यामभवत्पुरा 
तेन कर्मविपाकेन उत्तमं स्वर्गेमागता । भुक्त्वा स्वर्गखुखं चोग्रं पुनः संसारमागता 
काशिराजखुता जातासुन्दरी नामविश्षुता । पूर्वाभ्यासाच्व कव्याणी बभूवपरमासती 
उपस्युषसि तन्वंगीशिवद्वाररतासदा । सम्माऊनं च कुरुते भक्तया परमया युता ०३ 
स्वयमेव तदा देवी सुन्दरीराजकन्यका | तथामूतां च तां दृष्टाऋषिरुद्दाल्को 5त्रवी त्‌ 
खुकुमारी सती बाछे स्वयमेच कर्थ शुभे ॥ संमाजन च कुरुषे कन्यकेत्वंशुचिस्मिते ! 
दासी दास्यश्ववहवःसन्ति देवि ! तवाग्रतः । तवाज्नयाकरिष्यम्तिसवंसंमाज नादिकम्‌ 


ऋषेस्तद्चनंभ्रुत्वा प्रहस्येदमुवाच है । शिवसेचां प्रकृबांणा: श्घिभक्तिपुरस्कृता: ॥ 
ये नराग्यच नायश्य शिवलोकं घजन्तिय ॥०८॥ 


संमाजनंचपाणिम्यांपदुभ्यांयानंशिवालये । तस्मान्मया च क्रियतेसस्माजेन्मतन्द्रितम्‌ 

अन्यत्किश्वित्न जानामिणकंसरमाजन विना । ऋषिस्तद्वचनंश्र॒त्वामनसा च विम्ृश्यहि 

अनया कि छूत॑ पूर्व केयं कस्य प्रखादतः । तदा ज्ञातं च ऋषिणा तत्सवं ज्ञानचश्लुषा 
#प्राखादः प्रणव:--इति मन्त्रशास्त्रे प्रणवस्य प्रासाद बीजसच्छा। 


अष्टमोष्ध्यायः ] # तस्करवृत्तान्तवर्णनम्‌ # ५ 


विस्मयेव समाविष्टस्तृष्णी भूतो 5भवत्तदा ॥६१॥ 

सविस्मयो5भूदथ तदिदित्वा उद्दालको ज्ञानवतां वरिष्ठ: । 

शिवप्रभावं मनसा विचिन्त्य ज्ञानात्परं घोधमचाप शान्तः ॥६०श॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
क्रेदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवालयखम्माजनमाहातयक्‍्णेने माम॑ सम्मो5्ध्यायः ॥थ 


अष्टमो ध्ध्यायः 
तस्करबृत्तोन्तवर्णनम्‌ 


लोमश उवाच 

तस्करो४पि पुरा ब्रह्मन्सवंधर्मबहिष्कृतः । ब्रह्मप्नोएसौसुरापश्रसुवर्णस्य च तस्कर: ॥ 
स्म्पटोहि महापाप उत्तमस्त्रीषु सबंदा | द्ूतकारी सदा मन्दः कितवे: सह संगतः ॥ 
एकदा क्रीड़तातेनहारितं घूतमद्ुतम्‌ । कितवेमेद्येमानो हि तदा नोधाच किश्वन ॥३ 
पीडितो5प्यभवत्त्ष्णी तेरुक्त:पापकृत्तम: । बूते त्वया च तदुद्गब्यंहारितं कि प्रयच्छसि 
नो वा तत्कथ्यतांशीघ्रं याथातथ्येनदुर्मते ॥ यद्धारितंप्रयच्छामि राजावित्यब्रवीअस:ः 
तेर्मुक्तस्तेन वाक्येन गतास्ते कितवादयः | तदा निशीथसमयेगतो 5सो शिवमन्दिस्म्‌ 
शिरो5धिसरु्हायशम्मोश्वघण्टामादातुमुद्यतटः । तावकलासशिखरे शम्भुःप्रोचाचकिकरान्‌ 
अनेन यत्क्॒तं चाद्य सर्वेषामधिकं भुवि। सर्वेषामेव भक्तानां बरिष्ठटोषय॑ च मत्प्रिय:॥ 
इतिप्रोक्तवा55नयामासवी रभद्वा दिभिगंणेः [ते सर्वेत्वरिताजग्मुःकेलासाब्छिषचल्भात्‌ 
खर्वेडमरुनादेन नादितं भुवनत्रयम्‌ | तान्द्ृष्टरा सहसोत्तीयं तस्करों 5सौडुरात्मचान्‌ ॥ 

लिड्डस्य मस्तकात्सद्ः पछायनपरोषभवत्‌ ॥१०॥ 

पलायमार् त॑ दूृष्टा वीरभद्र: समाहयत्‌ ॥ ११॥ 


६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # (१ माहेश्वरखण्डे 


कस्माद्विभेषि रे मन्दु देवदेवो महेश्वरः प्रसन्नस्तवजातो ध्य उदारचरितोहासो ॥ 
इत्युक्‍त्वा त॑ विमानेचकृत्वाकैलासमाययी । पार्षदों हि कृतस्तेनतस्करो हि महात्मना 

तस्माद्‌ भाव्या शिवे भक्ति: सर्वेषामपि दैहिनाम। 

पशवो5पि हि पूज्याः स्थ॒ुःः किम्पुनर्मानवा सुवि ॥ १४॥ 
येताकिकास्तकपरास्तथामीमांसकाश्व ये। अन्योन्यवा दिनश्रान्येचान्येचात्मवितरक का: 
एकवाक्य न कुरवन्तिशिवाचनबवहिष्कृता: । तर्को हि क्रियतेयैश्व ते सर्वेकि शिवंचिना 
तथा कि बहुनोक्तेनसवें 5 पिस्थिरजंगमा: । प्राणिनो5पि हि जायन्तेकेवललिड्रधारिण: 

पिण्डीयुक्त यथा छिड्>ँ स्थापित च॒ यथाउभवत्‌ । 

तथा नर लिडडयुक्ताः पिण्डीमूतास्तथा ख्तरियः ॥ १८॥ 
शिवशक्तियुत॑ सर्व जगदेनब्यराचरम्‌ ! ते शिवंमौद्यतस्त्यवत्वाम्ृढाश्वास्यंभजन्ति ये 
धर्ममात्यन्तिकंतुच्छनश्वर क्षणभड़रम्‌ । यो विष्णुःसशिवोकजेयोयःशिवो विष्णुरैव्सः ॥ 
पीठिका विष्णुरुपंस्यालिडडरूपीमहेश्वगः । तस्मालिड्राचेन श्रेष्ठंसवेंघामपि वे द्विजाः 
ब्रह्म मणिमय॑ लिड्ढे पूजयत्यनिशंशुभम । इन्द्रो र्लमयं लिड्ड चन्द्रो मुक्तामयं लथा ॥ 
भाजुस्ताप्रमयंलिड्ठ पूजयत्यनिश शुभम्‌ । रोक्म॑ लिड्ड कुबेग्श् पाशीचारक्तमेचच ॥ 
यमो नीलमय लिड्जरं राजन नऋ तस्तथा । काश्मीर पवनो लिडडूमचेयत्यनिशं विभोः 
णवंतेलिड्विताःसर्वेलोकपाला:सवासवा: । तथा सर्वे5पिपाताले गन्धर्वा: किन२:सह 
देत्यानांवेष्णवा:केचित्प्रहादप्रमुखाद्ििजा:। तथाहिराक्षखानां थे विभीषणपुरोगमाः 
बलिश् नमुचिश्वव हिरण्यकशिपुस्तथा । वृपप्रा वृष्श्ववसंह्दोबाण एबं च ॥२७॥ 
एते चान्ये च बहबःशिष्या शुक्रस्य धीमतः । एवं शिवाचेनरताः सर्वे ते देत्यदानवाः 
राक्षसा एवते सर्वे शिवपूजान्विता: खदा । हेतिः प्रहेति: संयातिविघसः प्रघसस्तथा 
विद्युज्लिहस्तीक्षणदंप्रोधृघ्राक्षो भमीमविक्रमः । मालीचेबसुमाली च माह्यवानतिभीषण: 
विद्युत्केशस्तडिज्ञिह्ो रावणश्र महाबल:। कुम्मकण्णों दुराधर्षो वेगदर्शों प्रतापचान ॥ 
एतेहिराक्षसा:श्रेष्टाःशिवाचनरताः सदा । लिड्रमम्यच्ये च सदासिद्धिघ्राप्ताःपुरा तुते 
रावणेन तपस्तमं सर्वेषामपि दुःसहम्‌ | तपोधिपों महादेवस्तुतोष व तदा भ्ृशम ॥, 
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चरान्प्रायच्छत तदा सर्वेषामपि दुलेभान । ज्ञानं विज्ञानसहितं लब्धंतेन सदाशिवात्‌ 
अजेयत्ब॑ च संग्रामे ह्वेगुण्यं शिरसामपि | पश्चवक्‍त्रों महादेवोदशवक्त्रोथ रावणः 
देवानूपीन्पित्‌ शव निजित्यतपसा विभुः | महेशस्यप्रसादाअसर्वेघामधिको 5भवत्‌ ॥ 
राजा त्रिकृटाधिपत्तिमहेशेनक्रतो महान्‌ | सर्वेपांराक्षसानां च परमासनमास्थितः ॥ 
लपस्विनां परीक्षाय यट्रपीणां विहिंसनम्‌ | कृत॑तेन तदा विप्रा रावणेन तपस्चिना। 
अजेयो हि महाओ्ातो रावणो लछोकरावण: । सृष्टयन्तरं कृत ये प्रसादाच्छंफरस्य च 
कोकपाला ज़ितास्तेन प्रतापेत तपस्विना । दह्माएपि विजितोयेन तपसापग्मेण हि ॥ 
अम्रतांशुकगोेभूल्वाजितोयेनशशी छिजाः । दाहकत्वाज्लितोबहिरीशः कलासतोलनात्‌ 
ऐेश्वर्ेंणजितश्चेन्द्रो विष्णःखबंगतस्तथा | लिंगाचेनप्रसादेनत्रेलोक्यंच चशीकृतम्‌ ॥ 
तदा सर्वे खुरगणा ब्रह्मविष्णुपुरो गमाः ॥ मेरुपृप्ठे समासाद्य सुमंत्र चक्रिरे तदा ॥ 
पीड़ियाः स्मोरावणेनतपसादुष्करेण वे । गोकर्णाख्येगिरोदेवाः श्रूयतां परमाहुतम्‌ ॥ 
साक्षाब्लिगाचेन येन रृूतमस्ति महात्मना। ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं यद्यत्परममदुतम्‌ ॥ 

तत्कृत॑ रावणेनेव सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४०॥ 
चराग्यंपस्मास्थायआदायं थे ततो:थधिकम्‌ | तेनेव ममता त्यक्तारावणेनमहात्मना ॥ 
संवत्सर्सहस्माञ्व स्वशिरो हि महाभुजः । रच्वा करेणलिगस्य पूजनार्थ समपेयत्‌ ॥ 
रावणस्य कवंधं चतदओे व समीपतः | योगघारणया युक्त परमेण समाधिना ॥४८॥ 
लिगेलयंसमाधायकयापिकलया स्थितम्‌। अन्यच्छिरोविवृश्च्येवंतेनापिशिवपूजनम्‌ 

कृत॑ नेबान्यमुनिना तथा चेवापरेण हि ॥ ४६॥ 

एवं शिरांस्येव बहनि तेन समर्पितान्येव शिवाचनार्थे । 

भूत्वा कबंधों हि पुनः पुनश्य तदा शिवो5सो घरदो बभूव ॥५०॥ 
मया विनासुरस्तत्र पिडीमूतेन वे पुरा | चरान्वरय पौलस्त्ययथरेष्ट तान्ददाम्यहम्‌ ॥ 
रावणेन तदा चोक्तः शिवः परमम्ंगलः । यदि प्रसन्नोभगवन्देयों मे वर उत्तमः"रा। 
न कामयेपन्यं च वरमाश्रये त्वत्पदांचुजम्‌ | यथातथा प्रदातव्यं यद्यस्ति च कृपामयि 
तदा सदाशिवेनोक्तोरावणोलोकरावण:। मत्पसादाश्व सवत्व॑प्राप्स्यसेमनसेप्सितम ॥ 
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एवं प्रापं शिवात्स्वं रावणेनसुरेश्वरा:। तस्मात्सवैंभवद्धिश्व॒ तपसापरमेण हि ॥ण्णा 
विजेतव्योरावणो5यमितिमे मनसिस्थितम्‌ । अच्युतस्यचच:सश्रुत्वाब्रह्माद्यादेवतागणाः 
चिंतामापेदिरे सर्वे चिरते चिषयान्विता: । ब्रह्मापपि चेंद्रियग्रस्त: सुतां रमितुमुद्यतः 
इन्द्रोहि जारभावाच्च चन्द्रोहि गुरुतव्यगः | यमः कदर्यभावाच्च चंचलत्वात्सदागतिः 
पावकः:सवेमक्षित्वात्तथान्येदेवतागणा: । अशक्ता रावणंजेतृंतपसा च विजु मितम्‌ ॥ 
शेलादो हि महातेजा गणकश्रेष्ठ; पुरातनः । बुड्धिमान्नीतिनिषुणो महाबलूपराक्रमी ॥ 

शिवप्रियो रूद्वरूपी महात्मा छुवाच सर्वानथ चन्द्रमुख्यान । 

कस्मायूय॑ संभ्रमादागताश्व एतत्सवं कथ्यतां विस्तरेण ॥ ६१ ॥ 

नंदिना च तदा सर्वे पृष्ठाः प्रोचुस्ट्वरान्विता: ॥ ६२॥ 

देवा ऊचुः 

रावणेन वयंसरवेनिजितामुनिभि: सह | प्रसाद्यितुमायाता: शिव लोकेश्वरेध्वग्म्‌ | 
प्रहस्य भगवान्नंदी ब्रह्माणं वे हवाच ह । क्यूं कक शिवः शंभुस्तपसा परमेण हि ॥ 

द्रएव्यो हृदि मध्यस्थः सोडद् द्र॒ष्टुं न पायते ॥ ६४ ॥ 
यावद्वावा हानेकाश्चइन्द्रियार्थास्तथेव थे | यावद्य ममताभावस्तावदीशो हि दुल्भः ॥ 
जितेन्द्रियाणांशांतानांतन्निष्टानांमहात्मनाम्‌ । सुलभोलिगरूपीस्याड्रवरतांहिसुदुलेमः॥ 
तदा ब्रह्मादयों देवा ऋषयश्व विपश्चितः । प्रणम्यनंदिनं प्रा: कस्मात्त्यं वानरानन:॥ 

तत्सर्व कथयान्यं य रावणस्य तपोबल्म्‌ ॥ ६७ ॥ 

नंदीश्वर उचाच 

कुबेरोपधिकृस्तस्तेनशंकरैणमहात्मना । घनानामाधिपत्ये च त॑ द्वप्टं राचणो५त्रवे ॥ 
आगच्छत्त्वस्या युक्तः समारुदह्यस्ववाहनम्‌ । मां टृष्टा चात्रवीत्कुद्ध: कुबेरोह्मत्रआगतः 
त्वया द्ृष्टोएथवा5त्रासौकथ्यतामबिलंबितम्‌ । किकाये धनदेनाद्रइतिपृष्टोमयाहिस:॥ 
तदोचाच महातेजा रावणो छोकराचण:। मय्यश्रद्धान्वितो भूत्वा विषयात्मासुदुमंदः 
शिक्षापयितुमारब्धोमैवंकार्यमितिप्रभो । यथा5हं य श्रियायुक्तआद्वो5हं बलवानहम्‌ 

तथा त्वं भव रे मृढ मा मूढत्वमुपाजेय ॥ ७२ ॥ 
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अहं मृदः ऋतस्तेन कुबेरेणमहात्मना । मया निराऊृतो रोषात्तपस्तेपे स गुह्यक:॥७३॥ 
कुबेर: स हि नंदिन्किमायतस्तव मंद्रिम्‌ । दीयतां व कुबेरोद्यनातकार्या विचारणा 
रावणस्यवच:श्रुत्वाह्यवोचंत्वरितो5प्यहम्‌ । लिंगको सिमहाभागत्वमहं च तथाविधः 
डउभयो: समतांज्षात्वाचृथाजल्पसि दुर्मते | यथोक्तः स त्ववादीन्मां चदनार्थेबलोद्धतः 
यथा भवद्ठिः पृष्ठो 5हं बदनार्थे महात्मभिः । पुरावृत्तमयाप्रोक्तशिबार्चनविधेःफल्म्‌ । 
शिवेन दत्त सारूप्यं न गृहीतं मया तदा ॥ ७७ ॥ 
याचितं न मया शंभोवदन धानरस्य थे | शिवेन कृपया दत्त मम कारुण्यशालिना ॥ 
निराभिमानिनो ये च निर्दभानिष्परिश्रहा:। शंभोःप्रियास्तेविशेयाह्न्येशिवबहिष्छृता: 
तथावदन्मया साउंँ राचणस्तपसोबलात्‌ मया च याचितान्येवदश वक्राणिध्रीमता॥ 
उपहासकर वाक्यंपौलस्त्यस्यतदासुरा:। मयातदा हि शप्तोडइ्सौरावणोलोकराबण: 
ईद्ृशान्येव वक्‍त्राणि येषां वे संभवति हि। ते: समेतो यदाको:पिनरवर्यों महातपाः 
मां पुरस्कृत्य सहसा हनिष्यति न संशय: ॥ ८२॥ 
एवं शप्तोमया इदच्मन्नावणो लोकरावण:। अचित॑ं केवर्ल लिग॑ बिना तेन महात्मना ॥ 
पीठिकारूपसंस्थेनविनातेनसुरोक्तमा:। विष्णुनाहिमहाभागास्तस्मात्सवें विधास्यति 
देचदेवोमहादेवो विष्णुरूपी महेश्वरः । सर्वे यूयंप्रार्थथन्तु विष्णुं सवेगृहाशयम॥८०॥ 
अहं हि सर्वद्यानां पुरोवर्तो मवाम्यतः । ते सर्वे नंदिनों वाक्यंश्रुत्या मुदितमानसाः 
बेकुण्ठमागता गीभिविष्णुं स्तोतुं प्रचकरिरे ॥ ८६ ॥ 
देवा ऊचुः 
नमो भगवते तुभ्य॑ देवदेव ! जगत्पते ! । त्वदाधारमिदं सर्च जगदेतअराचरम ॥ ८७ 
एतलिगंत्वयाविष्णोधृतं वे पिण्डिरूपिणा | महाविष्णुस्वरूपेणघातितो मधुकेटभी 
तथा कमठरूपेण धुृतों वै मंदराचलः | वराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो हतस्त्वया ॥ 
हिरष्यकशिपुर्देत्यो हतोन्हरिरूपिणा । त्वयाचैव बलिबंद्धों देत्यो वामनरूपिणा ॥ 
भ्गृणामन्वये भूत्वा कृतचीर्यात्मजोहत:। इतोप्यस्मान्महाविष्णो तथैच परिपालय ॥ 
रावणस्य भयादस्मात्त्रातुं भूयो 5हेसि त्वरम्‌ ॥ €२ ॥ 
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एवं संप्राथितो देवेभेगवान्भूतमावनः | उघाच च सुरान्सर्चान्बासुदेवो जगन्मयः ॥ 
हे देवा: श्रूयतां बाक्पंप्रस्तावसद्ृशंमहत्‌ । शेलादि च पुरस्कृत्यसर्वे यूयं त्वराग्विता: 
अचतारामन्प्रकुर्वेन्तु वानरीं तनुमाश्चिता: ॥ ६७४ ॥ 
अहंहिमानुषो भूत्वा हाज्ञानेन समावृतः| संभविष्याम्ययोध्यायां गृहे दशरथस्य थ ॥ 
ब्रह्मविद्यासहायो ५स्मि भवतां कार्यसिद्धये ॥ ६०॥ 
जनकस्यगृहेसाक्षाद्वह्मविद्याजनिपष्यति। भक्तो हि रावणःसाक्षाब्छिवध्यानपरायण: 
तपसा महता युक्तो ब्रह्मविद्यां यदेच्छति | तदा खुसाध्योभवति पुरुषों धर्मनिजितः 
एवं संभाष्य भगवान्विष्णु: परममड्डुलः । बालीचेन्द्रांशसमूनः सुश्रीबों५शुमतःखुतः ॥ 
तथा ब्रह्मांशसम्भूतो जाम्बबानक्षकु अरः | शिलादतनयोनन्दीशिवस्यानुच्ग: प्रियः ॥ 
यो वे चेकादशोरुद्रों हनूमान्स महाऋषि: अबतीणे: सहायार्थ घिष्णोरमिनतेजस:॥ 
मैन्दादयो 5थ कपयस्ते सर्व सुरसत्तमा:। एवं सर्वेसुरणणाअचतेरुयथातथम्‌ ॥१०१॥ 
तथेब विष्णुरुत्पन्नः कौशल्यानन्द्वर्द्धनः । विश्वस्य रमणाच्चेव राम इत्युच्यते वुधे 
शेषो:पि भक्तया विष्णोश्व तपसा5वातरद्भवि ॥ १०३ ॥ 
दोदेण्डावपि विष्णोश्व॒ अवतीर्णोप्रतापिनो । शत्रुघ्तमरताख्यों च विख्यातोभुवनत्रये 
मिथिलाधिपते:कन्यायाउक्ताब्रह्मवा दिभिः । सा ब्रह्मविद्याइवतरत्सु राणांकार्य सिद्धये 
सीता जाता लाडुलस्य इयं भूमिविकर्षणात्‌ ॥ १०० ॥ 
तस्मात्सीनेति चिख्याता विद्या सान्वीक्षिकी तदा। 
मिथिलायां समुत्पन्ना मैथिलीत्यभिधोयते ॥ १०६ ॥ 
जनकस्य कुले जाता विश्वुताजनकात्मजा । ख्याता चेदवती पूर्व ब्रह्मचिद्याइघनाशिनी 
सा दत्ता ज़नकेनेव घिष्णवे परमात्मने ॥ १०८॥ 
तया5थ विद्यया सा देवदवो जगत्पतिः । उग्ने तपसिलीनो सौ विष्णुः पग्ममड्डलः 
रावण जेतुकामो थे रामो राजीवोचनः । अरण्यवासमकरोदेवानां कार्यसिद्धये॥ 
शेषावतारो5पि महांस्तपः परमदुष्करम्‌ | तताप परयाशक्तत्रा देवानांकार्यसिद्धये ॥ 
शत्रुघ्नो भरतश्वेष तेपतुः परमन्तपः ॥ ११२ ॥ 
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ततो सौ तपसा युक्तः सार्ड लैर्देबलागण। सगणं राघर्ण राम: षड्मि्मासेरजीहनत्‌ 
विष्णुना घातितः शस्त्रे: शिवसारूप्यमाप्तवान ॥ ११३ ॥ 
सगणः स पुनः सद्यो बन्धुमिः सह सुबता: ॥ ११४ ॥ 
शिवप्रसादात्सकलं द्वेताद्वेतमदाप ह। द्वताहवतविवेकार्थम्तपयोषप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्सवं प्राप्तुबन्तीह शिवाचेनरता नराः ॥ ११०॥ 
ग्रेष्चेयन्तिशिवंनित्यंलिडू रूपिणमेषच । खियोवा5प्यथवाशूद्राःश्वपचाह्मन्त्यवाखिनः 
त॑ शिव प्राप्लुवन्त्येव सवेदुःखोपनाशनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पशवो5५पि पर याताः कि पुनर्मालुषादयः ॥ ११७ ॥ 
मे ढ्विजा ब्रह्मचर्येण तपःपरममास्थिताः । वर्षस्नेकर्यज्ञानां तेएपि स्वर्गंपरा भवन ॥ 
ज्योतिष्ठीमोी बाजपेयों ह्यतिरात्रादयों हामी । 
यज्ञाः स्वर्ग प्रचच्छन्ति सत्त्रिणां नात्र संशयः ॥११६॥ 
नत्र स्वगंस्तुखं भुत्तवापुण्यक्षयकर महत्‌ । पुण्यक्षये८पि यज्वानों मर्त्येछोक पतन्तिवे 
पतितानां चर संसारे देवाद्वुद्धि: प्रजायते । गुणत्रयमयी विध्रास्तासु तास्विहयोनिषु 
यथा सत्त्वं संभवति सच्त्वयुक्तमवं नराः। 
राजसाश्व तथा ज्ञेयास्तामसाश्रेव ते द्विजा: ॥१२२॥ 
शव संसारचक्रेइस्मिन्श्रमिता बहवो जनाः | यद्वच्छयादेवगत्या शिव संसेवते नरः ॥ 
शिवध्यानपराणां च नराणां यतच्नेतसाम्‌। मायानिरसनंसग्योमविष्यति न चान्यथा 
मायानिरसनात्सदो नश्यत्येव शुणत्रयम्‌ | यदागुणत्रयातीतोभवतीति स मुक्तिभाक्‌ 
तस्माहिड्वाचेनं भाव्यंसरवेषघामपिदेहिनाम्‌ | लिड्ररूपी शिवोभूत्वाआायते सचराचरम्‌ 
पुरा भवद्ठिः पृष्टो5हं लिड्रूपीकथं शिव:। तत्सवं कथितंविप्रायाथातथ्येन सम्प्रति ॥ 
कथं गरं भक्षितवाज्छिवों लोकमहेश्वरः । तत्सवं श्रूयतां विप्रा यथावत्कथयामि वः 
इतिश्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्यांसंहितायां प्रथमेमाहेश्वरखण्डेकेदारखण्डे 
शशिवशास्त्रेशिवलिड्राचनमाहात्स्यकथनेश्री रामावतारकथावण्णन नामा5श्टमोषथ्यायः 


नवमो5प्य्यः 
गुरोखब्नयेन्द्रस्य राज्यभड्भवर्णनम्‌ 
लोमश उचाच 

एकदा तु सभामध्यआस्थितोदेवराट्स्वयम्‌ । छोकपाले:परिवृतोदेव श्रक्रषिभिस्तथा 
अप्सरोगणसंबीतो गन्धर्वेश्व॒ पुरसक्ततः | उपगीयमानविजयः सिद्धविद्याधरैरपि॥र॥। 
तदाशिष्ये: परिवुतो देवराजगुरु: सुधरी: | आगतो सौ महाभागोवृहस्पतिरुदारघी:॥ 
त॑ं द्ृष्टः सहसा देवा:प्रणेमु:समुपस्थिताः । इन्द्रोपिदुद्ृशे तत्र प्रामंवाचस्पतितदा ॥४॥ 
नोवाच किश्विददर्भधावचो मानपुरःसरम्‌ । नाह्नानं नाखनं तस्य न विसर्जनमेवय ॥ 
शक्रक प्रभत्तंज्ञात्वाइथ मदाद्वाज्यस्य दुर्मेतिम | तिगोधानमनुप्राप्तो वृहस्पतीरुषान्वितः 
गते देवगुरोतस्मिन्विमनस्का 5भवन्सुरा:। यक्षानागाःसगन्धर्वाऋषयो पपितथाहिजा: 
गान्धर्वस्यावसानेतु लब्धसउज्ञोहरि:सुरान्‌ | पप्रच्छत्वग्तिनेव क्र गतो हि महातपाः 
तदेव नारदेनोक्तः शक्तो देवाधिपस्तथा | त्वयाकृताह्मवज्ञा च गुरोर्नास्त्यत्र संशयः 
गुरोरवज्षया राज्यं गतं ते बलसूदन ! । तस्मात्क्षमापनीयोपसी सर्वभावेन हि त्वया 
एतच्कृत्वा वचस्तस्यनारद्स्य महात्मनः । आसनात्सहसोत्थायते: सर्चे: परिवारितः 

आगच्छच्त्वय्या शक्रो गुरोगेंहमतन्द्रितः: ॥ ११ ॥ 
पृष्ठा तारांप्रणम्यादी क् गतो हि महातपा:। न जानामीत्युवानेद॑ तारा शक्क निरीक्षती 
तदा चिन्तान्वितोभूत्वाशकःस्वमृहमात्रजन्‌ | ए.तस्मिन्नन्तरे स्वगेह्यनिष्टान्यहुतानि चच 
अभवन्सव दुःखाथे शक्रस्य च महात्मन:। पातालस्थेन बलिना ज्ञातं शक्रस्य चेप्ितम्‌ 
यया देत्य: परिव्ृतः पातालावमरावतीम्‌ तदा युद्धमतीवा5सीदेवानां दानवे: सह॥ 

देवा: पराजिता दैत्येः राज्यं शक्रस्य तत्क्षणात्‌ 

सस्पाप्तं सकल तस्य मृढस्य चर दुरात्मन: ॥ १६ ॥| 
नीत॑ सर्वेप्रयत्नेन पाताल त्वंरितं गता: । शुक्रप्रसादात्ते सर्वे तथा विजयिनो5भवन्‌ 
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शक्रो ५पि निः:श्रिकोजातोदैवैस्त्यक्तस्ततोभुशम्‌ | देवीतिरोधानगताबभूव कमलेक्षणा 
ऐरावतो महानागस्तथैवोच्चे:श्रवा हयः | एवमादीनि रल्लानिअनेकानि बहन्यपि॥ 
नीतानिसहसादैत्यैलॉभादसाधुवृत्तिभि: । पुण्यभाजि व तान्येवपतितानि च सागरे 
तदा स विस्मयाविष्टो बल्िराह गुरुम्प्रति ॥ २० ॥ 
देवान्षिजित्य चास्माभिरानीतानिबहनि च। रलानि तु समुद्रे पथपतितानि तदद्गुतम्‌ 
बलेस्तद्वचन श्रुत्वा उशना प्रत्युवाच तम्‌॥ २१ ॥ 
अश्वमेधशतेनव सुरराज्यं भविष्यति। दीक्षितस्य न सन्देहस्तस्माद्वोक्ता स एबच॥ 
अश्वमेधं बिना किश्ञित्स्वर्ग भोक्त न पायेते || २३ ॥ 
गुरोबंचनमाज्ञाय तृष्णीमृतो बलिस्ततः । 
बभूव देवे: सारू च यथोचितमकारयत | २४ ॥| 
इन्द्रो पपिशोच्यतांप्राप्तोज़गाम परमेप्टिनम्‌ । विज्ञापयामासतथासवं राज्यभयादिकम्‌ 
शक्रस्य चचन श्रुत्वा परमेष्ठी उचाच है ॥ २५ ॥ 
संमिलित्वा सुरान्सर्वास्त्वया साक॑ त्वरान्विताः । 
आगाधधनार्थ गच्छामो विष्णुं सर्वेश्वरेश्वर्म्‌ ॥ २६ ॥ 
तथेति गत्वा ने सर्वेशक्राद्यालोकपालका: । ब्रह्मा चर पुरस्क्ृत्य तट क्षीराणंवस्य च 
प्राप्योपविश्य ते सर्वे हरि स्तोतु प्रचक्रमुः ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मोचाच 
देवदेव जगन्नाथ सुराखुरनमस्कृत । पुण्यश्लोकाव्ययानन्त परमात्मन्नमो5स्तुते ॥२६ 
यज्ञोएसि यज्ञरूपो एसियज्ञांगो एईसि स्मापते | ततोष्य कृपयाविष्णोदेवानां वरदोभव 
गुरोरवज्ञयाचाद्य श्रश्राज्यः शतकतुः । जातः सुरपिशिःसाक तस्मादेनं समुद्धर॥३१॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
गुरोरवज्ञया सर्व नश्यतीति किमदुतम्‌ । ये पापिनोहायथमिष्ठाः केवल विषयात्मका:॥ 
पितरो निन्दितो यैश्व निर्देवास्ते न संशय: ॥ ३२ ॥ 
अनेन यत्कृतं ब्रह्मन्सयस्तत्फलमागतम्‌ । कर्मणा चास्य शक्ररुय सर्वेषां संकटागमः 


छ8 ह # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
विपरीतो यदा काल: पुरुषस्य भवेत्तदा । भूतमैत्रीं प्रकुवन्ति सर्वेकार्यार्थसिडये ॥ 
तेन वे कारणेनेन्द्र मदीयं वचन कुरु । कार्यहेतोस्त्वया कार्यो देत्येः सह समागमः॥ 
एवं भगवता5६दिए: शक्र: परमवुद्धिमान्‌। अमरावती ययौहित्वा सुतर्ल देवते: सह 
इन्द्र समागतं श्र॒त्वा इन्द्रसेनो रुषान्वित:। बभूष सह सेन्येन हन्तुकामः पुरन्दग्म्‌ ॥ 
नारदेन तदा देत्या बलिश्वि बलिनां वरः। निवारितस्तद्धधात्य वाक्येख्चचावचेस्तथा 
ऋषेस्तस्थेध वचनास्‍्त्यक्तमन्युवेल्विस्तदा | बभूव सह सेन्येन आगतो हि शतक्रतुः ॥ 
इन्द्रसेनेन दृष्रोएसी लोकपा्ले: समावृतः । उच्ाच त्वग्यायुक्त:प्रहसन्निव देत्यगद्‌ 
कस्मादिहागतः शक्र ! सुतत्व॑ प्रतिकथ्यताम्‌। तस्यैतहचनंश्रुत्वास्सयमानउवाचतम्‌ 
बयं कश्यपदायादा यूय॑ सर्चे तथैय च। यथा बय॑ तथा यूय॑ विश्रहोहि निर्थंकः ॥ 
मम राज्य क्षणनेव न्तीत॑ देववशात्त्वया । तथा होतानि तान्येव ग्लानि सुबहन्यपि ॥ 
गतानि तत्क्षणादेव यत्नानीतानि ये त्वया ॥ ४३ ॥ 
तस्माहिमशेःकर्ंव्य:पुरुषेणविपश्चिता । विमर्शाज्ायते ज्ञान ज्ञानान्मोक्षो भविष्यति 
किंतु मे बत उक्तेन जाने नच तवाश्रतः । शरणार्थी हाहं प्राप्त: खुरे: सहनवान्तिकम्‌ 
एनच्छुत्वा तु शक्रस्यवाक्यंबाक्यविदां चर: । प्रहस्योवाचमतिमाउछक्रप्रतिविदांचरः 
त्वमागतो5सि देवेन्द्र | किमर्थ तन्न वेदुम्यहम ॥ ४७ ॥ 
शक्रस्तह्वचन श्रुत्या छश्रुपूर्णाकुलेक्षण: । किश्विन्नोवाच तत्रन नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ 
चले त्वं क्निजञानासिकार्याकाय विचाग्णाम्‌ | धर्मों हि महतामेषशरणागतपात्नम्‌ 
शरणागतं च विप्रं च रोगिणं वृद्धमेब च | य एतान्न च रक्षन्ति ते वे ब्रह्महणो नराः 
शरणागतशब्देन आगतस्तव सलन्निो | संरक्षणाय योग्यश्व त्वया नास्त्यत्र संशयः 
एवमुक्तो नारदेन तदा देत्यपतिः स्वयम्‌॥ ०१ ॥ 
पविम्ठृश्य परया दुद्धया कार्याकार्यविचारणम्‌। शक्क प्रपूजयामास वहुमानपुरःसरम्‌ 
लोकपाले: समेत च तथा सुरगणे: सह ॥ ०२॥ 
प्रत्ययार्थ च सत्तवानि छानेकानि बतानि वे । बलिप्रत्ययभूतानि स चकार पुरन्दरः 
एवं स समय कृत्वाशक्र:स्वार्थपरायण: । बलिना सहयावात्सीदर्थशास्त्रपरो महान 
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एवं निवसत्तस्तस्य खुतलेषपि शतक्रतोः | चत्सरा बहयोह्यासंस्तदा बुड्धिमकल्पयत्‌ 
संस्मृत्य वचन विष्णोविम्तश्य च पुनःपुनः ॥ ए०॥ 
एकदातु सभामध्यआलसीनोदेवराट म्वयम्‌ | उवाचप्रहसन्वाक्यंबलिमुद्दिश्यनी तिमान 
ग्राप्तव्यानित्वयावीरअस्माक व त्वयाबले | गज़ादीनिबहन्येव रलानि विविधानि च 
गतानि तत्क्षणादेवलागरैपनिता नि वे। प्रयल्लो हि प्रकर्तब्योहस्माभिस्त्वस्यान्वितः 
तेषां चोद्धरणे देत्य रल्लानामिह सागरान्‌ । तहि निर्मेथनं का्यभवताकायय सिड्धये ॥ 
बल्िः प्रवतितस्तेनशक्रेण सुरसूदन:ः | उवाच शक्क त्वरितः केनेद मथनं भबेत ॥६०॥ 
तदा नभोगतावाणीमेघ्रगं भीगनि:स्वना । उच्ाच देवादेत्याश्व मन्थध्यं क्षीरसागरम्‌ 
भवतां बलवृद्धिश्थ भविष्यति न संशयः ॥६ श। 
मन्दर ज्चेवमन्थानगज्जु कुरतवास किम । पश्चाद्देवाश्वदेत्याश्रमेलयित्व/विमथ्यताम्‌ 
नभोगतां च ता वा्णीनिशग्याथनदा सखुरा: | दैत्येः सा्ंततः सर्वे उद्यम चक्रूरुचताः 
पातालान्निग्ता: सबे तदा तेष्थ सुराखुरा: | आजमग्मुरतुर्ल सर्वे मन्दर पर्वतोत्तमम्‌ 
दैत्याश्रकोटिसंख्याकास्तथादेवा न संशयः । उद्यक्ता सहसा प्राध्युमंदरं कनकप्रभम्‌ 
सरत्न वर्तुलाकार स्थूल् चेव महाप्रभम्‌ । अनेकरत्नसंचीत नानादुमनिषेवितम्‌ ॥ 
चन्दन: पारिजातश्वनागपुन्नागच्र पर्क:। नानास्गगणाकीर्ण सिहशादूल्सेवितम्‌ ॥ 
एवंविध॑ महाशेलं दृष्टा ते सुर्सत्तमा:। ऊल्चुः प्रालूय: सर्वे तदा ते संग्सत्तमा: ॥ 
देवाऊचुः 
दर खुरा व्य स्वे विज्ञत॒ुमिह चागताः | तच्छणुष्वमहाशंल परेषामुपकारक: ॥७०॥ 
एवमुक्तस्तदा शेलो देवदत्ये: स मन्दरः । उबाच निःस॒तो भूत्वा पर विश्रहवान्वचः 
तेन रूपेणरूपी स पर्वतो मन्दराचलः । किम्रथमागताः सर्वे मत्समीप॑ तदुच्यताम्‌ 
तदा बलिसुचानेद॑ प्रस्तावसद्ृर्श बचः | इन्द्रोषपि त्वरयायुक्तों बभापे सूटतंवच:॥७३॥ 
अस्माभिः सहकार्यार्थे भवत्वं॑ मन्द्राचल ॥ अम्तोत्पादनार्थे त्व॑ं मंथानंभव सुधत 
तथेति मत्वा तद्बाक्‍्यं देवानां कार्यसिद्यये । ऊचेदेवासुरंश्रेद्मिन्द्रंप्रतिविशेषतः ॥ 
छेदिती चत्वयापक्षो बच्चेणशतपवेणा | गन्तुं कं समर्थो5हं भवतां कार्यसिद्धये # 
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सदा देवाखुराः सर्वे स्तूयमाना महाचलम । उत्पाटयेग्रुरतुल मंदरं च ततोष्द्भुतम्‌ 
क्षीराणव॑ नेतुकामा ह्मशक्तास्ते ततो5भवन्‌ ! पर्वत: पतितःसद्योदिवदेत्योपरि भ्रवम्‌ 
केचिद्धम्नास्तरता:केचित्केनिन्सूछापराभवन्‌। परीवाद्रता:केचित्केचित्क्लेशत्वमागताः 
एवं भम्नोद्यमा जाता अखुराः सुरदानवाः | चेतनां परमां प्राप्तास्तुप्ट्लुजेंगदीश्वस्म्‌ 
गक्ष रक्ष महाविष्णो शरणागतवत्सल्ल । त्वया ततमिदं सर्व जंगमाजंगमं चयत॥<श॥ 
दैवानां कार्यसिदुध्यर्थप्रादुर्भूतोहर्स्तिदा । तान्दृष्टासहसा विष्णुगरुड़ोपरिसंस्थित- 
जरीलया पर्वतश्रेष्ठमुत्तम्थारोपयत्क्षणात्‌ | गरुत्मति तदा देवः सर्वेषामभयं ददी ॥८३ 
ततउत्थाय तान्देवान्क्षीरोदस्योत्तर तटम्‌  नीत्वा त॑ पवेतंतृद्धंनिश्चिप्याप्सुततो ययौ 
सदा सर्वे सुरगणा: स्वागत्य अखुर:खह । वासुकिंच समादायचक्रिरे समयंचतम ॥ 
मन्थान मंदर चैेच वासुकिग्ज्जुमेव च । रत्वा खुरापसुरा:स० ममन्धुः क्षीरसागर्म्‌ 
क्षीराब्येमेध्यमानस्य पवेतो हि गसातलूम्‌। गतः सतत्क्षणादेव कूर्मो भूत्वास्मापतिः 

उद्धतस्तत्क्षणादेव तदद्वुतमिवा भवत्‌ ॥ ८9 ॥ 
श्आम्यमाणस्ततः शैठो नोदितःसुरदानवें। श्रममाणो निराधारो वोधश्येवशुरू बिना 
परमात्मा तदाविष्णरधारो मंदग्स्यच | दोभिश्वतुिःसंगृह्य ममन्थान्ध्रिं सुखावहम्‌ 
सदा खुराखुरा: सर्वे ममंथुः क्षीरसागरम्‌ | एकीमूत्वा वल्ेनेबमतिमात्र बलोत्कटाः 
पृष्ठकण्ठो रुज़ान्वन्त: कमठस्य महात्मतः । तथाइसौ परवेतश्रेण्ठो वद्नसागर्मयों दृढ़ः ॥ 

उभयोधपेणादेव वडवाझिः समुत्थितः ॥ ६१॥ 
हलाहल च॒ संजातं तदुद्ृप्टा नागदेन हि । ततो देवानुवाचेदं देवपिरमितद्युतिः ॥६२॥ 
न कार्य मथन चाव्येभवद्धिस्थुनाएखिले: प्रार्थयध्यं शिव देवा: सर्वे दक्षस्य याज्ञनम्‌ 

तहिस्म्ति थे वो यात॑ वीरभद्र ण यत्कतम ॥ ६३ ॥ 

तस्माच्छिवः स्मयतां चाशु देवा: परः पराणामपि वा परश्व । 

परात्परः परमानन्दरूपो योगिध्येयो निष्प्रपश्ञों ह्मरूपः ॥ ६७ ॥ 
तेमथ्यमानास्त्व रितादेवा:स्वात्मार्थंसाधका:।अभिलाषपरा:सर्वेनशएण्वन्तियतो जड़ा: 
डपदेशश्व बहुमिनोंपदेश्या: कदाचन ! ते रागद्वेषसंघाताः सर्वे शिवपराड्मुखाः ॥ 


नवमो5ध्यायः]. # समुद्रमथनात्कालकूटोत्पत्तिवणेनम्‌ # 89 


केबलोद्मसंवीता ममंथु. क्षोरसागरम्‌ । अति निर्मेथनाज़ातं क्षीराब्धेश्व हलाहलम्‌ 
अलोक्यदहनेप्रौढं प्राप्तंहन्तुं दृवौकलः । अत ऊछ्वें दिशःसर्वाव्याप्तं कृत्स्नंनभस्तल्म्‌ 
प्रखितुं स्वेभूतानां कालकूट समभ्ययात्‌ ॥ ६८॥ 
ट्ृष्टा बृहंतं स्वकरस्थमोजसा त॑ सर्पराजं सह पर्वतेन। 
तत्रेव॒ हित्वा प्रययुस्‍्तदानीं पछायमाना हासुरेः समेता: ॥ ६६॥ 
'तथैच से ऋषयो भृग्वाद्या: शतशस्ततः। दक्षस्य यजनं तेन यथा जात॑ तथा भचन॥ 
'सत्यल्ोक॑ गताःसर्वे भुगुणानोदिताभशम्‌ | वेदवाक्यैश्थ विविधेःकालकूटंप्रशास्यति 
देवा नास्त्यत्र सन्देहः सत्यं सत्यं बदामि वः ॥२१०१॥ 
भगुणोक्त बच: श्रुत्वा कालकृटविपादिताः | सत्यलोक॑ समासाथ ब्रह्माणंशरणंययुः 
'ददी जाज्वल्यमानंवेकालकूटंप्रभोज्ज्वलम्‌ । द्ृवष्ट्राब्नह्माउथतान्द्रष्टाह्मकम शान्सुराखुरान्‌ 
तेषां शपितुमारेमे नारदेन निवारितः ॥१०३॥ 


ब्रह्मोचाच 


अकार्यकिक्तंदेवाःकस्मात्क्षो मोपयमुद्यतः । ईश्वरस्यचजातो पद्यनान्यथाममसाधितम्‌ 
नलतो देव परिवृतो वेदोपनिषदेस्तथा | नानागमेः परिवृतः कालकृटमभयाद्रयों ॥ 
ततश्चिन्तान्विता देवा इदमचुः परस्परम्‌ । 
अविद्याकामसंबीता: कुर्यामः शहर च कम्‌ ॥१०६॥ 
ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य तदा देवास्त्वरान्विता: | वैकुण्ठटमाबजन्सर्वेकालकूटभया दिता: 
ब्रह्मदयश्वरिगणाश्व तदा परेश विष्णु पुराणपुरुष प्रभविष्णुमीशम्‌। 
बैकुण्ठमश्रितमधोक्षजमाधवन्ते सर्वे खुरा खुरगणाःशरणं प्रयाता॥१०८ 
-तावत्प्रवृद्धं सुमहत्कालकूर्टंसमभ्ययात्‌ । दग्ध्वादो ब्रह्मणो लोक वेकुण्द चर ददाह बे 
कालकूटासिना दग्धो विष्णु: सर्वंगुहाशय:ः । पार्षदे:सहितः सद्यस्तमालखद्रशच्छचि: 
वैकुण्ठं च सुनीत्ंचसर्चछोकः समावृतम्‌ । जलकव्मषसंबीताः सर्वे ठोकास्तदाभवन 
अष्टाचरणसंचीतं ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा सह। भस्मीभूत॑ चकाराशु जलकल्मषमदुतम्‌ ॥ 
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नोभूमिनेजलं चाप्निन वायुन नभस्तदा । नाहड्ररों न व महान्मूला विद्यातथेव च 
शिवस्य कोपात्संजातं तदा भस्माकुल जगत्‌ ॥१११५॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथममाहेश्वरखण्डान्तगेते 
केदारखण्डे समुद्रमथनवर्णनं नाम नवमोड्ध्यायः ॥छ। 


दशमो पध्याय:ः 
समुद्रमथने गणशक्रतविप्नवर्णनम्‌ 
मुनय ऊचुः 
यक्त्ययाकथियतंत्रह्न्त्रह्माण्डंसचराचरम्‌ । भस्मीभृतंरुदको पात्कालकूटाओझिना ६इखिलम्‌ 
ब्रह्माण्डान्तरतः कि तु रुद्रं मन्यामहे वयम्‌ | तदा चराचर नष्टं श्रह्मविष्णुपुरोगमम्‌ 
भस्मीभूत॑ रुद्रकोपात्कथ्थ स्ृष्ठिःप्रव्िता । कुतो ब्रह्मा च विष्णुश्व कुतश्वन्द्रपुरो गमाः 
अन्ये खुराखुरा: कुत्र भस्मीभूतालयंगताः ] अत ऊध्य किमभवत्तत्सर्व वक्तुमहसि ॥ 
व्यासप्रसादात्सकलंवेल्थत्वंतापरो हितत्‌ । तस्माउन्नानमयंशास्त्रं तत्लानास्िनवापर: 
इति पृष्टस्तदासवैं्मुनि्िर्भावितात्ममिः ॥ सूतो व्यासंनमस्कृत्यवाक्य॑च्रेदमथात्रबीत_ 
लोमश डा 
यदा ब्रह्माण्डमध्यस्था व्याप्ता देवा विषाप्निना। 
हरित्रह्वादयों होते लोकपाऊछा: सवासचा: ॥| 
तदा विज्ञापितः शाब्भुदेंरस्वेन महात्मना ॥9॥ 
हेरम्ब उवाय 
हे रुद्र हे महादेव हे स्थाणो ' हे जगत्पते | मया विध्न॑ विनोदेन कृतंतेषां सुदुजयम्‌ 
भयेनमतिमोहाक्त्वांनाच्वेयन्तियमामपि । उद्योगंयेप्रकुब न्तितेषांक्लेशो <ईधिको भवेत्‌ 
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एवमस्यर्थितस्तेन पिनाकी वृषभध्यज़ः। चिप्रान्धकारस्यंण गणाधिपतिनातदा ॥ 

लिडडरूपो5ब्रघीच्छम्भुनिराकारों निरामयः । निरज्ञनो व्योमकेशःकपदी नीललोहितः 
महेश्वर उचाच 

हेरम्ब श्टणुमेवाक्य श्रद्यया पस्यायुतः। अहड्जारात्मकंचेव जगदेतश्वराचरम्‌ ॥१२ 

स्थिति करोत्यहड्डार: प्रलयोत्पक्तिमेष च। जगदादी गणपते तदा विज्ञप्तिमात्रतः 

मायाविरहितं शान्तं द्वेतादेतपर सदा | ज्ञप्तिमात्रस्वरूपं तत्सदानन्दकलक्षणम्‌ ॥ 
गणपतिरुबाच 

यदि त्वं केवलो ह्यात्मा परमानन्द्रुक्षण: | तस्मास्वदपहुथि केश्निन्नान्यद्र्ति परंतप॥ 

नानारूपं कथं जातं सुरासुरविलक्ष णम्‌ । विचित्र मोहर्जनन त्रिभिर्देवेश्व लक्षितम्‌ ॥ 

भूतग्रामेश्व तुभिश्च नानामेदे:समन्वितें: । जातंसंसारचकर च नित्यानित्यबिलक्षणम्‌॥ 

परस्परविरोधेन जश्ञानवादेन मोहिता: । कर्मचादरता: केच्त्केचित्‌ स्वगुणमाश्रिताः 

ज्ञाननिष्ठाश्व ये केचित्परस्परविरोधिनः । एवं संशयमापन्न त्राहि मां वृषमध्चजा॥ 

अहं गणश्चकुत्रत्यः क चाय॑ वृषभ: प्रभो | एते चान्ये च बहवः कृतोजाताश्चकुत्रवे॥ 

रूताः सर्वे महाभागा: सास्तिकाराजसाश्र वे । प्रहस्यमगवाज्छम्भुगंणेशं बक्तुमुथतः 

महेश्वर उबाच 

कालशकया च जातानि रजःसत्त्वतमांसि च। तैरावृतंजगत्सवंसदेवासुरमानुषम्‌ 

परिद्वश्यमानमेतआानश्वरं परमार्थतः । विद्येतत्सवेसिद्धयेव रूतकत्वान्च नशभ्वरम्‌ ॥ 
लोमश उदाय 

यावद्‌ गणेशसंयुक्तो भाषमाण:सदाशिवः । 
लिड्डरूपी विश्वरूपः प्रादुभूंता सदाशिवात्‌ ॥२४॥ 

शिवरूपा जगय्योनि: कार्यकारणरूपिणी । लिड्ररूपी स भगवा क्षिमग्नस्तत्क्षणादभूत्‌ 

एका स्थिता पराशक्तित्रेह्विद्यात्मछक्षणा | गणेशोघिस्मयाविश्शे छावलोकनतत्पर: 
ऋषय ऊद्चुः 

प्रहृत्यन्तगंत खब जगदेतशराचरम्‌। गणेशस्य पृथक्त्वं च कथ्थ जात॑ तदुच्यताम्‌ ॥ 

8 


७५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


लोमश उचाच 

साक्षात्प्रक॒त्या:सम्भूतोगणेशोभगवानभूत्‌ । यथारूपः शिवःसाक्षात्तदरपो दि गणेश्वरः 
शिवेन सहसंग्रामो हाभूत्तस्य महात्मनः । अज्ञानात्प्राकृतो भूत्वा बहुकालं निरन्तस्म्‌ 
तस्य दृष्ट्रा ह्जेयत्वं गजारूढस्यतत्तदा | त्रिशुलेनाहनच्छम्भु: सगजंतमपातयत्‌ ॥३०॥ 
तदा स्तुतो महादेवः परशक्तया परन्तपः । परशक्तिमुवाचेदं चरं बस्य शोभने !॥३१॥ 
तदाव॒तो महादेवो वरेण परमेणहि | यो5यं त्वयाहतो देव मम पुत्रो न संशय॥३२॥ 
त्वां न जानात्ययंमृदः प्रकृत्यंशसमुद्भबः । तस्मात्पुत्रं जीचयेम॑ मम तुष्ट्यथमेव च ॥ 
प्रहस्य भगवान्रुद्रो मायापुत्रमजीवयत्‌। सिन्धुरवदनेनेव मुखे स समयोजयत्‌॥ 
तदा गज़ाननो जातः प्रसादाच्छड्टूरस्य थ। मायापुत्रो ५पि निर्मायोज्ञानवान्सम्बभूघषह 

आत्मज्ञानासतेनेच नित्यतृप्तो निरामयः । 

समाधिसंस्थितो रौद्र:ः कालकालान्तको 5मवत्‌ ॥३६॥ 
योगदण्डार्थमुत्पाख्य स्वकीयं दशनं महत्‌। करे ग्रह्म गणाध्यक्षः शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ 

ऋद्धिसिड्धिदयेनेच एकत्वेन विराजितः ॥ ३७ ॥ 
ये ते गणाश्वविध्नाश्चयेचान्ये:भ्यधिकाभुवि। तेषामपिपतिर्जातःछतो इसौशम्भुनातदा 
तस्माह्विलोकयामासप्रकृतिविश्वरूपिणीम्‌ । पृथक्स्थित्वाग्रतोजाना लिड्रंप्रकतिमेष च 

ददशे विमल लिड़ं प्रकततिस्थं स्वभावतः ॥ ३६ ॥ 
आत्मानं च गणः सा तथव च जगत्त्रयम्‌ लीन॑ लिड्ढे समस्तं तद्धेसम्बोश्ञानवानपि 
मुमोह च पुनः सच्झां प्रतिलभ्यप्रयल्ञतः । ननामशिरसाताभ्यामीशाभ्यां स गणेभ्वर 
तदा ददश तजेब लोकसंहारकारकम। ब्रह्माणं चेच रुद्रं च विष्णुझ्चेचलदाशिवम ॥ 
ददश प्रेततुल्यानि लिड्रशत्यात्मकानि च। ब्रह्माण्डगोलकान्येवको टिशः परमाणुचत्‌ 
लीयन्ते च विलीयन्ते महेशे लिडडरूपिणि । प्रकृत्यन्तर्गतंलिडं लिड्डस्यान्तगेताच सा 
शत्तया लिड्डज्च संछननं तदा सर्वेमद्ृश्यत | लिड्रेन शक्ति: संछन्ना परस्परमव्तंत ॥ 
शिवाम्यां संश्रितंलोकंजगदेतश्वराचरम्‌ गणेशोचा5पितज्ल्ानं न परे"पि तथाविदन 
तदोवाच महातेजा गणाध्यक्षोगणेःसह । सशक्तिक स्तूयमानः शक्तया च परयातदा 


दुशमो धध्यायः ] # हेरम्वकूतशिवस्तोचवणेनम्‌ # ण्र्‌ 


गणेश उचाच 
नमामि देवं शक्तयान्वितं झ्ञानरूपं प्रसन्‍न॑ ज्लानात्परं परमं ज्योतिरूपम ! 
रूपात्परं परमं तक्त्वरुपंतत्त्वात्परं परमं॑ मड़लख आनन्दाख्यं निष्कर्ल निविषादम्‌ ॥ 
धूमात्परमयो बहिश्रूंमवत्प्रतिभासते । प्रकृत्यन्तर्गतस्त्वं हि लक्ष्यसे ज्ञानसम्भवः ॥ 
प्रकृत्यन्तर्गस्त्वं हि मायाव्यक्तिरितीयसे ॥ ४६ ॥ 
एवंविधस्त्वं भगवन्स्वमायया सृजस्यथों लुस्पसि पासि विश्वम। 
अस्माद गगात्सवंमिदं प्रनष्टं सब्रह्मविभप्रेन्द्रयुतं चराचरम्‌॥ ५० ॥ 
तथा पुरा55सीभंगवान्महेशस्त्रेलोक्यनाथो एइसि चराचरात्मा । 
कुरुष्व शीघ्रं सहजीवकोशं चराचरं तत्सकलं प्रदग्धम ॥ ५१ ॥ 
लोमश उचाच 
एवं स्तुतो गणेशेन भगवान्मूतभावनः । यदुत्थितं कालकूर्ट लोकसंहारकारकम्‌ ॥ 
लिड्डरूपेण तदुग्नस्तं विमलंचाकरोत्तदा । स्देवासुरमर्त्याश्व सर्वांणित्रिजगन्तिच ॥ 
तत्क्षणाद्रक्षितान्येच कृपया परया युतः ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा विष्णु:सुरेन्द्रश्थलोकपाला:सहर्षेयः यक्षा विद्याघरा:सिद्धागन्धर्वाप्सरसांगणाः 
उत्थिताश्वव ते सर्वे निद्रा परिगता इच ॥ ५७ ॥ 
विस्मयेन समाविष्टा बभूवुर्जातसाध्वसा:। सर्वे देका सुराश्येवऊचुराश्चर्य वत्ततः॥"प्या 
क कालकूर्ट सुमहर्येन विद्रावितावयम्‌ | स्॒तप्राया: कृता: सद्य! सलोकपालकाह्ममी॥ 
इत्यब्रुवंस्तदा देत्यास्तृष्णीभूतास्तदा स्थिताः । 
शक्रादयों छोकपाला चिष्णुं सर्वे श्वरेश्वर्म्‌ ॥ 
ब्रह्माणश्ष पुरस्कत्य इदसूचु:ः समेधिताः ॥ ०७॥ 
केनेदंकारितंघिष्णो न विदामो5र्पमेघसः । तदा प्रहस्य भगवान्त्रह्मणा खहतेः खुरे:॥ 
समाधिमगमन्सर्वे पप्येकाग्रमनसस्तदा । तत््वज्ञानेन निहेत्यकामक्रोधादिकान्द्धिजाः 
तदात्मनि स्थित लिड्रमपश्यन्विद्ुध्रादयः । विष्णु पुरस्क्रत्य तदा तुष्दुबु: परमार्थतः 
आत्मना परमात्मानं योगिनः पर्युपासते ॥ ६१॥ 


रे # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


लिडडमेव परंक्षानं लिड्डमेव परंतपः । लिड्रमेव परोधर्मो लिड्रमेव परागतिः ॥ 

तस्मालिड्रात्परतरं यञ्य किश्विन्न विद्यते ॥ ६२॥ 

एवं ब्रुबन्‍्तो हि तदा खुरासुरा:ः सलोकपाला ऋषिभिश्व साकम्‌ | 

विष्णुं पुरस्क्ृत्य तमालवर्ण शम्मूं शरण्यं शरणं प्रपन्ना: ॥ ६३ ॥ 
आाहि आाहि महादेव|कृपालो परमेश्वर | पुरा जाता तथा सर्वे तथा त्वं आतुमहँसि 

तदेवदेव भवतश्व रणारविन्दं सेवानुबन्धमहिमानमनन्तरूपम्‌ । 

त्वदाधितं यत्परमासुकम्पया नमो5स्तु ते देवचर ! प्रसीद ॥ ६५ ॥ 
लिड्टस्वरूपमध्यस्थो भगवान्भूतभावनः । सर्वे: सुरगणेः साक॑ बभाषेदं रमापतिः:॥ 
त्वं लिड्ररूपी भगवाज़गतामभयप्रदः । विष्णुना संस्तुतो देवो लिड्डरूपी महेभ्वरः ॥ 
झ्ताखाता गरात्सवें तस्मान्सृत्युज्षय प्रभो। रक्ष रक्ष महाकालत्रिपुर्रात नमो5स्तुति 
विष्णुना संस्तुतो.देवो लिड्डरूपीमहेश्वर:। प्रादुबभूष साम्बोष्थ बोधयश्निव तत्सुरान्‌ 
है विष्णो है सुरा:सर्वेऋपयःश्रूयतामिदम्‌ | मन्‍्यते5पिहिसंसारेअनिन्ये नित्यताकुलम्‌ 
अविलोकयता 55तमानमात्मनाविदुधादय:। कि यज्ञ:कि तपोभिश्वकिमुद्योगेनकर्म णाम्‌ 
एकत्वैन पृथकत्वेन किश्विन्नेवययो जनम्‌ । यस्माद्भवद्धिभिलितेः कृत॑ यत्कमेदुष्कस्म्‌ 
क्षीराब्येमंथन तत्तु अम्ततार्थ कथं कृतम्‌। मत्युज्य॑ निराकृत्य अवज्ञाय च मां सदा॥ 
तस्मात्सवें मसुृत्युमुखंपतिता वे न संशयः । अस्मासिनिर्मितोदेघोगणेशः कार्यसिद्धये 
न नमल्तिगणेशं च दुर्गाचिवतथाविधाम्‌ | क्लेशभाजोभविष्यन्तिनात्रकार्याविचारणा 
यूय॑ सर्वे त्वधमिष्ठा:स्तब्धाःपण्डितमानिन: । कार्याकार्यमविज्ञायकेवर्ल मानमोहिताः 
तस्मात्काल्मुखे सर्वे पतिता नात्र संशय: । सर्वे श्रुतिपरा यूयमिन्द्राद्या देवतागणाः 
प्ररोचनपराः सर्वेक्षुद्राश्ेन्द्रादयोत्रथा | नात्मानं च॒ प्रपअचेन वेत्सि त्वं हि शचीपते 
कृतः प्रयल्लो हि महानम्तार्थ त्वया शठ !। अभ्वमेघशतेनच यद्वाज्यं प्रातवानसि ॥ 

अपि तद्य पराधीनं तन्न जानासि दुमते ॥ ७६॥ 
येवेंद्वाक्यैस्त्वंमूढ संस्तुतो एसितपस्विभि; ते मूढास्तोषयन्तित्वांतत्तद्रागपरायणाः 
विष्णोत्वंचपक्षपातान्जानासिहिताहितम्‌। केचिद्धतास्त्वयाविष्णोरक्षिताश्ववकेचन 


एकादशो5ड्ध्यायः ] # श्रीगणेशपूजाविधानवर्णनम्‌ # ण्ठ 


इच्छायुक्तस्त्वमत्रव सदाबालकचेश्ति: । येपन्ये च छोकपा:सर्वेतेषांवार्ताकुतस्त्विह 
अन्यथा हि छृतेह्यथेंअन्यथात्वं मविष्यति। कार्यसिद्धिभवेद्रेनमबद्धिविस्म॒तं च तत्‌ ॥ 
येनाद् रक्षिता: सर्वे कालकूटमहाभयात्‌ | ये न नीलीकृतो विष्णुर्येन सर्वे पराजिताः 
लोका भस्मीकृता येन तस्मायेना5पि रक्षिताः । 
तस्याच्चनाविधिः कार्यो गणेशस्य महात्मनः ॥ ८०८ ॥ 
कम्मास्म्मेतुविध्नेश ये नाचेन्तिगणात्रिपम्‌ । कार्यसिद्धिनंतेषां वे भवेत्तु भवतां यथा 
एतन्महेशस्य घचो निशम्य सुराखुरा: किन्नरचारणाश्र । 
पूजाविधान परमार्थेतो:पि पप्रच्छुरैनं च तदा गिरीशम्‌॥ ८७ ॥ 
इतिश्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
समुद्रमन्थनाख्याने शिवक्रतविपभक्षणवृत्तान्तवणेनं नाम दशमो5ध्यायः ॥ 





एकादशो 5ध्यायः 
श्रीगणेशपूजा विधानवणनम्‌ 
माहेश्वर उचाच 
प्रतिपक्षेत्रतुर््या तु पूजनीयो गणाधिपः। स्वात्वा शुक्कतिर्ः शुद्धे:शुक्कपक्षेसदान मिः 
छृत्या चावश्यक॑ सर्व गणेशस्याचेनक्रियाम्‌ । प्रयत्नेनेव कुर्वोतगं धमाल्‍्याक्षतादिभिः 
ध्यानमादी प्रकतेंब्यं गणेशस्य यथा विधि। आगमा बहवो जाता गणेशस्ययथामम 
बहुधोपासका यस्मात्तम:ःसच्वरजोन्धिता: | गणभेदेन तान्वेध नामानिबहुधापउभवन्‌ 
पश्चेवक्त्रोगणाध्यक्षोद्शबाहुसखखिलोचन: । कान्तस्फटिकसड्डाशोनीलकण्ठोगजानन:ः 
मुखानि तस्य पञ्चेंब कथयामि यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
मध्यमं तु मुखंगौरंचतु्दन्तंजिलोचनम्‌ । शुण्डादण्डमनोशं च पुष्करे मोदकान्वितम्‌ 


ण४ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तथान्यत्‌ पीतवर्ण च नील॑ व शुभलक्षणम्‌ | पिडुलं च तथाशुश्रंगणेशस्य शुभाननम्‌ 
तथा दशभुजेष्वेब ल्यायुधानि त्रवीमिचः । पाशं परशुपद्ये च अदडुश दन्‍्तमेव च ॥ध॥। 
अक्षमालांलाडूलं॑ च मुसलंचरदंतथा। पूर्ण च मोदकेःपात्रंपाणिना च॒ विचिन्तयेत्‌ 
लम्बोदरं विरूपाक्ष निवीतं मेखलान्वितम्‌ । योगासने चोपविष्टं चन्द्रलेखाडुशेखरम्‌ 
ध्यानंचसात्त्विकंशेयंराजसं हि ज्णामिव | शुद्धधामीकराभासं गजाननमलौकिकम्‌ 
चतुर्भुज त्रिनवनमेकदन्तं महोदरम्‌। पाशाहुशघरं देवं दन्‍्तमोदकपात्रकम्‌॥ १३ ॥ 
नीलंच तामसंध्यानमेवं त्रिविधमुच्यते | ततः पूजा प्रकरतव्या भवद्ठिःशीघ्रमेब च ॥ 
एकविशतिदूर्व भिद्धम्यां नाम्ना पृथक्‌ पृथक्‌ | सर्वतामभिरेकंवदीयते गणनायके ॥ 
तथैबनामभिदेया एकविशतिमोदकाः । दशनामान्यहं बक्ष्ये पूजनार्थ पृथक्‌ पृथक ॥ 
गणाश्रिप नमस्तेस्तु उमापुत्राघनाशन !। विनायकेशपुत्रेति स्वेसिद्धिप्दायक '॥ 
एकदन्तेभवक्‍्त्रेति तथा सृषकवाहन | कुमारणगुरवे तुम्यं॑ पूजनीयः प्रयत्षतः ॥ १८ ॥ 
एचमुकत्वासुरान्सद्य:परिष्वज्य च सादरम्‌ | विष्णुंगुहाशयंसद्योत्रह्माणं च सदाशिव: 
तिरोधानं गतःसद्यः शम्भुः परमशोभन:ः । प्रणम्य शम्मुं ते सर्वेगणाध्यक्षाच्चेने रताः 
ततः सम्पूज्य विधिवद्रणाध्यक्षाच्चेने रता: | उपचार रनेकश्व दूर्वाभिश्व पृथक पृथक्‌ 
सन्‍्तुष्टो हि गणाध्यक्षो देवानां वरदो5भवत्‌ | प्रदक्षिणंनमस्क्ृत्यतः सर्वेरभितोषितः 
तमोगुणान्विताः सर्वे छासुरा नाभ्यपूजयन | उपहासपरास्ते बे देवान्प्रत्यखुरोत्तमाः 
पूजयित्वा शाड्ररि ते पुनः क्षीराणेव॑ ययुः । ब्रह्मा विष्णुश्व ऋषयोदेचदेत्या:सुरोत्तमाः 
मन्धानं मन्दर रृत्वा रज्जुं रृत्वाप्थ वासुकिम्‌। 
भमन्धुद्ध तदा देवा विष्णुं कृत्वाइथ सनल्निध्रों ॥ २०॥ 
मथ्यमाने तदा5ब्घो च निर्गतश्नन्द्रअश्नतः । पीयूषपूर्ण:ः सर्वेषां देवानां कार्यसिड्ये ॥ 
शौनक उचाच 

अणंबे कि पुराचन्द्रोनिक्षिप्तःकेन सुव्रत | गजादिकानि रत्नानिकथितानि त्वयापुरा 
एतत्सव समासेन आदौ कथय मे प्रभो ]। ज्ञात्वा सर्वेबयं सूत ! पश्चादावर्णयामहे॥ 

तेषां तद्चन श्र॒त्वास्तोधाक्यमुपाददे। चन्द्रआपोमयोविप्रा अत्रिपुत्रोगुणान्वितः 


एकादशो धध्यायः ] # समुद्रमन्‍्थनवर्णनम्‌ ३६ प्ष्द 


उत्पन्नों हानसूयायांब्रह्मणोंशात्समुद्नवः । रुद्रस्यांशाद्धिदर्वासा विष्णोरंशासुद्ततकः 
क्षीराब्धिं मध्यमान तु द्वष्टा चन्द्रो मुदान्वितः। 
क्षीराब्धिरपि चन्‍्द्रश्न द्ृष्टा सोपप्युत्छुकोउभचत्‌ ॥ ३१॥ 
प्रविष्घोभयप्रीत्या श्टण्वतां भो दविजोत्तमा:। चन्द्रोद्मछतपूर्णों;भूदअतो देवसब्रिधो 
टद्रष्टा च कान्ति त्वरितो5थ चन्द्रो नीराजितो देवगणैस्तदानीम्‌ । 
वादित्रघोषेस्तुमुलेरनेकमुदड़शंखे: परहैरनेकेः ॥ ३३ ॥ 
नमश्क्रुश्व ते सर्वे ससुराखुरदानवाः । तदागर्ग पृचछमाना बल चन्द्रस्य तक्त्वतः॥३४ 
गर्गेणोक्तास्तदा देवा: सर्वेषां बलमद्य वे। केन्द्रस्थानगताः सर्वे भवतामुन्तमा ग्रहा: 
चन्द्रंगुरु: समायातो वुधश्वैच समागतः । आदित्यश्व तथा शुक्र: शनिरंगारकोमहान्‌ 
तस्माइन्द्रबर्ल श्रेष्ठ भवतां कार्यसिद्ये | गोमन्‍्तसञ्शको नाम मुहक्तों्यं जयप्रद: 
एवमाश्वासिता देवागग णेव महात्मना । ममन्धुरब्धि त्वरितागजेमाना महाबल्वा: ॥ 
हद्विगुणं बलमापन्ना महात्मानों द्ृढ़बता:। महेश स्मरमाणास्ते गणेश च पुनः पुनः ॥ 
निर्मेथ्यमानादुदधेगंजेमानाञआ सर्वशः । निर्गता सुरभिः साक्षाद्‌ देवानांकाय सिद्धये॥ 
लुष्ठा कपिलवर्णा सा ऊधोभारेणभूयसा | तरंगोपरि गच्छन्ती शनकःशनकैस्ततः ॥ 
कामघेन्‌ समायान्‍्तीं द्रष्टरा सर्वे सुरासुरा:। पुष्पा्षेणमहता ववर्षरमितप्रभाम्‌ ॥४श॥ 
तदा तूर्याण्यनेकानि नेठ््वाद्यान्यनेकशः | आनीता जल्मध्याच्व संच्ृता गोशतैरपि ॥ 
तासुनीलाश्वकृष्णाश्व कपिलाश्व कपिञ्जला: । बश्रवःश्यामकारक्ताजम्बूबर्णाश्वपिडूलाः 
आशियुक्ता तदा गोभिः सुरभिः प्रत्यद्वश्यत ॥ ४४॥ 
अखुरासुरसग्वीतां कामघेनुं यया चिरे । ऋषयो हर्षेसंयुक्तादेवान्देत्यांश तत्क्षणात्‌ 
सर्वेभ्यश्वेव विप्रेभ्यो नानागोत्रेभ्य एणबच। सुरभीसहिता गावोदातब्यो नात्रसंशयः 
तेर्याचितास्ते5त्र खुरासुराश्व दढुश्व ता गाः शिवतोषणाय | 
तेः स्वीकृतास्ता ऋषिभिः सुमडूलेमेहात्मभि: पुण्यतम: सुरस्य: ॥ ४७॥ 
पुण्याहंमुनिभिःसर्चं:कारितास्तेतदासु रा: । देवानांकार्यसिद्धयर्थमसुराणांक्षयाय था 
पुनः सर्वे सुसंरब्धाममन्धुः क्षीससागरम्‌। मथ्यमानात्तदा तस्मादुदधेश्व तथाउसवत्‌ 


०६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


कल्पवृक्षः पारिजातश्यूत: सन्‍्तानकस्तथा । तान्दुमानेकतः छृत्वा गन्धर्वेनगरोपमाँन 
ममन्धुरुग्न॑ त्वरिताः पुनः क्षीराणवं बुधा: ॥ ७० ॥ 
निममथ्यमानादुदेरभवत्सूर्यचर्चलम । रलानामुत्तमं॑ रत्न॑ कौस्तुमाख्यं महाप्रभम्‌ ॥ 
सस्‍्वकीयेन प्रकाशेन भासयन्तं जगत्त्रयम्‌ । चिन्तामर्णिपुरस्क्ृत्य कौस्तुमं दद्वशुहिते 
सर्वेसुराददुस्तं वे कौस्तुभंविष्णचेतदा | चिन्तामणिततःहृत्या मध्ये चेबसुरासुरा॥ 
ममन्थुः पुनरेचाब्धिं गजेन्तस्ते बलोत्कटाः ॥ ०३ ॥ 
मध्यमानात्ततस्तस्मादुच्चे: श्रवाःसमहुतम्‌ । बभूव अश्वोरलानां पुनश्चेंरावतो गज:॥ 
तथैघगजरत्नं च चतुःषप्थ्यासमन्वितम्‌ | गज़ानांपाण्डुराणां च चतुद्देन्तमदान्वितम्‌ 
तान्सर्वान्मध्यतः कृत्वा पुनश्चव ममन्थिरे | निर्मेथ्यमानादुदधेनिग्तानि वहन्यथ ॥ 
मदिरा विजया भर गी तथा लशुनगृ'जना: । अतीव उन्मादकरो धघत्तूरः पुप्करस्तथा 
स्थापितानकपचेनतीरेनदनदीपते: । पुनश्चतेतत्रमहासुरेन्द्राममन्थुरब्ध्िंसुरसत्तम:सह 
निमंथ्यमानादुदधेस्तदासीत्सा दिव्यलक्ष्मीमुंधनेकनाथा । 
आन्वीक्षिकीं ब्रह्मचिदों बदन्ति तथा चान्ये मूलवियां ग्रणन्ति ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मवियां केचिदाहुः समर्था: केचित्सि्िम॒ृद्धिमाशामथाशाम्‌ । 
यां वेष्णवीयोगिनः केचिदाहुस्तथा चर मायां मायिनो नित्ययुक्ताः॥६० ॥ 
#बदन्ति सर्वे केनचित्सिद्धान्तयुक्तां याँ योगमायां ज्ञानशक्त्यान्विता ये ॥ 
वदृशुस्तांमहालक्ष्मीमायान्तीशनक स्तदा । गौरां व युवती स्निग्धांपह्ञकिजव्कभूषणाम्‌ 
सुस्मितांसुद्विजांश्यामांनवयाौ बन भूषणाम्‌ | विचित्रवस्थाभर णरल्वानेकोश्वतप्रभाम्‌ 
बिम्बोष्ठीं सुनसांतन्वीसुप्रीवांचारुलोचनाम्‌ | सुमध्यां चारुजघनांबवृहत्कटितटांतथा 
नानारलप्रदीपेश्व नीराजितमुखास्वुज्ञाम्‌ | चारुप्रसन्नचदनां हारनूपुरशोभिताम्‌ ॥ 
मूद्धनि धियमाणेनच्छत्रेण:पिविराजिताम्‌ । चामरैवोज्यमानांतांगड्राकल्लो ललो हिते: 
पाण्डुरं गज़मारूढां स्तूयमानां महषिभिः। खुरदुमपुष्पमालां बिश्वतींमलिकायुताम्‌ 
कराप्रे धियमाणां तां दृष्टादेवा:ःसमुत्सुका:। आलोकनपरायावत्तावत्तान्ददद्वशेह्मयसो 


& केनसिद्धान्तयुक्ताम -केतोपनिषत्प्रतिपाद्योमाशब्दवाच्यत्रह्मविद्याम्‌ इत्यर्थः 


एकादशोष्ध्यायः ] # समुद्रमन्‍्थनवर्णनम्‌ # ण्‌छ 


देवांश्व दानवांशवसिद्धचारणपन्नगान्‌ | यथा माता स्वप॒त्रांश्रमहालक्ष्मीस्तथासती 

आलोकितास्तथा देवास्तया लूक्ष्स्या श्रियान्विताः | 

सञ्जातास्तत्क्षणादेव राज्यलक्षणलक्षिता: ॥ 

देत्यास्ते निःश्रिका जाता ये श्रियाउनवलोकिताः ॥७०॥ 

निरीक्ष्यमाणा च तदा मुकुन्दं तमालनील सुकपोलनासम्‌ । 

विश्राजमानं वपुषा परेण श्रीचत्सलक्ष्मं सदयावलोकम्‌॥७१॥ 

द्व्ष्रा तदेव सहसा वनमालयान्विता लक्ष्मीगजादवततार सुविस्मयन्ती । 

कण्ठे ससजे पुरुषस्य परस्य विष्णोर्मालां श्रिया विरचितां श्रमगेरुपेताम्‌ 

वामाडुमश्रित्य तदा महात्मनः सोपाविशत्तत्र समीक्ष्य ता उभी । 

खुगाः स्देत्या मुदमापुरद्ुतां सिद्धाप्सरःकिन्नस्घारणाश्व ॥७३॥ 
सर्वेषामेबलोकानामैकपश्चेन सवेशः । हर्षों महानमभूत्तत्र लक्ष्मीनारायणागमे ॥७७ 
लक्ष्म्यावृतो महाविष्णुलेक्ष्मीस्तेनेव सम्बता । एवं पररुपर प्रीत्याह्ययकोकनतत्परो 
शंखाश्व पटहाश्वेव खदंगानकगोमुखा: । भेयेश्व कमेरीणां च स शब्दस्तुमुलो भवत्‌ 
बभूव गायकानां स्व गायन सुमठत्तदा | ततानि विततान्येव घनानि खुषिराणि च ॥ 
ण॒वं वायप्रभेदेश्व विष्णु सर्वात्मना हरिम्‌। अतोपयन्सुगीतज्ञागन्धर्वाप्सरसांगणाः 

तथा जगुर्नारद्तुग्बुरादयो गन्धर्वेयक्षा: सुरसिद्धसंघा: । 

संसेवमानाः परमात्मरूप नारायणं देवमगाधबोधम ॥७६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमेमाहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे समुद्रमन्‍्थनाख्याने लक्ष्मीप्रादर्भाववर्णनं नामैकादशो5्ध्यायः ॥११॥ 


द्ादशो 5ध्यायः 


समुद्रमन्थनवणनम्‌ 
लोमश उचाच 

प्रणम्य परमात्मानं रमायुक्त जनादेनम्‌ | अम्ततार्थ ममन्धुस्ते सुराखुरगणाः पुनः ॥१ 
उदयग्रेमथ्यमानाआच् निर्गतः खुहायशाः । धन्वन्तरिरिति ख्यातो युवाम्व॒त्युअ्यः परः ॥ 
पाणिश्यां पूर्णकलशंखुधाया: परियृह्य वे । यावत्सवे खुराः सर्वे निरीक्षन्तेमनोहस्म्‌ 

तदा देत्या: सम॑ गत्वा हतुकामा बलादिव । 

खुधया पूर्णकलशं धन्वन्तरिकरे स्थितम्‌ ॥ ४॥ 
यावत्तरंगमालाभिरबुतो 5मृद्विपक्तम: । शने: शने: समायातो दृष्टो इसी वृषपर्वणा ॥ 
करस्थः कलशस्तस्य हतस्तेन बल्ाादिव | असुगश्थ ततः सर्व जगर्जुरतिभीषणम्‌ ॥ 
कलएशं सुधया पूर्ण ग्रहीत्वातेसमुत्सुकाः । दैत्याःपातालमाजग्मुस्तदादेवाभ्रमान्विताः 
अमुजम्मुः सुसंनद्धायोदयुकाम:ख् ते: सह | तदा देवान्समालोक्य बलिरेवमभाषत 

बलिस्वाच 

बय॑ तु केवल देवा: सुधया परितोषिताः । शीघ्रमेव प्रगन्तब्यं भवद्धिश् सुरोकत्तम: ॥ 
त्रिविष्टप मुदायुक्तीःकिमस्मामि:पयोजनम्‌ । पुरा5स्मामिःकतंमैत्रंभवद्धिः स्वार्थतत्परे: 

अधुना बिदितं तत्तु नात्र कार्या विचारणा॥ १० ॥ 
एवं निर्भत्सितास्तेन बलिना खुरसत्तमा: | यथागतेन मार्गेण जम्मुर्नाराय्ण प्रभुम्‌ 
त॑ दृष्टा विष्णुता सर्वे खुरा भपश्नमनो रथा: | आश्वासिताबचो भिश्वनातानुनयको बिदे: 

मा जासं कुरुतात्रार्थ आनयिष्यामि ता सुधाम्‌ | 

एवमाभाष्य भगवान्मुकुन्दो पनाथसंशक्रयः ॥ १३ ॥ 
स्थापयित्वा सुरान्सर्बास्तत्रेव मचुसूदनः । मोहिनीरूपमास्थायदैत्यानामग्रतो 5भवत्‌ 
तावहरैत्या:सुसंरब्चा: परस्परमथाबुधन्‌ । विधादः सर्वदेत्यानामम्॒तार्थ तदाष्भचत्‌ 
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एवं प्रवर्तेमानेतु मोहिनीरूपमा श्रिताम्‌ । द्ृष्ट्ा योषां तदा देवात्सवेभूतमनोरमाम्‌ ॥ 
विस्मयेन समाविष्टा बभूवुस्तषितेक्षणाः | तां संमान्य तदा दैत्यराजो बलिख्वाच ह 
बलिरु्वाच 
सुधा त्वयाविभक्तव्या सर्चेषां गतिहेतवे । शीघ्रत्वेन महाभागे कुरुष्च चचन मम ॥ 
एवमुक्ता हमवाचेद॑ स्मयमाना बलिंप्रति | स्त्रीणांनेवच विश्वासः कर्तव्यों हिविपश्चिता 
अन्तंसाहसं माया मूलेत्वम तिलोभता । अशौ्च निर्धुणत्वंचत्रीणांदोषा:स्वभावजाः 
निःस्नेहत्वंच विज्ञेयं धूतंत्वंचेच तत््वतः | स्वसत्रीणांचेवविजेयादोषानास्त्यत्र संशयः 
यथेव श्वापदानांचभ्रकाहिसापरायणा: । काका यथाण्डजानांचश्वापदानांचजम्व॒ुकाः 
धूर्ता तथा मनुष्याणां स्त्री श्ेया सतत बुध: ॥ २२॥ 
मया सह भवद्विश्व कथं सख्य॑ प्रवर्तते | सर्वेधाषत्र न विज्ञेयाः के यूयं चेव काह्यहम्‌ 
तस्माद्ववद्धिः संविन्त्य कार्याकार्य विचक्षणे: । कर्तव्यंपरयावुद्ध्याप्रयातासुरसत्तमाः 
बलिरुवाच 
यास्त्वया कथिता नार्यों ग्राम्या ग्राम्यजनप्रिया: । 
ताखां त्व॑ कथ्यमानानां मध्यगा नासि शोमने | ॥ २० ॥ 
कि त्वया बहुनोक्तेन कुरुष्ष वचनंहिनः । सा मोहिनीदं प्रोवाच्र वलेर्घाक्यादनन्तरम्‌ 
करिप्यामि च ते वाक्य सूक्तासूक्तमिति प्रभो ! ॥ २७॥ 
वलिस्वाच 
अद्यास्मुतं च सर्वेषां विभजस्व यथातथम्‌ | त्वया दत्त च गृह्ीमः सत्यं सत्यंचदामिते 
एचमुक्ता तदादेवीमोहिनीसबंमड्रला । उचाया5थासुरान्सर्वान्रोचयँलौकिकींस्थितिम्‌ 
भगवानुबाच 
यूयं सर्वेकृतार्थाश्व॒ जातादेवेनकेनचित्‌ । अद्योपचाससंयुक्ता अम्ठृतस्याधिधासनम्‌ ॥ 
क्रियतामखुरा:श्रेष्टाः शुभेच्छा किश्विद्स्तिवः । भ्वोभूते पारणंकुर्यादुब्रताचेनरतिश्व वः 
न्‍्यायोपाजितवित्तेन दशमांशेन ध्रीमता | कतेव्यों विनियोगश्व ईशप्रीत्यर्थहेतवे ॥ 
तथेति मत्वा ते सर्वे यथोक्तंदेवमायया । चक्रुस्तथेच देतेया मोहिता नातिकोविदाः 
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मयासुरेण च तदा भवनानि कृतानिव । मनोज्ञानि महाहांणि सुप्रभाणि महान्तिय 
तेषूपविष्टास्ते सर्वे सुस्ताताः समलडकृताः | स्थापयित्वा खुसंरब्धा:पूर्ण कलशमग्रतः 
राजौ जागरणं सवः कृतं परमया मुदा | अथोषसि प्रवृत्ते च प्रातःस्तानयुता भवन ॥ 
अखुरा बलिमुख्याश्व पकक्तिभूता यथाक्रमम्‌ | सर्वमावश्यकंकृत्वातदा पावर्ताभवन्‌ 
बलिश्व वृषपर्वाच नमुचिः शंख एवं थ। सुदंप्रश्चेव संहादी कालनेमिविभीषणः ॥ 

चातापिरिब्वलः कुम्मो निकुम्भः प्रच्छदस्तथा । 

तथा सुन्दोपसुन्दी व निशुम्भ: शुम्भ एवं च ॥ ३६॥ 

महिषो महिपाक्षश्व बिडालाक्षः प्रतायचान । 

चिक्षुगाख्यों महाबाहुजुम्भणों पथ वृपासुर॥४०॥ 
विबाहुर्बाहुकोधो रस्तथावे घोरदशेनः । एते चान्येचबहचो देत्यदानवराक्षसाः ॥ 

यथाक्रमं चोपविष्टा राहुः केतुस्तथैव च ॥ ४१ ॥ 

तेषां तु कोटिसंख्यानां देत्यानां पहक्तिरास्थिता॥ ४२ ॥ 
सतस्तया तदा देव्या अछ्ततार्थहिवेद्विजा: | यज्ञातं तच्छुणुध्वं॑हितया देव्याकृत महत्‌ 
सर्वे विज्ञापिता:सद्योगृहीतकलशातदा । शोभया परयायुक्तासाक्षात्साबविष्णुमो हिनी 
करस्थेन तदा देवी कलशेन विराजिता । शुशुभे परया कान्त्या जगन्मड्डलमड्गला ॥ 
परिवेषधराः सर्वे सुरास्तेद्यसुरान्तिकम्‌ | आगतास्तत्क्षणादेव यत्र ते छासुरोत्तमाः 

तान्द्ृष्टा मोहिनी सद्य उवाच प्रमदोत्तमा ॥ ४७ ॥ 

मोहिन्युवाच 

णते हातिथयो शेया धर्मसवेस्वसाधना: | एभ्योदेयं यथाशक्तया यदि सत्यंचचोमम 

प्रमाणं भवतां चाद्य कुरुष्व॑ मा घिलम्बथ ॥ ४८ ॥ 
'परेषामुपकारं च ये कुबन्तिस्वशक्तितः । धन्यास्ते चैव विशेया: पवितच्नाकोकपालका:ः 
केवलात्मोदरार्थाय उद्योगंये प्रकुवेते । ते क्लेशभागिनो ज्ञेया नाजकार्या विचारणा 
तस्माद्विभजन कार्य मयेतस्यशुभवता:ः । देवेम्यश्व प्रयच्छध्व॑ यद्धि चात्मप्रियाप्रियम्‌ 
इत्युक्ते बचने देव्यातथाचक्रुरतन्द्रिता:। आहयामासुरखुराः सर्वान्देवान्सवासवान॥ 
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उपविष्ठाश्वते सर्वे अम्रतार्थंचभोद्धिजाः | तेषृपपिश्यमानेषु ह्यवाच परमं वचः ॥ 
मोहिनी सर्वेधर्मशा असुराणां स्मयज्षिव ॥ ०३॥ 
मोहिन्युवाच 
आदी हाम्यागताः पूज्या इति वे बेदिकी श्रुति: ॥०४ ॥ 
तस्मायूय॑ं वेद्पराः सर्वे देवपरायणा: । ब्रुवन्तु त्वस्तिनेव आदी केपां ददाम्यहम्‌ ॥ 
अम्ठुतं हि महाभागा बलिमुख्या वदनन्‍्तु भोः॥ णए०॥ 
बलिनोक्तातदादेवी यत्ते मनसिरोचते । स्वामिनी त्वं न सन्देहो ह्यस्माकंसुन्दरानने 
एवं संमानिता तेन बलिना भावितात्मना । परिवेषणकार्यार्थ कलश ग्ृह्म सत्वरा 
तस्मान्नरेन्द्रकरभो रुलसदुदुकूछा श्रोणीतटालसगतिमंद्विहनलाडूी । 
सा कूजती कनकनूपुर सिश्चितेन कुम्मस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ॥५८॥ 
तदा तु देवी परिवेषयन्ती सा मोहिनी देवगणाय साक्षात्‌ । 
बच देवेषु सुधारसं पुनः पुनः सुधाहाररसाछूतं यथा ॥ ५६ ॥ 
पुनश्च ते देवगणा: खुधारसं दर्त तया परया विश्वप्नूर्त्या । 
देवेन्द्रमुख्या: सह लोकपाला गन्धर्वयक्षाप्सरसां गणाश्व ॥ ६० ॥ 
सर्वे देत्वा आसनम्धास्तदानीं चिन्तान्विताः श्रुधया पीड़िताश्व | 
तृष्णीमूता वलिमुख्या हििजेन्द्रा मतस्थिनों ध्यानपरा बभूवु: ॥ ६१ ॥ 
ततस्तथाविधान्दृष्टरा देत्यास्तान्मोहमाध्रितान । तदाराइुश्चकेतुश्वद्वावेदो देत्यपुड्यो 
देवानां रूपमास्थाय अम्भ॒तार्थत्वरान्विती | उपचिष्ठी तदा पदुम्यांदेवानाममस्॒ताधिनों 
यदा 5सतत पातुकामो राहु: परमदुजेय: । चन्‍्द्राकाभ्यां प्रकथितो विष्णोग्मिततेजसः 
तदा तम्य शिरश्छिन्नं राहोदुविग्रहस्थ च। शिरो गगनमापेदे कब्रन्ध च महीतस्डे 
भ्रममार्ण ठदा छाद्रींख्यू्णयामास ये तदा ॥६॥ 
साद्रिश्व सर्वभूलोकश्यूणितश्व॒ तदाष्भवत्‌ | तया तेन च देहेन चूणितं सचराचर्म्‌ 
टरष्टा तदा महादेवस्तस्योपरितुसं स्थित: । निवासः सर्वेदेवानां तस्याः पादतले5भवत्‌ 
पीडन॑ तत्समीपेष्थ निवास इति नाम वे ॥६८॥ 


२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


महतामालयंयस्मायस्यास्तब्वरणाम्बुज़म । महालयेतिविख्याता जगत्ज्रयचिमोहिनी 
केतुश्व धूमरूपो 5सावाकाहे बिलय॑ गतः । खुधां समप्य चन्द्राय तिरोधानगतो5भवत्‌ 
चाखुदेवो जगद्यो निजंगतांकारणंपरम्‌ । विष्णो:प्रसादात्तज्ञात॑ सुराणांकार्यसिद्धिदम्‌ . 
अखुराणां विनाशाय जात॑ देवविपर्ययात्‌ | विना : देवेनजानीध्वमुद्यमो हि निरथेकः 
यौगपद्येन ते: सर्वे:क्षीराब्येमंथनंक्ृतम्‌ | सिद्धिर्जाता हि देवानामसिद्धिरसुरान्प्रति 
ततश्च ते देववरान्प्रकोपिता दैत्याश्व मायाप्रविमोहिताः पुनः । 
अनेकशख्त्रास्खययुतास्तदा 5भवन्विष्णो गते गजेमानास्तदानीम्‌ ॥७४॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे समुद्रमंधनाख्याने देवानामम्ठतप्राशनवर्णनं॑ नाम द्वादशोड्थ्यायः ॥१श॥। 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ 


लोमश उचाच 

सतस्ते गज्जमानाश्व आक्षिपन्तः सुरात्रणे | शतक्रतुप्रमुख्यांस्तान्महाबलपराक्रमान्‌ 

विमानमारुह्य तदा महात्मा वेरोचनि: सर्वेबलेन साउंँम | 

देत्येः समेतो विविधेमेहावले: सुरान्ध्रदुद्रावथ महामयावहम्‌ ॥शा 
स्वानि रूपाणिबिश्रंतःसमापेतु: सहस्नशः । केचिदृव्याघ्रान्समारूढा महिपाश्चतथापरे 
अभ्वानकेचित्समारूढ द्विपान्केवित्तथापरे । खिंहास्तथापरेरूढा:शादूलाञ्छरभांस्तथा 
मयूरात्राजहंसांश्व कुक्‍्कुटांश्व तथा परे। केचिद्धयान्समारूढा उष्लानश्वतरानपि ॥ 
गज़ान्खरान्परे चैच शकटांख् तथा परे । पादाता बहवो दैत्याःग्बद्भशत्तयृष्टिपाणयः 
परिघायुधिनः पाशशुलमुद्वरपाणय: | अखिलोमान्विताः केचिद्ठुशुण्डीपरिघायु धाः 


बत्रयोदशो धध्याय:ः ] #देवदानवयुद्धधणेनम्‌ # । 


हयनागरथाश्वान्ये समारूढा: प्रहारिण: । विमानानि समारूढाबलिमुख्या: सहस्नरशः 
स्पर््धमानास्तथा स्योन्यं ग्जन्तश्व मुहु्मुहुः । वृषपर्वा ह्यवाचेदं बलिन देत्यपुड्चम ॥ 
त्वया कृत महाबाहों इन्द्रेण सह सड़मम्‌ | विभ्वासो नेध कतेव्योदुहेंदा च कथश्चन 
ऊनेना5पि हि तुच्छेन वैरिणा5पि कथश्जन । मैत्रीबुद्धिमता कार्या आपद्यपिनिवतंते 
न विश्वसेत्‌ पूवेविरोधिना कचित्पराजिताः स्मो5थ बले त्वया5चुना॥ 
पुराणदुष्टाः कथमद्य वे पुनमेन्त्र विकतुं न च ते यतेरन ॥१२॥ 
इत्यूचुस्तेद्राघर्षायोदचुकामाव्यवस्थिताः । ध्वजैश्छत्रे: पताकेश्वरणभूमिममण्डयन्‌ 
चामसैश्वजिशःसर्वालोपितं च रणस्थलम्‌ । तथा सर्वेसुरास्तत्रदेत्यान्प्रतिसमुत्सुका: 
पीत्वा5मस्तुतं महाभागावाहान्यारुह्मदंशिताः ।गजारूढोमहेन्द्रो पिवश्नपाणि:प्रता पवान, 
सूर्यश्नोच्चे:अ्रवारूढो झुगारूढश्व॒ चन्द्रमा: ॥१०॥ 
छत्रचामरसंबीताःशो भिताविजयश्रिया । प्रणम्य विष्णुंते सबेइन्द्राद्ाजयकाडशक्षिणः 
ते विष्णुनाह्मनुज्ञाताअसुरान्प्रति वे रुपा | असुराश्व महाकायाभीमाक्षाभीमविक्रमाः 
तेषां घोसमभूयुद्धं देवानां दानवें: सह। तुमुल्ं चर महाघोरं स्वेभूतमयावहम॥ 
शरधारान्वितं स्व बभूच परमाडुतम्‌ | ततम्वट्चटाशब्दा बभूवुश्व दिशोदश ॥१६॥ 
ततो निमिषमात्रेण शरघातयुता भवन | शसरतोमरनाराचेराहताश्वापतन्भुवि ॥२०॥ 
विध्यमानास्तथाकेचिद्विविधुश्चापरात्रणे । भव्लेमेग्राश्चथपतितानाराच: शकलीकृताः 
शुरप्रहारिता: केचिद्देत्या दानवराक्षसा: | शिलीमुखर्मारिताश्व भग्ना: केचिआदानवाः 
एवं भग्नं दानवानां च सेन्‍्य॑ ट्रृष्टा देवा गजमानाः समन्तात्‌। 
हृष्टा: सर्वे संमिलित्वा तदानीं लब्ध्वा युद्धे ते ज़यं श्लाघयन्ते ॥२श। 
शडूवादित्रघोषेण पूरितं च जगत्त्रयम्‌ । देवान्प्रति कृतामर्षा दानवास्ते महावलाः 
बलिप्रभूतयः सर्वे संश्रमेणोत्थिताः पुनः | घिमाने: सूर्यसंकाशेरनेकेश्व समन्विताः 
इन्द्युद्धं सुतुमुलं देवानां दानवे: सह । सम्प्रवृत्त पुनश्चेच परस्परजिगीषया ॥२६॥ 
चबलिना दानवेन्द्रेण महेन्द्रोयुयुथ्रे तदा | तथा यमो महाबाहुन॑मुच्या सह संगतः ॥ 
नेऋ तः प्रधसेनेव पाशी कुम्मेन सड्डतः । निकुम्मेनेव सुमहयुद्ध॑ चक्के सदारयः ॥२८ 


६छ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


सोमेन सह राहुग्व युद्धं चक्रे सुदारुणम्‌। राहुणा चन्द्रदेहोत्थमम्र॒तं मक्षितं तदा ॥ 
सम्पकोदम्तस्येव यथा राहुस्तथाइभवत्‌ ॥२६॥ 
तानिसर्वांणि द्ृष्टानि शम्भुना परमेष्ठिना । आश्रयो5हं व सर्वेषांभूतानांनात्र संशय: 
असुराणां सुराणाश्व सर्वेषामपि वल्लभः ॥३०॥ 
एवमुक्तस्तदाराहु:प्रणम्यशिरसा शिवम । मौलौस्थितस्तदाचन्द्रोअम्ठ॒तंव्यसूजद्भधयात्‌ 
तेनतस्य हि जातानि शिरांखि सुबहन्यपि। ऐकप्ेन तेषां च स्रजंछृत्वा मनोहराम्‌ 
बबन्ध शम्मुः शिरसि शिरोभूषणवत्क्ृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अशनात्कालकूटस्य नीलकण्ठो5भवत्तदा । देवानांकायसिद्धयथंमुण्डमाला तथाहृता 
दधार शिरखा तां च मुण्डमालां महेश्वर: ॥ ३४ ॥ 
तया स्रजाइसौ शुशुभे महात्मा देवादिदेवस्त्रिपुरान्तको हरः । 
गजासुरो येन निपातितो महानथान्धको येन ऋृतश्च चूर्ण: ॥ ३० ॥ 
गड्ढा धृता येन शिग्स्समध्ये चन्द्रं च चूड़े कृतवान्मयापहः । 
वेदाः पुराणानि तथा55गर्माश्व तथेव नानाश्रुतयो5थ शास्त्रम्‌ ॥ ३5 ॥ 
जद्पन्ति नानागमभेदभेदेमोंमांसमानाश्व भवन्ति सृकाः । 
तानागमाचार्यमतप्रभेदेनिरूप्यमाणो जगदेकबन्धुः ॥ ३७ ॥ 
शिव हि नित्य परमात्मदेव॑ वेदेकवेद्य पग्मात्मदिव्यम्‌ | 
चिहाय त॑ मृढ़जनाः प्रमत्ताः शिवं न जानन्ति परमात्मरूपम्‌ ॥ ३८ ॥ 
येनेच रूष्ण विधुतत च येन येन श्रितं येन कृत समग्रम । 
यस्यांशभूत॑ हि जगत्‌ कदाचिद्धदान्तवेद्: परमात्मा शिवश्व ॥ ३६॥ 
आद्योवा5पिदरिद्रो वा उत्तमोह्याथमो5पिवा । शिवभक्तिस्तोनित्यंशिवण्चन संशयः 
योचापरछतां पूजांशिवस्योपरिशोभिताम्‌ । ट्वूष्टा सन्‍्तोषमायातिदायं प्राप्रो तितत्समम्‌ 
ये दीपमालां कुवेन्ति कारतिक्यां श्रद्धयान्विता: | 
यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपास्‍्ते लिड्रमञतः ॥ 
तावद्युगसहस्ल्नाणि दाता स्वर महीयते ॥ ४२ ॥ 


अयोदशों इध्यायः ] # रुद्राक्षमहिमावर्णनम्‌ $£ हज 


कौसुम्भतेलसंयुक्ता दीपा दत्ता:ःशिवालये | दारास्तेषपि कलासेमोदन्तेशिवसब्निधो 

अतसीतैलसंयुक्ता दीपादत्ताःशिवाल्ये | दातारस्ते5पि कैलासे मोदन्ते शिवसब्निघो 
ज्ञानिनो5पि हि जायन्ते दीपदानफलेन हि ॥४०॥ 

तिलतेलेन संयुक्तादीप्तादत्ताःशिवालये । तेशिवंयन्ति संयग्रुक्ताः कुलानां व शतेन ने 

घुताक्तायः कृतादीपादीपिताश्रशिवालये । ते यान्ति परमंस्थानंकुल्ललक्षसमन्विता: ॥ 

कपूंगगुरुधूपैश्य ये यजन्तिसदाशिवम्‌ | आरातिकां सकपूंरां ये कुर्वेन्ति दिने दिने ॥ 
ते प्राप्लुवन्ति सायुज्य नात्र कार्या विचारणा ॥ ४८ ॥ 

एककाल हिकालंघाजिकाल ये हमतन्द्रिता: । लिड्भाचनं प्रकुबेन्ति ते रुद्रानाज संशय: 

रुद्राक्षत्राग्णं ये थ कुवेन्ति शिचपूजने | दानेतपसि तीथे चर पर्वकाले ह्यतन्द्रिता: ॥ 
तेषां यत्सुकृतं सर्वेमनन्‍्तं भचति ठिजा: ॥ ७० ॥ 

रुद्राक्षाये शिवरेनोक्तास्ताउछणुप्वं द्विजोत्तमा: ।भारभ्यकमुखंताबद्याचद्वव त्राणिषो डश 
एनेपां दी च विज्ेयों श्रेष्ठी तारयितुं छ्िजा: ॥ ०१ ॥ 

रुद्राक्षा गां पश्चमुखस्तथा चेकमुखः स्खतः । ये धारयन्त्येकमुख रुद्राक्षमनिर्श बरा: 
रुदलोक व गच्छन्ति मोदन्ते रुद्रसल्रिधघो ॥ ०२॥ 

जपस्तपःक्रियायोगःस्नानं दानाचनादिकम्‌ क्रियते यच्छुभंकर्म्महानन्तंचाक्षघ्रारणात्‌ 

शुनः कण्ठनिवद्धो5पिरुद्राक्षोय दिवतेते । सो5पि सन्‍्तारितस्तेननात्र कार्या विचारणा 

तथा रुद्राक्षसस्वन्धात्पापमषि क्षय ब्जेत | एवं ज्ञात्वा शुभंकमेकाय रुद्राक्षवन्धनात्‌ 

अजिपुण्ड्रधारणं येषां विभूत्या मन्त्रपूतया। ते रुद्रलोके रुद्राश्थ भविष्यन्ति न संशय: 

कपिलायाश्व संग्रह गोमयंचान्तरिक्षगम्‌ । शुष्कंकत्वा 5थसंदाह्मं विभूत्यर्थ शिवश्रिये: 

विभृतीति समाख्यातासर्वेपापप्रणाशिनी। ललारे :गुएरेखा च आदी भाव्या प्रयल्लतः 

मध्यमां व्जेयित्वा तु अंगुलीकट्येन च | एवं त्रिरेखासंयुक्तो ललाटे यस्य दृश्यते 
स शव: शिववज्लेयो द्श्नात्पापनाशनः ॥ ५६ ॥ 

जटाघराश्व ये शेवा: सप्त पश्चतथा नव | जटा ये स्थापयिष्यन्ति शेबेन विधिनायुता: 

ते शिवं-प्राप्लुचन्तीह नात्र कार्या विचारणा | रुद्राक्षधारणं कार्य शिवभक्तेविशेषतः॥ 


के 


(४११ 
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अल्पेन वा महत्त्वेन पूजितो वा खदाशिवः । कुछकोर्टि समुद्घृत्य शिवेन सह मोदते 
तस्माच्छिवात्पग्तरनास्तिकि श्विद्छ्वि जोत्तमा:। यदेवमुच्यतेशास्त्रेतत्सवेशिवका रणम्‌ 
शिवोदाताहिलोकानां कर्ता चेबाजुसो दिता।शिवशक्त्यात्मकं विश्व जानी ध्वं हिठ्वि जोत्तमा: 
शिवेतिदव्यक्षरंनामत्रायतेमहतो भयात्‌ | तस्माल्छिवश्विन्त्यतांवेस्मयतांच डिजोत्तमाः 
ऋषपय ऊचुः 
सोमनाथस्यमाहात्स्यंज्ञातंतस्य प्रसादतः | राहो: शिरोमयात्सवे रक्षिता: परमेप्टिना 
सुराश्चेन्द्रादयश्वान्येतस्मिन्युद्ेसुदारुण । अत ऊर्ध सुशः सर्वे किमकुर्वंत उच्यताम्‌ 
शिवस्यथ महिमा सर्वःश्रुतस्तवमुखोद्वतः | अथ युद्धस्य वृत्तान्तः कथ्यतां परमार्थतः 
लोमश उवाच 
यदा हि देत्यैश्व पराजिताः खुराः शम्मुं चर सर्वे शरुणं प्रपत्ना: । 
शिबं प्रणेम्रः लहहसा सुरगोत्तमा युद्धाय सर्वे च मनो दधुस्तदा ॥ ६६ ॥ 
तथव देत्या अपि युध्यमाना उत्साहयुक्ता निबल्दाश्व सर्च । 
देव: समेताश्य पुनः पुनश्च युद्ध प्रचक्र: परमाख्य॒क्ता: ॥ ७० ॥ 
एवं च् सर्चे हालुराः सरश्च शक्तप्टिपा्ल:परिधे: परश्व: । 
जयाधिनो मर्षयुताः परस्थरं लिंहा यथा हैमवतीं दुस्त्यया: । 
निहन्यमाना ह्मसतुराः सुरैस्तदा नानाख्थयोगे: परमैनिपेतु: ॥ ७१ ॥ 
चक्रुस्‍्ते सकलामुर्ची मांसशोणितकर्माम्‌। महीं वृक्षाद्रिसंयुक्तां सलागरवनाकराम्‌ 
शिरांसि च कबन्धानिकवचानिमहान्तिच | ध्वजारथा:पताकाश्वगजवाजिशिरंसिच 
घहन्त्यश्यापगा ह्यासन्नधो भमीरुमयावहा: अगाधाः शोणितोदाश्व तरतो ब्रह्मराक्षसाः 
ते नथन्ति परान्मूतप्रेतप्रमधराक्षसान्‌ ॥ ७७ ॥ 
शाकिनीडाकिनीसट्टायक्षिण्यो थसहम्प्रश: । नानाकेलिषुसंयुक्ता:परस्परमुदान्विताः 
* पव॑ संक्रीडमानास्ते भूतप्रमथराक्षसा:। रणेतस्मिन्महारोद्रे देवासुरसमागमे ॥ ७६ ॥ 
बलिना सह देवेन्द्रो युयुधे5'भुतविक्रमः | शकत्या जधान देवेन्द्र वेरोचनिरमषेणः ॥ 
ता शक्ति वश्चयामास महेन्द्रोलघुविक्रमः । जधान स॒ बलि यल्ाइ्येन्द्र परमेण हि ॥ 


अयोदशो रूयायः | # देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ # ६8 


चज्जेण शितधारेण बाह चिच्छेद विक्रमी | गतासुरप्तदुभूमी विमानात्सूर्यसब्रिभात्‌ 
पतितंच बलि दुष्टा वृषपर्वा रुपान्वितः | ववर्षे शरधाराभिः पयोद इब पर्वतम्‌ ॥८० 
महेन्द्र सगजंचेच सहमान॑ शिताइछरान्‌ । तदा युद्धमभूद्दोर महेन्द्रद्षषप्वे णोः ॥८१ 
निपात्य क्षपपर्वा णमिन्द्र: परवल्ठादेनः ॥ ८२ ॥ 
ततो वज्ञेण महता दानवानवधीद्रणे । शिरसिच्छेदिता: केचित केचित्कन्धरतो हताः 
विहलाश्वक्रता:केवचिदिन्द्रेण कुपितितव । तथा यमेन निहता वायुना वरुणेन च ॥८७ 
कुृबरेण श्लाश्थास्ये नेक नेंन तथा परे | अप्विता निहता: केचिदीशेनेच विदारिताः: ॥ 
एवं तदा तेनिहता चलीयसो मशासुरा विक्रमशालिनश्व । 
सखुग्सतु सबे: सह छलोकपाले: शिवप्रसादाभिहतास्तदानीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततो महादेत्यवरोे दुरात्मा सकालनेमिः परमास्खयुक्तः । 
यथी नदाततीं सुग्सत्तमांस्तान्हन्तुं सदा ऋग्मति: स एकः ॥ ८9॥ 
सिंहारूढो दंशितश्व त्रिशलेवहिसंयुतः । देत्यानामबुदेनेव सिंहारूढेन सम्बृतः ॥८८ ॥ 
तेसिहादंशिता:खवं महाबल्पराक्रमाः | तेपु सिंहेचु चारूढा महादेत्याश्य तत्समाः ॥ 
आयान्‍्तीं दत्यसेनां तां सर्वा सिंहविभूषिताम्‌ | कालनेमियुतांद्वष्टा देवाइन्द्रपुरो गमाः 
भयमाजग्सुरतुर्ल तदा ध्यानपरा भवन ॥ ६०॥ 
कि कुर्मोष्य वयं सर्वे कथ॑ जेष्यामचादुतम्‌ । एताद्ृशमसंख्याकमनीकंसिहसम्बतम्‌ 
एवं विचिन्त्यमानास्ते ल्यागतस्तत्र वारदः । नारदेन च सत्सर् पुराकृत्तं महत्तरम ॥ 
कथितं च महेन्द्राथ' कालनेमेस्तपोबलम्‌। अजेयत्वं थ संत्रामे वग्दानबलेन तु ॥ 
विष्णुं विना बय॑ देवा अशक्तारणमण्डले | जेतुंच स ततो विष्णु: स्मर्यतां परमेश्वर: 
तमालनीलो बरद्‌ः सर्वेविजयकाडक्षिभिः ॥ ६४ ॥ 
नारदस्य वचःश्रुत्वा तदा देवास्त्वरान्विता: । ध्यानेनच महाविष्णुंततःपरबलाइनम्‌ 
स्मरन्तः परमात्मानमिदमूचुश्व त॑ विभुम्‌ ॥ ६०॥ 
देवा ऊचुः 
नमस्तुभ्यं भगवते नमस्ते विश्वमड्रलम्‌। श्रीनिवास नमस्तुम्यं श्रीपते ते नमो नमः 


हट # स्कन्दपुराणम % [ १ माहेश्वरखण्डे 


अद्यास्मान्भयभीतांस्त्वं कालनेमिमयादितान्‌ । आातुमहसिदेत्याद्व देवानाममयप्रद ! 
शव ध्यातः खंस्सतम्य प्रादुर्भूतोहरिस्तदा । नीलो गरुडमारहाय जगतामभयप्रदः ॥६८ 
चक्रपाणिस्तदायातो देवानां विज्याय थ | गगनस्थं महाविष्णुं गरुडोपरिसंस्थितम्‌ 
श्रीवासमेन दुद्धंष योद्युकाम॑ ददर्शिरे ॥ ६६॥ 
तथा दृष्टरा कालनेमिस्तदानीं प्रहस्यमानो5तिरुषा बल्दान्वितः। 
कस्त्वं महाभाग ! घरेण्यरूपः श्यामो युवा घारणमत्तविक्रम: । 
करे ग्रहीत॑ निशितं महाप्रभ॑ चक्र च कस्मात्कथयस्व मे प्रभो !॥ १०था 
श्रीभगवानुवाच 
युद्धार्थमिह चायातो देचानां कार्यसिद्धये । त्व॑ स्थिरो भव ई मन्द दहाम्यदूनसंशयः 
श्रुत्वा भगवतो बाक्‍्यं कालनेमि: प्रतापवान । 
उबाच रुषितो भूत्वा भगवन्तमधोशक्षजम ॥१०३॥ 
मूलभूतो हि देवानां भगवान्युद्धदुर्मदः । युद्ध कुरू मया सादे यदि शरोषसिसम्पति 
प्रहल्य भगवाविष्णुरुवाचेद॑ महाप्रभ: | गगनस्थों भवत्वं हि महीस्थो5हंभवामि ये 
अप्रशस्तं थ विषम युद्धं चैब यथामवेत्‌ । तथाकुरु महाबाह्ो ! गगने वा महीतले ॥ 
तथेति मत्वा हि महानुभावो दैत्येः समेतोडर्बुद्संस्यकैश । 
सिंहोपरिस्थैश्व महाजुभावै्महाबले: ऋरतरेस्तदानीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
गगनमथ जगाहे मदमन्‍्द महात्मा हासुरगणसमेतो विश्वरूप॑ जिघांसु: । 
जिशिखमपरसुग्र॑ गृह्य सन्देशनेट्रादशनविक्रतवकत्रो योद्धुकामोहरिसः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे समुद्रमन्थनाख्याने देवासुरसंग्रामवर्णनं नाम अयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदशो 5ध्यायः 
विष्णुकालनेमियुद्धवणनम्‌ 
लोमश उचाच 

ततो युद्धमतीवा55सीद्सुरैविष्णुना सह । ततः सिंहाःसपक्षास्ते दंशिताः पस्माहुताः 
असुरेरुह्ममानास्ते गरुत्मन्तं व्यदार्यन्‌। सिंहास्ते दारितास्तेनखण्डशश्व विदारिताः 
विष्णुना च तदादैत्याश्वक्रेणशकलीकृता: । हतांस्तानसुरान्दृट्राकालनेमिः प्रतापचान्‌ 
जिशूलेनाहनद्विष्णुं रोषपर्याकुलेक्षण: | तमायान्तं व जयूहे मुकुन्दो पनाथसंश्रयः 

करेण वामेन जघान लीलया त॑ं कालनेमि हासुरं महाबल्म । 

तेनेव शलेन समाहतोसौ सूर्छान्वितो5सौ सहसा पपात ॥०॥ 
पतितः पुनरुत्थाय शनरून्मील्यलोचने । पुरतः स्थितमालोक्य विष्णु सर्वगुहाशयम्‌ 
लब्धसज्क्ञो धब्रवीद्वाक्यंकालनेमिमंहाबलः । तब युद्धंनदास्यामि नास्तिलोकेस्पृहामम 
थे येडसुरा हता युद्धे अक्षयंल्ोकमाप्लुयुः । ब्रह्मणोचचनात्सद्य इन्द्रेण सह संगताः 
भुञज़्तो विविधान्भोगान्देववद्धिचरन्तिते | इन्द्रेण सहिताः सर्वे संसारेच पतन्त्यथ 
सस्मायुद्धेन मरणं न काड्स्ले क्षणभज्ुरम्‌ । अन्यजन्मनि मे बीर ! वेरभाबान्न संशयः 

दातुमहेसि मे नाथ ! कंचल्‍्य केवल परम ॥१० 

तथेति देत्यप्रचरो निपातितः परेण पुंसा परमार्थदेन । 

दत्वा5भयं देवतानां तदानीं तथा सुधां देवताभ्यः प्रद्र्वा ॥११॥ 
कालनेमिहंतोदेत्योदिवाजाताह्यकण्टकाः । शब्यरूपो महान्सद्यो विष्णुनाप्रभविष्णुना 
'तिरोधानं गतः सद्योभगवान्कमलेक्षण: । इन्द्रोषपि कदनं ृत्वा दैत्यानांपरमादुतम्‌ 
पतितानांक्ीबरूपाणांभन्नानां भीतचेतसाम्‌। मुक्तकच्छशिखानांचचक्रेसकदनक्रिय 
अर्थशास्त्रपरोभूत्वा महेन्द्रो दुरतिक्रम: | दैत्यानां कालरूपो5सौशचीपतिरुदाधो: ॥ 
प्‌वं निहन्यमानानामसुराणां शचीपते: । निवारणार्थ भगवानागतो नारदस्तदा ॥१६ 


छ० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


नारद उचाच 
युद्धहस्ताश्व ये चीरा छासुरा रणमण्डले | तेषामनु कथ्थं कर्त्तामीतानां च विहिंसनम्‌ 
ये भीतांश्व प्रपन्नांश घातयन्ति मदोद्धता: । 
ब्रह्मप्लास्तेषषि विज्ेया महापातकसंयुता: ॥१८॥ 
तस्माक््यया न कतेब्यं मनसापपि विहिंसनम्‌ | एचमुक्तस्तदाशकोनारदेन महात्मना 
सुरसेनान्वित:ःसद्य आगतोहि त्रिविष्रपम्‌ | तदा सर्वे सुरगणाः सुहृदुभ्यश्वय परस्परम्‌ 
बभूवुमंदिताः सर्वे यक्षगन्धर्व किन्नरा: | ॥ २० ॥ 
तदा इन्द्रो५मरावत्यां सह शच्यापभिपेचितः ॥ २१ ॥ 
देवपिप्रमुखेश्यव ब्रह्मषिप्रमुखेस्तथा | शक्रोषपि विजयस्पराप्त: प्रसादाच्छड्टुय्स्य च 
तदा महोत्सवो विप्रा देवलोके महानभूत्‌ | शंखाश्व पटहाश्चेब झदगा मुरजा अपि 
तथा55नकाश्व भेयंश्व नेदुदुन्दुभयः समम्‌ ॥ २३ ॥ 
गायकाश्चेवगन्धर्वाःकिन्नराश्वाप्सटरोगणाः । नवतुजंगुस्तुप्ट्वुश्वसिद्धचारणगुहाका:ः 
एवं विजयमापन्नः शक्रोदेवेश्वरस्तदा । देवेहतास्तदादेत्या: पतितास्ते महीतले ॥२० 
गतासवो महात्मानो बलिप्रमुखतोहममी । तपस्तम्ुं पुरा विप्रो भागों मानसोत्तरम्‌ 
गतः शिष्ये:परिबृतस्तस्मायुद्ध न वेद तत्‌। अवशेषाश्च ये देत्यास्तेगताभागघम्प्रति 
कथितं वे महद्वृत्तमसुराणां क्षयावहम्‌ | निशस्य मन्युमाविष्टो ह्यागतो भ्ुगुनन्दनः 
शिप्यें: परिवतोभूत्वाम्गतांस्तानसुरानपि । विद्यया झतजीविन्यापलितान्समजीवयत्‌ 
निद्रापायगता यद्ददुत्थितास्ते तदा5खुरा: । 
डत्थितः स बलि: प्राह भागवं हामितद्युतिम्‌॥ ३० ॥ 
जीवितेन किमयेव मम नास्ति प्रयोजनम्‌ । पातितस्लिदशेन्द्रेण यथा कापुरुषस्तथा 
बलिनोक्त बच: श्रुत्वा शुक्रोवचनमत्रवीत्‌। मनस्विनो हि ये शूराःपतन्तिसमरैबुधाः 
ये शस्त्रेण हताः सद्योप्रियमाणा त्रजन्ति वे । त्रिविष्टपं न सन्देह इतिवेदानुशासनम्‌ 
पवमाध्वासयामास बलिन॑ भ्वगुनन्दनः । ततस्तताप विविध देत्यानां सिद्धितायकम्‌ 
तथा दैत्या गता:सर्वे भ्वगुणा च प्रयोदिताः । 


पञ्चदशो5षध्यायः ] # गुरोरवल्चयेन्द्रस्य राज्यनाशः # छ₹ 


पाताल्मवसन्सर्वे बलिमुख्याः खुखेन वे ॥ ३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवासुरसंग्रामे भागवेण म्॒तदैत्यसञ्जीवनवर्णनं नाम 
चतुददेशो प्ध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशो5घध्याय: 
गुरोरवल्ययेन्द्रस्य राज्यनाश: 
ऋषय ऊुः 
राज्यंप्राप्तो हि देवेन्द्रकथितस्ते गुरुग्धिना | गुरोरवज्ञयाजातोराज्यश्रंशो हि ठस्यतु 
केन प्रणोदितश्चेन्ट्रो बभूब बिय्मासने । तत्सर्वे कथया55शुत्वं पर कौतूहल हि नः 
' लोमश उद्याच 

गुरुणा५पि बिना राज्यं कृतवान्स शचीपतिः । 

विश्वरूपोक्तविधिना इन्द्रो राज्ये स्थितो महान ॥ ३॥ 
विश्वकर्मसुतो थविप्रा विश्वरूपो महान्पः । पुरोहितो5थ शक्रस्थ याजकश्चाभवत्तदा 
तस्समिन्यशे 5वदानेश्व यजने अखुरान्सुरान। मनुष्यांश्चेच त्रिशिरा अपरोक्ष शचीपते: 

देवान्ददाति साक्रोशं देत्यांस्तृष्णीमथाददात | 

मनुष्यान्मध्यपातेन प्रत्यहं स ग्रहान्‌ द्विजः॥ ६ ॥ 
एकदा तु महेन्द्रेण सूचितों गुरुलाघवचात्‌ | अलक्ष्यमाणेन तदाक्ञातं तस्येचिकीषतम्‌ 
देत्यानां कार्यसिद्ध्यर्थमवदानंप्रयच्छति | असौपुरोहितो5स्माकंपरेषां च फलप्रदः 
इति मत्वा तदा शक्रो घञ्जेण शतपंणा । चिच्छेद तच्छिरांस्येच तः्क्षणादभवद्धघः 
येनाकरोत्सोमपानमजायन्तकपिञ्ञला: । ततो5न्येनसुरापानात्कलविड्भाभवन्मुखात्‌ 
अन्याननादजायन्त तित्तिरा विश्वरूषिण: | एवं हतो विश्वरूप: शक्रेणमन्द्भागिना 
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ब्रह्मृदत्या तदोदुभूतादुधेर्षा न भयावहा | दुध््षा दुमुंखादुष्टाचण्डालरजसान्विता ॥ 
ब्रह्महत्या सुरपानं स्तेयं गुवड्रनागमः | इत्येषामप्यधवतामिदमेव च निष्कृतिः ॥ 
नाम व्याहरणं विष्णोयंतस्तद्विषयामति: । त्रिशिरा धूम्रहस्ता सा शक्रग्रस्तुमुपाययी 
ततो भयेन मद॒ता पलायनपरो5भवत्‌ | पलायमान  त॑ द्वरष्टा ह्मन॒ुयाता भयावहा ॥१५ 
यतो धावति साष्धावत्तिष्टन्तमन॒तिष्ठति । अंगकृता यथा छायाशक्रस्य परिवेशितुम्‌ 

आयाति तावत्सहसा इन्द्रो पप्यप्सु न्‍्यमज्ञत ॥ १६ ॥ 

शीघ्रत्वेन यथा विप्राश्चिरन्तनजलेचर: ॥ १७ ॥ 
एवं दिव्यशर्त पूर्ण वर्षाणां च शचीपते: । घसतस्तस्य दुःखेन तथा चेव शतद्वयम ॥ 

अराजक॑ तदा जात॑ नाकपृष्ठे भयावहम ॥ १८॥ 

तदा चिन्तान्विता देवा ऋषयो5पि तपस्थिनः । 

त्रेलोक्यं चा55पदा ग्रस्‍्तं बभूव च तदा द्विजा: ॥ १६॥ 
एको5पि ब्रह्महा यत्र राष्ं्र बसति निर्भय: | अकालमरणं तत्र साधूनामुपजायते ॥ 
राजा पापयुतो यस्मिन्नाप्र वसति नत्र वे । दुभिक्ष चेच मरणं तथेघोपद्रचादिजाः 
भवन्ति बहवो 5नर्थाः प्रजानां नाशहेतवे । तस्माद्राश्ा तु कतेव्यो धम्मेअद्धापरेणहि 
तथा प्रकृतयों राज्ष: शुचित्वेन प्रतिष्टिता: । इन्द्रेंण चर कृतं पापं तेन पापेन वे द्विजाः 

नानाविध्रमेहातापै: सोपद्रवमभूजगत्‌ ॥ २४ ॥ 

शौनक उचाच 

अभ्वमेधशतेनेव प्राप्त गाज्यं महत्तरम्‌। देवानामखिलं सूत कस्माहद्विध्रमजायत ॥ 

शक्रस्य च महाभाग ! यथावत्कथयस्व नः ॥ २७ ॥ 

सूत उचाच 

देवानां दानवानां च मनुष्याणां विशेषतः । क्मेंब सुखदुःखानां हेतुभूतं न संशय: 
इन्द्रेण थ छृत॑ विध्रा महदुभूत॑ जुगुप्सितम्‌। गुरोरघज्ञा च रूता विश्वरूपदधः छृतः 
गौतमस्य गुरोः पत्नीसे वितातस्यतत्फल्म । प्राप्तमहेन्द्रेण चिरंयस्यनास्तिप्रतिक्रिया 
ये हि दुष्कृतमर्ममाणोनकुर्वन्ति ज निष्कृतिम्‌ । दुदंशां प्राप्नुकन्त्येतेयथ्थचेन्द्रःशतक्रतुः 
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दुष्कृतोपाजितस्यात:प्रायश्चित्त हितत्क्षणात्‌ । कर्तव्यंविधिषद्धिप्राःसर्वपापोपशान्तये 
उपपातकमध्यस्तं महापातकतां बजेत्‌॥ ३० ॥ 
नततः स्वधमेनिष्ठांच ये कुबेन्ति सदा नरा: । प्रातमंध्याहसायाहे तेषां पापं विनश्यति 
प्राप्नुधन्त्युत्तम॑ छोक नात्र कार्या विचारणा | 
तस्मादसोौ दुराचारः प्राप्तो थे कमेण: फलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
सम्प्रधार्य तदासवेंलोकपालास्त्वरान्विता: । बृहरुपतिमुपागग्यसबेमात्मनिधिष्ठटितम्‌ 
कथयामासुरव्यत्रा इन्द्रस्य च गुरुष्मति ॥ ३३ ॥ 
देवेरुक्त वचोविप्रानिशम्य च वृहस्पति: । अराजक च सम्प्रापंचिन्तयामासवुद्धिमान 
कि कार्य चाद्य कतंच्यं कथं श्रेयो भविष्यति | 
देवानां चाद्य लछोकानाम्॒षाणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
मनसंच च तत्सव॑ कार्याकार्य विचाय च | जगाम शर्क्र त्वरितो देव: सह महायशाः 
प्राप्तो जलाशयंतंचयत्रा ५५सते हि पुरन्दरः । यस्यतीरेस्थिताहत्याचण्डालीवभयावहा 
तत्रोपविष्टास्ते सर्वेदिवाऋषिगणान्विता: । आह्वानं च कृतं तस्यशक्रस्यगुरुणास्वयम्‌ 
समुत्थितस्ततः शक्रो ददश स्वगुरुः तदा। चाष्पपूरितवकत्रो हि वृहस्पतिमभाषत 
प्रणिपत्य च तत्रत्यान्क्रताज्ालिर्भाषत | तदा दीनमुखो भूत्वा मनसा संविसृश्यच 
/ स्वयमेव कृत॑ पूवेमज्ञानलक्षणं महत्‌। अधुनेच मया कार्य कि कतंव्यं बद प्रभो ! ॥ 
प्रहस्योवाच भगवान्वृहस्पतिरुदारधीः । पुरा त्वया कृत॑ यज्य तस्येद॑ कर्मणः फलम 
मांच उद्द्श्यिभोइन्द्रतद्टोगादेवसंक्षय: । प्रायश्चित्तं हि हत्याया न द्वष्ट स्मृतिकारिभि:ः 
अज्ञानतो हि यज्ञात॑ पापं तस्य प्रतिक्रिया | कथिता धर्मशासत्रश्:ःसकामस्य न विद्यते 
सकामेन कूतं॑ पापमकामं नेच जायते । तामभ्यां विषयभेदेन प्रायश्वित्तं विधीयते ॥४० 
मरणान्तो विधिः कार्योकामेन हि कृतिन हि। अज्ञानजनिते पापे प्रायश्चित्तंविधीयते 
तस्मात्त्वया कृतं यद्य स्वयमेवहतो टद्विजः। पुरोहितश्चविद्वांश्वतस्माश्नास्तिप्रतिक्रिया 


यावन्मरणमप्येति तावदप्सु स्थिरों भव ॥ ४८॥ 
शताभ्वमेघसज्शञ्ञ॒यत्फलं तब दुर्मते | तन्नष्टं तत्क्षणादेव घातितो हि द्विजो यदा 
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सच्छिद्रें च यथातोयं न तिष्ठति घटेषण्बपि | तथैब सुकृतं पापे हीयते च प्रदक्षिणम 
तस्माच्च देवसंयोगात्प्राप् स्वर्गादिकंच ये: । यथोक्त तड्भवेत्तेषां धर्मिष्टानां न संशय: 
पतच्छुत्वा वचस्तस्य शक्तो वचनमत्रवीत्‌। कुकरमणा मदीयेनप्राप्तमेतन्न संशय: ॥ 
अमरावतीमाशु त्वं गच्छदेवधिभिःखह | लोकानांकार्यस्िद्ध्यर्थेद्वानां च वृहस्पते! 
इन्द्रं कुछ महाभाग ! यस्ते मनसि रोचते ॥ ५३॥ 
यथा खतस्तथाउहं वे ब्रह्महत्यावृतोमहान्‌ | रागह्नेषसमृत्थेन पापेनास्मिपरित्लुतः 
तस्माच्त्वरान्विता यूयं देवराजानमाशु वे । कुवेन्तु मदनज्ञाता: सत्य प्रति चदामिवः 
एवमुक्तास्तदा सर्वे वृहस्पतिपुरोगमाः | एत्यामरावतीं तूर्ण पुरन्दरविचेष्टितम ॥ 
कथयामासुरव्यग्रा: श्री प्रति यथा तथा ॥ ८६ ॥ 
राज्यस्य हेतोः कि कार्य विम्॒शन्तः परस्परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एवं चिस्ृश्यमानानां देवानां तत्र नारदः। यदृच्छयागतस्तत्र देवर्षिरमितयुतिः ॥ 
उबाच पूजितो देवान्‌ कस्माहृयं विचेतसः । 
तेनोक्ता: कथयामासुः सर्व शक्रस्य चेप्रितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गतमिन्द्रस्य चेन्द्रत्वयमेनसा परमेण तु । ततः प्रोधाच तान्देवान्देव्िनारदों बच: ॥ 
यूय॑ं देवाश्थ सर्वेज्ञास्तपसां विक्रमेण च। तस्मादिन्द्रोहिकतंब्यो नहुपःखोमवंशजः 
सो5स्मिन्नाप्रू प्रतिष्ठाप्यस्त्वरितेनेवनिऊ रा: | एकोनमश्वमेध्ानांशत तेन महात्मना 
कृतमस्ति महाभागा नहुपरेण ख यज्यना ॥ ६२ ॥ 
शच्या श्रृत॑ं च तद्बाक्यं नारदस्य मुखोद्गतम्‌ । गतान्तःपुरमव्यग्राबाष्पपूरितलोचना 
नारदस्य बच: श्ुत्वा सर्वे देवान्यमोदयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
नहुषं राज्यमारोदुरमेकप्चेन ते यदा । आनीतो हि तदा राजा नहुषो हामरावतीम्‌ 
राज्य दत्त महेन्द्रस्‍स्य खुरेः स्चेमेहषिभिः | तदाष्गस्त्यादयः सर्वे नहुषं पर्यपासत ॥ 
गन्धवांप्सरसो यक्षा विद्याध्रमहोरगाः । 
यक्षाः सुपर्णा: पतगा ये चान्ये स्वरगगंचासिनः ॥ ६७ ॥ 
तदा महोत्सबोजातो देवपुर्या निरन्तर: | शंखतूर्यम्गदड़शानि नेदुदुन्दुभयः समम्‌ ॥ 
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गायकाश्व जगुस्तत्र तथा वाद्यानि बादका: । नर्तकानन्तुस्तत्र तथा राज्यमहोत्सवे 
अभिषिक्तस्तदा तत्र वृहस्पतिपुरोगमैः | ७० ॥ 
अच्ितो देवसूक्तेश्न॒ यथावद्‌ ग्रहपूजनम्‌ | कृतवांश्वैवऋषिभिविद्वद्विर्भा वितात्मभिः 
तथा च सर्वे: परिपूजितो महात्राजा खुराणां नहुबस्तदानीम्‌। 
इन्द्रासने चेन्द्रसमानरूपः संस्तृयमानः परमेण व्चंसा ॥ ७२॥ 
खुगन्धदीपैश्व सुबाससा युतो5लड्भागरभोगेः सुधिराजिताडुः । 
बभौ तदानीं नहुषो मुनीन्‍्द्रेंः संस्तृयमानो हि तथा5मरेन्‍्द्रें: ॥ ७३ ॥ 
इति परमकलान्वितो5सौ सुरघुनिवरगणैश्व पूज्यमानः । 
नहुषनपवरो 5भवत्तदानी हृदि महता हृच्छयेन तप्त: ॥ ७४ ॥ 
नहुष उवाच 
इन्द्राणो कथमचेव नायातिममसन्निधी | तां चाहयतशीघ्र भो मा विलम्बितुमहेथ ह 
नहुषस्यवच:ःशुत्वा वृहसु्पतिरूदारधीः | शवीभवनमासाथ डवाच च सव्िम्तरम्‌ ॥ 
शक्रस्य दुनिमिस्तेन ह्यानीतो नहुषो5त्रव । राज्यारथेभामिनित्वंच अर्दशधासनगताभव ॥ 
शी प्रहस्य चोचाच वृहस्पतिमकत्मषम्‌ । असो न परिपूर्णोहियज्ञ: शक्रासनेस्थितः 
एकोनमश्वमेघानां शत कृतमनेन वे ॥ ७८ ॥ 
तस्मान्नयोग्योमां प्रात तत्वतोहिविम्श्यताम्‌ । यदिमांसामिलाषोहिपरस्थियमलेतनः 
अवाह्यवाहनेनेव अन्चागत्य लमेत माम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तथेति गत्वा त्वरितों बृहरूपतिरुवाचतम्‌ | नह॒व॑ कामसन्तप्त शच्योक्तं च यथातथम्‌ 
तथेति मत्वा राजाइसौ नहुषःकाममोहितः | विम्त॒श्य परयावुद्ध्याअवाह्ंकिप्रशस्यते 
स बुद्ध्या च चिर स्मत्वा ब्राह्मणाश्व॒ तपस्चिनः । 
अवाहद्याश्व॒ भवन्त्यस्मादात्मानं वाहयाम्यहम्‌ ॥ ८२॥ 
द्वाम्यांचतस्या:प्राप्त्यथेमितिमेहदिवतेते। शिविकांचददौ ताभ्यां द्विजाम्यांकाममो हितः 
उपविश्यतदातस्यां शिविकायांसमाहितः | सर्पसर्पति धचनाज्नोदयामास तौ तदा॥ 
अगस्त्यः शिविकाबाहीततःक्ुद्धो शपन्नपम्‌ । विप्राणामबमन्तात्वमुन्मत्तो5जगरोभव 
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शापोक्तिमाजतोराजा पतितोब्राह्मणस्यहि । तथैबाजगरो भूत्वा विप्रशापो दुश्त्ययः 
यथाहिनहुषो जातस्तथा सर्वे 5पितादृशा: । विप्राणामवमानेन पतन्ति निरयेड्शुच्ची ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन पं प्राप्यविचक्षणेः । अप्रमत्तेनरर्भाव्यमिहाम॒त्र च लब्घये ॥८८॥ 
तथेवनहुष:सर्पों जञातो र्येमहाभये । एवं चैवाभचत्तत्र देवलोके द्यराजकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तथैव ते सुराःसर्वे विस्मयाविष्च्चेतस: | अहो बत महत्कप्ट प्राप्त राज्षा हनेन थे ॥ 
न मर्त्यक्रोकोनस्वर्गों जातोह्मस्य दुरात्मनः | सतामवज्ञयासद्यः सुझृतं दग्धमेच हि ॥ 
याशिको हापरोलोके कथ्यतांच महामुने | तदोबाच महातेजा नाग्दो मुनिसत्तमः ॥ 

ययाति च महाभागा आनयध्व॑ त्वगन्विता: । 

देवदूतास्तु थे तृर्ण ययाति द्रतमानयन्‌ ॥ ६३ ॥ 

विमानमारुह्य तदा महात्मा ययौ दिवं देवदूतेः समेतः ! 

पुरस्कृतो देवव२स्तदानीं तथोरगयक्षगन्ध्रवसिद्धः ॥ ६४७ ॥ 
आयातःसो :मराचत्यां जिदशेरभसितोषितः । इन्द्रासने चोपविष्टोबभाषेच स सत्वरम्‌ 
नारदेनवमुक्तस्तु त्वं राजाह्याशिकोह्यसि | सतामवज्या प्राप्तो नहुपो दनन्‍्दशाकताम्‌॥ 
ये प्राप्लुवन्तिधमिष्ठा देवेनपरमं पदम्‌ । प्राकतनेनेव सूढास्ते न पश्यन्ति शुभाशुभम्‌ ॥ 

पतन्ति नरके घोरे स्तब्धा वे नात्र संशय: | ॥ ६८ ॥ 

ययातिरुवाच 

यःकृत॑ चामित॑ पुण्य तेषां विन्नःप्रजायते | अल्पकत्वेन देवथें विद्धि सर्च परं॑ मम ॥ 
महादानानि दत्तानि अन्नदानयुतानिय । गोदानानि बहन्येव भूमिदानयुतानि च ॥ 

तथच सर्वाण्यपि चोत्तमानि दानानि चोक्तानि मनीपिभियेदा । 

एतानि सर्वाणि मया तदेव दत्तानि काले व महाविधानतः ॥ १०१॥ 

यज्ञरिप्टं वाजपेयातिरात्रज्योतिष्टोमै राजसूयादिभिश्व | 

शात्रप्रोक्तरभ्वमेघादिभिश्व यूपैरेषाइलडम्छता भूः समन्‍्तात्‌॥ १०२॥ 
देवदेवो जगन्नाथ इछ्ठो यशरनेकशः | गालवाय पुरा दत्ता कन्या त्वेषा च माथवी ॥ 
पद्लीत्वेन चतुम्यश्व दत्ता: कन्यामुनेतदा | गालवस्यगुरोरथे विभ्वामित्रस्य घीमतः॥ 
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एवं भूतान्यनेकानि सुकृतानि मयापुरा ) महान्ति च बहन्येब तानि वच्तुं न पार्यते ॥ 

भूयः पृष्ठः सर्वदेवः स राजा कृतं सर्च शुप्तमेवं यथार्थम । 

विज्ञातुमिच्छाम यथार्थेतो5पि सर्वे बयं श्रोतुकामा ययाते॥ १०६ ॥ 
चचो निशम्यदेवानां ययातिरमितद्युतिः । कथयामास तत्सबं पुण्यशेप॑ यथार्थतः ॥ 
कथित सर्वेमेतद्चनि:शेप॑ व्यासवत्तदा । स्वपुण्यकथनेनव ययातिरपतद्भुवि ॥ १०८ ॥ 
तत्क्षणादेव सर्वेषां खुराणांतत्र पश्यताम्‌ | एचमेब तथा जातमराजकमतन्द्रितम ॥ 
अन्योनद्वश्यते लोके याज्षिको योहितत्रव । शक्रासने5 भिषेकार्थ श्रूयतांहिड्विजोत्तमाः 

सर्वे सुराश ऋषपयो5थ महाफणीन्द्रा गन्धर्वेयक्षखगचारणकिन्नराश्च । 

विद्याधरा:सुरगणाप्सरसां गणाश्र बिन्तापरा: समभवन्मनुजास्तथव ॥ 
इति श्रीम्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवेन्द्रस्वाराज्याभिषेकवत्तान्ते देवेन्द्रस्य- 
ब्रह्महत्योपदुती नहुपशापयया तिभूषपुण्यक्षयत्रृत्तान्तवणेन 
नाम पंचदशोष्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


षोडशो 5ध्यायः 


बृहस्पतिम्प्रतिइन्द्राण्याःशापः 
छोमश उचाच 
ततः शी तान्प्रोवाचवाचंधर्मार्थसंयुताम्‌ । मा चिता क्रियतांदेवाबृहस्पतिपुरोगमाः 
गचुछत त्वरिता:सर्े शक्रंद्ष्दुं विचक्षणा: । ब्रह्महत्याभिभूतो5सौयत्रास्तेसुरसत्तम: 
बहनां कारणेनंव विश्वरूपो हि मंदधीः । हतस्तेन महेन्द्रेण सर्वेःसोषपि निराकृतः 
तस्मात्सवें मंवद्धिश्व॒ गंतव्यं यत्र स प्रभु: | अवज्ञा हि कृता पूर्व महेन्द्रेण तवानघ॥ 
अवज्ञामात्रश्लुब्धेन त्वया शप्तः पुरंद्रः | तथैव शापितश्वासि मया त्वं हि बृहस्पते 
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निरस्तो5पि हि तस्माक्यमचसानपरो भव ॥ ६ ॥ 
यथा मदर्थमानीतो शक्रे जीवति ताबुभौ । त्वयि जीवति भो ब्रह्मन्कार्यतधकरि प्यति 
को5पिसौभाग्यवॉलोकेतवक्षेत्रे जनिष्यति । पुत्र॑ विख्यातनामानमत्र नेघास्तिसंशयः 
गच्छ शीघसुरैसारंशक्रमानय मा चिस्म्‌ | प्रयासि त्वरितो नो चेत्पुनःशापंददामिते 
शच्योक्त घचन श्रुत्वा सुरैः सा्ंजगाम सः । पुरदर गताःसर्वे ब्रह्महत्याभिपीडितम्‌ 

सरसस्ती रमासाद् ते शक्र॑ चाभ्यवादयन | 

द्ृष्टाः शक्रण ते सर्वे तदा छाप्सु स्थितेन वे ॥ ११॥ 
जचबाच देघान्देवेश: कस्मादृयमिहागताः । अहं हि पातकग्रस्तो ब्रह्महत्यापरिप्लुतः ॥ 

अप्धु तिष्ठामि भो देवा एका्की तपलान्वितः॥ १२॥ 
तच्छुत्वा चचन॑ तस्य सर्वे देवा: शतकतो: । ऊचुविहलिता एलन देवराजानमहुतम्‌ ॥ 
एतादृ्श न वाच्य॑ ते परेपामुपकारत: । कृर्त त्वयेच यत्कमे विश्वरूपवधादिकम्‌ ॥ 
विश्वकर्मसुतेनेव कृत॑ याजनमद्भुतम्‌। येन देवाः क्षय यांति ऋषयो5पि महाप्रभाः 
तस्माद्धतरूत्वया देव परेषामुपकारतः । ततः सर्वे बयं प्रातास्त्वां नेतुममरावतीम्‌ ॥ 
एवं विवदमानेषुदेवेषु च तदा5ब्रवीन्‌ | त्रह्महत्या त्वरायुक्ता देवेन्द्र चग्यास्यहम्‌ ॥१७ 

तदा वृहस्पतिर्चाक्यमुवाच सहसेब तु ॥ १८॥ 

वृहस्पतिरुवाच 

चासार्थ थ करिष्यामः स्थानानि तब सांप्रतम्‌ 

प्रसांत्विता तदा हत्या देवेस्तत्कायंगौरबात्‌॥ १६॥ 

विम्छश्य सर्वे विभज्ञुश्वतुरद्धां हत्यां सुरास्ते ऋषयो मनीषिण:। 

यक्षा: पिशाचा उरगाः पतंगास्तथा व सर्वे सुरसिद्धचारणाः: ॥२०। 
आदोौ क्षमांप्रतितदाऊचुःस्व दिवौकसः । हे क्षमेंःशस्त्वयाश्राक्योहत्यायाःकार्यसिदये 

सुराणां तद्॒चः श्र॒त्वा धरित्री कंपिताधवदत्‌ । 

कथं ग्राद्यो मया हांशो हत्यायास्तद्विसश्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अहं हि सर्वेभूतानां धात्रीविश्वं धरास्यहम । अपवित्राभधिष्यामिएनसा संवृताभ्शप्‌ 
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पृथ्ठयास्तद्वचनंश्रुत्वावृहस्पतिरुवाचतम्‌ । मार्मषीश्चारुसर्चा गिनिष्पापासिनचान्यथा 
यदायदुकुलेश्रीमान्वासुदेवो मविष्यति । तदातत्पदविन्यासान्निष्पापा त्वं भविष्यसि 
कुरु वाक्य त्वमस्मार्क नात्र कार्या विचारणा॥ २६॥ 
इत्युक्ता पृथिवी तेषां निष्पापासाकरोह्नचः । ततोवृक्षान्समाहय सर्वे देवा5ब्रुवन्चचः 
हत्यांशों हि अ्रहीतव्यों भवद्धिः कार्यसिड्ये । एवमुक्ताषब्रुवन्वृक्षादेवान्सबेंसमागताः 
चय॑ से तथाभूतास्तापसानांफलप्रदा: । तदा हत्यान्विताः सर्वे भविष्यंतितपस्विनः 
पापिनो हि महाभागास्तस्मात्सव विम्वश्यताम । 
तदा पुरोधसा चोक्ताः सर्वे वृक्षाः समागताः ॥ ३० ॥ 
मा लिता क्रियतां सर्वे: प्रसादादह्यशतक्रतोः। छेदिताश्वव सर्वे वे छानेकांशत्वमागताः 
ततो विटपिनो नित्य यूयं सर्वे भविष्यथ । इत्युक्तास्तेतदासवें 5गृहन्हत्यांविभागशः 
ततो हापः समाहय ऊचुः सर्वे द्वीकसः । अद्धिश्व॒ गृह्मयतामद्य हत्यांशः कार्यसिड्ये 
तदाह्यापोमिलित्वाथऊचुःसर्वाः पुरोधसम्‌ । यानिकानिचपापानितथादुश्वरितानिय 
अस्मत्संपर्कसंबंधात्स्तानशी चाशनादिशिः । पुनंति प्राणिनः सर्वे पापेनपरिवेशिताः 
ताखां वचनमाकण्य वृहरुपतिरुवाच ह | मा भय॑ क्रियतामाप एनसा दुस्तरेण हि॥ 
आप: पुनंतु सर्वेषा चराचरनिवासिनाम्‌ | तदा स्लियः समाहय बृहस्पतिस्वाय ह ॥ 
अ््येव ग्राह्मो हत्यांशः सर्वकायार्थंसिद्धये । निशम्य तद्गुरोवाक्पमचुःसर्वाश्वयोफ्ति: 
पापमाचरते योषा तेन पापेन नान्‍्यथा । लिप्यंते बहवः पक्षा इति वेदानुशासनम ॥ 
श्रुतमस्ति न ते किचिड्धे पुरोधो विम्वश्यताम्‌। 
योधिद्धिः प्रोचद्यमानोषपि उबाचाथ बृहस्पति: ॥ ४० ॥ 
मासयंक्रियतांसवा:पापादस्मात्सुलोचना: । भविष्याणांतथान्येषांभविष्यतिफलप्रदः 
हत्यांशों यो हि सर्घासां यथाकामित्वमेव च ॥ ४१ ॥ 
'एवमंशाश्वहत्यायाश्वत्वार: कव्िपिता:खुरे: । निवासमकरोत्सयस्तेषुहत्याद्विजोत्तमाः 
निष्पापो हि यदा जातो महेंद्रो द्मभिषेचितः । देघपुर्या खुरगणेस्तथेच ऋषिभिःसह 
शच्या समेतो हि ठदा पुरंदरो बभूव पिश्वाधिपतिमेहात्मा । 
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देव: समेतो हि महाजु॒भावमुंनीश्वर: सिद्धभणेस्तदानीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदाषम्नयः शो भना वायचश्च सर्वे अ्रहा: सुप्रभाः शांतियुक्ताः । 
जाता: सद्यः पृथिवी शोभमाना तथा5द्रयो मणिप्रभवा बभूवु:॥ ४० ॥ 
प्रसक्षानि तथा हासन्मनांसि न मनस्विनाम ॥ ४६ ॥ 
नद्यश्वासतवाहिन्यो वृक्षा हयासन्सदाफत्ठा: | अकृष्टपच्योौपधयों बभूवुश्चाम्तोपमाः 
शेकपद्चेन सर्वेषामिद्रलोक निया सिनाम्‌ । बभूब परमोत्साहो महामोदकरस्तथा ॥४८ 
लोमश उचाच 
एतस्मिश्नंतरे त्वष्टा द्वष्टा चेन्द्रमहोत्सवम्‌ | बभूव रुपितो5तीव पुञशोकप्रपीडितः ) 
जगाम निर्वेदपरस्तपस्तप्तुं सुदारुणम्‌ | तपसा तेन संतुष्टो त्रह्मा छोकपितामहः॥ 
त्वष्टास्मत्रवीत्तुश्टों बर बरय सुब्रत | तदा चत्चे बर त्वष्टा स्वेल्लोकभयावहम्‌ ॥ 
बरं पुत्रो हि दातव्यो देचानां हि सयावह: ॥ ०१॥ 
तथेति च बरो दत्तो ब्रह्मणा परमेछ्िना | वरदानात्सद्य एवं ब॒भूव पुरुषस्तदा ॥एशा 
बृत्रनामांकितस्तत्र देत्यो हि परमादुतः । घसुपां शतमात्रं हि प्रत्यहं चब्ृध्रेपसुरः ॥ 
पाताला क्निगेतादैत्याये पुराध्तमंथने । घातिताःसुरसडश्रैश्वभ्गणाजीबितास्त्वरात्‌ 
सर्व महीतल व्याप्त तेनकेन महात्मना ॥ ५७ ॥ 
तदा सर्वे5पि ऋषणयोवध्यमानास्तपस्विनः । ब्रह्माणंत्वरिता: सर्वेऊचुव्यंसनमागतम्‌ 
तथा चेंद्रादयो देवा गंध्रवा: समरुद्रणा: । ब्रह्मणा कथितंस्च॑त्वष्ट्श्वैतश्िकीषितम्‌ 
भवद्दधार्थजनितस्तपसा परमेण तु। वृत्त्रोनाम महातेजा: सर्वेदेत्यापिधों महान ॥ 
तथापि यत्नः क्रियतांयथावध्यो भवेद्सी । निशम्य ब्रह्मणोवाक्यमूचुईवा:सचासवा: 
देवा ऊचुः 
यदाइन्द्रोहिहत्यायाविमुक्तःस्था पितोदिधि । तदास्माभिरकार्य वे कृतमस्तिदुरासदम्‌ 
शस््राण्यस्त्राण्यनेकानि संक्षिप्तानिद्यबुद्धितः | दधीचस्याश्रमेब्रह्मकिन्ककार्य करवामहे 
तच्छृत्वा प्रहसन्वाक्यं देवान्त्रह्मा तदा5ब्रवीत्‌ । 
बचिर स्थितानि विज्ञायागच्छथ्वं तानि वे खुरा: ॥ ६२ ॥ 
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गत्वा देधास्तदा सर्वे नापश्यन्स्थं स्‍्वमायुधम । 
पप्रच्छुश्य दधीखि ते सो5घादीन्‍्नेव वेदुम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनर्बह्याणमागत्य ऊत्दुः सर्वे मुनेब॑ंचः ॥ ६४ ॥ 

ब्रह्मोचाच तदादेधान्सबेंधांकार्य सिद्धये । तस्यास्थीन्येब याचध्व॑प्रदास्यति न संशय: 
तच्छुत्या ब्रह्मणो वाक्य शक्रो बचन मत्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 

पिश्थरूपो हतो देव देवानो कार्यसिदये | एक एव तदा ब्रह्मन्पापिष्ठो 5हँ कृतः सुरेः 

तथा पुरोधसा चैव निःश्रीकस्तस्क्षणात्कूृत: । दिश्ययापरमयाचाहंगप्रविष्टो निजमंदिरिम्‌ 
दूधीयं घातयित्वा वे तस्यास्थीनि बहून्यपि। 
अख््राणि तानि भगवन्कृतानि हाशुभानि वे ॥ ६६ ॥ 

त्वष्ठा हि जनितो यो वे वृत्रोनामैष देत्यराद | कथं तं॑ घातयास्येचंसततंपापभीरुणा 
शक्रे णोक्त॑ निशस्याथ ब्रह्मा घाक्यमुबाय ह॥ ७० ॥ 

अर्थशास्त्र परेणेव बिधिना तमबोधयत्‌ | आततायिनमायांतं ब्राह्मणं वा तपस्चिनम्‌ 
हंतुकाम जिघांसीयान्न तेन ब्रह्मा भवेत्‌॥ ७१ ॥ 


इन्द्र उबाच 
द्धीचस्य वधादुत्रह्मन्नखं भीतो न संशय: । तस्मादृष्हावधात्सत्यंमहदेनो भविष्यति 
अतो न कार्यमस्माभित्राह्मणानां तु हेलनम । 
हेलनादु बहबो दोषा भविष्यंति न चान्यथा ॥ ७३॥ 
अद्गृष्टं परमं धम्यें विधिना परमेण हि। कतेव्यं मनसा चेव॑ पुरुषेण पिजानता ॥ 
निःस्पूह तस्य तद्दाक्यं श्रुत्वा ब्रह्मा हुवाय तम्‌ | 
शक्र ! स्वव॒ुदुध्या यतस्व द्धीलि गउछ सत्वरम्‌॥ ७५ ॥ 
याचस्व तस्यचास्थीनिद्धीचे:कार्य गौ रवात्‌ । गुरुणा सहितःशक्रोदेचें:सहसमन्वितः 
तथेति गत्वा ते सर्वे दधीचस्याश्रमं शुभम्‌। नानासस्थसमायुक्त वैरभावचिषजितम्‌ 
मार्जारमृषकाश्थव परस्परमुदान्विता:। ऐकपचेन सिंहाश्च गजिन्यः: कलमेः सह ॥ 
तथाजात्यश्रविविधा:कीडायुक्ता:परस्परम्‌ । नकुले: सहसर्पाश्चक्रीडायुक्ता:परस्परम्‌ 


् 
प्‌ 
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एवंविधान्यनेकानि ह्माश्चर्याणि तदाश्रमे | पश्यंतो घिचुधाः सर्वे विस्मयं परमंययुः 
अथासने छुलिश्नेष्ट ददशः परमास्थितम्‌ । तेजसापरमेणेव स्राजमानं यथा रघिम्‌॥ 
विभाषसुं द्वितीयं वा सुपर्चासहितंतदा । यथात्रह्मा हि साथिश्यातथासीमुनिसत्तमः 
त॑ प्रणस्थ ततो देवा चचन चेद्मब्रुवन्‌ । त्वं दाता जिषु लोकेषुत्वत्सकाशमिहागताः 
निशम्य वचन तेषां देवानां मुनिरब्रवीत्‌। किमर्थमागता: सर्वे वदध्व॑ तत्सुरोत्तमाः 
प्रयच्छामि न संदेहो नान्‍यथा मम भाषितम्‌ । 
तदोचुः सहिताः सर्वे दधीचि स्थार्थकामुकाः ॥ ८५ ॥ 
भयभीता घयं॑ विप्र भचदशेनकांक्षिण: । त्रातारं त्वां समाकण्यंत्रह्मणानोदितावयम 
सम्प्राप्ता विद्धि तत्सव दातुमहोंउथ सुब्रत ॥॥ ८७ ॥ 
निशस्य बचन तेषां कि दातव्यं तठुच्यताम्‌॥ ८< ॥ 
ततो देचाब्रुघन्विष्र देत्यानां निधनाय नः। शखनिमांणकार्यार्थ घवास्थीनिप्रयच्छवे 
प्रहस्योवाच घिप्रषिस्तिष्ट5वं क्षणमेव हि। स्वयमेच त्वहं देवास्त्यक्ष्याम्ययकलेवरम्‌ 
इत्युत्तवा तानथो पत्नींसमाहय सुधचेसम्‌ । प्रोवाचसमहातेजाःशरणुदेविशुविस्मिते 
असूथ्यर्थ याचितो देवेस्त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ । ब्रह्मलोक॑ ब्रजाम्यद्य परमेणसमाधिना 
मयि याते ब्रह्मलोक॑ त्वं स्वधरमेंण तत्र माम्‌ । 
प्राप्स्यस्येच न संदेहो वृथा चिन्तां च मा कूथाः ॥ ६३ ॥ 
इत्युक्त्वा तां स्वपत्नींसप्रेषषामासचाश्रमम्‌ । ततोदेवागतो विप्रःसमाधिमगमत्तदा 
समाधिना परेणव विरूज्य स्वं कलेव स्म्‌ । ब्रह्मलोक॑ गतः सत्र: पुनर्नाव तेते यतः ॥ 
दधी चिनामा मुनिवृन्दवये: शिवप्रियः शिवदीक्षामियुक्तः । 
परोपकारा्थमिदं कलेघरं शीघ्र स चिप्रो5त्यजदात्मना तदा ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे देवेरस्थिकृता पम्यथितस्यद्धीजेयगिनस्थदेहलिसजेनंनामषोडशो 5ध्यायः 


सप्तदशो5ध्यायः 


दधीचिशरीरत्यागानन्तरं तत्पत्न्या देवान्यतिशापः 
लोमश उचाच 

सतः सर्वे खुरगणा दृृष्टा तं बिलय॑ गतम्‌। चिंतयंतः खुरगणा: कथं च विद्घामहे 
सुरभि चाहयित्वाथ तदोचाच शचीपतिः । कलेघरं द्धीचस्य स्थ्यास्त्वंचचनान्मम 
तथेति च चचोमत्वातत्क्षणादेवलिह्य तत्‌ । निर्मासं व रृतंसयस्तयाधेन्वाकलेचरप्‌ 
जगृहुस्तानिचास्थी निचक्रु:शख्राणि वे सुराः। तस्य वंशोद्धवंवज्जंशिरोब्रह्मशिरस्तथा 

अन्यानि चास्थीनि बहूनि तस्य ऋषेस्तदानीं जग्रहुः सुराग्य । 

तथा शिराजालमयांश्व पाशांश्रक्रुः खुरा वेस्युताश्व देत्यान॥ ५॥ 
शख्त्राणि कृत्वा ते सर्वे महाबलपराक्रमाः । ययुर्देवास्त्वरायुक्ता वृत्रधातनतत्परा: 

ततः सुचर्चाश्च दधीचिपली या प्रेषिता सा सुरकार्य सिद्धये । 

व्यकोकयत्तत्र समेत्य सर्च उत॑ पति देहमथो ददश तम ॥ ७ ॥ 

ज्ञात्वा च तत्सवंमिदं सुराणां कृत्य तदानीं च चुकोप साध्वी । 

ददी सती शापमतीब रुष्टा तदा खुचर्चा ऋषिधर्यपत्नी ॥ ८ ॥ 

अहो खुरा दुष्टतराश्य सर्वे सर्वे ह्शक्ताश्व तथेच लुब्चाः । 

तस्माशञ्व सर्वे 5प्रजलो भवंतु दिवौकसो5च्प्रभुतीत्युवाच सा ॥ ६ ॥ 
छबं शाप ददौ तेषां खुराणां सा तपस्चिनी । प्रविश्याश्वत्थमूलेसास्वोद्रंदारयत्तदा 
'निर्गतो जठराद्र्भों द्धीचस्य महात्मनः । साक्षादुद्रावतारो5सो पिप्पछादोमहाप्रमः 
प्रहस्य जननी गर्भमुषाच रुषितेक्षणा | खुचर्चा तं पिप्पलादं चिर॑ तिष्ठास्य सन्निधौ 
अध्वत्थस्य महाभाग सर्वेषां सफलो भवे: । तथैबभाषमाणा सा खुबर्चा तनयं॑ प्रति 

पतिमन्धगमत्साध्वी परमेण समाधिना ॥ १३ ॥ 

एवं द्धीचपत्नी सा पतिना स्वर्गमात्ृजत्‌॥ १७ ॥ 
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ते देवा: ृतश््राखादै त्यान्प्रतिसमुत्सुकाः । आजम्मुश्चेंद्मुख्यास्तेमहाबलपराक्रमाः 

शुरू पुरस्कत्य तदाशया ते गणाः सुराणां बहवस्तदानीम्‌ | 

भरु्॑ समागत्य च मध्यदेशमूचुश्य सर्वे परमास्त्रयुक्ताः ॥ १६ ॥ 
समागतालुपर्त्य देवांश्वेंद्रपुरोगमान्‌ | ययौ चृत्रो महादेत्यों देत्यवृन्दसमात्रतः ॥ 
यथा मेरोश्व शिखरं परिपूर्ण प्रद्ृश्यते | तथा सो5पि महातेजाविश्वकम्मेसुतोमहान 
तेन दष्टो महेन्द्रश्व महेन्द्रेण महाखुरः। देवानां दानवानां थ दशेनं च महादुतम्‌॥ 
तदा ते बद्धवैराश्व देवदेत्या: परस्परम्‌ | अन्योन्यमभिखंरब्धा जगर्जु: परमादुभुतम्‌ 
धादित्राणि व भीमानिवाद्यमानानि सर्वशः । श्रूयन्तेषत्र गभीराणिसुरासुरसमागमे 
धाघमानेषु तूर्योचु ते सर्वे त्वर्यान्चिताः। अनेकः शख्त्रसंघातैजघ्नुरन्योन्यमोजसा 
तदा देवासुरे युद्धे त्रेलोक्य॑ सचराचरम्‌ | भयेन महता युक्त बभूव गठचेतनम्‌ ॥ 

छेदिता: स्फोटिताश्ब केचिच्छस्त्रेद्धिधा ता: । 

नाराचैश्व तथा केचिच्छख्रास्त्र: शकलीकृताः ॥ २७ ॥ 
भललैश्वेरुहेता: केचिदुव्यंगभूता दिवौकस: । रश्मयो मेघसंभूता: प्रकाशंतेनभस्स्थिव 
शिरांखि पतिसान्येव बहूनि थे नभस्तलात्‌। नक्षत्राणीव व यथामहाप्रलूयसंकुलम्‌ 
प्रवतितं मध्यदेशे सर्वेभूतक्षयावहम्‌ | शक्रेण सह संग्रामं चकार नमुचिस्तदा ॥२७ 
घज्जण जब्ने तरसा नमुचि देवराट स्वयम्‌ । न रोमैक॑ व त्रुटितं नमुचेरसुरस्य च 
घज्जेणापि तदा सर्वे पिस्मयं परमं गताः | असुराश्च खुराश्वैच महेन्द्रो त्रीडितस्तदा 
गदया नमुचि जब्ने गदा सापि विचूणिता। नमुचेरडूलकझाउपि पपात घसुधातले ॥ 
तथा शूलेन महता त॑ जघान पुरंद्रः | तच्छूल॑ शतधा चूर्ण नमुचेरड्ुमाध्रितम्‌ ॥ 
एवं त॑ विविधेः शस्त्राराजधान खुरारिहा। प्रहस्यमानो नमुचिन जघान पुरंदरम्‌ 
तुष्णीमूतस्तदा चेन्द्रश्चितवापरयायुतः । कि कार्येकिमकारयें वा इतीन्द्रोनायिदत्तदा 
एतस्समिन्नन्तरे तत्र महायुद्धे महाभये | जाता नभोगता वाणी इन्द्रमुद्दिश्य सत्वरम्‌ 

जह्योनमद्याशु महेंद्र ! देत्यं दिचौकसां घोरतर भयाचहम्‌ | 

फेनेन चेचाशु महासुरैन्द्रमपां समीपेन दुरासदेन ॥ ३० ॥ 
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अन्येन शस्त्रेण च आहतो5सी धध्यः कदाचिन्न भधत्ययन्तु । 

तस्माश्व देवेश ! चधार्थमस्य कुरु प्रयत्न नमुचेदरात्मनः ॥ ३६ ॥ 

निशस्य बा परमार्थेयुक्तां देवीं सदानंदकरीं शुभावहाम्‌ । 

चक्रे परं यल्षवतां बरिष्ठों गत्वोदथे: पारमनन्तवीर्य: #३७ ॥ 
बत्रागतं समीक्ष्याथ नमुचिः क्रोधमूच्छितः । हत्वा शूलेन देखेन्द्रं प्रहसल्षिद्मत्रघीस्‌ ॥ 
समुद्रस्य तटः कस्मात्से वित:सु रसत्तम । घिहाय रणभूमि थे त्यक्तशस्त्रो मवद्भवान्‌ 

त्वदीयेनेच वज्ञेण कि कृतं मम दुर्मते .॥ ४० ॥ 
तथान्यानि च शब्प्राणि अस्नाणि खुबहनि च । गृहीतानि पुरामंद हंतुंमामेचचाधुना 
कि करिष्यसिमांहंतुयुद्धायसमु पस्थितः । केन शस्त्रेण रे मंद्‌ योद्धुमिच्छसिसंयुगे 
त्वां घातयामि चाच्येवयदितिष्ठसि संयुगे । नो चेद्रच्छ मया मुक्तश्चिरं जीवखुखीभव 
एवं स गवितं तस्य वाक्यमाहवशोभिनः । श्रुत्वा महेंद्रो5पि रुषा जग्हे फेनमडुतम्‌ 

फेन॑ करस्थ॑ द्वप््रा तु अखुरा जहखुस्तदा ॥ ४५ ॥ 
क्षय गतानि चास्त्राणि फेनेनेच पुरंदरः | हंतुमिच्छति मामद्य शतक्रतुरुदारधीः ॥ 
एवं प्रहस्य नमुचिरवज्ञाय पुरंद्रम्‌ | साव्ण पुरतस्तस्थो नमुचिदृत्यपुंगचः ॥ ४७ ॥ 

तदेव त॑ं स फंनेन शीघ्रमिन्द्रो जघान ह ॥ ४८ ॥ 
हते तु नमुचौदेवा: सर्वे चेव मुदान्विता:। साधुसाध्वितिशब्देनऋषयश्वाभ्यपूजयन्‌ 
तदा सर्वे जयंप्राप्ताहत्वानमुचिमाहबे । दैत्यास्तेकोपसंरब्धायोद्धुकामामुदान्विताः 
पुनः प्रवचृते युद्ध देवानां दानवे: सह । शह्यास्त्रेबंहुथा। मुक्तेः परस्परप्चेषिमिः ॥ 
यदा ते हाछुरा देवे: पातिताश्व पुनःपुनः । तदा बृत्रो महातेजाः शतक्रतुमुपाबजब्‌ ॥ 
चृत्र ट्रष्टा तदा सर्वे सघुराखुस्मानवाः | भयेन महताविष्टाः पतिता भुषि शेस्ते ॥ 
एवं भीतेषु सर्वेषु सुरखिद्धेवु वे तदा | इन्द्रश्थे रावणारूढो घतज्ञपाणि: प्रतापधान ॥ 
छत्रेण घियमाणेन चामरेण विराजितः । तदा सर्वे: समेतों हि लोकपाल: प्रतापितः 
चृत्रं घिलोक्य ते सर्वे लोकपाला महेभ्वधः । भयभीताश्च ते सर्वे शिवं शरणमन्ययुः 
मनसाचिन्तयन्सवें शंकरं लोकशंकरम | लिंग॑ संपूज््य विधिवन्महेन्द्रो जयकामुकः 


<६ # स्कन्दपुराणम्‌ [१ माहेश्वरखण्डे 
गुरुणा घिद्तः सद्यो विश्वासेन परैण हि। उदाय च तदा शक्र बहस्पतिरुदारधीः 
बृहस्पतिरुवाच 

फालिके शुकृपक्षे तु मंदवारे अयोद्शी । समग्रा यदि लरूम्येत सर्वप्राप्त्य न संशयः 
तस्‍यां प्रदोषसमयें लिंगरूपी सदाशिवः। पूजनीयो हि देवेंद्र सर्वकामा्थेसिद्धये ॥ 
स्तात्वा मध्याहसमयेतिकामलकसंयुतम्‌ । शिवस्य चा्चेनंकुर्यादृगंधपुष्पफलादिभिः 
पश्चात्प्रदोषवेलायां स्थाधरंलिगमच्चेयेत्‌। स्वयंभुस्थापितं चापिपौरुषेयमपीरुषम्‌ 
जने था बिजने चापि अरण्ये वा तपोचने | तलिंगमच्चयेद्गक्तया प्रदोषे तु विशेषतः 

ग्रामादु बहिः स्थितं लियं ग्रामाच्छतगुण फलम | 

बाह्याच्छतगुणं पुण्यमरण्ये लिगमहुतम्‌॥ ६४ ॥ 
आरण्याच्छतगुणं पुण्यमचितंपावतंतथा । पार्वताच्चेब लिंगाइफलंचायुतसंज्ितम्‌ 

तपोचनाश्रितं लिगं पूजितं था महाफलम्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्मादेतद्विभागेन शिवपूजनाचेन बुधे: । कतेव्यं निपुणत्वेन तीथेस्नानादिक॑ तथा 
पंचपिडान्समुद्धृत्य स्नानमात्रेण शोभनम्‌ । कूपे स्नान प्रकुर्षीत उद्धृतेन विशेषतः 
तडागे दश पिंडांश्व उद्घृत्यस्नानमाचरेत्‌। नदीस्नानंविशिष्टं च महानयांविशेषतः 
सर्वेषामपि तीर्थानां गंगास्नानं विशिष्यते | देवखाते से तत्तुल्यं प्रशस्तंस्नानमाचरेत्‌ 
प्रदीपानां सहस्मेण दीपनीय: सदाशिवः | तथा दीपशतेनापि द्वात्रिशद्वीपमालया॥ 
घुतेन दीपयेद्दीपाज्छचस्य परितुष्टये । तथा फलैश्व दीपेश्व नैवेध्ेगंघधूपकः ॥ ७१ ॥ 
उपचार: घोडशभिलिगरूपी सदाशिवः | पूज्य: प्रदोषवेलायां जृभिः सर्वार्थसिद्धये 
प्रदक्षिणं प्रकुषोत शतमष्णेत्तरं तथा | नमस्कारान्प्रकुबोंत तावत्संख्यान्प्रयलतः ॥ 
प्रदक्षिणनमस्मारे: पूजनीय: सदाशिवः । नाम्नां शतेन रुद्रो इसौस्तवनीयो यथाधिधि 
नमो रुद्राय भीमाय नीलकण्ठाय वेधसे । कपदिने सुरेशाय ब्योमकेशाय वे नमः ॥ 
वृषध्वज्ञाय सोमाय नीलकण्ठाय वे नमः । द्विगंबराय भर्गाय उमराकांतकपदिने ॥ 
तपोमयाय व्याप्ताय शिपिविष्टाय वे नमः । व्यालप्रियाय व्यालायब्यालानांपतयेनमः 
महीघराय व्याप्नाय पशूनां पतये नमः । त्रिपुरांतकसिद्दाय शादूछोप्ररथाय थे ॥9८ 


सत्तद्शो5ध्यायः ] # बृत्रासुरपूर्व अन्सब्शान्तवणनम्‌ # ८७ 


मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्टिने | कार्मांतकाय बुद्धायबुद्धीनां पतये नमः ॥ 
कपोताय विशिष्टाय शिष्ताय परमात्मने | वेदाय वेदबीज्ञाय देचगुह्माय ये नमः ॥ 
दीर्घाय दीघेदीर्घाय दीर्घार्धाय महाय च । नमो जगत्परतिष्ठाय व्योमरूपाय वे नमः 
गजासुरचिनाशाय हायंंधकासुरभेदिने | नीललोहितशुक्तलाय चण्डमुण्डप्रियाय च ॥ 
भक्तिप्रियाय देवाय ज्ञानज्ञानाव्ययाय च। महेशाय नमस्तुम्यं महादेखहराय च ॥ 
जिनेत्राय जिवेदाय वेदांगाय नमोनमः । अर्थाय अर्थरूपाय परमार्थाय वे नमः ॥ 
विभ्वरूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वे नमः | शंकराय च काछाय कालावयबरूपिणे 
अरूपाय च सूझ्माय सूक्ष्मसूक्ष्माय वे नमः । 
श्मशानवासिने तुम्यं नमस्ते कत्तिवाससे ॥ ८६ ॥ 
शशांकशेखरायैघ रुद्रविश्वाश्रयाय च।। दुर्गाय दुर्गसाराय दुर्गावयबसाक्षिणे ॥८थ॥ 
लिगरूपाय लिंगाय लिंगानां पतये नमः । नमः प्रणवरूपाय प्रणवार्थाय वे नमः ॥ 
नमोनमः कारणकारणाय ते स्त्युंजयायात्मभवस्घरूपिणे । 
जियम्बकायासितकंठ भर्ग ! गौरीपते ! सकलमंगलहेतवे नमः ॥ ८६॥ 


बृहस्पतिस्धाच 
» नामप्नांशतं महेशस्य उद्यार्य बतिना तदा। प्रदक्षिणनमस्कार रेतत्संख्ये: प्रयल्तः ॥ 


कार्य प्रदोषसमये तुश्थर्थ शंकरस्य च॥ ६० ॥ 

एवं त्रतं समुद्दिष्टं तब शक्त ! महामते । शीघ्र॑ कुरू महाभाग पश्चायुद्धं कुरु प्रभो ॥ 
शंभो प्रसादात्सव ते भविष्यति ज़्यादिकम्‌ ॥ ६२॥ 

च्त्नो हाय॑ महातेजा देतेयस्तपसापुरा । शिवं प्रसादयामास पर्वते गंश्रमादने ॥६३ 
नासा चित्ररथो राजा वन चित्ररथस्य तत्‌। * 
एतज्ञानीहि भो इन्द्र शिवपुर्यां: समीपतः ॥ ६७ ॥ 

यस्मिन्वने महाभाग न खंति च षडूमेय: । तस्माच्चैत्ररथं नाम वन परममंगलम्‌ ॥ 
तस्य राशन: शिवेनंव दत्त याम॑ मदहादुतम्‌ ॥ ६५॥ 

कामगं किंकिणीयुक्त सिद्धधारणसेवितम्‌ | गंधर्वेरप्सरोयक्षे: फिनरैरुपशोभितम्‌ 


८८ # सकन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


ततस्तेनेघ यानेन पृथिवीं पर्येटन्पुरा । तथा ग्रिरीशमुख्यांश्व द्वीपांश्ध विधि9धरांस्तथा 
एकदा पर्यटब्राजा नाम्ना चित्ररथों महान्‌। कैलाशमागतस्तत्र स ददशो पराह्ठुतम्‌ 
सभातल्ूं महेशस्य गणैश्वेव विराजितम्‌ । अर्दधांगलप्यया देव्या शोभितं च महेशभ्वरम्‌ 

निरीक्ष्य देव्या सहितं सदाशिवं देव्यान्वितं घाक्यमिदं बमाने ॥१००॥ 

घय॑ च शंभो ! विषयान्धिताश्व मंत्यादयः ख््रीजिताश्ापि चान्‍ये | 

न लोकमध्ये वयमेव चाज्ञा: ख्वीसेचनं लझ्जया नेच कुमें: ॥ १०१॥ 
एतद्वाक्यं निशम्पाथ महेश: प्रहसन्निच । उघाच न्यायसंयुक्त सर्वेषामपि *एण्वताम्‌ 
भय॑ लोकापचादाब्य सर्वेषामपि नान्‍्यथा । आखितं कालकूर्ट व सवषामपि दुर्जेय्म्‌ 
तथापि उपहासो मे कृतो राज्ञा हि दुजेरः | त॑ चित्ररथमाहयगिरिजा वाक्यमत्रवीत्‌ 

गिरिजोबाज 

रे दुरात्मनक्थ त्वज्ञ शंकरश्वोपहासितः | मया सहैव मंदात्मन्द्रक्ष्यसेकर्मण:फलम्‌ 

साधूनां समचित्तानामुपहासं करोति यः । 

देवो घाप्यथवा मत्यें: स विज्ञेयोषधमाधमः ॥ १०६ ॥ 

एते मुनींद्राश्य महानुभावस्तथा हामी ऋषयो वेदगर्भा: । 

तथैघ खर्चे सनकादयो हामी अज्लाश्य सर्वे शिचमचेयन्ते ॥| १०७ ॥ 

रे मूढ सर्वेषु जनेष्चभिशस्त्वमेक एवाद्य न चापरे जनाः | 

तस्मादभिश्ञं हि करोमि दैत्यं देवेड्िजैश्वापि बहिष्छृतं त्वाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
एवं शप्तस्तया देवया भवान्या राजसत्तम: । राजा चित्ररथः सद्यः पपातसहसादिवः 
आखुरी योनिमासाय क्षत्रोनाम्ना 5भवत्तदा । तपसा परमेणेवत्बष्रासंयो जितःक्रमात्‌ 
तपसा तेन महता अजेयो वृक्त उच्यते । तस्माच्छंभुं समसभ्यच्ये प्रदोषेचिधिना 5घुना 
जहि बृत्र महादेत्यं देवानां कार्य सिद्धये | मुरोस्तढ्॒चनं श्रुत्वा उचाचाथ शतक्रतुः ॥ 

सोद्यापनविधि ब्रूृहि प्रदोषस्य च मेडघुना ॥ ११२ ॥ 

बृहस्पतिरुघाय 

कार्तिके मासि संप्राप्ते मंदवारे अयोदशी। संपूर्तिस्तु अवेत्तत्र संपूर्णजतसिद्यये ॥ 


सप्तदशो 5ध्यायः ] # सोचयापनप्रदोषघ्रतवर्णनम्‌ # <६ 


चृषभो राजतः कार्य: पृष्ठे तस्य सुपीठकम्‌ | तस्योपरिन्यसेद्देघप्ुमाफातंत्रिकोचनम्‌ 
पंचचकक्‍त्र दशभुजमद्धांड़े गिरिजां सतीम्‌ | एवं चोमामहेशं व सौचर्ण कारयेद्बुधः 
सबृष॑ ताप्नपत्रेच वस्भेण परिगुंठिते । स्थापयित्वोमया सार नानाभोगसमन्वितम्‌ 
विधिना जागरं॑ कुर्यद्रातौ श्रद्धासमन्वितः | पंचासउतेन स्तपनं कार्यमादौप्रयल्नतः ॥ 
गोक्षीरस्नान देवेश ! गोक्षीरेण मयाकृतम्‌। स्मपनं देवदेवेश ग्ृहाण परमेश्वर |॥ 
दध्ना चेघ मयादेव स्वपनं क्रियते5घुना । गृहाण थे मया दत्त सुप्रसन्नो भवाय वे ॥ 
सर्पिषा च मया देव स्नपनं क्रियते5चुना | ग्रहाण भ्रद्धयादत्तं तव प्रीत्यर्थमेच च ॥ 
इदं मधु मया दत्त तब प्रीत्यर्थमेच च | ग्रहण त्वं हि देवेश मम शांतिप्रदो भव ॥ 
खितया देचदेवेश स्तपनं क्रियते5छुना । ग्रहाण श्रद्यया दत्तां सुप्रसक्नों भव प्रभो॥ 
एवं पंचासतेनेच स्नपनीयो वृषध्चजः | पमश्चादघ्य प्रदातव्यं 'ताज्नपात्रेणश्रीमता ॥ 
अनेनेब च मंत्रेण उमराकान्तस्य तुष्टये ॥ १२३ ॥ 
अध्योषसि त्वमुमाकान्त अधेणानेन वे प्रभो | यृहाणत्वं मया दत्त प्रसन्नो भचशंकर 
मया दत्त थ॒ ते पा पुष्पगन्धसमन्वितम्‌ | गृहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदों भव ॥ 
पिष्टरं विष्रेणेव मया दत्त च॒ थे प्रभो । शांत्यर्थ तव देवेश घरदो भव मे सदा ॥ 
आचमनीयं मया दत्त तब विश्वेश्वर प्रभो । ग्रहाण परमेशान तुश्ो भव ममाय वे ॥ 
ब्रह्मप्रन्थिसमायुक्त ब्रह्मकमप्रधतेकम्‌। यश्ोपचीत॑ सौचर्ण मया दत्त तब प्रभो ॥ 
खुगन्ध चन्दन देव ! मया दसं च वी प्रमो || 
भक्तया परमया शांभो ! खुगन्ध कुरु मां भव !॥ १२६ ॥ 
दीप॑ हि परमं शंभो घुतप्रज्वलितं मया। दत्त ग्रहण देवेश मम शानप्रदो भष ॥ 
दीपं विशिष्टं परमं॑ सर्वषधिषिजु मितम्‌ | ग्रहाण परमेशान मम शांत्यर्थमेष च ॥ 
दीपावलि मया दत्तां ग्रहाण परमेश्वर । आराकतिकप्रदानेन मम तेजःप्रदो भष ४ 
फलदीपादिनबेद्यतांबूलादिक्रण च | पूजनीयो विधानक्लेस्तस्यां राजौ प्रयत्नतः ॥ 
द॒श्चाज्ञागरणं कार्य ग्रहे था देवतालये । वितानमंडपं रूत्वा नानाश्थयंसमन्धितम | 
गीतवादिश्रवव्त्येन अचेनीयः सदाशिवः ॥ १३७४ ॥ 
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अनेनेय विधानेन प्रदोषोद्यापनेधिधि: | कार्यों विधिमता शक्र सर्वकार्याथसिद्धये । 
गुरुणा कथितं सर्व॑तब्चकार शतक्रतुः | तेनेच च सहायेन इन्द्रो थुद्धपरायण: ॥ 
वरत्र प्रति सुरेः सादे युयुत्े च शतक्तुः । तुमुलं युद्धमभवद्देवानां दानव: सह ॥ 
तस्मिन्सतुमुले गाढे देवदेत्यक्षयाचहे । ढंड्युद सुतुमुलमतिवेल भयावहम्‌ ॥१३८॥ 
व्योमो यमेन युयुधे हाशिना तीक्ष्णणोपनः | घरुणेन महाद॑ष्रोचायुना च महाबलः ॥ 

दन्द्रयुद्धरता: सर्वे अन्योन्यबलकांक्षिण: ॥ १४० ॥ 

तथैष ते देवचरा महाभुजाः संग्रामशरा ज़यिनस्तदाइभवन | 

पराजयं देत्यवराश्व सर्वे प्राप्तास्तदानीं परमं समंतात्‌॥ १४१ ॥ 

हृष्टा सुरेदेत्यवरान्पराजितान्पलायमानानथ कान्दिशीकान। 

तदेब वृत्र: परमेण मन्युना महाबलो वाक्यमिदं बभावे ॥ १७२॥ 

कबृत्र उघाय 

हे देत्या: परमार्ताश्व॒ कस्माचूयं भयातुराः | पछायनपराः सर्वे विस्ृज्य रणमहुतम्‌ 
स्वंस्वं पराक्रमं चीरा युद्धाय कृतनिश्चया: | द्शेयध्वं सुरगणास्सूदयध्वं महाबलाः ॥, 
गदाभिः पहिशेः खड़े: शक्तितोमस्मुद्ररेः। अखिमिभिदिपालेश्व पाशतोमस्मुष्टिमिः 
तदा देवाश्व युयुधुदेधीचास्थिसमुद्गवेः | शस्त्रैरस्त्रेश्थव परमैरसुरान्समदारयन ॥ 
पुनर्देत्याहता देवे: प्रात्ास्तेषषि पराजयम्‌ । पुनश्च तेन वृत्रेणनोद्यमाना: सखुरान्ध्रत्ति 

यदा हि ते दैत्यघराः सुरेशेनिहन्यमानाश्व चिद॒दुबु॒दिशः । 

केचिद्‌ ट्वष्टा दानवास्ते तदानों भीतिश्रस्ता: क्लोबरूपा: क्रमेण ॥ १४८ ॥ 
चृत्रेण कोपिना चैव॑ घिक्क्तता देत्यपुंगवाः। हे पुलोमन्महाभागवृषपत॑न्नमोस्तु ते ॥ 
हे धूछ्नाक्ष महाकाल महादेत्य वृकासुर । स्थूलाक्ष हे महादेत्य स्थूलदंप्र्‌ नमोस्तु ते 
स्वर्गंद्वारं घिहायेब क्षत्रियाणांमनस्विनाम्‌। पलायध्व॑ं किमर्थवासंग्रामाड्णमुत्तमम्‌ 
संगरे मरणं येषां ते यांति परमं पदम्‌ ! यत्र तत्र च लिप्सेत संग्रामे मरणं बुधः ॥ 

त्यजन्ति संगरं ये वे ते यांति निरयं धुचम्‌ ॥ १०३ ॥ 
ये ब्राह्मणार्थे भृत्या्थे स्वार्थ वै शनल्लपाणय: । संग्राम ये प्रकृषंति महापातकिनो नराः 
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शख्रघातहता ये वे छता वा संगरे तथा। ते यांति परमंस्थानं नात्रकार्याधिचारणा 
शस्त्रेघिच्छिन्नदेहा ये गवार्थेस्थामिकारणात्‌ | रणेस्ता: क्षतायेवैतेयांतिपरमांगतिम्‌ 
तस्माद्रणे5पि ये शूराः पापिनोनिहता:पुरः । प्राप्लुवंतिपरं स्थानंदुलेमं शानिनामपि 
अथवा तीर्थेगमनं वेदाध्ययनमेव च। देधता्चंनयज्ञादिश्रेयांसि विविधानि च ॥ 
ऐकप्रेन तान्येव कलांनाहन्ति षोडशीम्‌ | संग्रामे पतितानांचस्शास्त्रेष्चयं विधिः 
तस्मायुद्धावदानं च कतंज्यमविशंकित:। भधद्विनान्यथा कार्य देवधाक्यप्रमाणतः ॥ 
यूयं सर्चे शौरवृत्त्या समेताः कुलेन शीलेन महानुभाषाः | 
पदानि तान्येव पलायमाना गच्छंत्यशूण रणमंडलाब ॥ १६१॥ 
त णव सर्वे खलु पापलोकान्गच्छंति नूनं वचनात्स्छतेश्व ॥ १६२ ॥ 
ये पापिष्ठास्त्वधम्म॑स्था ब्रह्मप्रा गुस्तत्पगाः | नरक॑ यांतिते पाप तथैबरणविच्युताः 
तस्माद्ठवद्ठियोद्धव्यं स्वामिकार्यभरक्षमैः । एवमुक्तास्तदा तेन वृत्रेणापि महात्मना ॥ 
चकुस्ते चचन तस्य अखुराश् खुरान्यति। चक्रुः खुतुमुलं युद्ध सर्वेठोकभयंकरम्‌ ॥ 
तस्मिन्प्रवृत्ते तुमुले विगाढे वृत्रो महादेत्यपति: स एकः । 
उचाच रोषेण महादधुतेन शतकतुं देवचरेः समेतम्‌॥ १६६ ॥ 
बृत्र उचाय 
श्टणुवाक्यंमयाचोक्तंधर्म्मर्थंसहितंहितम्‌ । त्वंदेवानांपतिर्भूत्वानजाना सिहिताहितम्‌ 
किवलार्थपरो भूत्या विश्वरूपो हतस्त्वया । प्राप्तमशष भो इन्द्र तस्येदंकस्मेण:फलम्‌ 
ये दीघेदश्शिनोमंदासूढाधमंबहिष्कृता: । अकट्पाः कार्यसिद्धथर्थयट्कुर्व तिवनिष्फलम्‌ 
तत्सवं पिद्धि देवेंद्र ! मनसा संप्रधार्यताम्‌ ॥ १६६ ॥ 
तस्माद्म्मेपरो भूत्या युध्यस्वगतकल्मषः । श्रात्हात्वंमम्रैवेंद्रतस्मास्वांघातयाम्यहम्‌ 
मा प्रयाहि स्थिरो भूत्वा देवेश्व परिचारितः । एवमुक्तस्तुवृत्रेणशको5तीवरुषान्वितः 
ऐरशाचतं समास्छा ययौ वृत्रजिघांसया ॥ १७१ ॥ 
इन्द्रमायांतमालोक्य वृत्रो बलचतां चरः | उचाच प्रहसन्वाक्धं सर्वेषां >एण्वतामपि 
आदौ मां प्रहरस्वेति तस्मास्वां घातयास्यहम्‌॥ १७३ ॥ 
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इत्येधमुक्तो देवेंद्रो जथान गदया भृशम्‌ | वृत्र बलघतां श्रेष्ठ जाउदेशे महाबल्म ॥ 
तामांपतंतीं जप्नाह करेणकेन लीलया | तयवेन॑ जघानाशु गदया त्रिविवेश्वरम्‌॥ 
सा गदा पातयामास सचबजुं च पुरंद्रम्‌ | पतितं शक्रमालो फ्य बृत्र ऊचेखुरान्प्रति ॥ 
नयध्यं स्वामिनं देधाः | स्वपुरोममराचतीम्‌॥ १७७ ॥ 
एतच्कूत्वावच:सत्यं वृत्रस्यथ च महात्मनः । तथाचकुःखुराःसर्वेरणाच्चेंद्रं समुत्सुकाः 
अपोधाह्य गजस्थं हि परिचाय भयातुराः । खुराः सर्वेरणंहित्वाजम्मुस्तेत्रिदिवंप्रति 
ततो गतेषु देवेषु ननतं थे महासुरः | वृत्रो जहास च पर तेनापूर्यत दिक्तटम॥ 
चचाल य मही सर्चा सशलवनकानना | चुप्षुभे च तदा सर्व जंगमं स्थाचरं तथा ॥ 
घ्र॒त्वा प्रयात॑ देवेंद्र ब्रह्मा लोकपितामहः । डपयातो5थ देवेंद्र स्वकमण्डलुचारिणा 
अस्पृशलब्धसंजञो5भूत्तत्क्षणात्व पुरंदरः ॥ १८२ ॥ 
हृष्टा पितामहं चाग्रे त्रीडायुक्तो ;भक्‍त्तदा । महेंद्रं त्रपया युक्त ब्रह्मोचाच पितामहः ॥ 


ब्रहद्योचाच 
त्त्रो हि तपसा युक्तो ब्रह्मचयत्रते स्थित: । त्वष्ट्श्बतपसायुक्तोबृत्रश्वायं महायशा: 


अजेयस्तपसोग्रेण तस्मात्त्वं तपसा जय ॥ १८४ ॥ 

च्रत्रासुरो वैत्यपतिश्व शक्र ! ते समाधिना परमेणघ जय्यः । 

'निशम्य वाक्य परमेष्ठिनो हरि: सस्मार देवं वृषभध्चजं तदा ॥ १८५ ॥ 

स्तुत्या तदा तं॑ स्‍्तवमानो महात्मा पुरंदरो गुरुणा नोदितो हि ॥१८६॥ 

इन्द्र उवाच 

नमो भर्गाय देवायदेवानामनिदुर्गम | चरदो भव देवेश ! देवानां कार्यसिदये ॥१८७ 
एबं स्तुतिपरो भूत्वा शवीपतिरुदारधीः । स्वकार्यदक्षो मंदात्माप्रपंचामिरतःखलु 
प्रपंचाभिरता मूढाः शिवभक्तिपरा ह्ापि। न प्राप्लुबंति ते स्थानंपरमीशस्यरागिण:ः 
निर्मला निरहंकारा ये ज़नाः पर्युपासते । झड़ शानप्रदं॑ चेशं परेश शंभुमेव च ॥ 
सेषां परेषां घरद्‌ इहामुन्न च शंकर: | महेंद्रेण स्तुठः शर्वों रागिणा परमेण हि ॥ 
रागिणाहिसदाशंभुदु लभोनात्रसंशयः । तस्माद्विरागिण नित्यंसन्मु खो हिसदा शिवः 
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राजा सुराणां हि महानुरागी स्वकर्मसंसिद्धिमहाप्रवीण: । 

तस्मात्सदा क्लेशपरः शचीपतिः स्वकामभावात्मपरो हि नित्यम॥१६३॥ 
स्तघमानं तदा चेंद्रमब्रवीत्कायंगौरघात्‌। पिजशायाखिलद्वग्द्श। महेशों लिंगरूपचान्‌ 
इन्द्र गच्छ सुरेः सा वृत्र वे दानवं प्रति। तपसध व साध्यो5यं रणे जेतुं शतक्रतो 

इन्द्र उघाच 
केनोपायेन साध्यो5यं बृत्रो देत्यवरों महान । 
तच्छीघ्र॑ कथ्यतां शम्भो ! येन में विजयो भवेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
रुद्र उचाच 

रणे न शकक्‍यते हन्तुमपि देवचरैरपि । तस्माक्ष्यया हि कतंव्यं कुत्सितं कम चाद्य वे 

अस्य शापः पुरा दत्तः पार्वेत्या मम सब्निधौ । 

असौ चित्ररथो नाम्ना विख्यातो भुवनत्रये ॥ १६८ ॥ 
पर्यटन्सुबिमानेन मया दत्तेन भास्वता । उपहासादिमां योनि संप्राप्तो दैत्यपुंगवः 
तस्मादजैयं जानीहि रणे रणविदाम्बर । एचमुक्तो महेंद्रोएयं शम्भुना योगिना भुशम्‌ 

तथेति मत्वा शक्रोडसौ नियम तमुपाददे ॥ २०१ ॥ 
रन्प्न॑ प्रतीक्ष्य वृत्रस्‍्य तत्समीपे सहस्त्रकम्‌ | घत्सराणां महाभागा वसन्हंतुं मनोदघे 
अन्तर्वेयां बहिः स्थित्वावश्ञपाणिरनुज्ञया । गुरोः पुरोधसश्ववस्वकार्यमकरो दुभशम्‌ 
एकदा नस्‍्मेंदायां वे वृत्रो दानवपुंगवः । देत्ये: परिवतः सर्वे: समायातो यद्गवच्छया 
इन्द्र: पराभवंप्राप्तो नीतो देवेदिवं प्रति। अहमेव हतारिश्व नान्‍्यो5स्ति सद्ृशों मम 
मन्यमानः सदावृत्र: पौरुषेण समन्वितः । प्रदोषसमये विप्रा नमंदायामुपस्थितः ॥ 
दृष्ठश्रेंदरेंण सुमहानसुरेः परिधारितः । वृत्नो बलवतां श्रेष्ठ: प्रदोषलमये तदा ॥ २०७ 
तस्मिन्प्रदोषे संयुक्ता मंदवारेत्रयोदशी | नोदितो गुरुणा चेन्द्र: करे ग्रह्म बृहस्पतिः 
ध्दक्षिणानमस्कारयेथोक्तविधिना तदा । पूजितो लिंगरूपी च ओंकारो नमेदातटे 
वैदोषत्रतमाहात्म्याइज्ञपाणि: प्रतापवान्‌ | संजातस्ततत्क्षणादेवप्रसादाचछ॑करस्यच 
जैन खुैन्नो पि तपसा युक्त:प्रदोषसमये महान । निद्रासक्तो 5भचत्तत्र शुंडेन प्रतिबोधितः ॥ 
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स्वापात्पदोषबेलायां तपसा चाजितं फलम। प्रनष्टंतत्क्षणादेवनिःश्रीकत्वमुपागतः 
देव्याः शापाद्य सजातो घृत्रो भन्नमनोरथः ॥ २१३ ॥ 
संध्यापादो गतो याघदूत्रस्तीर्थेमुपाचिशत्‌ । 
परीतो चिघि४६ँल्यैर्नानायुधसमन्वितः ॥ २१४ ॥ 
तस्य तत्कमंणशिसद्र छिद्ान्चेषी शवीपतिः । ज्ञात्वा गतः शनेहेन्तुमात्मशत्रंशतक्रतुः 
तावहैत्या: खुसंरूधा भीमा भीमपराक्रमाः । उत्तस्थुयुंगपत्सर्दे दुःसहाश्य शतक्रतुम्‌ 
ततस्तेरभवद्युद्धमतिप्रबलदं डिभिः । सर्वे देवा: सहायार्थ तदा55जग्मुः शतकतोः ॥ 
तदा दैत्याश्व देवाश्व युयुधुस्ते तरस्थिनः । राजौ युद्धं समभचत्सुरासुरविमद्‌नम्‌ ॥ 
अमेकशख्त्रसंचीत॑ महारौद्रमचतंत । एवं श्रवरतमाने तु संग्रामे रौद्गदारुणे ॥ 
तदा वृत्रो5थ सन्नद्धों ग्रहीत्वा शल्मुल्बणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
इन्द्रपमुखतो भूत्वा जगर्जातिषिभीषणम्‌ | तस्य नादप्रणादेन ऋराखितं भुवनत्रयम्‌ 
'छेराबर्ण समारुह्य महेन्द्र: शुशुभे तदा | धियमाणेन चछत्रेण चंद्रमण्डलशोमभिना 
चामरेवीज़्यमानो5थ बभाषे देत्यपुंगवम्‌ ॥ २२२ ॥ 
इन्द्र उचाच 
संग्राम॑ कुरु मे चत्र बलेद महता बृतः । शूरस्त्वमसि शाराणां तपसा परमेण हि ॥ 
'एवमुक्तस्तदा तेन वृत्रो वाक्यमुचाच ह। आदो प्रहर मामिद्रपश्चात्त्यां घातयाम्यहम्‌ 
तथेति मच्त्वा तद्तीब दडुःखहं वज्ज॑ तदानों शतधारमेघ । 
ख मोक्तुकामो हि तदा पुरंदरो निवारितस्तेन महाप्रभेण ॥ 
पुरोधसा वुद्धिमतां वरेण तथेति मत्या स चकार चेन्द्रः ॥ २२५ ॥ 
जदां प्रगृह्य देवेन्द्रो वृत्र चिज्याधतां गदाम्‌ । धारयामास वृत्रोसाधतिथिकृपणोयथा 
व्यर्थां च स्वगदां दृृष्टा इन्द्रश्चितामवाप ह ॥ २२७ ॥ 
त॑ चिन्त्यमानं स तदा पुरंदरं वृत्रो बभाषे परिभत्समानः । 
पुरा कृत शक्र ! महादुत त्वया झ्ुगुप्सितं कम च घिस्म्॒तं किम्‌॥_॥ 
येनैव जातो5सि सहसूनेत्र: शापान्महर्षेरथ गौतमस्य ॥ २२८॥ ष 


सप्तदशो5ध्यायः ] # शिवपूजायां पीडिकालडुनस्थ दोषधर्णनम्‌ # ह्ष 
ये श्राश्चेन्द्रियग्राम॑ पतेन्ते हि नियम्य तु। ते जय॑ प्राप्लुवंतीह नेतरे हि. भवाहृशाः 
रणाजिरं महाघोरं पापिनां नात् संशय: ॥ २३० ॥ 
एवं निर्भत्संयामास देवेन्द्र दैत्यपुंगचः | त्रिशूलं धूनयामास देवेन्द्रो हि तडित्समम्‌ 
तैन शूलेन महता बृत्रो5द्भुतपराक्रमः । बसी तीवेण तपसा यथा रुद्वो युगांतक॒त्‌ ॥ 
तथाभूत॑ समालक्ष्य देवराजः शतक्रतुः । अभ्युदयौ हन्तुकामो दृत्च दानवपुड्चम्‌ ॥ 
समायांतमभिप्रेक्ष्य हन्तुकामं पुरन्द्रम । जहास परम तत्र शक्रस्य च भयाघहम ॥ 
मुख प्रसाय सुमहदागतो हि पुरन्द्रम्‌ ॥ २३४ ॥ 
अस्तुकामो महातेजादेत्यानामधिपस्तदा । आगत्य सहसा शक्रप्रासयित्वासकुअरम 
सवबञ्ज सकिरीटं व ननते व जगज्जें व | निमिषांतरमात्रेण अ्रसितो5सौ पुरन्द्रः ॥ 
हाहाकारो महानासीदेवानां तत्र पश्यताम्‌ | 
भूकम्पो हि तदा हासीदुल्कापातः सहस्तशः ॥ २३४७ ॥ 
'तिमिरेणाबृ्त सर्वे जगत्स्थावरजंगमम्‌। नतेमानस्तदा बत्रो बभूव परमयुतिः ॥ 
विध्यमानास्तदा सर्वे देवा ब्रह्माणमागताः | शशंसुः सर्वमेवेतद्वत्रासुरविचेश्तिम्‌ 
तच्छुत्वा सगघान्त्रह्माव्यथितो5तीवपिस्मितः । कर्थ॑ जातंमहेन्द्रस्यव्यसनंपरमाडुतम्‌ 
देवे: सह तदा ब्रह्मा स्वंलोकपितामहः । तुष्ठाब गिरिशं देवं परमेण समाधिना ॥ 
ब्रह्मोचाच 
डंग्नमोलिड्रूपाय महादेघाय वे नमः । विश्वरूपाय देवाय विरूपाक्षाय बे नमः ॥ 
आहित्राहि त्रिछोकेश वृत्रश्नस्त पुरन्द्रम्‌ । तदा नभोगताधाणीसर्वेषामेषएण्चताम्‌ 
उचाच हितकामाय विधि लिगाचने सती । प्रदोषधतयुक्तेन इन्द्रेण विकृतं कतम्‌ ॥ 
निर्माल्यं पीठिकां चेच च्छायाप्रासादमेव च। प्रदक्षिणांक्तवतापीठिकालंघन कृतम्‌ 
लंघयन्ति थ॒ ये मूढास्ते वे दंडधा न संशय: । 
चण्डस्य गणमुख्यस्य तस्मात्कुयांत्प्रयत्नतः ॥ 
प्रदक्षिणानमस्कारो लिड्राज्येनसमन्धितः ॥ २४६ ॥ 
अय:आप्त्येक्रुद्धधा वे प्रयत्नालिगपूजनम्‌ । कार्य दीक्षा परेनित्यं सर्वेपापोपशांतये 
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आशरीरं च॒ तद्दाक्‍य श्रत्वा ब्रह्मादयः खुराः । 
पप्नच्छुस्ते प्रांजलयो नभो धाणीं शुभावहाम्‌ ॥ २४८ ॥ 
कथमर्चामहे लिंगं केनेच चिघिना ततः । प्रातमेध्याहसमये सायंकाले तथैव थ ॥ 
कानि पुष्पाणि सायाहँ मध्याहे व तथेच हि। 
प्रातःकाले तु तान्येच कथयस्व यथातथम्‌॥ २५० ॥ 
तदा नमोगता वाणी कथयामास चिस्तरम्‌॥ २५१ ॥ 
करवीर चाकंपुष्पं॑ बृहतीपुष्पमेघष च। धत्तृरकुसुम॑ चैव शतपत्र तथैव च ॥ 
आरम्वच्॑ च पुन्नागं बकुलं नागकेशरम्‌ । ब्रध्नोत्प्ल कदम्बं च मंदारकुसुमं तथा ॥ 
बहनि वरपुष्पाणि बहनि' कमलान्यपि । जिकाले च पवित्राणि शेयानिसतत बुधेः 
जातीपुष्पं मलिकायाश्व पुष्पं पुष्पं मोगरक नीलपुष्पं तथेघ । 
तथा पुष्पं कुटज कर्णिकारं कौसुम्भाख्यं धारिजं रक्ततणम्‌॥ २०० ॥ 
एतान्येव च पुष्पाणिमध्याहेलिड्रपूजने । विशिष्टानिमयोक्तानिसायाहेकथयाम्यहम्‌ 
चंपकानित्रिकाले थ पवितआराणि न संशयः । राजौमोगरफाण्येबपवित्राणिनसंशयः 
एचमच्चेनसेदांश्व श्ात्वा तब्लिगपूजने | कार्योविधिविधिक्षेश्र सततं च शिवालये 
बृषभांतरितो भूत्वा पीठिकांतरमेव सच | प्रदक्षिणां च कुर्वीत कुर्वेन्किविबिषमश्जुते 
तथा हानेन शक्रेण कृतंचवप्रदक्षिणम्‌। राजसंभाषमाश्रित्यतस्माज्ञातं च निष्फलम्‌ 
अखितो5द्यघ वृत्षेण सगज़ो हि पुरदरः । भवद्धिरेच तत्कार्य येन इन्द्रः प्रमुच्यते ॥ 
महारुद्रविधानेन मुक्तोभमचति तत्क्षणात्‌। पुरंदरो हाय॑ देवा नांत्र कार्याविचारणा 
तेनेव घचसा देघा रुद्रमम्यच्य यत्नतः | यथोक्तेन विधानेन रुद्रसूक्तेन यत्नतः ॥ 
तथा चेकादशीरुद्रधा रुद्रमभ्यच्ये वे खुरा: । हवन प्रत्यहं चक्रुईशांशेन द्विजोत्तमा: 
जप॑ च पूजां हवनं च चक्रुधिमोक्तुकामाः सहसा पुरंदरम्‌ 
शम्भोः प्रसादात्सहसा घिनिर्गतः कुक्षि भित्तया देवराजस्तदानीम ॥ 
त॑ निर्गेत समीक्ष्याथदेचदेबेन्द्रमोजला | सगजं॑ च स चच्ध॑ च सकिरीटंसकुण्डलः 
श्रिया परमया युक्त पुरंद्र महौजसम्‌ ॥ २६६ ॥ 
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देवदुंदुभयो नेदुस्तथा शंखा हानेकशः । गन्धर्वाप्सरसो यक्षा ऋषयश्य मुदान्विताः ॥ 
ऐकपल्चेन सर्वेषां महाहर्षों दिवोकसाम्‌। संजातस्तत्क्षणादेव यदा मुक्तः पुरंद्रः ॥ 
तदा शी समायाता यजत्र मुक्तः पुरंद्रः ॥ २६८ ॥ 
तत्र शच्या समेतो5सावभिषिक्तो महर्षिभिः । पुण्याहथाचनं तस्य हृतंसवें: प्रयक्षतः 
एवं तदाभिषिक्तो5सो महेन्द्र ऋषिभिःपुनः | मही मंगलभूयिष्ठातदाजाताहिजोक्तमाः 
दिशः प्रसन्नतां याता निर्मेलज्चाभवन्नभः | 
शांतास्तदा 5क्षयो ह्मासन्मनांसि च महात्मनाम्‌ ॥ २७१॥ 
एवमादीन्यनेकानि मंगलानि ततो5भघन । मुक्ते शतक्रतो तस्मिन्बभूष परमाहुतम्‌॥ 
एवं प्रवतेमाने तु महतां थे महोत्सवे । ताथद्धञ्रस्य पतितं शरीरं च भयानकम्‌॥ 
तत्रेव ब्रह्महत्या च पापिष्ठा पतिता भुषि | गंगायमुनयोम॑ध्ये अंतर्वेदीति कथ्यते ॥ 
पुण्यभूमिरितिख्याताप्रसिद्धा लोकपावनी | वृत्रहत्याप्रतिष्ठासायस्मिन्देशेसपापधचान, 
मलस्य बहु संभूत्या मालावेति प्रकीतिता । तस्यांतुमलभूम्यां वैव्ृत्रस्यथवमहच्छिरः 
षण्मासेष्चपतत्सवैं: छृत्त देवें: सवासवे: | एवं वृत्रवध॑ कृत्वा शक्रों जयमबाप ह ॥ 
इन्द्रासने चोपविष्टो निरातंकः शवीपतिः । एतस्मिन्नंतरेदेत्या: पातालवासिनंबलिमि 
शशंसुः सर्वमागत्य शक्रस्य च चिचेष्टितम ॥ २७८॥ 
तेषां तद्॒चनं श्रुत्वा वेरोचनी रुषान्वितः । शुक्र प्रपच्छ स तदा कथमिंद्रो वशीभबेत्‌ 
तेनोक्तं बलये राजञ्जअयस्यन्द्नलब्धये | महायज्ञं कुरुष्बाद्य लेन ते विजयो भवेत्‌॥ 
तेनोक्तो भ्ुगुणा चैच बलियेशार्थमुय्यतः | द्धो यानीह द्वव्याणि यज्ञयोग्यानितानिये 
मेलयित्वा त्वरेणेव वैरोचनिरुदारधीः ॥ २८१ ॥ 
प्रवतितो महायज्ञो भार्गवेण महात्मना । दीक्षायुक्तो बलिर्भूज्जुहुवे हृष्यवाहनम्‌ ॥ 
हयमाने तदाझ्नौ तु कमंणा घिघिहेतुना | तस्मादुबलेः्समुत्पन्नः स्थंदनः परमादुतः ॥ 
हयेश्वतुर्मिः संयुक्तो ध्वजे सिंहो महाप्रभः । शख्रास्त्र:संयुतःश्रीमान्दय:श्वेतेरलंकतः 
ततश्चावभ्थस्नानं चक्रेशुक्रमणोदितः । स्यंदनं पूजयित्वाइथ आरुरोह बलढिस्तदा ॥ 
दैत्ये: परिव्रतः सद्यो योद्धुकामः पुरंद्रम्‌। सद्य एव दिव॑ प्राप्तो बलियेंरोचनोमहान्‌ 
७ 


ह्ट # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


आगत्य सेनया साद्धेमारुरोहामराचतीम्‌ | संरूद्धां तां पुरी ह्रष्टा तदा ते सुरखत्तमाः 
पिमशेयित्वा सुचिरमूचुः सर्वे बृहस्पतिम्‌ ॥ २८७॥ 

कि कुर्मोड्य महाभाग आगतादत्यपुंगवा: | योद्धकामामहाघोराःसर्वे युद्धविशारदाः 
तेषां तद॒चनं श्रुत्था बृहस्पतिरभाषत ॥ २८६ ॥ 

एते घृतमुखा घोरा भ्गुणा नोदिताः खुरा:। अजेयाश्रव ते सर्वे तपसा विक्रमेणच 
एतन्निशम्य बचन॑ च गुणाभियुक्त सर्वे खुराः समभवंस््पयाभियुक्ता: ॥ 
इन्द्रो5पि बुद्धेविकलः परिचितया च ब्ीडायुतः सममवत्परिमत्स्येमानः 

इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखंडे बलिदेत्यस्य संग्रामोद्योगवर्णनंनाम सप्तदशो5धघ्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्टादशो 5ध्यायः 


बुद्धिविकलानां देवानां नानारूपधारणम्‌ 
लोमश उचाच 
कर्मणा परिभूतो हि महेंद्रो गुरुसब्रवीत्‌। विनायत्नेनसंक्लेशात्ततुंकस्मे किमुच्यताम्‌ 
बृहस्पतिरुवाचेदं त्यक्वा चैबामराचतीम्‌। यास्यामोन्यत्रसर्वेवेसकुटुंबाजिगीषवः 
तथा चक्रुः सुराः सर्वे हित्वा चेवामरावतीम्‌। बहिंणो रूपमास्थायगतःसद्य:पुरंदरः 
काको भूत्वा यमः साक्षात्ककलासो घनाधिपः । 
अप्िः कपोतको भूत्वा भेको भूत्वा महेभ्वरः॥ ७ ॥ 
नेक तस्तत्क्षणादेवकपोतो 5भूत्ततोगतः । पाशीकपिजलोभूत्वाचायु:पारावतो 5मवत्‌ 
एवं नानातजुभुतो हित्वाते जिदिवं गताः। कश्यपस्याश्रमंपुण्यंसंप्राघास्तेभयातुराः 
अदिति मातरं सर्वे शशंसुदैत्यचेशितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अप्रियं तदुपाकर्ण्य ह्ादितिः पुत्रछालसा | उघाच कश्यपं सा तु सुराणांब्यसनंमहत्‌ 
महर्ष ! श्ूयेतां घाक्य॑ शुत्वा तत्कतुमहेसि ॥ ८ ॥ 


अष्टादशो बध्यायः] # कश्यपस्यादितिम्पति श्रतोपदेशः # घ्६ 


देत्येः पराजिता देवा हित्वा चैबामरावतीम्‌ । त्वदीयमाश्रमंप्राप्तास्तात्र श्षस्वप्रजापते 

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वाकश्यपोचाक्यमत्रधीत्‌। तपसामहतातन्विजानो हित्वंचभामिनरि 
अजेया हासुराः साध्वि ! भुगुणा छानुमोदिताः ॥ १० ॥ 

तेषां जयो हि तपसा उम्रेणाउच्रेन भामिनि। कुरु शीघ्रतरेणेव खुराणां कार्यसिद्यये 

बतमेतन्महाभागे कथयास्यर्थसिड्यये | तत्कुरुष्च प्रयत्नेन यथोक्तविधिना शुभे ॥१२ 

मासि भाद्रपदे देवि दशम्यां नियता शुत्िः । एकभक्त प्रकुर्बोत्चिष्णो:प्रीत्यथमेव चल 

प्रार्थनीयो हरिः साक्षात्सवेकामघरेश्वरः । मंत्रेणानेन खुभगे तद्गक्तेव रघणिनि ॥१७॥ 

तब भक्तोडस्म्यहं नाथ द्शम्यादिदिनत्रयम्‌ । शतं चराम्यहंघिष्णोअनुज्ञांदातुम्सि 

अनेनव च मंत्रेण प्रार्थनीयो जगत्पतिः । एकभक्त॑ प्रकुबीत तच्च भक्त च केवलम ॥ 

रंभाषत्रे च भोक्तत्यं चजितं लूवणेन हि। एकादश्यां चोपचासं प्रकुचींत प्रयलतः ॥ 

रात्रौ जागरण कुर्यात्प्रयत्नेन सुमध्यमे । द्वादश्यां निपुणत्वेन पारणा तु घिधानतः 
करतंव्या ज्ञातिनिः सार भोजयित्वा द्विजोत्तमान ॥ १८ ॥ 

शव द्वादशमासांस्तु कुर्यादुब्ब॒तमतंद्वितः । मासि भाद्रपदे प्राप्ते एकादश्यां प्रयल्तः ॥ 
विष्णुमम्यच्य यत्नेन कल्शोपरि संस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ _ 

सौचणण राजतं घापि यथाशत्तया प्रकल्पयेत्‌ । श्रवणेनतुसंयुक्तांद्वाद्शीपापनाशि नीम्‌ 
बती उपचसेद्यत्नात्सवेदोषप्रशांतये ॥ २० ॥ 

श़यं हि कश्यपेनोक्त श्रुत्वाइद्तिस्थाचरत्‌। बत॑ सांवत्सरं यावश्नियमेन समन्धिता 

चर्षातेन बतेनंव परितुष्टो जनादंनः । प्रादुबेभूव द्वादश्यां श्रवणेन तदा द्विजा: ॥२२॥ 

बदुरूपधर: श्रीशो द्विसुजः कमलेक्षणः | अतसीपुष्पसंकाशोी धनमालाविभूषितः ॥ 

संद्रष्टा घिस्मयाविष्टापूजामध्ये ईदितिस्तदा। कश्यपेनसमायुक्तासा 5स्तीषीत्कमलेक्षणा 

अदितिरुवाच 
नमोनमः कारणकारणाय ते विश्वात्मने विश्वसजे चिदात्मने | 
घरेण्यरूपाय परावरात्मने हाकुंडबोधाय नमो नमस्ते ॥ २५॥ 
डति स्छुतघ्तदा$दित्या देवानां पतिरच्युतः | प्रहरुष मगवानाह: अदिति देवमातप्प्‌ 


१०० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


श्रीभगवानुवाच 

शपसा परमेणैच प्रसक्नो 5हं तवानघे | अम्ुुना वषुषा चैव देवानां कार्यसिड्ये ॥२आ 
श्रुत्वा भगवतो वाक्यमदितिस्तमुचाचह । भगवन्पराजिता देवा असुरेबेलवत्तरेः ॥ 

तान्नक्ष शरणापन्नान्सुरान्सर्वाजननादन ॥ २८ ॥ 

निशम्य घाक्यं किल तथ्य तस्या पिष्णुविकुंटाधिपतिः स एकः ॥ 

ज्ञात्वा च सर्व सुरचेश्टितं तदा बलेश्व सर्व थ च्रिकीषिंत च॥ २६ ॥ 

कि कार्यमर्रव मया हि कार्य येनेव देवा ज़यमाप्लुवंति। 

पराजयं देत्यवराश्ध सर्वे विष्णुः परात्मैव विचित्य सर्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
गदामुवाय भगवान्गच्छस्वाद्य वर्ध प्रति। वैरोचनि महाभागे घातयस्थत्वरान्विता 
गदोचाच हृषीकेशं प्रहसन्‍्तीव भामिनी । मया हाशकपों वश्चितु ब्रह्मण्योहिबलिमंहान्‌ 
चक्र प्रति तदा विष्णुरुवाच परिसांत्वयन्‌ | त्वं गच्छ बलिन॑ हंतुं शीघ्रमेच सुदर्शन 
तदोचाच त्वरेणेब चक्रपाणि खुदशनम्‌ | न शक्‍यते मया हंतुं बल्नं त॑ महाप्रमो !॥ 
ब्रह्मणयो 3सियथाविष्णोतथा 5सौदैत्यपुंगव:( घनुपाचतथ्थवो क्तःशाडूंपाणिश्वविस्मितः 

चितयामास बहुधा घिम्ठश्य खुचिरं बहु॥ ३०॥ 

अत्िरुवाच् 
तदा ते हाखुराः सर्वे किमकुव॑स्तदुच्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लोमश उधाच 

तदा ते छाखुराः सर्चे बलिप्रभतयों दियि। रुख्चुनेंगरीं रम्यां योद्धुकामाः पुरदरम्‌॥ 
न विदुद्य॑सुरा: सर्चेगतान्देवां ख्रिधिष्टपात्‌। नानारूपघरांस्तस्मात्कश्यपस्याश्रमंप्रति 

प्राकारमारुह् तदा हि संश्रमादरतयाः खुरैशं प्रति हंतुकामाः । 

यावस्प्रविष्टा हामराचतीं तां शून्यामपश्यन्परितुष्टमानसा: ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रासने य शुक्रेण हभिषिक्तो बलिस्तदा। महाभिषेकविधिना हासुरे: परिधारितः 
तथैवाधिष्ठितो राज्ये बलिवेंरोचनो महान । शुशुभे परया भूत्या महेंद्राधिकृतस्तदा 
नागैश्वासुरसंघेश्व सेव्यमानो महेंद्रवत्‌। सुरदुमो जितस्तेन कामजरेनुमेणिस्तथा ॥ 


अश्टादशो5ध्यायः]. # बलेःपूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ # १०१ 


दानेद्ाता च सर्वेषां येडन्ये दानित्वमागता: | सर्वेषामेघभूतानांदानैर्दाताबलिमेंहान 
यान्यान्कामयते कामांस्तान्सर्वान्वितरत्यसी । 
सर्वेभ्यो5पि स चाथिम्यो दानवानामघीश्वरः ॥ ४७ ॥ 
शौनक उचाच 
देवेंद्रो हि महाभाग न ददाति कदाचन । कथं बलिरसौदाता कथयस्व यथातथम 
लोमश उचाच 
यत्यतो येन यत्किचित्क्रियते खुकृतं नरे: । शुभंवाप्यशुमंचापिज्ञातव्यं हि विपश्चिता 
शक्रो हि याक्षिकों विप्रा अभ्वमेधशतेन वे | प्राप्राज्यो5मराचत्यांकेवलंभोगलो छुपः 
अर्थितं तत्फलंधषिद्धिपुनः कार्पण्यमाविशत्‌ | पुनर्मेरणमा विश्यक्षीणपुण्योभविष्यति 
य इन्द्र रमिरेव स्थात्कृमिरिद्रो हि जायते | तस्माद्वानात्परतरं नान्‍्यदस्तीहमोचनम्‌ 
दावाद्धिप्राप्यतेज्ञानंशानान्मो क्षोनसंशयः । मोक्षात्परतराभक्तिः शूलपाणो हिव द्विजाः 
ददाति खब खर्वेशः प्रसन्नात्मा सदाशिवः । किचिदल्पेन तोयेन परितुप्यति शंकरः 
अत्रेचोदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌ । विरोचनखझुतेनेदं कृतमस्ति न संशयः ॥ ५२॥ 
'कितवो हि महापापो देवब्राह्मणनिद्कः | निकृत्या पर्योपेतः परदाररतो महान ॥ 
एकदा तु महापापात्कतवाच्य ज्ञितं धनम्‌। गणिकार्थे च पुष्पाणितांबूल॑ चंद्नंतथा 
कोपीनमात्र तस्येवकितवस्यप्रद्वश्यते । कराभ्यांस्वस्तिकंकृत्वागं धमाल्यादिकंचयत्‌ 
गणिकार्थमुपादाय घावमानो गृहं प्रति। तदाप्रस्खलितोभूमी निपपातचतत्क्षणात्‌ ॥ 
प्रतनान्मूच्छेयायुक्तःक्षणमा त्रंतदा 5मचत्‌ । ततोसूछांगतस्यास्यपापिनो 5निष्टकारिण:ः 
बुद्धि: सद्यः समुत्पन्ना कर्मणा प्राक्तनेन हि। निर्वेदं परमापन्नः कितवो दुःखसंयुतः 
भूम्यां निपलितं यद्य गंधपुष्पादिकं महत्‌। समर्पितं शिवायेति कितवेनाप्यबुद्धिना 
सेनेव सुकृतेनेव बास्येनोतो यमालयम्‌ | त॑ं पापीति यमो5योचत्सबेलोकभयाघहः ४ 
प्रचनीयोखि मे मंद्‌ नरकेषु महत्सु ल। इत्युक्तो धर्मराजेन कितघों वाषममत्रवीत्‌ ॥ 
पापाचारों हि भगषन्कशििन्नेध मया कृतः । घिसृश्यतां मे खुछृतं याथातथ्येनमोयश्र 
चित्रगुप्तेन चाख्यातं दक्तमस्ति त्वया पुनः | पतितं चैव देहांते शिवाय परमात्मने ॥ 


५०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


लेन कर्मथिपाकेन घटिकात्रयमेष थे | शचीपतेः पद विद्धि प्राप्स्यसि त्वं न संशयः 
आगतस्तत्क्षणाईवः खुरेः सर्व: समन्वितः। ऐेराचतं समारूढोनीतो <सौशक्रमंदिस्म्‌ 
शक्रः प्रयोधितस्तेन गुरुणा भावितात्मना ॥ ६० ॥ 
घटिकात्रितयं याघत्तावत्कालं पुरंद्र। निज्ञासने5पिसंस्थाप्यःकितवो5पिममाशया 
शुरोचंचनमाकर्ण्यकत्वाशिरसितत्क्षणात्‌ । गतो5न्यत्रैवशको 5सौ कितवो हिप्रवेशितः 
भवन देवराजस्य नानाश्चर्यसमन्वितम्‌ ॥ ६9॥ 
शक्रासने5 भिषिक्तो डसौ राज्यंप्राप्तशतक्रतो: । शंभोगँधप्रदानाञ्य पुष्पतांवूलसंयुतम्‌ 
कि पुनः भ्रद्धया युक्ता: शिवाय परमात्मने । अपयंतिसदाभत्त्या गंधपुष्पादिकंमहत्‌ 
शिवसायुज्यमायाता: शिवसेनासमन्धचिता:। प्राप्नुवंतिमहामोदं शक्रोहोषांचकिकरः 
शिवपूजारतानां च यत्सुखं शांतचेतसाम्‌ | ब्रह्मशक्रादिकानांच तत्सुखंदुलभं महत्‌॥ 
धराकास्ते न जानन्ति मूढा बिषयलोलुपाः | वंदनीयो महादेवो हाचेनीय: सदाशिव:ः 
पूजनीयो महादेव: प्राणिभिस्तक्ष्ववेदिभिः । तस्मादिद्वत्वमगमत्कितवोघटिका त्रयम्‌ 
पुरोधसाभिषिक्तो5सो पुरंद्रपदे स्थितः | तदानीं नारदेनोक्त: कितवो 5सी महायशाः 
इन्द्राणीमानयस्वेति यथा राज्यं सुशोमितम्‌। ततःप्रहस्यचोधाचकितवः शिववल्लभः 
इन्द्राण्या नास्ति मे कार्य न धाच्यं ते महामते | एवमुत्तवाथकितवःप्रदातुम॒ुपचक्रमे 
पेरावतमगस्त्याय प्रददी शिववल्लभः | विश्वामित्राय कितवो ददौ हयमुदारधीः ॥ 
उच्चःअ्रवससंश व कामघेनुं महायशा: । ददौ घशिष्टाय तदा चितामणि महाप्रभम्‌ 
गालवाय महातेजास्तदा कत्पतरु थे सः | कोंडिग्याय महाभाग: कितवोपिशृहंतदा 
एधमादीन्यनेफानि रत्नानि विविधानि थे । ददावृषिभ्यो मुदितः शिवप्रीत्यर्थमेव च 
घटिकात्रितयं यावत्तावत्कालं ददौ प्रभुः । 
घटिकाजअितयादूध्व पूवेस्थामी समागतः॥ ८१॥ 
पुरंद्रो5मरावत्यामुपविश्य निजासने । ऋषिभिः संस्तुतश्चेचर शच्या सह तदाइभवत्‌ 
शचीमुचाच दुर्मेघा: कितवेनासि भामिनि । भुक्ता हास्येघच कथय याथात्तथ्येनशोभने 
तदा प्रहस्य चोवाच पुरंदरमकत्मषा | आत्मौपम्येन स्वेत्र पश्यसि त्वं पुरंदर ॥ 


अष्टादशो प्ध्यायः] # बलेःपूर्वजन्मव्सान्तवर्णनम्‌ # १०३ 


असौ महात्मा कितवस्वरूपी शिवप्रसादात्परमार्थ विज्ञः । 

वेराग्ययुक्तो हि महाजुभाषों येनापि सर्व परम॑ प्रसन्षम्‌ ॥ ८०॥ 

राज्यादिकं मोहमयं च पाशं त्यक्तवा परेभ्यो घिजयी स जातः ॥ <£ ॥ 
बचो निशम्य देवेश इन्द्राण्या:स पुरंद्रः | ब्रीडायुक्तो 5भवत्तृष्णीमिद्रासनगतस्तदा 
बृहस्पतिमुचाचेद॑ वाक्य चाक्यचिदां वरः | ऐरावतो न दृृश्येत तथेबोच्चैःअचाहयः 
पारिजातादयः सर्वे पदार्था: केन वा हृताः | ततो गुरुरुवाचेदं कितबेन कृत महत्‌॥ 
ऋषिश्यो दत्तमचव यावत्सत्ता हितस्यवे । स्वसत्तायां महत्यांचस्थसत्तायेभवंति चल 
अप्रमत्ताश्व ये नित्यं शिवध्यानपरायणा: | ते प्रिया: शंकरस्यैवहित्वाकर्मफलानिये 

केवल ज्ञानमाश्रित्य ते यांति परमं पदम॥ ६१॥ 

एतच्छुत्वा चचन॑ तस्य चेंद्रो वृहस्पतेबाक्यमिदं बभाये । 

प्रायो यमो वक्ष्यति सर्वमेत्ट्समद्धये ह्यात्मनश्वैव शक्रः ॥ ६२॥ 

तथेति मत्वा गुरुणा सहैव राजा सुराणां सहसा जगाम । 

स्वकार्यकामो हि तथा पुरंदरो ययौ पुरी संयमनीं तदानीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यम्रेन पूज्यमानों हि शक्ों वाक्यमुवाच ह। त्वया दत्त मम पदं कितवाय दुरात्मने 
अनेनेतत्कृतं कम्म जुगुप्सितं महत्तरम्‌। मदीयानि च रल्ानि यानि सर्वाण्यनेन वे 

एम्य एस्यः प्रदत्तानि धम्मे ! जानीहि तत्वतः ॥ ६०॥ 
त्वें धर्मेनामासि कर्थ कितवाय प्रदत्तवान। ममराज्यविनाशायकृतमस्तित्वया5चुना 
आनयस्व महाभाग गज्ञादीनि च सत्वरम्‌ | अन्यानिर्चेषरत्नानिदत्तानि चयतस्ततः 
निशम्य वाक्य शक्रस्ययमो घचनमत्रधीत्‌। कितवंचरुषाविष्ट:कित्थयापापिनाकृतम्‌ 
भोगार्थ चैच यद्दत्तं शक्रराज्यं त्वया5घुना । प्रदत्त च द्विजातिभ्योह्यन्यथावेकृतंमहल्‌ 
अकार्य वे त्वया मृढ परद्रन्यापहारणम्‌ | तेन पापेन महता निरय॑ प्रतिगच्छसि ॥ 
यमस्य बचन श्रत्वा कितवो वाषपमन्नवीत्‌ | अहंनिरयगामीय नात्रकायांविचारणा 

यावत्सत्ता मम पिभो! जाता शक्रासने तथा। 


तावदचत्तं हि यत्किचिद्‌ डिजिम्यो हि यथातथम्‌ ॥ १०२ ॥ 


१०७ # स्फन्दपुराणम # (१ माहहेश्वरखण्डे 


यम उचाच 

दान॑ प्रशस्तं भूम्यां व द्ृश्यते कम्मेणः फलम्‌ । 

स्वर्गे दानं न दातव्यं केनचित्कस्यचित्कचित ॥ 

तस्माइंह्यो एसि रे सूढ अशाखत्रीयं कृत त्वया ॥ १०३ ॥ 

गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ ! 

सर्वेषां पापशीलानां शास्ता5हं नात्र संशयः॥ १०४ ॥ 
एवं निर्भत्सयित्वा त॑ कितवं धर्मराद्स्थयम्‌ । उचाचचित्रगुप्तं ज नरकेपच्यतामयम्‌ 

तदा प्रहस्य चोचाय चित्रग्गुप्तो यमं प्रति ॥ १०५ ॥ 
कथं निरयगामित्वं कितवस्य भविष्यति। येन दत्तो छागस्त्याय गज ऐरावतोमहान 
तथाश्वो हाब्धिसंभूतो गालवाय महात्मने । विश्वामित्राय भद्ंते चितामणिमंहाप्रभः 
पवमादीनि रत्नानि दत्तानि कितवेन हि। तेन कर्मविषाकेन पूजनीयो जगत्त्रये ॥ 
शिवमुद्दिश्य यदत्तं स्वर्ग मर्त्य च यैनरे: । तत्सचं त्वक्षयंविद्यान्निश्छिद क्मंचोच्यने 

तस्माश्नरकगामित्वं कितवस्य न विद्यते ॥ १०६ ॥ 
यानियानिय पापानिकितचस्यमहात्मनः । भस्मीभूतानिसर्घांणिजातानिस्मरणाअवे 
शंभो:प्रसादात्सर्धा णिखुकतानिचतत्क्षणात्‌ । तद्बचश्वित्रगुप्तस्यनिशस्यप्रेतराट्स्वयम्‌ 
प्रहस्याचाडमुखो भूत्वा इदमाह शनक्रतुम्‌ । त्वंहिराजाखुरेंद्राणांस्थविरोराज्यलंपट:ः 
अध्यमेघशतेनैव एक जन्माजितं छृतम्‌ । त्वया नास्त्यत्र संदेहो हाजितं तेन वे महत्‌ 
प्राथेयित्वाह्मगस्त्यादीन्मुनीन्सर्चा न्विशेषतः । अर्थेनप्रणिपातेनत्ववाल्म्यानितानिच 

गज़ादिकानि रत्नानि येन त्वं च खुखी त्वरन्‌॥ ११४ ॥ 

तथेति मत्वा चचन॑ पुरंद्रो गतः पुरी स्वामविवेकट्ृृष्टिः । 

अभ्यर्थयामास विनप्रकंघरव्पर्षीस्ततो रब्धवान्पारिजातम ॥ ११०॥ 
अनेनेष प्रफारेण रूब्धराज्यः पुरंद्रः | जातस्तदामरावत्यां राजा सह महात्मभिः # 

किसवस्य पुनजेन्स दत्त वेबस्वतेन हि। 

किंणित्कर्स श्रिपाफेन घिरोजनखुतो5भवत्‌ ॥ ११७ ॥ 


अष्टादशो <घ्यायः ] # दानप्रशंसावणंनम्‌ * १०५ 
सुरुचिजननी तस्य कितवस्यथाभवत्तदा | चिरोचनस्य महिषी झुह्ता वृषपवंणः ४ 


तस्थौ जठरमास्थाय तस्या: सो5पि महात्मनः ॥ ११८ ॥ 
शदाप्रभृति तस्यैच प्रह्मदस्यात्मजात्स ये | खुरुचेश्व तथाप्यासीद्धमें दाने महामतिः 
तेनेव जठरस्थेन छृता मतिरनुत्तमा । क्रितवेन कृता विप्रा दुलेभा या मनीषिणाम्‌ ॥ 
एकदा वे तदा शक्रोयया वैरोचनं प्रति । हंतुकामोहि देत्येद्वं बिप्रोभूत्वाइथयाचकः 
पिरोचनगृहं प्राप्त इन्द्रो ाफ्पमुवाय ह | स्थबिरो ब्राह्मणो भूत्वा देहीति मम खुन्नत 
मनस्वी त्व॑ं च दैत्येंद्र | दाता च भुवनत्रये ॥ १२२॥ 
तब विप्रा महाभाग चरित॑ परमाहुतम्‌। घर्णयन्तिसमाजैषुस्थित्वाकीतिचनिमल्ाम्‌ 
याचको5हं च देत्येंद्र दातुमहेंसि सुध्रत ! ॥ १५३॥ 
तस्य तद्दचन श्रुत्वा दैत्येन्द्री चाक्पमत्रवीत्‌ । कि दातव्यं तव विभोषदशीघ्र॑ममा'चुना 
इन्द्रो हि विप्ररपेण विरोचनमुवाच ह। याचयामि ब देत्येन्द्र | यद्‌हं परिभावितः॥ 
आत्मप्रीत्याच दातव्यंममनास्त्यत्रसंशयः । उचायप्रहसन्बाक्यंप्रह्मदस्यात्मजो 5सुरः 
ददाम्यात्मशिरो विश्न यद्कामयसे5घुना । इदं राज्यमनायासमियंश्री्नान्यगामिनी 
अहं समपेयिष्यामि तब नास्त्यनत्न संशयः ॥ १२७ ॥ 
इत्युक्तस्तेन देत्येन चिम्रश्य थ तदा हरिः । उबाच देहि मे स्वीयं शिरोमुकुटसेवितम्‌ 
अबमुक्ते तु बचने शक्रेण द्विजरूपिणा । त्वरन्महेन्द्राय तदा शिर उत्कृस्य वे मुदा ॥ 
स्वकरेण ददी तस्मे प्रह्माद्स्यात्मजो5खुरः ॥ १२६॥ 
अहादेन पुरा यस्तु कृतोधस्मेःसुदुष्करः | केवलां भक्तिमाश्रित्यविष्णोस्तत्परन्रेतला 
दानात्परतरं चान्यत्कचिध्वस्तु न घिचयते ! तद्दानं च महापुण्यमारतेभ्यो यत्प्रदीयते ॥ 
स्पशक्त्या यश्च किचिश्य तदानन्त्याय कव्पते ! दानात्परतरंनान्यत्त्रिधुलो फेषुषिययते 
सास्विक राजसं चैच तामसं थ प्रकीतितम्‌ | तथा रृतमनेनेवदानंसास्विकलक्षणम्‌ 
'शिर उत्कृस्थ केद्राय प्रदर्स विप्ररूपिणे । किरीटः पतितस्तञ मणयो हि महाप्रभाः 
शेकपचेन पतितास्ते जाता म्ण्डलाय चे । देत्यानां च नरेन्द्राणां पन्नणानां तथैधच स 
फविरोजनस्य तदानं तियु ल्मेकेयु विश्वुतम्‌ । गाय॑त्यद्यापि कबयो देत्येंद्रस्यमदहात्मनः 


१०६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


पिरोचनस्यपुत्रो 5भूत्कितवो ५सौ महाप्रभ: । मते पितरिजातोपसौमातातस्यपतिवता 
फलेचर्र च तत्याज पतिलोक॑ गता ततः | भार्गवेणाभिषिक्तो ईसौजनकस्यनिजासने 
नाज्ना बलिरिति ख्यातो बभूव च महायशा: । तेनसर्वेसुरगणास्त्रासिताःसुमहाबलाः 
गतास्ते कथिताः पूर्व कश्यपस्याश्रमं शुभम्‌ | तदा बलिरमभूदिन्द्रो देचपुर्या महायशा:ः 
स्वयं तताप तपसा सूर्यो भृत्वा तदाइसुरः। 
ईशो भूत्वा स्वयं चास्ते ऐशान्यां दिशि पालयन॥ १४१ ॥ 
तथा च नेऋ तो भूत्वा तथा त्वंबुपतिः स्वयम्‌ । 
घनाध्यक्ष उदीच्यां वे स्वयमास्ते बलिस्तदा ॥ 
एवमास्ते बलिः साक्षात्स्वयमेच जिलोकभुक्‌ ॥ १४२ ॥ 
शिवाचेनरतेनेच कितवेन बलिहिजाः । पूर्वाभ्यासेन तेनेव महादानरतो5भवत्‌ ॥ 
एकदा तु सभामध्ये आस्थितो भृगुणा सह। 
देत्येन्द्रें: संचृतः श्रीमाञउछंडामकों बचो5त्रघीत्‌॥ १४४ ॥ 
आवासः क्रियतामत्र असुरैम्मंम सन्निधों । हित्वा पातालमग्ैब मा विलंबितुमहेथ 
भागंघस्तदुपश्र॒त्य प्रहस्येदमुवाय ह । यज्ञेश्व विविधेश्वैव स्वर्गलोके महीयते ॥१४४॥ 
याशिकेश्थ महाराज नान्यथास्वगमेव हि। भोक्तु हि पार्यतेराजन्नान्यथाममभाषितम्‌ 
गुरोवंचनमाज्ञाय देत्येन्द्रो चाक्यमत्रचीत्‌। मया रूतं च यत्कर्म तेन सर्वे महाखुराः 
स्‍्वगें बसंतु सुचिरं नात्र कार्या विचारणा॥ १४८ ॥ 
प्रहस्योधाच भगधान्भागंवाणां महातपाः । बलिनं बालिशं मत्वा शुक्रोबुद्धिमतांवरः 
यस्‍्च्चयोक्त थे चचन॑ बले भम न रोचते । इहैच त्वं समागत्य चस्तुं चेच्छसि सुब्रत 
अभ्वमेधशतेनेव यज त्वं जातवेदसम्‌ । कम्मंभूमिं गतो भूत्वा मा विलंबितुमहसि ॥ 
तथेति मत्वा स बलिमेहात्मा हित्वा तदानीं जिदिवं मनसस्‍्वी | 
दैत्येः समेतो गुरुणा च संगतो ययौ भुव॑ लो5नुयरैः समेतः ॥ १५२ ॥ 
तन्नमेंदाया ग्ुरुकुल्यसंश्क तीरे महातीर्थमुदारशोभम्‌ । 
गत्चा तदा दैत्यपतिमंहात्मा जित्या समभं बसुघातलख ॥ १०३ ॥ 


अष्टादशो5ध्यायः ] # बलियज्ञे घाममनगमनम्‌ # १०७ 


ततो5श्वमेधैबहुमिविचक्षणो गुरुप्रयुक्तः स महायशा बलिः | 

ईज़े चर दीक्षां परमामुपेतों बेरोचनि सत्यवतां घरिष्ट:ः ॥ १०७ ॥ 
छृत्वा ब्राह्मणमाचायम्॒त्विजःघोडशा5भवन । सुपरी क्षितेन तेनेव भागवेणमहात्मना 
यज्ञानामृनमेकेन शर्त दीक्षापरेण हि। बलिना चाश्वमेघानां पूर्ण कतुं समादधे ॥ 
यावद्यज्षशतं पूर्ण तस्य राज्षो भविष्यति। पुरा प्रोक्त मया चात्र हादित्या ब्रतम्तुतमम्‌ 
बघतेन तेन संतुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः | बटुरूपेण महता पुत्रभूतो बभूव ह॥ १०८ ॥ 
अदित्या: कश्यपेनेव उपनीतस्तदा प्रभुः। उपनीतेडथ संप्राघो ब्रह्मा लोकपितामहः 
दत्त यज्ञोपवीतं च ब्रह्मणा परमेष्ठिना | दंडकाष्ठ प्रदत्त हि सोमेन व महात्मना ॥ 
मेखला च समानीता अजिनं च महाडुतम्‌ । तथा च पादुके चैचमहाया दत्ते महात्मनः 
तत्र भिक्षा समानीता भवान्या चार्थसिद्धये । एवं भगघषते दत्त विष्णवे बटुरूपिणे ॥ 
अभिवंद्र तथा श्रीशों वामनो हाद्ति तथा | कश्यपं च महातेजा यक्षवार्र जगाम य 

याशिकस्य बलेराह उछलनार्थ स्वयं प्रभुः ॥ १६३ ॥ 

तदा महेश: स जगाम स्वर्ग प्रकंपयन्गां प्रपदा भरेण । 

स वामनो बटुरूपी च साक्षाहद्षिष्णुः परात्मा खुरकायहेतोः ॥ १६४ ॥ 

गीभियंथार्थाभिरभिष्ठुतो जनेमुंनीश्वरेंदेंवगर्णमहात्मा । 

त्वरेण गच्छन्स च यकज्षवार्ट प्राप्स्तदानीं जगदेकबन्धु: ॥ १६५ ॥ 

उद्गापयन्साम यतो हि साक्षाग्रकार देवो बटुरूपवेषः । 

उद्दीयमानो भगवान्स ईश्वरो बेदान्तवेयो हरिरीश्वरः प्रभु ॥ १६६ ॥ 
ददृशे त॑ महायशमश्वमरेधं॑ बलेस्तदा | द्वारि स्थितो महातेजा घामनों बडुरूपधृक्‌॥ 
ब्रह्मरूपेण महता व्याप्तमासीदिगन्तरम्‌ | पवरमानस्य च बटोामनस्थ महात्मनः ॥ 

तच्छुत्वा च बलि: प्राह शंडामक्कों व बुद्धिमान । 

ब्राह्मण: कतिसंख्याश्व आगताः सन्ति ईक्ष्यताम ॥ १६६॥ 
तथेतिमत्वात्वरिताबुत्थितोत्तीतदाहिजा: । शण्डामकौॉसमागस्यमंडपद्दा रिसंस्थिती 
दृदशाते महात्मानं श्रीहरि बटुरूपिणम्‌ । त्वरितो पुनरायती बलेः शंसयितुं तदा # 


१०८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


बह्यचवारी समायात एक एव न चापरः | पठनादौ महाराज चागतस्तज सन्निधौ ॥ 
किमर्थ तन्न जानीयो जानीहि त्वं महामते ! ॥ १७२ ॥ 
एबमुक्ते तु बचने ताभ्यां स व महामनाः । उत्थितस्तत्क्षणादेव दशेनाथथे बदुँ प्रति ॥ 
स॒ ददश महातेजा विरोखनखुतो महान । दण्डवत्पतितों भूमी ननाम शिरसा बढ़म्‌ 
आनयित्या बदटुं सद्यः संनिवेश्य निजासने | अर्यपाचेनमहताभ्यर्चययामास तं बटुम्‌ 
पिनन्नकंघरोभूत्वाउघाचश्लक्षणयागिरा । कुतःकस्माश्चकस्यासितच्छीघ्रंक थ्यतां प्रभो 
तच्छुत्वा वचन॑ तस्य विरोचनसुतस्य वे । मनसा हृषितश्वासों धामनोवक्तुरारभत्‌ 
भगवानुवाच 
त्वं हि राजाअिलोकेशोनान्योभवितुमहँसि। स्वकुलन्यूनतांगरछेद्योचैकापुरुष:स्म्त्तः 
सम॑ था साधिकोधापि यो गच्छेत्पुरुष:स्मृतः | त्वयाकृतं च यत्कम्म नकृतंपूव जस्तव 
दैत्यानां ख घरिष्ठा ये हिरण्यकशिपादयः । कूत॑ महत्तपो येन दिव्यं वर्षसहस्रकम ॥ 
शरीरं भक्षितं यस्य ज़ुषाणस्य तपो महत्‌ | पिपीलिकाभिवंहुभिदंशेश्वेष समा वृतम्‌ 
अभवषत्तस्य तज्ज्ञात्वा सुरेन्द्रो ह्गमत्पुरा । नगरं तस्य चर तदा सेन्येन महतावृतः ॥ 
तत्सब्षिधोौहता:सर्वेअखुरा देत्यशत्रुणा । विन्ध्या तु महिषीतस्यनीयमानानिवारिता 
नारदेन पुराराजन्किचित्कार्यच्िकीर्षणा । शम्मो:प्रसादादखिलंमनसायत्समी क्षितम्‌ 
देत्येन्द्रेण च तत्सवं तपसच घशीकृतम ॥ १८७ ॥ 
तस्याः पुत्नोमहातेजा येननीतो 5भचत्सभाम्‌ । तस्य पुत्रोमहासागपितातेपितृवत्सलः 
नाज्ना पिरोचनो घिद्दानिन्द्रो येन महात्मना ॥ १८०॥ 
दानेन तोषितो राजन्स्वेनच शिरसा तदा । तस्यात्मजोसिभोराजन्कृतं ते परमंयशः 
यशोदीपेन महता दग्घा: शलमचत्छुरा: । इन्द्रोपि निज़ितो येनत्वयानास्त्यत्रसंशय: 
श्रुतमस्ति मया सर्च चरितं तव खुब्नत | अल्पको 5हमिहायातो बह्यययेत्रते स्थितः ॥ 
उटजार्थे व मे वेदि भूमि भूमिभ्वतांचरः | बदोस्तस्पेच तद्दाक्यं श्रुत्वा बलिर्भाषत 
है बटो पंडितो भूत्या यदुक्त घचन पुरा | खिझुत्वासन्न जानासिश्रुत्वामस्येयथार्थतः 
चंद शीर्घ महाभाग कियन्मात्रां महों तद | दास्पामि स्वरितेनेषमवलातडदिम्तश्यताम्‌ 


अष्टादशो 5घ्यायः ] # घामनायमहीदानसमये बलिस्प्रतिगुरोनिषेधवाक्मम्‌ # १०६ 


तदाह बामनो वाक्य स्मयन्मघुरयागिरा । असन्तोषपरा ये य घिप्रा नष्टा न संशयः 

सन्‍तुष्टा ये हि विप्रास्ते नान्‍ये वेषधरा हामी । स्वधर्म निरता राजक्रिदंस्मानिरवश्रहयाः 

निर्मेत्सरा जितक्रोधा बदान्या हि महामते । विप्रास्ते हि महाभाग तैरियंधार्यतेमही 

मनस्वी त्वं बहुत्वाच्च दातासि भुवनत्रये | तथापि मे प्रदातव्यामही जिपद्संमिता 

बहुत्वे नास्ति मे कार्य मह्या वे सुरसूदन । प्रवेशमात्रमुट्ज तथा मम मविष्यति॥ 

त्रिपदं पूर्यतेउस्माकंवस्तुनास्त्यत्र संशय: । देहि मे क्रमतोराजन्यावद्भूमिभविष्यति 
तावत्संख्या प्रदातव्या यदि दाताइसि भो बले! ॥ १६७॥ 

प्रहस्य तम्ुचाचेदं बलिवेंरोचनात्मजः । दास्यामि ते मही छृत्सां सरोेल्वनकाननाम्‌ 

मदीयां वे महासाग मया दत्ता गृहाण वे । याचको:सिवटोपश्यदानंदैत्यात्प्रयाचसे 
याचको हालपको बा5स्तु दाता सर्च विम्तृश्य वे। 
तथा बिलोक्य चात्मानं हाथिम्यश्व ददाति वे ॥ २००॥ 

आत्मौपस्थेन स्वेत्र यो ददातिश्युदारश्री: | तस्मान्नयाचितव्यं हि अधिनामंदभागिना 

बटो ददास्यहं तेष्य सशीलवनकाननाम्‌ | प्ृथ्वीं सपर्वतांसाब्थिनानयथाममभाषितम्‌ 

पुन प्रोवाच स बटुविरोचनखुतं प्रति । पू्यते मम दैत्येन्द्र क्रमतो हि परैस्थिभिः ॥ 

बटोस्तद्वचनं श्रुत्वा अखुरेन्द्रो बलिस्तदा । उचाच प्रहसन्वाक्य॑ मन्‍्यमानोवलिभुशम्‌ 
गृहामतां च मया दत्ता पदस्थिभिग्लंकृताम्‌ ॥ २०४ ॥ 

इत्युक्तो वामनः प्राह प्रहसन्नसुरं प्रति । संकल्ण्य सकलां प्ृथ्वीं दातुमहँसि खुबत ॥ 
तथेति मत्वा बलिना सुपूजितः स वामनः कश्यपनन्दनो महान । 
बलिस्तदानीं सहसा नितांत॑ं संस्तूयमानसत्वृषिभिर्मुनींद्रें: ॥ २०६ ॥ 

त॑ पूजयित्वा स बलियांवद्ातुं समुधतः । गुरुणा वारितस्तावछ्विरोचनखुतो महान 

न दातव्यं त्वया दान॑ विष्णबे बटुरूपिणे। इन्द्रार्थभागतः सद्यो यज्षविष्नं करोति ते 
तस्माक्ष्वया न पूज्यों हि विष्णुरध्यात्मदीपकः ॥ २०८ ॥ 

पुरा ृतमनेनैंच मोहिनीरूपधारिणा । देवेम्यश्वास्॒त॑ दत्त राहुयेन इतो महान ॥ः 
य्रेन घिद्राघिता दैत्या: कालनेमिहंतो बली ॥ २१० ॥ 


११० # सकन्दपुराणम्‌ *# [१ महेश्वरखण्डे 


एवंविधो5यं पुरुषो महात्मा स इश्वरो विश्वपतिः स एव । 
बविम्वृश्य सर्व मनसा महामते ! हिताहितं कलुमिहाहंसि त्वम्‌ ॥ २११॥ 
इति श्री स्कान्‍्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
बलियज्ञे घामनगमनचर्णनं नामाष्टादशोष्ध्यायः ॥ १८॥ 


ऊनविशोष्ध्यायः 


बलिम्प्रति गरो! शापकथनम्‌ 
लोमश उचाच 

एवं सम्यो धितो दैत्यो गुरुणा सागवेण हि। उचाच प्रहसन्वाक्य॑मेघगस्भीरयागिरा 

त्वयोक्तो5हं हितार्थाय यैर्वाक्यैश्वालितो 5स्म्यहम्‌ । 

तथ चाक्‍यं मम प्रीत्ये हितमप्यहितं भवेत्‌ ॥ २॥ 
दास्यामि भिक्षितं चास्मे विष्णवेबटुरूपिणे । पात्रीभूतोहयय॑ विष्णुः सर्वकर्म फलेश्वरः 
येषां हृदिस्थितोविष्णुस्ते वे पात्रतमा ध्रुवम्‌ । यस्यनाश्लासर्यमिदंपवित्रमियचोच्यते 
येन वेदाश्रयज्ञाश्रमन्त्रतन्‍्त्रादयो हाममी । सर्वे संपूर्णतां बान्तिसो5यंविश्वेश्वरोहरिः 
आगतः कृपया मेडद्य स्ांत्मा हरिरीश्वरः | उद्धतु मां न सन्देह एतज्ञानीहि तत्त्वतः 
तस्य तद्दचन श्रुत्वा चुकोप च रुपान्वितः | भागवः शपुमारेमे देत्येन्द्रंधम्मेचत्सलम्‌ 
मम घाक्यमतिक्रम्य दातुमिच्छस्यरिदम । विग्युणो भवरेमन्दतस्मात्त्वंनिःक्षिको भव 

एवं शशाप च तदा परमार्थबिज्ञ शिष्यं महात्मानमगाधबोधम्‌। 

स वे जगामाथ महाकबिस्त्वरात्स्वमाश्नमं घम्मंविदां वरिष्ठ: ॥ ६॥ 
गते तु भागंवे तस्मिन्बलिपिरोचनात्मजः । घामनंचाचेयित्वा स महीं दातु प्रचक्रमे 
पघिन्ध्यावलि: समागत्यबलेरदॉगशोमिता । अवनिज्यबटो:ः पादौपददी विष्णवेमहीम्‌ 


ऊनघिशो5ध्यायः]._# घामनाशया गरुडुकृतबलिबन्धनम्‌ # श्श्१्‌ 


संकल्पपूर्वेण तदा विधरिना विधिकोविदः | संकल्पेनेव महता घने भगवानजः ॥ 
यरदेकेन मही व्याप्ताविष्णुत्ा प्रभचिष्णुना । सर्वे स्वर्गाठ्ठितीयेनव्याप्तास्तेममहात्मना 
सत्यलोकगतो विष्णोश्वरण: परमेष्ठिना | कमण्डलुगतेनव अंभसा चावनेनिजे॥ 
तत्पाद्सम्पकजलाञ जाता भागीरथी सर्वसुमंगला च । 
यया त्रिलोकी च कृता पवित्रा यया च सर्वे सगराः समुद्धता: ॥ 
यया कपदे: परिपूरितों वे शंभोस्तदानीं च भगीरथेन ॥ १०॥ 
तीर्थानां तीथेमाद्यं च गंगाख्यमचतारितम्‌ | तद्विष्णोश्वरणेनेव समेतं त्रह्मणा कृतम्‌ 
जिविक्रमात्परो द्यात्मा नास्ना जिविक्रमो5भवत्‌ | 
त्रिविक्रमक्रमाकान्तं चैेलोक्यं च तदाइमबत्‌ ॥ १७॥ 
पदह्येन वा पूर्ण जगदेतच्थरायर्म्‌ | विहाय तत्स्वरूप॑ थे देवदेवो जनाईनः ॥ 
पुनश्चय बटुरूपो ५सावुपविश्य निजासने ॥ १८॥ 
तदा देवाः सगंधर्वा मुनयः सिद्धचारणा: । आगताश्च बलेयज्ञ द्रष्टुं यज्ञपति प्रभुम्‌ 
तत्र ब्रह्मा समागत्यस्तुतिचक्रेपरात्मनः । बलेस्तत्रेचचान्ये च दैत्येन्द्राश्वागतास्ट्वरम्‌ 
एमिः सर्वे: परिव्रृतो चामनो बलिसझनि । उपविश्यासने सोडथ उवाच गरुडं प्रति 
देत्योडसो बालिशो भूत्वा दत्तापनेन मही मम । त्रिपदक्रमणेनेव ग्रहीत॑ च पदद्धयम्‌ 
पदमेक॑ प्रतिश्रुत्य न ददाति हि दुर्मतिः । तस्मात्त्वया ग्रहीतव्यं तृतीयं पदमेष च ॥ 
इत्युक्तो गरुडसतेन चामनेन महात्मना। वेरोचरनि विनिमेत्स्ये घाक्यं चेदमुघाचह ॥ 
' है बले कि त्वयामृूढकृतमस्तिज्ुगुप्सितम । अविद्यमानेह्यर्थे हि कि ददासिपरमात्मने 
ह ओऔदार्येण हि कि कार्यमल्पकेन त्वया5घुना ॥ २५॥ 
इत्युक्तोबलिर विष्ट:स्मयमानः खगेश्वरम्‌। वक्ष्यमाणमिदंवाक्यंगरुत्मन्तंतदा पत्रवीत्‌ 
सूमर्थों -स्मि महापक्ष कृपणो न भचास्यहम्‌ । येनेदं का रितंसर्व तस्मैकि प्रददाम्यहम्‌ 
असमर्थो छाहं तात कृतोनेन महात्मनां | तदोधाच बलि सो5पिताश्ष्येपुत्रोमहामनाः 
जानन्नपियदेत्येन्द्रगुरुणा 5 पिनिधारितः। विष्णवे5 पिमहींप्रादास्त्ववाकिंघिस्मृतंमहत्‌ 
दातव्यं तत्पदं विष्णोस्त्तीयं यत्प्रतिश्रुतम्‌ । न ददासिकर्थंचीर निरये चर पतिष्यसि 
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नददासितृतीयं च पद मे स्वामिनःकथम्‌। बलादुग्रह्ामि रे मूढइत्युत्वातंमहासुरम्‌ 

बबन्ध बारुण:ः पाशर्विरोचनसुतं तदा ॥ ३१॥ 
नितरांनिष्ठुरोभूत्वागरुडो जयतांवर: । बद्धंस्थपतिमालोक्पबिन्ध्याघलि:समभ्ययात्‌ 
बाणमेक॑ समारोप्य घामनस्याग्रतः स्थिता । वामनेनतदापृष्टा केयं चात्राप्रतःस्थिता 
तदोबाच महातेज़ाः प्रहादों हसुराधिप: । बलेःपत्नी तित्वांप्राप्ताइयंबिन्ध्याचलीसती 

प्रह्मदस्य बच: श्रुत्वा घामनो बाक्यमत्रवीत्‌ । 

ब्रृह्दि विध्यावले ! वाक्य कि कार्य ते करोम्यहम्‌॥ 

एवमुक्ता भगवता विध्याचलिरभाषत ॥ ३५॥ 

विन्ध्यावलिस्घाच 

कस्मादुबद्धो मम पतिगेरुडेन महात्मना । तत्कथ्यतां महाभाग त्वरन्नेव जनाईन ॥ 

तदोघाच महातेजा बटुवेषधरो हरि: ॥ ३६ ॥ 

श्रीसमगवानुवाच 

अनेनघ प्रदत्तामे मही जअिपदलक्षणा | पदद्ययेन च मयाक्रांतं त्रैोक्ममय वे ॥ ३७ ॥ 
अनेन मम दातवब्यं तृतीय पदर्मेच च। तस्मादृबद्धों मया साध्यि गरडेनैव ते पतिः 
श्रुत्वा भगधतों धाक्यमुचाच परमं॑ बच: | प्रतिश्रुतमनेनेव न दत्त हि तब प्रभो ॥ 
क्रान्तंत्रिभुवनं चाद्यत्वया विक्रमरूपिणा | तदस्माकंविजश्नीथा:स्थर्गे बाप्यथधाभुषि 
किचिन्न दत्ता हि बिभो देवदेव जगत्पते। प्रहस्य भगवानाह तदा विध्यावलि प्रभुः 
पदानि त्रीणि मे चाद्य दातव्यानि कुतो5घुना । शीघ्न वदविशालाक्षियत्तेमनसिषर्तते 

तदोधाच थ सा साध्वी छुरुक्रममचस्थिता ॥ ४२॥ 

त्वया कुतो चेयमुर्क्रमेण क्रान्ता जिलोकी भुचनेकनाथ ! | 

तथेच सर्व जगदेकबन्धो देयं किमस्माभिरतुल्यरूपिणे ॥ ७३ ॥ 
तस्माहिहाय तद्ठिष्णो स्वमेवं कुरुसंप्रति | प्रतिश्रुतानि मे भत्रांपदानित्रीणिचाधघुना 

ददाति मे पतिस्तेद्य नात्र कार्या विचारणा ॥ ४७ ॥ 
निधेष्ि में पद त्वं दि शीष्णिदेववरप्रभो । द्वितीय मे शिशोस्त्ब॑दिकुरुमूर्ण्निजगत्पते: 
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तृतीयं च जगन्नाथ कुरु शीष्णि पतेम॑म॒ । एवं त्रीणि पदानीश तवदास्यामि केशव 
तस्यास्तद्॒चन श्रुत्वा परितुष्टो जनादुनः | उचाच श्लक्ष्णया धाचाषिरोचनखुतंप्रति 
भगवानुपघाच ः 
खुतलं गच्छ देत्येन्द्र मा विलंबितुमहेसि । सर्वैश्वासुरसंघेश्व चिरंजीवसुखी भव ॥ 
परितुष्टो :स्म्यहं तात कि कार्य करवाणि ते । सर्वेषामपिदातृण्णंघरिष्ठो ईसिमहामते 
बरं धरय भद्रं ते सर्वान्कामान्ददामि ते जिपिक्रमेणेबमुक्तो' विरोचनसुतस्तदा ॥ 
पिमुक्तो हि परिष्चक्तों देखदेवेन चक्रिणा | तदा बलिरुवाचेद॑ घाक्यं धाक्यपिशारद: 
त्वया कृतमिदं सर्व ज़गदेतअआराचरम्‌ | तस्मानज्न कामये किचित्त्वत्पदाब्ज॑ घिनाप्रभो 
भक्तिरस्तु पदांभोजे तथ देव जनादन। भूयोभूयश्व देवेश भक्तिमचतु शाभ्वती ॥ 
एवमम्यथितस्तेन भगधान्भूतमावनः । उबाच परमप्रीतो चिरोचनखुतं तदा॥७छ॥ 
भगवानुवाच 
बले त्वं खुतलं याहि जशञातिसंबंधिभिवुंतः । एचमुक्तस्तदा तेन अखुरो' वाक्यमत्रचीत्‌ 
सुतले कि नु मे कार्य देवदेध वदस्व मे । तिष्ठामि तव खांनिध्ये तान्यथा वक्तुमहेंसि 
तदोवाच हृषीकेशो बलि तं॑ कृपयाइन्वितः । अहं तथ समीपस्थो भवामि सततंनृप 
द्वारि स्थितस्तव चिभो ! निचसामि नित्यं माखिद्यतामसुरचर्य बलेशटणुष्य 
वाक्य तु मे वस्महो चरदस्तवाद्य वेकुंडवासिभिरलं व भजामि गेहम्‌ ॥ 
ठच्छुत्वाचचनं तस्य पिष्णोरतुरितेजसः । जगाम खुतल॑ देत्यो छाखुरेः परिचारितः ॥ 
तदा पुत्रशतेनेच बाणमुख्येन सत्वर्म्‌ । घसमानों महाबाहुर्दातुणां च परा गतिः ॥ 
तेलोक्ये यायका ये च सर्वे यान्ति बलिं प्रति । 
द्वारि स्थितस्तस्थ विष्णुः प्रयचछति यथेप्सितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
आुक्तिकामाश्चयेकेचिन्मुक्तिकामास्तथा परे | येषांयज्ञे च ते विप्रास्तत्तेभ्य:संप्रयच्छति 
एवंविधो बलियजांतः प्रसादाचछंकरस्य च। पुरा हि कितबत्वेन यद्दत्त परमात्मने ॥ 
अशुरि भूमिमासाद्य गन्धपुष्पादिक महत्‌ । पतितं चार्पितं तेन शिवाय परमात्मने 
कि पुनःपरयाभक्‍याचाचेयन्तिमहेश्वरम्‌ । गंध॑ पुष्पंफल तोय॑ ते यांतिशिघसलन्निधिम्‌ 


< 
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शिवात्परतरो नास्ति पूजनीयो हि भो द्विज्ञा: ! । 

ये हि सूकास्तथांधाश्व पंगवो ये जडास्तथा ॥ ६६ ॥ 
जातिहीनाश्रचण्डाला:श्वपचाहांत्यजाह्ममी । शिवभक्तिपरानित्यंत्तेयान्तिपरमांगतिम्‌ 
तस्मात्सदाशिवःपूज्य:सर्व रेवमनीपिभिः । पूजनीयो हि सम्पूज्योहाचेनीयःसदाशियः 
महेश परमार्थशाध्ितयंति हृदिस्थितम्‌ | यत्र ज़ीवो भपत्येच शिवस्तत्रेष तिष्ठति ॥ 
बिना शिवेन यत्किचिदशिवं भवति क्षणात्‌ | ब्रह्माधिष्णुश्व रुद्रश्धगुणकार्यकराहममी 
रजोगुणान्वितोब्रह्माविष्णुःसत्वगुणान्वितः । तमोगुणाश्रितो रुद्रोगुणातीतो महेश्वरः 
लिंगरूपो महादेघो छाचेनीयो मुमुक्षुभिः । शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिमुक्तिघदायकः 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे बलये धरप्रदानवर्णनं नामैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 





विशोध्यायः 
लिड्डरूपीशिवस्य कर्थ नि्गुंणत्वमिति वणनम्‌ 
ऋषय ऊल्चुः 
ब्रह्मा विष्णुश्न रुद्र॒ध्वलगुणाःकीतितास्त्वया। लिड्डरूपीतथेवेशो निर्गुणो 5सौकथंवद्‌ 
जिभिगुंणैर्व्याप्तमिदं चराचरं जगन्महद्धधाप्यथ घाल्पकं घा। 
मायामयं सर्वेमिदं विभाति लिड्ठू घिना केन कुतो घिभाति ॥ २॥ 
यदुद्वश्यमानं महदर्पर्क चर तश्नभ्वरं रृतकत्वाच्य सत ! ॥ ३ ॥ 
तस्मादिस्श्य भोः सूत संशय छेत्तुमदेखि | व्यासप्रसादात्सकलंजानासित्वंनचापरः 
घूत उचाच 
व्यासेन कथित स्मस्मिन्नर्थे शुक प्रति ॥ 
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शुक उबाच 
लिड्गरूपी कथथं शम्भुनिर्गंण: कथते त्वया | एतन्मे संशयं तात च्छेसुमहेस्यशेषतः ॥ 
व्यास उचाच 


जटणु बत्स त्रवीम्येतत्पुरा प्रोक्त च नंदिना । अगस्त्यं पृष्छमानं च येन सर्वध्ुतंशुक 
निर्गुणं परमात्मानं विद्धि लिड्डस्वरूपिणम्‌। 
परा शक्तिस्तथा ज्ञेया निर्गुणा शाध्वती सती ॥ ७॥ 
यया कृतमिदं सर्च गुणत्रयविभावितम्‌ | एतश्चराचरं बिश्व॑ं नश्वरं परमार्थतः ॥८॥ 
एक एव परो ह्यात्मा लिड्टरूपी निरंजन: । प्रकृत्या सह ते सर्वे त्िगुणा विलयंगताः 
यस्मिन्नेव ततो लिड्डं छयनात्कथितं पुरा | तस्मालिंगे लय॑ प्राप्तापराशक्तिःकुतो परे 
लीना गुणाश्व रुद्रोत्या येरिदं बद्धमेच च। चराचरं महाभाग तस्माहलिगं प्रपूजयेत्‌ 
लिड्ढं च निर्गुणं साक्षाज्ञानीध्व॑ मो द्विजोत्तमाः !। 
लयालिडूस्य माहात्म्यं गुणानां परिकोर्त्यते ॥ १२॥ 
शंकरःसुखदाता हि उच्यमानोमनीषिशि:ः । सर्वोहिकथ्यतेविप्रा:खर्वेषामाश्रयोंहिसः 
शस्भुहि कथ्यते विप्रा यस्माव्व शुभसंभवः ॥ १४ ॥ 
एवं सर्वाणि नामानि सार्थंकानि महात्मन: । तेनावृतं जगत्सवं शम्भुना परमेष्ठिना 
ऋषय उचुः 
यदा दाक्षायणी चाझ्ौ पतिता यक्षकर्मणि । दक्षस्य च महाभागातिरोधानगतासती 
धादुर्भूता कदा सूत कथ्यतां तक्त्वया5घुना । परा शक्तिमहेशस्य मिलिता च कथंपुनः 
एतत्सवें महाभाग पूर्वेचृत्त व तत्त्वतः | कथनीयं च अस्माक नान्योवक्तास्तिकश्वन 
सूत उचाच ह 
जश्षे दाक्षायणी ब्रह्मन्विदग्धावयवा यदा | बिना शक्तया महेशो5पितताप परम॑ तपः 
लीलागृददीतवपुषा पते हिमवद्विरो । भ्द्धिणा सहविश्वेन नंदिना व तथेष य ॥ 
तथा चण्डेब मुण्डेन तथान्यबंहुमिवृतः | दशमिः कोटिगुणितैर्गणैश्व परिधारितः ॥ 
शणानां चैव कोख्या च तथा षश्सिद्मकः । एवं तत्र गणेदेव आवततो वृषभध्चज: 
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तपो ज्ुषाणः सहसा महात्मा हिमालयस्याअ्गतस्तथच । 
गणवुंतो वीरभद्गप्रधानें: स केवलछो मूलचिद्याविहीनः ॥ २३ ॥ 
पतस्मिन्नंतरेंद्त्या:प्रादुूता ह्मचिद्यया | विष्णुना हि बलिबंद्धस्तथा ते वे महाबलाः 
जाता दैत्यास्ततो चिप्राइन्द्रोपद्वकारकाः । कालखंजामहारौदा:कालकायास्तथापरे 
निधातकवचाः सर्वे रवराचकसंज्ञकाः । अन्ये य बहवो दैत्याः प्रजासंहारकारका:ः ॥ 
तारको नमुचेः पुत्रस्तपसा परमेण हि। ब्रह्माणं तोप्यामास ब्रह्मा तस्य तुतोष वे ॥ 
घरान्ददो यथेष्टांश्व तारकाय दुरात्मने। वर वृणीष्च भद्गं ते सर्वान्कामान्ददामि ते 
तल्छुत्वा वचन तस्य ब्रह्मण: परमेप्ठिन: | वस्यामास च तदा घर॑ लोकभयावहम्‌॥ 
यदि मे त्वं प्रसक्नो5इसि अजरामरतांप्रभो । देहि मे यह्दिजानासि अजेयत्वं तथैव च॒ 
एचमुक्तस्तदा तेन तारकेण दुरात्मना | उवाच प्रहसन्वाक्यममरत्वं कुतस्तव ॥३१॥ 
जातस्य हि छुचो रूत्युरेतज्ञानीहि तत्त्वतः । प्रहस्य तारकः प्राह अजेयत्वं च दे हिमे 
ब्रह्मोचाच तदा दैत्यमजैयत्व॑ तवानघ । विना5र्भकेण दत्तं वे हार्मकस्त्वां पिजैष्यते 
तदा स तारकः प्राह ब्रह्माणं प्रणतः प्रभो । क्ृतार्थों5हं हि देचेश प्रसादात्तव संप्रति 
एवं लब्धवरो भूत्वा तारकों हि महाबलः । देवान्युद्धार्थभाहय युयुथे तेः सहाखुरः 
मुचुकुन्दं समाश्रित्य देवासस्‍्ते जयिनों5भघन । पुनःपुनविकुर्चाणा देघास्ते तारकेणहि 
मुचुकुन्दबलेनेच जयमापु: खुरास्तदा । कि कतेव्यं हि चास्माक युध्यमानेनिरंतरम्‌ 
भषितव्यमिति स्मृत्वागतास्ते त्रह्मणः पदम्‌ । ब्रह्मणश्चग्रतोभूत्वाह्मब्र॒वंस्तेसवासवाः 
देवा ऊचुः 
बलिना सहपातालमास्तेडसौमघुलूदनः । विष्णुंचिना हिते सर्वे वृषाद्याःपतिताःपरेः 
देत्येन्द्रेश्व महाभाग त्रातुमहेसि नः प्रभो । तदा नभोगता घाणीह्युवाचपरिसांत्व्यवे 
है देवा: क्रियतामाशु ममवाक्‍यं हि तत्त्वतः | शिवात्मजोयदादेधाभविष्यतिमहाबलूः 
युद्धे पुनस्तारक॑ चर घथिष्यति न संशयः । येनोपायेन भगधाओ्छंभुः सर्वेगुह्शयः 
दारापसिग्रही देवास्तथा नीतिविंधीयताम्‌। क्रियतां च परो' यल्लोभवद्धि्नान्यथावचः 
यूयं देवा विजानीध्यमित्युवायाशरीरघाक्‌। पर विस्मयमापन्ना ऊलुर्देधाःपरस्परम्‌ 


पिशो5ध्यायः ] # वेवग णहिमालयसम्बादवर्णनम्‌ # ११७ 
श्रुत्वा नभोगतांघाणीमाज'मुस्तेहिमालयम्‌ । बृहस्पतिपुरस्कृत्यसर्वेदृवाबचो 5उब्र॒वन्‌ 


हिमालय महाभागाः खर्बे कार्याथेगीरवात्‌ । हिमालय मद्दाभागश्रूयतांनो5घुनाघचः 
तारकख्रासयत्यस्मान्साहाय्यंतद्धघेकुरु । त्वंशरण्योभवास्माकंसर्वेषां च तपस्चिनाम्‌ 
तस्मास्सवें चय॑ं याता महेन्द्रसहिता बिभो ! ॥ ४७ ॥ 
लोमश उचाच 
पवमभ्यथितो देवेहिमवान्गिरिसत्तमः । उचाच देवान्प्रहसन्वाक्यं धाक्यपिदाम्वरः 
महेन्द्रमुद्दिश्य तदा ह्युपहाससमन्वितः । अक्षमाश्व ब्यं सर्वे महेन्द्रेण कृताः खुराः 
कि कुर्मः सुरकार्य च तारकस्य वर्ध॑ प्रति। पक्षयुक्ता घयं सर्व यदिस्वामसुरोक्तमाः 
तदा चय॑ घातयामस्तारक॑ सह बांधव: । अचलो5हं विपक्षश्नकि कार्य करवाणि घः 
तस्य तहसन श्र॒ुत्था सर्वे देचास्तमत्रुवन्‌ | सर्वे यूयं च्यं चेच असमर्था वर्ध प्रति ॥ 
तारकस्य महाभाग ! एतत्काय विचिन्त्यताम ॥ ५२॥ 
येन खाध्यो भवेच्छत्रुस्तारको हि महाबलः | तदोचाच महातेजाहिमचान्ससुरान्परति 
केनोपायेन भो देवास्तारक हन्तुमिच्छथ | कथयन्तु त्वरेणेष कार्य वेतुं ममैच हि ॥ 
तदा खुरेः कथित सर्वमेतद्वाण्या चोक्त॑ यत्पुरा कार्यहितो: । 
श्रुतं तदा गिरिणा वाक्यमेतत्प्रोचाचेद॑ हिमघान्पर्वतो हि॥ ५५॥ 
शिवस्य पुत्रेण च घीमता यदा वध्यो देत्यस्तारको वे महात्मा। 
तदा सर्वे खुरकार्य शुमं स्याद्ाण्या चोक्त सत्यमेतद्ववेच्च ॥ ५६ ॥ 
तस्मात्तदेनत्करियतां भवद्धियेथा महेशः कुस्ते परिग्रहम्‌। 
कन्या यथा तस्य शिवस्य योग्या निरीक्ष्यतामाशु सुरेरिदानीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्य तद्गचनं श्रुत्वा प्रहस्योचुःसुरास्तदा । जनितव्यात्वयाकन्याशिवार्थकायेसिद्धये 
सुराणां च गिरे धाक्यंकुरुशीध्रंमहामते | आधारस्त्वं तु देवानांभविष्यसिनसंशयः 
इत्युक्तो गिरिराजो5थ देव: स्वगृहमाचिशत्‌ । पत्नींमेनां च पप्रच्छसु रकार्यसमागतम्‌ 
जनितव्यासुकन्येकासुरकारयार्थंसिदये । देधघानां च ऋषीणां च तथैव च तपस्चिनाम्‌ 
प्रियं न भव॒ति स्रीणांकन्याजननमेव य | तथा5पि ज़नितप्या व कन्यैका थे धरानने 
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प्रहस्यमेना प्रोचायस्वपतति थे हिमालयम्‌ | यदुक्त भवताचाक्यंश्रूयतां में त्वया5घुना 
कन्या सदा दुःखकरी नृणां पते ! ख्रीणां तथा शोककरी महामते ! । 
तस्माहिस्एय सुचिरं स्वयमेच बुद्धथा यथा हितं शेलपते ! तदुच्यताम ॥ 
हिमचांस्तदुपश्रुत्य प्रियाया चचनं तदा। उचाच बाक्य मेघाधी परोपकरणान्वितम्‌ 
येनयेन प्रकारेण परेषामुपजीवनम | भविष्यति च तत्काय॑ घीमता पुरुषेण हि॥ 
स्त्रियापि चैव तत्काय परोपकरणान्धितम्‌ | एवं प्रवतिता तेन गिरिणा महिषीतदा 
दधार जठरे कन्यां मेना भाग्यवती तदा ॥ ६9 ॥ 
महाविया महामायामहामेधास्वरूपिणी । रुद्रकाली थ अग्चा च सतीदाक्षायणीपरा 
तां विभूति विशालाक्षी जठरे परमां सती | बसार सा महाभागामेनायारुविलोचना 
स्तुति चक्रूस्तदा देवा ऋषयो यक्षकिन्नरा:। 
मेनाया भूरिसास्यायास्तथा हिमचतोगिरेः ॥ ७० ॥ 
एतस्समिन्नन्तरे जाता गिरिजा नाम नामतः । प्रादुभूता यदा देवी सर्वेषां च खुखप्रदा 
देवडुंदुभयो नेदुनलतुश्वाप्सरोगणाः | जगुर्गन्धवंपतयो नव्तुश्चाप्सरोगणा: ॥ ७शा। 
पुष्पवर्षण महता चबृषुधिदुधास्तथा | तदा प्रसन्नमभचत्सव त्रेलोक्यमेघ च ॥७३॥ 
यदा5चतीर्णा गिरिजा महासती तदैधघ देत्या भयमाविशंस्ते । 
प्राप्ता मुदं देवमणा महषेयः सचारणाः सिद्धगणास्तथैष ॥ ७४ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्रीभवान्युत्पत्तिवणेनंनाम पघिशो5घ्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशोध्यायः 
हिमालयस्य शिवसमीपे गमनम्‌ 
लोमश उबाय 

चद्धंमाना तदा साध्वी रराज प्रतिवासरम्‌। अष्टवर्षा यदा जाता हिमालयगृहे सती ॥ 
महेशो हिमचदुद्रोण्यां तताप परम तपः । सर्वेंगंणे: परिव्रतों घीरभद्रादिभिस्तदा ॥ 
एतत्तपो ज्ुषाणं तं॑ महेश हिमवान्ययां । तत्पादपल्लवं द्रष्टुं पा्वेत्था सह बुद्धिमान 
यावत्समागतोद्रष्टुंनंदिनालौ निवारितः । द्वारिस्थितेन च तदाक्षणमेक स्थिरो ६भवत्‌ 
पुनविज्ञापयामास नन्दिना हिमचान्गिरिः । पिल्षप्तो नंदिना शम्भुरचलो द्रष्टरमागतः 
तदाकर्ण्य चचस्तस्य नन्दिनः परमेभ्वरः | आनयस्व गिरि चात्र नंदिनंघाक्यमत्रवीस्‌ 
तथैति मत्वा नन्दी त॑ पर्वत च ।हमाचलम्‌ । आनयामास सतथा शंकर लोकशंकरम्‌ 

द्रष्टा तदानीं सकलेश्वरं प्रुं तरो ज्ुघाणं विनिमीलितेक्षणम्‌ ॥ ८॥ 

कपविन चन्द्रकलाविभूषण वेदान्तवेयय परमात्मनि स्थितम्‌ | 

चंद शीर्ष्णा च तदा हिमाचल; परां झुर्दं प्रापद्हीनसत्त्वः ॥ ६॥ 

जबाच थाक्यं जगदैकमंगलं हिमालयो घाक्यचिदां घरिष्ठः ॥ १०॥ 
खसभाग्यो5हं महादेव प्रसादात्तव शंकर ! | प्रत्यहं चागमिष्यामि दशेनार्थ तब प्रभो 
अनया सह देवेश अनुशां दातुमदसि। श्रुत्वा तु चचन तस्य देवदेचो महेभ्वरः ॥ 
आगंतव्य॑ त्वया नित्य॑ दर्शनार्थ ममाचल। कुमारी थ॒ गृहेस्थाप्यनान्यथाममदशेनम 
अचल: प्रत्युवालेदं गिरीशं नतकंधरः । कस्मान्मयानया सा नागन्तव्यंतदुच्यताम 

अचल ज ब्ती शंभुः प्रहसन्वाक्यमत्रवीत ॥ १४ ॥ 
इये कुमारी खुश्रोणी तन्‍्धी चारुप्रभाषिणी । नानेतव्या मत्समीपे वारयामिषुनःपुनः 

पतच्छुत्था चलन तस्य शम्भोनिरामयं निःस्पृहनिष्दुरं वा। 

शपस्विनोर॑ चयन निशस्य उवाय गौरी च विहस्य शम्भुम ॥ १६ ॥. 
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गौयंघाच 

तपःशक्तयान्वितःशम्भोकरोषि विपुलं तपः | तव बुद्धिरियं जञातातपस्तछुं महात्मनः 

फस्त्वं का प्रकृति: सूक्ष्मा भगवंस्तद्विम्दृश्यताम्‌ 

पार्वेत्यास्तद्चः श्रुत्वा महेशों चाक्यमत्रवीत्‌॥ १८॥ 
तपसा परमेणैघ प्रकृतिनाशयाम्यहम्‌ । प्रकत्या रहितः सुश्रु ! अहं तिष्ठामि तक्त्वत:॥ 

तस्माञ्व प्रकृतेः सिद्धेने कार्य: संग्रहः कचित्‌॥ १६॥ 

पावेत्युवाच 

यदुक्क॑ परया बाचा घचन शंकर ! त्वया। 

सा कि प्रकृतिनंव स्थादतीतस्तां भवान्कथम ॥ २० ॥ 
यच्छुणोषि यदक्षासियश्चपश्यसिशंकर । घाग्वादेन च कि कार्यमस्माक चाघुनाप्रभो 
तत्सवं प्रकतेः कार्य मिथ्यावादो निरर्थकः | प्रकृतेः परतो भूत्वा किमर्थंतप्यते तपः 

त्वया शम्भो5चुना हास्मिन्गिरों हिमवति प्रभो ! । 

प्रकृत्या मिलितोइसि त्वं न ज़ानासि हि शंकर ![॥ २३ ॥ 
धाग्घादेन थ कि फार्यमस्माक चाधुनाप्रभो | प्रकृतेः परतस्त्वं च यदिसत्यंचचस्तच 

तहि त्वया न भेतव्यं मम्र शंकर ! संप्रति॥ २४ ॥ 

प्रहस्य भगवान्देवों गिरिजां प्रत्युवाच ह ॥ २५ ॥ 

महादेव उचाच 

प्रत्यहं कुरु मे सेवां गिरिजे ! साधुभाषिणि ! ॥ २६ ॥ 

इत्येचमुत्तवा गिरिजां महेशों हिमालय धाक्पमथों बभाषे | 

अन्वेष सो5हं तपसा परैेण चरामि भूम्यां परमार्थभावः ॥ २७ ॥ 
तपस्तपछुमनुशा मे दातव्या पर्वेत्ाधिप । अनुशया घिना किचिक्तपः कतुं न पायंते ॥ 
एतच्छुत्वा घचस्तस्य देचदेघस्य शूलिन: । प्रहस्य हिमचाउछंशुमिंदं बचनमन्रचीत्‌ ॥ 
त्वदीयं हि जगत्सर्च सदेघासुरमानुषम्‌ | किमहं तु महादेव तुच्छो भूत्वा ददामि ते 
एचमुक्तो हिमघता शंकरो छोकशंकरः । प्रहस्य गिरिराजं तं याहीति प्राह सादरम्‌ 
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शंकरेणाभ्यनुज्ञातः स्वगरृहं हिमवान्ययों । सार गिरिजयासो5पिप्रत्यहं दर्शनेस्थितः 
एवं कतिपयः कालो गतश्योपासनात्तयो: ॥ ३३ ॥ 
खंतापित्रोश्व तत्रेष शड्भुरो दुरतिक्रम: । पार्वती प्रति तत्रेव बिन्तामापेदिरे खुराः ॥ 
ते चिन्त्यमानाश्व सुरास्तदानीं कथं महेशो गिरिजां समेष्यति। 
कि कार्यमयैव वयं च कुर्मो बृहस्पते ! तत्कथयर्व मा चिरम्‌ ॥ ३५॥ 
बृहस्पतिस्वाचेदं महेन्द्र प्रति सद्धचः | एचमेतत्वया कार्य महेन्द्र | श्रूयतां तदा ॥ 
एतत्कार्य मदनेनेव राजन्नान्य: समर्थों भविता त्रिलोके । 
विध्लावितं तापसानां तपो हि तस्मात्त्वरात्प्रार्थनीयों हि मारः ॥ ३७ 0 
गुरोवंचनमाकर्ण्य आहयन्मदनं हरिः। आह्वानादाजगामाथ मदनः फार्यलाधकः ॥३८ 
रत्या समेतः सह माधवेन स पुष्पधन्चा पुरतः सभायाम्‌ । 
महेन्द्रमागम्य उवाच चाक्यं सगवितं लोकमनोहरं च॥ ३६ ॥ 
अहमाकारितः कस्माद ब्रूहि मेष्य शचीपते ! । 
कि कार्य करवाण्यद्य कथ्यतां मा विलंबितम्‌॥ ४० ॥ 
मम स्मरणमात्रेण विश्रष्टा हि तपस्विनः | त्वमेव जानासि हरे मम वीयपराक्रमो ॥ 
मम वीय॑ च जानातिशक्ते:पुत्र: पराशरः | एवं चान्ये च बहवो भृग्वाद्याऋषयोह्ममी 
* गुरुरप्यभिजानाति भायोतथ्यस्य चेष हि। 
तस्यां जातो भरद्ाजो ग़ुरूणा संकरो हि सः ॥ ४३ ॥ 
भर द्वाजो महाभाग इत्युवाच्र गुरुस्तदा । जानातिमम वीर्य च शौय॑ चेच प्रजापतिः 
क्रोधो हि मम बन्धुश्व महाबरूपराक्रम: । उभाभ्यां द्वावितं विश्व जंगमाजंगमंमहत्‌ 
ब्रह्मादिस्तंबपर्यतं छाबितं सचराचरम॥ ४५॥ 
देवा उचचुः 
मदनत्वं समर्थोसि अस्मास्जेतुं सदैव हि। महेशं प्रति गच्छाशु खुरकार्यार्थसिद्धये 
पार्वेत्या सह्दितं शम्मुं कुरुष्चाद्य महामते ॥ ४६ ॥ 
पएवमस्यथितों देवेमंदनो विश्वमोहनः । अगाम त्वरितो भूत्वा अप्सरोभिःसमन्धितः 
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ततो जगामाशु महाघनुद्धंरों पिस्फाये चाप॑ कुसुमान्वितं महत्‌। 

तथैव बाणांश्व मनोरमांश्य प्रगृह्न वीरो भुवनंकजेता । 

तस्मिन्हिमादो परिद्रष्यमानोउवनो स्मयो योधयतां वरिष्टः ॥ ४८ ॥ 
तत्रागता तदारम्माउवेशीपुंजिकस्थली । सुस्लोचामिश्रकेशी च सुभगा चतिलोत्तमा 
अन्याश्व विविधा जाता: साहाय्ये मदनस्य च। अप्सरसोगणद्र णरामदनेन सहैवताः 
सर्वे गणाश्व सहसा मदनेन विमोहिताः । भ्ड्धिणा च तदा रंभा चण्डेनसह चोर्चशी 
मेनका धघीरभद्वेंण चण्डेन पुंजिकस्थली | तिलोत्तमादयस्तत्र संवृताश्य गणस्तदा ॥ 
उन्मत्तभूतैबेहुमिस्रपांत्यतवामनी पिभि: । अकालेको किला भिश्चव्याप्तमासीन्मही तलम्‌ 
अशोकाश्चंपकाश्वूता यूथ्यश्वे कदंबकाः | नीपा:प्रियाला:पनसा राजवृक्षाध्धरायणा: 
द्राक्षाचल्ल्यः प्रदृश्यंते बहुला नागकेशरा: | तथा कद॒ल्यः केतक्यों श्रमरेरुपशोभिताः 
मत्तामदनसंगेन हंसीमिः कलहंसकाः । करेणुमिगंजा ह्यासजिछखंडीमसिः शिखंडिनः 
निष्कामा ह्यातुरा ह्मसज्छिचसंपकजेगुं णै:। अकस्माश्व तथाभूतं॑ कथंजातंविमसृश्यथ 
शैलादो हि महातेजानंदीहमितविक्रम: | रक्षसांविदुधानां वा कृत्यमस्तीत्यचिन्तयत्‌ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र मदनो हि धनुर्द्धरः । पंचबाणान्समारोप्य स्वकीये धनुषि द्विजाः 

तरोश्छायां समाश्रित्य देवदासुगतां तदा॥ ०६ ॥ 

निरीक्ष्य शंभुं परमासने स्थितं तपो जुषाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ । 

गड्डाघरं नीलतमालकंठं कपर्दिनं चन्द्रकलासमेतम्‌ # ६० ॥ 

सुजंगभोगांकितसवेगात्र पंचाननं सिहचिशालविक्रमम्‌ | 

कपूरगौरं परयान्वितं थे स वेद्युकामों मदनस्तपस्थिनम्‌ ॥ ६९१ ॥ 

दुशखदं दीछ्षिमतां वरिष्ठ महेशछुग्न॑ सह माधवेन । 

यावच्छिवं वेद्धुकामः शरैण तावद्याता गिरिजा विश्वमाता ॥ 

सखीजनेः संचृता पूजनार्थ सदाशिवं मंगल मंगलानाम्‌॥ ६२ ॥ 

कनककुसुममालां संद्े नीलकण्ठेसितकिरणमनोक्षादुल्लेभा सातदानीम्‌ 

स्मितधिकसितनेत्रा चारुघक्त्रं शिवस्य सकलजनजनिन्रीधीक्षमाणावमृव 
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तावदिडः शरेणेव मोहनाख्येन व त्थरात्‌ । विध्यमानस्तदाशम्भुःशनरुन्मील्यलोचने 
ददश गिरिजां देवो पव्थियंथा शशिनः कलाम ॥ ६७ ॥ 
चारुप्रसन्नवदनां विंबोष्ठीसस्मितेक्षणाम। सुद्धिजामग्निजांतन्वींचिशालवदनोत्सवाम्‌ 
गौरी प्रसन्नमुद्रां च विश्वमोहनमोहनाम्‌ | यया जिलोकरलना छता ब्रह्मादिभिःखह 
उत्पत्तिपालनपिनाशकरी च या वे कृत्वाइग्रतः सच्त्वरजस्तमांसि ! 
सा चेतनेन दद्वशे पुरतो हरेण संमोहनी सकलमंगलमंगलेका ॥ ६७ ॥ 
तां निरीक्ष्य भवो देवो गिगिजां लोकपावनीम्‌। मुमोहद्शनात्तस्यामदनेनातुरीकृतः 
विस्मयोत्फुलनयनो बभूष सहसा शिवः ॥ ६८ ॥ 
एवं विलोकमानो5सौ देवदेधों जगत्पतिः। मनसा दूयमानेन इदसाह सदाशिषः ॥ 
अनया मोहितः कस्मात्तपःस्थो5हं निरामय: । कुतःकस्माअकेनेदंक्तमस्तिममा प्रियम्‌ 
ततो व्यलोकयच्छंभुद्दिश्षु सर्वासुसादरम्‌ । तावद्द्गष्टो दक्षिणस्यां दिशि्यात्तशरासनः 
चक्रीकृतधनुः सज्जं चक्रे वेद सदाशिवम्‌। यावत्पुनः संघयति मदनो मदनांतकम्‌ ॥ 
ताचद दृष्टो महेशेन सरोषेण तदा द्विजा:॥ ७२॥ 
निरीक्षितस्तृतीयेन चश्लुषा परमेण हि। मदनस्तत्क्षणादेव ज्वालामालाबृतो :भवत्‌ 
हाहाकारों महानासीद्वेवानां तत्र पश्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ 
देवा ऊचछुः 
देवदेव महादेव देवानां वरदों भव। गिरिजायाः सहायार्थ प्रेषितो मदनो5घुना ॥ 
तथा त्वयाइथ दग्घोप्सों मदनों हि महाप्रभ: ॥ ७५॥ 
त्वया हि कार्य जगदेकबंधो ! कार्य सुराणां परमेण च्चेसा | 
अस्यां समुत्पत्स्यति देव ! शंभो ! तेनेच सर्व भवतीह कार्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तारकेण महादेव दैवा: संपीडिता भशम्‌ | तदर्थजीचितंयचास्यदत्वा च गिरिजांप्रभो' 
घरयस्थ महाभाग देवकार्य भव क्ष्म: | गजासुराशयया आता बय॑ सर्वे दिधाकसः 
कालकूटाशनूनंहिरक्षिता: स्मो न चान्यथा | भस्मासुराज्यसवेशत्वयात्रातानसंशय: 
मदनोय॑ समायातः सुराणां कार्यसिद्धयये । तस्माक््यया रक्षणीय उपकारः परोहिनः 


१२४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डे 


पिनातेनजगत्सवंनाशमेष्यतिशंकर: । निष्कामस्त्वंकथंशंभोस्वबुद्धघाचविम्ृश्यताम्‌ 
तदोचाच रुषाविष्टो देवान्प्रति महेश्वरः | घिना कामेन भो देवा भवितव्यंनवान्यथा 
यदाकामं पुरस्कृत्य सर्चे देवा: सघासवा: । पदश्रष्टाश्वदुःखेनव्याप्ता दैन्यंसमाश्रिताः 
कामो हि नरकायेव सर्वेषां प्राणिनां धुधम्‌। 
दुःखरूपी हानंगो५यं जानीध्वं मम भाषितम्‌॥ ८४ ॥ 
तारको5पि दुराचारो निष्कामोष्य भविष्यति। विनाकामेनव कथं पापमाचरतेनरः 
तस्मात्कामो मया दग्धः सर्वेषां शांतिहेतवे । युष्माभिश्व सुरैः सर्वेरसुरैश्य मह॒षिभिः 
अन्य: प्राणिभिरेघात्र तपसे धीयतां मनः | कामक्रोधविहीनं च जगत्सर्व मयारुतम्‌ 
तस्मादेनं पापिनं दुःखसूल न जीवयिष्यामि खुराः प्रतीक्ष्यताम । 
निरन्तर चात्मसुखप्रबोधमानंदलक्षणमगाधमनन्यरूपम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पयमुक्तास्तदा तेन शंभुना परमेष्ठिना । ऊचुमेहषेयः सर्वे शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥८६॥ 
यदुक्तं भषता शांभो पर श्रेयस्करं हि नः | कितुवक्ष्याम देचेश श्रूयतां चाचधार्यताम्‌ 
यथा सृष्टमिदं विश्वं कामक्रोधसमन्वितम्‌ | तत्सर्व कामरूप॑ हि सकामो नठ॒हन्यते 
घर्मार्थेकाममोक्षाश्रचत्वांरो होकरूपताम्‌ | नीता येन महादेव स कामो5यं. न हन्यते 
क्थ त्वयाहि संदग्धः कामोहि दुरतिक्रमः | येनसंघटितंविश्वमात्रद्मस्थावरात्मकम्‌ 
कामेन हीयते विश्वंचिश्वं कामेनपॉल्यते | कामेनोत्पद्यतेविश्व॑तस्मात्कामोमहाबलः 
यस्मात्क्रोधो भवत्युग्रो येनत्वं च चशीकृतः । तस्मात्कामंमहादेवसंबोधयितुमहेसि 
त्वया संपादितो देव मदनो हि महाबलः | समर्थोहि समर्थत्वाचत्सामथ्यंकरिष्यति 
ऋषिभिश्वषमुक्तो5पि द्विगु्णं रूपमास्थितः । चक्तुषा हि तृतीयेन दग्धुकामोहरस्तदा 
मुनिभिश्चारणः सिद्धेंगं णेश्वापि सदाशिव:ः । स्तुतश्व वंद्तोस्कूः पिनाकी कृषधाहनः 
मदन थे तथादग्घ्या त्यत्तवा तं प्ेत रुषा। हिमवंताभिधंसय्यस्तिरोधानगतो 5भषत्‌ 
तिरोधानगत देवी घपीक्ष्य दग्धं थ मन्मथम्‌। सफोकिलं सयूतंव सभ् गंसहचंपकम्‌ 
तथैब दुग्धघं मदन घिलोक्य रत्या घिछापं थे तदा मनस्विनी। 
सबाष्पदी्घ घिमना पिस्ृश्य कर्थ स रुद्रो वशगो भवेन्सम॥ १०१॥ 
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पव॑ विस्ृश्य सुचिरं गिरिजा तदानीं संमोहमाप च सती हि तथा बभाषे 

संमुह्यमाना रुदतीं निरीक्ष्य रतिमेहारूपवर्ती मनस्थिनीम्‌ ॥ १०२॥ 

मा विषादं कुरु सखि ! मदन जीवयास्यहम | 

त्वदर्थ भो विशालाक्षि |! तपला5५राधयाम्यहम ॥ १०३ ॥ 
हर॑ रूद्र विरूपाक्षं देवदेवं ज़गदुगुरुम | मा चितां कुरु खुश्लोणि मदनं जीवयाम्यहम्‌ 
एचमाश्वास्य तां साध्वी गिरिजां रतिरंजसा | तपस्तेपे च सुमहत्पतिप्रातुंसमध्यमा 
मदलो यत्र दग्धश्व रुद्रेण परमात्मना | तप्यमानां तपस्तत्र नारदों दद्ृशे तदा॥ 
डउवाच गत्वा सहसा भामिनीं रतिमंतिके । कस्यासित्वंविशालाक्षिकेनवातप्यतेतपः 
तरुणी रूपसंपन्ना सौभाग्येन परेण हि। नारदस्य वचः श्रुत्वा रोषेण महता तदा 

उचाच वाक्य मधुरं किचिह्निष्ठस्मेच च॥ १०८॥ 

रतिरुघाच 

नारदो5सि मया ज्ञाठः कुमारस्त्वं न संशय: । स्वस्वरूपादशेनं च कतुमहेसि सुब्रत 
यथागततेनमार्गे णगच्छत्वंमाविलंबितम्‌ । बटोनकिचिज्ञाना सिकेवलंकलिरून्महान ॥ 
परख्रीकामुका:क्षुद्राविटाव्यसनिनश्चये । तथाह्यकमिणःस्तव्धास्तेपां मथ्येत्वमग्नणीः 
एवं निर्भत्सितो रत्या नारदों मुनिसत्तमः | स्वयं जगाम त्वरित शंबरं देत्यपुंगवम्‌ 
शशंस देत्यराजाय दग्धं मदनमेच च। रुद्रेण क्रोधयुक्तेन तस्य भार्या मनस्थिनी ॥ 
तामानय महाभाग भारया कुरु महाबरः । अतीघ रूपसंपन्ना या आनीतास्त्वयापनघ 

तासां मध्ये रूपचती रतिः सा मदनप्रिया ॥ ११७ ॥ 
एवमाकण्य बचने देचबेंभाचितात्मनः । जगाम सहसा तत्र यत्रास्ते सा सुशोभना ॥ 
तां टृष्टा छुचिशालक्षीं रति मदनमोहिनीम्‌। उधाच प्रहसन्वाक्यं शंबरो देघसंकटः ॥ 

एह्टि तन्वि ! मया साउ राज्यं भोगान्यथेश्टतः । 

भुंक्ष्व देषि ! प्रसादान्मे तपसा कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
एवमुक्ता तदा तेन शंबरेण महात्मना | उघाच तन्‍वी मधुरं महिषी मदनस्य सा ॥| 
'पिधवा5हं महाबाहो नेच भाषितुमहेसि | राजा त्वं सर्वदेत्यानां लक्षणेःपरिधारितः 
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एतत्तद्वचनं श्रुत्वा शंबरः काममोहितः । करे अहीतुकामो5सौ तदा रत्या निवारितः 
पिम्वश्य मनसा सर्वमजेयत्यं व तस्य वे । मा स्पृश त्वं थ रे मूढ ममसंस्सशजेनवे 
संपर्कण च दग्धो८सि नान्‍्यथा मम भाषितम्‌ | तदोधाच महातेजाःशंबर:प्रहसन्निव 
विभीषिका भिवेहीभिर्माभीषय सिमा निनि । गच्छ शीघ्रंमम ग्रहं बहक्तयाकिप्रयोजनम्‌ 
इत्युच्यमानेन तदा नीता सा प्रसम॑ तथा । स्थपुरं परमं तन्‍्ची शंवरेण मनस्विनी ॥ 
कृता महानसे5ध्यक्षा नाम्ना मायावतीति थे ॥ १२० ॥ 
ऋषय ऊदचुः 
याबत्याधिकृतं सर्व मदनानयन प्रति | शंबरेण हता तन्‍वी मदनस्य प्रिया सती ॥ 
अत उऊच्वें तदा सूत कि ज्ञातं तत्र चर्ण्यताम ॥ १२६ ॥ 
सूत उवाच 
गत॑ तदा शिव दृष्ट्रा दग्ध्वा मदनमोजसा। पावेती तपसायुक्ता स्थितातत्रेवभामिनि 
पिनत्रा तेन तदा तन्‍्वी मात्रा चैब विचारिता। बाले एहि गृहं शीघ्र मा श्रमंकलुमर्हसि 
उक्ता ताभ्यां तदा साध्यी गिरिज्ञा वाक्यमत्रवीत्‌॥ १२६ ॥ 
: पार्वत्युवाल 
जागच्छामि ग्रह मातस्तात मे शणणु तत्त्वतः | वाक्यंधर्माथयुक्तंचयेनत्व॑ तोषमेष्यसि 
शंभुः परेषां परमो दुग्धो येन महाबलः। मदनो मम सान्निध्यमानयेडत्रेच तं शिपम्‌ 
दुलेभो हि तदा शांभुः प्राणिनां गृहमिच्छताम्‌ । 
नागच्छामि महं मातस्तस्मात्सवं पिम्छश्यताम्‌॥ १४२ ॥ 
सदोचाच महातेजा हिमवान्स्घसुतां प्रति | दुराराध्यः शिषः साक्षात्सचंदेचनमस्कृतः 
त्वया प्राप्तमशक्यो हि तस्मात्त्वं स्वगृहं ब्रज ॥ १३४३ ॥ 
सा बाष्पपूरितेनैव कंठेन स्वसुतां प्रति | उधाच मेना लन्वंगि ! याहि शीघ्र गृहंप्रति 
तदा प्रहसुष चोचाच मातरं प्रति पार्वती । प्रतिज्षां शटणु मे मातस्तपसा परमेण हि ॥ 
अत्रच त॑ समानीय घरयामि विचक्षणम्‌ | नाशयामि च रुद्रस्य रुद्रत्वं धरचणिनि ! 
झुखरूप॑ परित्यज्य गिरिजा व मनस्थिनी । शंभोराराधन चक्रे परमेण समाधिना ॥ 
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जया च विजया येव माधवी च खुछोचना । सुधुता च श्रुता चेष तथेष व शुकीपरा 

प्रम्लोचा सुभगा श्यामा चित्रांगी चारुणी स्वधा। 

एताथ्वान्याश्य बहचः सख्यस्ता गिरिजां प्रति ॥ 

डपासांचकिरे सा च देवगर्भा व भामिनी ॥ १३६ ॥ 
तपसा परमोग्रेण चरंती चारुदह्यासिनी | मदनों यत्र दग्धश्व रुद्रेण च महात्मना ॥ 

तत्व वेदि छत्वा च तस्योपरि सुसंस्थिता ॥ १४० ॥ 

त्यत्तवा ज़लाशनं बाला पर्णादा हाभचच्च सा । 

ततः साउद्रांणि पर्णानि त्यक्तवा शुष्काणि चाददे ॥ १७१॥ 
शुष्काणि चैव पर्णानि नाशितानि तया यदा | अपणेतिचचिख्याताबभूचतसुमध्यमा 
बायुपानरता जाता अंबुपानादनंतरम्‌ | कालक्रमेण महता बभूषब गिरिजा सती ॥ 

एकांगुष्ठेन च तदा दधार च निज्ञ घपुः॥ १४३ ॥ 
एचमुप्रेण तपसा शंकराराधनं सती | चकार परया तुप्टया शंभो:ः प्रीत्यर्थमेष च ॥ 
परं॑ भाव॑ समाध्रित्य जगन्मंगलूमंगला | तुष्टयर्थ च चहेशस्य तताप परम तपः ॥ 
एवं द्व्यसहस्त्राणि वर्षाणि च तताप वे । हिमालयत्तदागत्य पार्वती कृतनिश्चयाम 
सभाये: स सुतामाप्त उवाच च महासतीम्‌। मा खिद्यतां महादेघितपसानेनभामिनि 
क रुद्रो दृश्यते बाले विरक्तोनात्रसंशय:ः । त्वयं तन्ची तरुणीबाला तपसाचचिमोहिता 
भविष्यति न संन्देहः सत्यं प्रतिवदामि ते। तस्मादुत्तिष्ठ याह्याशु स्वगृहं चरवणिनि 
कि तेन तव रुद्रेण येनद्ग्घः पुरापउनथे । मदनो निर्विकारित्वाचं कथ॑ प्रार्थयिष्यसि 
गगनस्थो यथा चंद्रो प्रहीतुं न हि शक्‍्यते । तथेच दुर्गमःशंभुर्जानीहित्वंशुचिस्मिते 
तथैधष मेनया चोक्ता तथा खद्याद्रिणा सती | मेरणा मंदरेणव मैनाकेन तथैब थे ॥ 
एमिरुक्ता तदातन्वी पावेती तपसिस्थिता | उवाच प्रहसन्तीय हिमवंतं शुचिस्मिता 
चुरा प्रोक्त त्वया तात अंब कि चिस्म्व॒तं त्वया | अधुनेवप्रतिशाशश्टणुध्ब॑ंममबांघवा: 
विरक्तोइसी महादेवो मदनोयेन वे हतः । त॑ तोषयामि तपसा शंकरं लोकशंकरम्‌ 
सर्वे यूयं व गच्छन्तु नात्र कार्या घिचारणा। दृग्धोहि मदनोयेन येनव्ग्धं गिरेव॑नम्‌ 
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तमानयामि चातेब तपसा केवलेन हि। तपोबलेन महता सुसेव्यों हि सदाशिवः ॥ 
ते जानीव्य॑ं महाभागाः सत्यं सत्यं चदाम्यहम्‌ ॥ १५८ ॥ 
संभाषमाणा जननीं तदानीं हिमालयं चैध तथा थ मेनाम्‌ 
तथैघ मेरु' मितभाषिणी तदा सा मन्द्रं पर्वतराजकन्या ॥ 
जग्मुस्तदा तेन पथा च पवेता यथागतेनापि विचक्षमाणाः ॥ १५६ ॥ 
गतेषु तेचु सर्वेषु सलीभिः परिधवारिता | तत्नैच च तपस्तेपे परमार्था सती तदा ॥ 
तपसा तेन महता तप्तमासीचराचरम्‌ । तदा सुराखुराः सर्वे ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ 
देवा ऊचुः 
त्वया सृष्टमिदं सर्व जगद्देव ! चराचरम्‌ | त्रातुमरहसि देघान्नस्त्वदन्यो नोपपच्यते ॥ 
अस्माक॑ रक्षणे शक्त इत्याकर्ण्य चचस्तदा । विम्तुश्य च तदा ब्रह्मा मनसा परमेण हि 
गिरिजातपसोदुभूत॑ दाघाशिपरमं महत्‌ | ज्ञात्वा ब्रह्मा जगामाशुक्षीराब्धिपरमाहुतम्‌ 
तत्र सुप्तं सुपल्यंके शेषाख्ये चातिशोभने । लक्ष्म्या पादोपयुगलंसेव्यमानं निरन्तरम्‌ 
दूरस्थेनापि ताक्ष्येण नतकन्धरघारिणा | 
सेव्यमानं श्रिया कान्‍्त्या क्षान्त्या वृत््या दयादिभिः ॥ १६६ ॥ 
नवशक्तियुतं चिष्णुं पाषदेः परिचारितम्‌। कुमुदो5थ कुमुद्धांश्व सनकश्थ सनन्‍्दनः ॥ 
सनातनो महाभागः प्रसुधो विजयो5रिज़ित्‌। जयन्तश्व॒ जयत्सेनो जयश्वैच महाप्रभः 
सनत्कुमारः खुतपा नारदश्यैव तुम्बुरुः। पाश्चजन्यो महाशंखो गदाकौमोदकी तथा 
सुदर्शनं तथा चाप॑ शा्ड़ू च परमाहुतम्‌ । एतानि वे रूपवन्ति द्वृष्टानि परमेष्टिना ॥ 
विष्णो: समीपे परमामनो भृशं समेत्य॑ सर्वे सुरदानवास्तदा | 
विष्णुध्चाहुः परमेष्टिनां पति तीरे तदानीसुदधेमेहात्मनः ॥ १७१॥ 
आहित्राहि महापिष्णो तप्तान्न: शरणागतान्‌ | तपसोग्रेण महतापार्चेत्या: परमेण हि 
शेषासने चोपविष्ट उबाच परमेश्वर: ॥ १७२ ॥ 
युष्मामि: सहितश्चयापि बजामि परमेध्वरम्‌। महादेवंप्राथेयामो गिरिजांप्रतिबेखुराः 
पाणिश्रहार्थमधुना देवदेवः पिनाकघूक्‌ । यथा नेष्यति तत्रेव फरिष्यामो5धुनावयम्‌ 
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तस्माद्य॑ गमिष्यामों यत्र रुद्रों महाप्रभुः। तपसोग्रेण संयुक्तो ध्यास्ते परममंग्रलः ॥ 
विष्यणोस्तद्वचन श्रुत्वा ऊच्चुः सर्वे खुराखुराः। 
न यास्यामो व सर्चे पिरूपाक्ष महाप्रभभ्‌ ॥ १७६ ॥ 
यदा दग्धः पुरातेनमदनो दुरतिक्रमः | तथैव धक्ष्यत्यस्माक नात्र कार्या विचारणा 
प्रहस्य भगवान्विष्णुरुवाच परमेश्वर: । मा भयं क्रियतां सर्वे: शिवरूपी सदाशिषः 
स न धक्ष्यति सर्वेषां देवानां भयनाशन:। तस्माद्गभवद्ठिगंतव्यं मया सा विचक्षणाः 
शम्मुं पुराणं पुरुष ह्यथीशं चरेण्यरूपं च पर पराणाम्‌ । 
तपो ज्ञुधाणं परमार्थरूपं परात्परं तं शरणं ब्रजामि॥ १८० ॥ 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पार्वतीतपश्चर्यावणन नामैकविशतितमो5ध्यायः ॥ २९ ॥ 
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द्वाविशो 5ध्यायः 
ब्रह्मादिदेवानां शिवसमीपे गमनम्‌ 
सूत उबाच 

एवमुक्तास्तदा देखाधिष्णुना परमेष्ठिना | जग्मुः सर्वेमहेश च द्रष्टुकामा:पिनाकिनम्‌ 
परे पारे समुद्रस्य परमेण समाधिना । योगपीठे स्थितं शम्भुं गणैश्व परिवारितम्‌ 
यज्ञोपवीतविधिना उरसा बिश्रतं वृतम्‌। वासुकि सर्पराजं च कम्बलाश्वतरों तथा 
कर्णद्दये घारयंत तथा कर्कोटकेन हि। पुलहेन व बाहुभ्यां धारयंतं च कडणे ॥४॥ 

सन्नूपुरे शडूकपद्मकाम्यां संघारयन्तं च विराजमानम्‌ । 

कपूरगौर शितकण्ठमद्डुत॑ वृषान्वितं देवचर ददर्शः ॥५॥ 
तदा बअह्मा च घि७ष्णुश्न ऋषयो देवदानवा:। तुष्टुयुविविधः सूक्तेेदोपनिषदन्वितः ॥ 

६ 


१३० # स्फन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


ब्रह्मोचाच 

नमो रुद्राय देैवाय मदनान्तकराय थे । भर्गाय भूरिभाग्याय जिनेंत्राय जिविश्पे ॥ 
शिपिविश्ञाय भीमाय शेषशायिन्नमोनमः । त्यंबकाय जगद्धात्रे विश्वरूपाय वे नमः ॥ 
स्वं घाता सर्वेलोकानांपितामातात्वमीश्वरः | कृपयापरयायुक्त:पाहस्मांस्त्वंमहेश्वर 
इत्थं स्तुचत्सु देवेषु नन्‍दी प्रोचाच तान्प्रति । किमर्थेमागता यूयं कि वा मनसिचतंते 
ते प्रोचुदेंचकार्या्थ विशछुं शम्भुमागताः । विशप्तो नन्दिनातेन शैलादेन महात्मना ॥ 

ध्यानस्थितो महादेवः खुरकार्याथंसिद्धये ॥ ११॥ 

ब्रह्मादयः खुरगणा: सुरसिद्धसंघास्त्वां द्रष्टुमेच खुरचयय ! विशेषयन्ति ॥ 

कार्य्याथिनो 5खुरबरेः परिभत्स्थेमाना अभ्यागताः सपदि शत्रुभिरदिताश्व 
तस्मास्‍्थया हि देवेश आतव्याश्वाधुना खुराः | एवं तेनतदाशम्भुविज्ञप्तोनंदिनादिजाः 
शनेःशनरुपरमच्छंभु: परमकोपन: । समाणये: परमात्मा :सावुवाच परमेश्वर: ॥ १४५७ 

महादेव उचाच 

कस्मायूयं महाभागा ह्यागता मत्समीपगाः । ब्रह्मादयों हाममी देवा ब्रूत कारणमद्य वे 
तदा ब्रह्मा ह्युवाचेदं सुरकार्य महत्तरम्‌ | तारकेण कृत शस्भो देचानां परमाहुतम्‌ ॥ 
कष्टात्कश्टतरं देव तद्धिश्षत्तुमिहागताः । हे शम्भो तब पुत्रेण औरसेन हतो भवेत्‌॥ 

तारको देवशच्नुश्व नान्‍्यथा मम भाषितम्‌॥ १७ ॥ 

तस्मात्त्वया गिरिजा देव ! शम्मो ! गृहीतव्या पाणिना दक्षिणेन । 

पाणिप्रहेणच महानुभाव ! दत्ता गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्च ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मणो हि बच: ध्रुत्वा प्रहसन्नत्रवीच्छिवः | यदा मया कृता देवीगिरिज्ञासवबंसुन्दरी 
तदा सब सुरेन्द्राश्न ऋषयो मुनयस्तथा । सकामाश्य भविष्यंति अक्षमाश्व परे पथि 
मदनों हि मया दग्धःसर्वेषां कार्येसिद्धये । मयाह्मधिकृतातन्वीगिरिजा च सुमध्यमा 
तदानीमेघ भो देवो:पार्वेतीमदन थे सा | जीवयिष्यति भो ब्रह्मन्नात्रकार्याधिचारणा 
एवं विस्ृश्य भो देवा: कार्या कार्यचिचारणा। मदनेनेब दग्घेन सुरकार्य महत्कतम 
यूयं सर्वे च निष्कामा मयानास्त्यत्र संशयः । यथा5हं च खुराश्सर्वे तथायूयंप्रयल्तः 


डािशो5ध्यायः ] # शिवस्य बदुरूपेण पावंतीसमीपे गमनम्‌ # श्श्श्‌ 


तपः परमसंयुक्ता: कारयामः सुद॒ष्करम्‌ ।.परमानन्द्संयुक्ता: सुखिनः सर्च एवं हि ॥ 
यूयंसमाधिनातेनमदनेन च विस्सृतम्‌। कामो हि नरकायबतस्मात्क्रोधो5भिजायते 
क्रोधाद्वति संमोहः सम्मोहादुश्रमते मनः | कामक्रोधी परित्यज्यमघद्धिःसुस्सत्तमः 

सर्वेरेव च मन्तव्यं मद्धाक्यं नान्‍्यथा कचित्‌ ॥ २७॥ 
एवं विध्राव्यमगवान्स हि देवोवृषध्चजः । सुरान्प्रयोधयामासतथाऋषिगणान्मुनीय्‌ 
सूष्णीभूतो 5भवच्छंभुर्ध्यानमाश्रित्य चै पुनः । आस्ते पुरा यथाचत्बगणश्वपरिवारितः 
ध्यानस्थितं थ तं द्ृष्ट्रानन्दीसर्वान्विस्ृज्यतान्‌ । सत्रह्मसेन्द्रान्विवुधानुधाचप्रहसक्षिव 

यथागतेन मार्गेण गच्छथध्यं मा चिलंबितम । 

तथेति मत्वा ते सर्वे स्व॑ं स्व॑ं स्थानमथा5त्रजन ॥ ३१ ॥ 
गनेषु तेषु सर्वेघुसमाधिस्थो :सवद्भवः । आत्मानमात्मनाइृत्वाआत्मन्येव विच्तियन 
परात्परतरं स्वच्छ निर्मल निरवग्रहम्‌। निरञ्ञनं निरामासं यस्सिन्मुहान्ति सूरयः ॥ 

भानुनेसात्यपिरथो शशी वा न ज्योतिरेच॑ न व मारुतो व हि। 

ये केवर्ल वस्त॒ुविचारतो5पि सूक्ष्मात्परं सूक्ष्मतरात्परं च ॥ ३७ ॥ 
अनिर्देश्यमचिन्त्यं च निविकारंनिरामयम्‌ । शप्तिमात्रस्वरूपं व न्‍्याखिनोयांतितत्रच 

शब्दातीतं निगुंणं निविकारं सत्तामान्नं ल्लानगम्यं त्वगम्यम्‌। 

यक्तद्वस्तु सबंदा मथ्यते वे वेदातीतेश्वागमैमंन्त्रभूतेः ॥ ३६ ॥ 

तदस्तुभूतो भगवान्स ईश्वर: पिनाकपाणिभंगवान्बृषध्चज: । 

येनेव साक्षान्मकरध्वजो हतस्तपो जुधाण: परमेश्वर: सः ॥ ३७ ॥ 

लोमश उचाच 

गिरिजा हि तदा देवी तपाप परम तपः | तपसा तेन रुद्रोएपि उत्तम सयमागततः ॥ 
घिजित्य तपसा देवी पार्वतीपरमेण हि। शम्मुं सर्वार्थेंदं स्थाणुंकेवलंस्वस्थरूपिणम्‌ 
यदा जितस्तया देव्यातपसावृषभध्चजः । समाथेश्वलितोभूत्वा यत्रसापावंतीस्थिता 
जगाम त्वरितिनेष देवदेवःपिनाकधुक्‌ | तत्रापश्यत्स्थितांदेवींसखीमिःपरिबारिताम्‌ 
वेदिकोपरिविन्यस्तांययेचशशिनःकलाम्‌ । सदेघस्तांनिरीक्ष्याथबदुमृत्वाथतत्क्षणात्‌ 


श्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


अद्मयारिस्वरूपेण महेशों भगधान्भघः । सखीनां मध्यमाश्रित्य छ्युवाच बदुरूपबान्‌ 
किमर्थमालिमध्यस्था तन्ची सर्वाड्रसुन्दरी ॥ ४३ ॥ 
केय कस्य कुतो याता किमर्थंतप्यते तपः। सब मे कथ्यतांसख्योयाथातथ्येनसंप्रति 
तदोबाच जया रुद्रं तपस: कारणं परम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हिमादेदु हितेयं वे तपसा रुद्रमीश्वरम्‌ | प्राप्कामा पतित्वेन सेयमत्रोपविश्य च ॥ 
तपस्तताप सुमत्हसर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ | बटो जानीहि मे घाक्यं नान्‍न्यथाममभाषितम्‌ 
तच्छुत्वा वचनंतस्या: प्रहस्येदमुवाच ह। >एण्वतीनां सखीनां वे महेशों बटुरूपचान्‌ 
मूढ्ेयं पार्वतीसख्यो न जानाति हिताहितम्‌ | किमर्थ नव तपः कार्यरुद्रप्राप्त्यर्थमेव च 
सो5मंगल: कपाली व श्मशानालय एवं थ। अशिवःशिवशब्देनभण्यते च वृथा5थ्व 
अनया हि बृतो रुठ्रो यदा सख्यः समेष्यति | तदेयमशुभा तन्वीभविष्यति न संशयः 
यो दक्षशापाद्धिकृतोी यज्षबाह्योउसवह्विटः । येहांगभूता: शर्वेस्य सर्पाह्यासन्महाविषा: 
शबभस्मान्वितो रुद्र: रत्तिचासा हामंगलः । पिशार्च: प्रमथभ्ृतेरावृतों हि निरतरम्‌ 
तेन रुद्रेण कि कार्यमनया खुकुमारया । निवायेतां सखीभिश्व मतुकामापिशाचचत्‌ 
इन्द्र हित्वा मनोश च यम॑ं चेघमहाप्रभम्‌ | नऋ त॑ च विशालाक्षंवरुणं च अपांपतिम्‌ 
कुबेर पवन चेच तथैध च विभावसुम्‌ | एवमादीनि वाक्यानि उबाच परमेश्वर: ॥ 
सखाीनां शएण्वतीनां च यत्र सा तपसि स्थिता ॥ ५८६ ॥ 
इत्याकण्ये वचस्तस्य रुद्रस्य बदुरूपिण: | चुकोप च शिवासाध्वीमहेशं बटुरूपिणम्‌ 
जये त्वं विजये साध्विप्रम्लोचेषप्यथ सुन्दरि। सुलोचनेमहाभागेसमीयीनं रूतंहिमे 
किमेतस्य बटो: कार्य भवतीनामिहाघुना । बटुस्वरूपमास्थाय आगतो देवनिंदकः ॥ 
अय॑ बिरूज्यतां सख्यः किमनेन प्रयोजनम्‌ | बटुस्वरूपिणं रुद्बंकुपितासाततो5ब्रवीत्‌ 
बटो गच्छाशुत्वरितो न स्थेयं व त्ववाइघुना । किमनेनप्रापेनतवनास्तिप्रयोजनम्‌ 
बटुनिर्भत्सितस्तत्रतया चेव॑ तदा पुनः । प्रहस्य वे स्थिरोभूत्वापुनर्वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ 
शनःशनेरवितथं विजयां प्रति सत्वरम्‌। कस्मात्कोपस्तयातन्वि कृतः केनैव हेतुना 
सर्वेषामपि तद्वाच्यं चचनंसक्तमेच यत्‌। यथोक्तेन च धाक्येनकस्माक्तन्वी प्रकोपिता 


द्वाविशोषध्यायः ] % शिवस्य पा्वेत्यैस्वरूपद्शनम्‌ # १३३ 


यः शस्भुरुच्यतेलोके भिक्षुकी भिल्लुकप्रियः । यदि मे हालत प्रो तदाकोपइहोचितः 
इयंतावत्सुरूपाचविरूपो ५सौसदाशिव: । विशालाक्षीत्वियंबालाचिरूपाक्षो भवस्तथा 
पव॑ भूतेन रुद्रेण मोहितेयंकथं भवेत्‌ । सभाग्यों हि पति:ख्रीणांसदाभाव्योरतिप्रियः 
इये कर्थमोहितास्तिनिर्गुणेनगुणात्मिका | न श्रुतो न च चिज्ञातो न टृष्ट:केनवाशिवः 
सकामानां च भूतानां दुलभो हि सदाशिषः । तपसा परमेणेच गवितेयं सुमध्यमा 

निःस्तंभो हि सदा स्थाणु: कर्थ प्राप्स्यति त॑ं पतिम्‌। 

मयोक्त कि विशालाक्षि ! कस्मान्मे रुषिताइचुना ॥ ७० ॥ 

याचद्रोषो भवेन्नूणां नारीणाञ्ल विशेषतः । 

तेन रोषेण तत्सव भस्मीभूत॑ भविष्यति॥ ७१ ॥ 
सुकृतं चोजित॑ तन्चि सत्यमेबोदितं सनि | कामः क्रोधश्वलोमश्चदम्भोमात्सयेमेव्च 
हिसेर्च्या च प्रपंचश्व तेनसर्वं विनश्यति । तस्मात्तपस्विभिय॑क्त कामक्रोधादिवजेनम्‌ 

यदीश्वरो हृदि मध्ये विभाव्यों मनीषिभिः सर्वदा शप्तिमात्र: । 

तदा सर्वेर्मुनिव्वत्या विभाव्यस्तपस्चिमिर्नान्यथा चिंतनीयः ॥ ७४ ॥ 

ण्तच्छुत्वा चचन॑ तस्य शंभोस्तदा5ब्रवीद्धिजया न॑ च स्वम्‌। 

गच्छाज किचित्तव नास्ति कार्य न वक्तव्यं बचन॑ बालिशान्यत्‌॥ ७५॥ 
एवं विवद्मानं तं बदुरूपं सदाशिवम्‌ | विसर्जयामास तदा विजया वाक्यकोचिदा 
तिरोधानं गतः सद्यो महेशों गिरिजां प्रति। अलबक्ष्यमाण:सर्वासांखखीनांपरमेश्वरः 
प्रादुबभूच सहसा निज्ररूपधरस्तदा । यदा ध्यानस्थिता देवी निजध्यानपरा खती ॥ 
तदा हृदिस्थोदेवेशोबहिद्द प्िचरो प्रभवत | नेत्रेउन्मील्यसासाध्ची गिरिजायतलोचना 

अपश्यदेवदेवेशं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ह्विभुजं चैकबक्तत्रं च कृत्तिवाससमद्गुतम्‌ । कपर्द चंद्रेखाडुं निचीतं गजचर्मणा ॥८० 
कणेस्थो हि महानागो कंबलाश्वतरों तदा। बासुकिः सर्पराश्व कृताहारो महायुतिः 
चलयानि महाहाँणि तदा सर्पमयानि च | कृतानि तेन रुद्रेण तथा शोभाकराणि च 
एव॑भूतस्तदा शंभुः पावेतीं प्रति चाग्रतः | उचाय त्वरया युक्तो वरंवरय भामिनि! ॥ 


श्झ्छ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


ओडया परया युक्ता साध्वीप्रोचाच शंकरम्‌ । त्वंनाथोममदेवेशत्वयाकिंधिस्मृतंपुरा 
दक्षयज्ञचिनाशं च यदर्थ कृतवान्प्रभो | स त्वं साहं समुत्पन्ना मेनायां कार्यसिडये ॥ 
देवानां देवदेवेश तारकस्य वध प्रति। भवतो हि मया देव भविष्यति कुमारकः ॥ 
तस्मात्त्वया हि कतेव्यंममवाक्यं महेश्वर | गंतव्यंहिमवत्पाश्वंनातरकार्याधिचारणा 
याचस्व मां महादेव ऋषिशि: परिवारितः । करिष्यति न संदेहम्तववाक्यं चमेपिता 
दक्षकन्या पुरा5हं वे पिन्रादत्ता यदा तव | यथोक्तविधिना तत्र विवाहोनकृतस्त्वया 
न ग्रहा: पूजितास्तेनदक्षेण च महात्मना । ्रहाणां विपयत्वेन सच्छिद्रो :यंमहानमृत 
तस्माद्यथोक्तविधिना कतुमहंसि सुब्रत । पियाहं स्व॑ महाभागं देवानांकार्यसिडये॥ 
तदोचाच महाबाहो गिरिजां प्रहसन्निव | स्वभावेनैव तत्सव जंगमाजंगमं महत्‌ ॥ 
जात॑ं त्वया मोहितं च त्रिगुणे: परिवेष्टितम ॥ ६२॥ 
अहंकारात्समुत्पन्न॑ महत्तत्त्वं च पार्वति | महत्तत्त्वात्तमो जातं तमसा वेश्ितं नमः ॥ 
नभसो वायुरुत्पन्नो वायोरपक्‍्निरजायत । अग्नेरापः समुत्पन्ना अद्भघ्योजाता महीतदा 
मह्यादिकानि स्थास्नूनि चराणि च वरानने । दृश्यं यत्सर्वमेवेतन्नश्वर विद्धिमानिनि 


एको5नेकत्थमापन्नों निर्गुणो हि गुणाबृत्तः। 

स्वज्योतिर्भाति यो नित्य परज्योत्स्तनान्वितो3भवत्‌ ॥ 

स्वतंत्र: परतंत्रश्य त्वया देचवि महत्कतम्‌ ॥६६ ॥ 

मायामय॑ कृतमिदं य जगत्समग्न॑ सर्चात्मना अवध परया च बुद्धया । 

सर्वात्मभिः सुछृतिभिः परमार्थभावे: संसक्तिरिद्रियगण: परिवेष्टितं च ॥ 
के ग्रहा: के उड़ुगणाः के बाध्यंते त्वया छृता: | विमुक्तश्चाधुनादेविशरवां्थबरवर्णिनि 
गुणकार्यप्रसंगेन आयां प्रादुर्भवः कृतः । त्वं हि वे प्रक्तिः सूक्ष्मा रजःसत्त्वतमोमयी 
व्यापारदक्षा सततमहं चैच सुमध्यमे । हिमालयं न गचछामि न याचामि कथंचन ॥ 
देहीति चचनात्सद्यः पुरुषो याति लाघचम्‌ | इत्थंशात्वाचभोदेविकिमस्माकंवदस्ववे 
कार्य त्वदाज्षया भद्ठे तत्सवे बक्तुमहेसि । तेनोक्तात्र तदा साध्धी उवाच कमलेक्षणा 
त्थमात्मा प्रकृतिश्चाहं नात्र कार्या विचारणा | तथापिशंभो कर्तव्यं ममचोहहनंमहत्‌ 


द्वाधिशो 5ध्यायः] # तपो5नन्तरं पार्वत्या: स्वपित्य॒हे गमनम्‌ # १३५ 
देहो हाविद्ययाक्षिपतो जिदेहों हि भधान्परः | तथाप्येवं महादेव शरीरावरणं कुरु ॥ 


प्रपश्चरचनां शंभो कुरु धाक्यान्मम प्रभो | याचस्व मां महादेव सौभाग्य चेवदेहिमे 

इत्येबम्ुक्त: स तया महात्मा महेश्वरो लोकविडंबनाय । 

तथैव मत्या प्रहसञ्गगाम स्वमालयं देववरे: सुपूजितः ॥ १०६ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र हिमवान्गिरिभिः सह । मेनया भारयया सार्द्धमाजगाम त्वरान्वितः 
पार्वतीदर्शनार्थ च सुतैश्च परिवारितः । तेन द्वष्टा महादेवी सखीमभिः परिवारिता ॥ 
पावेत्या च तदाद्ृष्टो हिमचान्गिरिभिःखहः। अभ्युत्थानपरासाध्वीप्रणस्यशिरसातदा 

पितरो च तदा श्रातुन्बन्धूंख्चेच् च सर्वेशः ॥ १०६॥ 

स्वमंकमारोप्य महायशास्तदा सुतां परिष्वज्य चर बाष्पपूरितः । 

उचाच बाक्‍ये मधुर हिमालयः कि ये कृत साध्यि ! यथातथेन ॥ ११० 
तत्कथ्यतां महाभागे सर्व शुश्रूषतां हि नः | तच्छुत्वा मधुरं चाक्यमुवाच पितरं प्रति 
तपसा परमेणव प्राथितो मद्नांतकः । शांत थ मे महत्काय सर्वेषामपि दुल्लेभम ॥ 
तत्र तुश्ो महादेवो वरणार्थ समागतः। स मयोक्तस्तदा शंभुमेम पाणिग्रहः कथम्‌ ॥ 
क्रियते व तदा शंभों मम पित्रा विनाइथुना | यथागतेनमार्गेणगतो सौ त्रिपुरांतकः 
तस्यास्तद्गचनं श्रुत्वा अवाप परमां मुदम्‌ | बंचुमि: सहधर्मात्मा उधाचस्वसुतांपुनः 
स्वगृहं चाद्य गच्छामों बयं सर्वे च भूधरा: | अनयाराधितोदेवः पिनाकीतरृषभध्चजः 
इत्यूचुस्ते सराः सर्वे हिमालयपुरोगमा: । पावेतीसहिता: सर्वे तुष्डुबुर्बाग्मिरादुताः 

तां स्तूयमानां च तदा हिमालयों ह्यारोप्य चांसं वरवणिनीं च । 

सर्वेषथ शैलाः पर्वार्य चोत्सुकाः समानयामासुरथ स्वमालयम्‌ ॥११८ 
देवढुंदुभयों नेदुः शंखतूर्याण्यनेकशः । वदित्राणि बहन्येब वाद्यमानानि सर्वेशः ॥ 

पुष्पवर्षण महता लेनानीता गृह प्रति॥ १२० ॥ 

सा पूज्यमाना बहुमिस्तदानीं महापिभूत्युछसिता तपस्चिनी । 

तथैव देवे: सह चारणश्व महषिभि: खसिद्धगणैश्व सर्वशः ॥ १२१ ॥ 
धूज्यमाना तदा देवीडबाचकमलासनम्‌ । देखानुषीन्पितन्यक्षानन्यान्सर्घान्समागतान्‌ 


१३६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


गच्छध्वं सर्वे एवेते ये5न्ये हज समागता:। स्वंस्वंस्थानंयथाजोषं॑सेन्यतांपरमेश्वरः 
एवं तदानीं स्वपितुर्गृंहं गता संशोभमाना परमेण घ्चेसा | 
सा पावेती देखवरेः सुपूजिता संचिन्तयन्ती मनसा सदाशिवम्‌॥ १४३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पार्वेत्ये शब्भरैण स्वरूपदशेन नाम द्वाविशोषध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयोविशो 5ध्यायः 


सप्तर्पी ५. ( छा 
सप्तपीणां कन्यादशनाथ हिमालयग्रहगमनम्‌ 
लोमश उचाच 

एतस्समिन्नंतरे तत्र महेशेन प्रणो दिता: । आजग्मुः सहसा सद्य ऋषयो5पिहिमालयम्‌ 
तान्द्ृष्टरा सहसोत्थाय हिमाद्विः प्रीतमानसः । पूजयामास तान्सानुवाय नतकंधरः 
किमर्थमागता यूय॑ ब्रूतागमनकारणम्‌ | तदोखु: सप्त ऋषयो महेशप्रेरिता बयम्‌ ॥ 

समागतास्त्वत्सकाशं कन्यायाश्व विलोकने । 

तानस्मान्विद्धि भोः शैल ! स्वां कन्यां दर्शायाशु व ॥ ४ ॥ 
तथेत्युकवा ऋषिगणानानीता तत्र पाती । स्वोत्संगेपरिग्रह्माशुगिरीन्द्रःपुत्रवत्सलः 

हिमवान्गिरिराजो5थ उबाच प्रहसन्षिव ॥ ०॥ 
इये सुता मदीया हि वाक्य >एणुत में पुन' । तपस्विनांवरिष्ठो ६सौविरक्तोमद्नांतकः 
कथमुद्दहनार्थी च येनानंग: कृतः स्मरः । अत्यासन्नेचा तिदूरे आद्ये धनविवर्जिते ॥ 

वृत्तिहीने च मूर्ख च कन्यादानं न शस्यते ॥ ७ ॥ 
मूढाय च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च। आतुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेत्‌ 
तस्मान्मया विचायैंव भवद्विक्न पिलत्तमाः । प्रदातव्या महेशाय एतन्मे शतमुत्तमम्‌ 


त्रयोधिशो5ध्यायः: ] # पार्व॑तींद्रष्टराससतबिभिः शिवसमीपेगमनम्‌ # १३9 


तच्छुत्वा गिरिराजस्य वचन ते महेयः । ऐकप्येन ऊचुस्ते प्रहस्थ च हिमालयम्‌ ॥ 
यया कृत॑ तपस्‍तीयं यया चाराधितः शिवः । तपसा तेन सन्‍्तुष्ट:प्रखन्नो बद्यसदा शिवः 
अस्यास्तस्य व भोःशैल न जानासि च किचन । महिमान परंचेंचतस्मादेनांप्रयच्छवे 
शिवाय गिरिजामेनांकुरुष्ववचनं हि नः । तच्छृत्वावचनंतेषाम्तषीणांभावितात्मनाम्‌ 
उबाच त्वरया युक्तः पव॑तान्पर्वतेश्वर: | हेमेरो हेनिषध कि गन्धमादन मन्द्र ॥ 
मेनाक ! क्रियतामद्य शंसध्यं च यथातथम्‌॥ १४ ॥ 
मेना तदा उबाचेदं वाक्य वाक्यविशारदा | अधुना कि विमर्शन कृत॑ कार्य तदेवहि 
उत्पन्नेयं महाभागा देवकार्या्थमेच च | प्रदातव्या शिवायेति शिवस्यार्थेड्वतारिता 
अनयाराधितो रुद्रो रुद्रेण परिभाविता | इयं सती महाभागा शिवाय प्रतिदीयताम्‌ 
'निमित्तमात्रं च कृतंतया वे शिवपूजने | एनच्छूत्वा चचस्तस्यामेनायाःपरिभाषितम्‌ 
परितुणो हिमाद्रिश्व वाक्य चेदमुवाच ह। ऋषीन्पति निरीक्षंस्तां कन्येयंममसंप्रति 
ततः समानीय सुलोचनां तां श्यामां नितंबारपितमेखलां शुभाम्‌। 
वेंडूयेमुक्तावलयान्दधानां भास्वत्प्रभां चांद्रमसीं व रेखाम्‌ ॥ २० ॥ 
लावण्यास्तवापिकां सुबदनां गौरीं खुबासां शुभां 
टरष्टा ते द्यपयो५पि मोहमगमन्ध्रांतास्तदा सम्प्रमात्‌ । 
नोचुः किश्वन घाक्यमेव सुधियो ह्यासन्प्रमत्ता इच 
स्तव्घा: कान्तिमतीमतीब रुचिरां अेलोक़यनाथप्रियाम्‌ ॥ २१॥ 
एवं तदा ते छ्यषयो5पि मोहिता रूपेण तस्याः किमुताथ देवताः ॥ 
तथैव सर्वे च निरीक्ष्य तन्‍्वीं सतीं गिरीन्द्रस्य खुतां शिवप्रियाम्‌ ॥र२शा 
ततः पुनश्चत्य शिवं शिवप्रिया: शशंखुरस्मा ऋषयस्तदानीम्‌॥ २३ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
भूषिता हि गिरीन्द्रेण स्चखुता नास्ति संशय: । उद्घोढुं गच्छ देवेशदेवेश्वपरिवारितः 
गच्छ शीघ्र महादेव पार्वतीमात्मजन्मने । तच्छुत्वा वचन तेषां प्रहस्येदमुवाच ह ॥ 
विवाहो हि महाभागानदृृष्टो न श्रुतो5पि वा। मयापुराचऋषय:कथ्यतां च विशेषतः 


१३८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


तदोचुऋ षय: सर्वे प्रहसंत: सदाशिवम्‌। विष्णुमाहय वे देव ब्रह्माणं च शतक्रतुम्‌ 
तथा ऋषिगणांश्यब यक्षगन्धर्वेपन्नगान्‌ | सिद्धविद्याघरांश्वेवकिनरांश्वाप्सरोगणान, 
णतांश्वान्यांश्व॒ सुबहनानयस्वेतिसत्वरम्‌ । तदाकण्यऋषिप्रोक्तंवाक्यंवाक्यविशारद:ः 
उबाच नारद देवो विष्णुमानय सत्वरम्‌ | त्रह्माणं च महेन्द्र च अन्यांश्रव समानय 
शम्भोव॑चनमादाय शिरसा लोकपावनः । जगामत्वरितो भूत्वा बेकुण्ठंविष्णुवलभः 
ददशे देवं परमासने स्थित श्रिया च देंव्या परिसेष्यमानम्‌ | 
चतुर्भज देववरं महाप्रम॑ नीलोत्पलश्यामतनुं वरेण्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महाहंरत्वावृतचारुकुण्डलं॑ महाकिरीटोत्तमरलभास्वतम्‌ । 
सुबैजयन्त्या चनमालया बूृतं स नारदस्तं भुवनेकसुन्दरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उबाच नाग्दोषम्येत्य शम्मोर्चांक्यमथादरात्‌ । ब्रह्मवीणांवाद्यमान:ःसवेज्ऋषिसत्तम: 
ण्येहि त्व॑ महाविष्णो ! महादेवं त्वरान्वितः । 
उद्घाहनार्थ शम्भोश्व त्वमेकः कार्यसाधकः ॥ ३५ ॥ 
प्रहस्य भगवान्प्राह नारद प्रति वे तदा | कथमुठ॒हने बुद्धिरुत्पन्ना तस्य शाल्नः ॥ 
विज्ञातार्थोदि भगवाज्नारदं परिपृष्चयान॥ ३ ॥ 


नारद उवाच् 
तपसा महता रुद्रः पावेत्या परितोषितः । स्वयमेबागतस्तत्र यत्ञास्ते गिरिजासती 


दासो5हमचदच्छंभुः पाबेत्या परितोषितः | पार्वती च समम्यथ्येवरयस्ववभामिनि 
त्वरितेनाथदच्छंभुस्त्वामाहयति सम्प्रति । तस्य तद्दचनं श्रुत्वा देवदेवो जनादेनः ॥ 
नारदेन समायुक्तः पाषेदे: परिवारितः ॥ ३६ ॥ 
खुपर्णमारुह्य तदा महात्मा योगीश्वराणां ,प्रभुरच्युतो महान । 
ययौ तदा६5$काशपथा हरिः स्वयं सनारदो देववरे: समेतः ॥ ४० ॥ 
त॑ द्ृष्टा त्वरित देवों योगिध्येयांध्रिपड्डुजः । 
अम्युत्थाय मुदा मुक्तः परिष्वज्य थे शाडिणम्‌॥ ४१ ॥ 
तदा हरिहररों देवावेफपश्चेन तिष्ठतः | ऊचतुः सम तदाउन्योन्यं क्षेमं कुशलमेध थ ॥ 


जयोविशो5ध्यायः ] # ब्रह्मादिभिः शिवधिवाहोचितक्रियाकरणम्‌ $ श्श्६ 


ईश्वर उचाच 

गिरिजातपसाविष्णोजितो5हंनात्रसंशयः । पाणिग्रहार्थमेवाद्य गन्तुकामो हिमालयम्‌ 
यथार्थेन व भो पिष्णोकथयामितबघात्रतः । यदा दक्षेण भो विष्णोप्रदत्ताचपुरासती 
न च संकल्पविधिना मया पाणिग्रहः कृतः । अधुनैव मया कार्य कर्मचिस्तारणं बहु 
यत्कार्य तन्न जानामि सर्व पाणिग्रहोचितम्‌ | शम्भोस्तद्चन श्र॒त्वाप्रहस्यमघुसूदनः 
यावद्वक्तुं समारेभे तावदुत्रह्मा समागतः । इन्द्रेण सह सर्वेश्चव लोकपालेस्त्वरान्वितः 

तथैघ देवासुरयक्षदानवा नागा: पतंगाप्सरसो महर्षयः । 

समेत्य सर्चे परिवक्तुमीशमूचुस्तदानीं शिरसा प्रणग्य ॥ ४८ ॥ 
गच्छगच्छ महादेव अस्माभिः सहितः प्रभो | ततो विष्णुरुवाचेदं प्रस्तावसद्बशंवचः 

शृह्योक्तविधिना शंभो कम कतुमिहाहँसि ॥ ५० ॥ 

नान्‍्दीमुखं मण्डपस्थापनं च तथा चेतत्कुरु धर्मेण युक्तम्‌ 

महानदीसंगमं वर्जयित्वा कुवेन्ति केचिह्वेंद्सनीषिणश्व ॥ ०१ ॥ 
मण्डपस्थापनंचवक्रियतां हाधुना विभो । तथोक्तोविष्णुना शम्भुश्चकारात्महितायवे 
ब्रह्मादिभिः ऋत॑ तेन सर्वेमभ्युद्योचितम्‌ । ग्रहाणां पूजन चक्ते कश्यपो ब्रह्मणायुतः 
तथा5जिश्व बशिएश्व गौतमो5थ गुरुभृगुः । कण्घोबृहस्पतिःशक्तिजमद्ञिःपराशरः ॥ 

मार्कण्डेयः शिलाधाकः शून्यपालो5क्षतश्रमः । 

अगस्त्यरच्यवनो गगें: शिलादो5थ महामुनिः ॥ ५७ ॥ 

एने चान्ये च वहवो हागता: शिवसल्निधो । 

ब्रह्मणा नोदितास्तत्र चक्रुस्‍्ते विधिवत्क्रियाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
वेदोक्तविधिना सर्वे वेदवेदांगपारगाः । चक्रू रक्षां महेशस्य कृतकौतुकमंगलाम्‌ ॥ 
ऋग्यज्ञःखामसहितेः सूक्तैर्नानाविधैसतथा । मंगलानि च भूरीणि ऋषयस्तत्त्ववेदिनः 
अभ्यंजनादिक सर्व चक्रुस्तस्य परात्मनः | ख्यातः कपईस्तस्येब शिवस्यपरमात्मनः 
अनेकर्मो क्तिकर्युक्ता मुण्डमाला5भवत्तदा । ये सर्पा शंगभूताश्व ते सर्वे तत्क्षणादिय 

बभूवुर्मडनान्येव जातरूपमयानि थे ॥ ६० । 


१४० # स्कन्दपुराणम्‌ # [* माहेभ्वरखण्डे 


सर्वेभूषणसंपन्नो देवदेवों महेभ्वरः। ययी देवे: परिवृतःशैलराजपुरं प्रति॥ ६१॥ 
चण्डिका वरसमिनी तदा जाता भयावहा। प्रेतासना गताबण्डी सर्पांसरणभूषिता 
हैम॑ कलशमादाय पूर्ण मूर्ध्ना महाप्रभा । परिवारैमहायण्डी दीघास्या ह्यश्न॒ल्ोचना 
तत्र भूतान्यनेकानि विरूपाणि सहस्तनरशः । ने: समेताश्रतश्वण्डी ज़गाम विक्रतानना 
तस्याः सर्व पृष्ठतश्च गणा: पंस्मदारुणा: | कोट्येकादशसंख्याकारोद्रास्द्रप्रियाश्व ये 
तदा डमरुनिर्धोषव्याप्तमासीज्ञगत्त्रयम्‌ | भेरीभमांकारशब्देन शंखानां निनदेन च ॥ 
तथा दुंदुभिनिर्धोषिःशब्दःकोलाहलो 5भवत्‌ । गणानांपृष्ठतोभूत्वासवेदेवा:समुत्सुकाः 
अन्चयुः सर्वेसिद्धाश्र छोकपार्ल: समन्विता: ॥ ६७ ॥ 
मध्ये बजन्महेन्द्रोएथ ऐराबतमुपास्थितः । शुश्रेणोच्छियमाणेन छत्रेण परमेण हि 
चामरेवीज्यमानो5सी सुरेबंहुभिरावतः | तदा तु बजमानास्त ऋषयोबहवोहाममी ॥ 
भरहाजादयो विश्रा: शिवस्योद्गवहनं प्रति। शाकिन्योयातुधानाश्रवेतालात्रह्मराक्षसा: 
भूतप्रेतपिशाचाश्व तथान्यप्रमथादयः । पृच्छमानास्तदाचण्डीं पृष्ठतोउन्चगमंस्तदा | 
क् गता खाएचुना चण्डी धरावमानास्तदा भशम्‌। 
प्राप्ता गता ऋ्जंतीं तां प्रणिपत्य महाप्रभाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथ प्रोचुस्तदा सर्वे चण्डीं भेरचसंयुताम्‌ । 
विना5स्माशिः कुतो यासि वद चण्डि ! यथा तथा ॥ ७३ ॥ 
प्रहस्योवाच सा चंडी भूतानां तत्नण्ण्यताम्‌। शस्भोरुद्वदनार्थायप्रेतारूढात्जामस्यहम्‌ 
हैम॑ कलशमादाय शिरसा विश्वती स्वयम्‌ | करवालीस्वरूपेण चंडीजाता ततःस्वयम्‌ 
भूले: परिवृता सर्चें: सर्वेषामग्रतो पबज़त्‌ | गणास्तामनुजम्मुस्ते गणानांपृष्ठतः सुरा: 
इन्द्रादयो लोकपाला ऋषयस्ते5श्रपृष्ठतः । ऋषीणांपृष्ठतो भूत्वा पार्षदाश्य महाप्रभाः 
विष्णोरमितभावज्ञा मुकुंदाश मनोरमाः | सर्चे पयोद्संकाशा:सत्नरग्विणोधनमालिनः 
श्रीघत्सांकधरा: सर्वे पीतवासोन्विताश्व ते ॥ ७८ ॥ 
चतुरुंजा: कूंडलिनः किरीटकटकांगदे: । हारनूपुससजश्च कटिसत्राहुलीयर्कः ॥ 
शोभिताः सर्वे एवते महापुरुषलक्षणा: ॥ 3६ ॥ 


चतुविशोषध्यायः ] # हिमालयगृहे गर्गेण मण्डपरवनाकरणम्‌ + १्छ१ 


तेषां मथ्ये गतो विष्णु: थ्रियोपेतः खुरारिहा ॥ ८०॥ 
बभौ त्रिलोकीकृतविश्वमंगलो महालुभावैहँदि कृत्य धिष्ठितः । 
शिवेन साक॑ परमार्थद्स्तदा हरि: परात्मा जगदेकबन्धुः ॥ ८१॥ 
स ताश्ष्यपुत्रोपरि संस्थितो महाँल्लक्ष्म्या समेतो भुचनेकभर्ता । 
स चामरेवॉज्यमानो मुनींद्रे: सबवेः समेतो हरिरीश्वरो महान ॥ ८२॥ 
तथा विरंचिनिजवाहनस्थो बेदे: समेतः सह बड्भिरंगः | 
तथा55गर्मः सेतिहासः पुराणें: स संवृतो हेमगर्भो बभूव ॥ ८३ ॥ 
वेधोहरिम्यां च तदा सुरेन्द्र: समावृतश्वषिभिः संपरीतः । 
बृषारूढो वृषकेतुदुरापो योगीश्वरेरपि सर्वेरगम्यः ॥ ८४॥ 
शुद्धस्फटिकसंकाशं वृषभ घमेवत्सलम्‌ । समेतो मातृभिश्चैव गोभिश्व कृतलक्षणम्‌ 
एमिस्समेतो 5सु रदानवे: सह ययो महेशों विद्युधरलंकृूतः । 
हिमालय गिरिवर्य तदानीं पाणिग्रहार्थ प्रमदोत्तमायाः ॥<८£ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां खसंहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्रीशिवस्य विवाहवर्णनं नाम त्रयोविशो5ध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुविशो5ध्यायः 


हिमालयगृहे गर्गाचार्येण मण्डपरचनाकरणम्र्‌ 
लोमश उचाच 
तथैव खब्ब परया मुदान्वितश्चक्ते गिरीन्द्रः स्वखुतार्थमेव । 
गर्ग पुरस्छत्य महालुभाषो मांगल्यभूमि परया विभूत्या ॥ १॥ 
आहय विश्वकर्मा कारय्यामास सादरम्‌ | मंडपं च खुविस्तीणंबेदिकाभिमंनोरमम्‌ 


१४२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वरखण्डे 
अयुतेनव घिस्तारं योजनानां द्विजो्तमा: । मंडपं च शुणोपेत॑ नानाश्चयेसमन्वितम्‌ 


स्थावरं जंगमं चैब सद्ृशं च मनोहरम्‌ | जंगमं च जित॑ तत्र स्थावरेण तथेव च ॥ 
जंगमेन च तत्व जितं स्थावरमेच च। पयसा च जिता तन्न स्थलमभूमिस्भूत्तदा ॥ 
जल॑ कि नु स्थल तत्र न विदुस्तत्वतो जनाः | 
क्चिसिहाः छचिद्धंसा: सारसाश्य महाप्रभा: ॥ ६ ॥ 
क्चिच्छिखंडिनस्तत्र कृत्रिमा: सुमनोहराः । 
तथा नागा: क्ृत्रिमाश्च हयाश्वेव तथा स्गा: ॥ ७ ॥ 
के सत्याः के असत्याश्वसंस्कृताविश्वकर्मणा । तथचचेव॑ विधिनाद्वारपाअद्डुताःझताः 
पुंसो धनूंषि चोत्कृष्य स्थावरा जंगमोपमाः । 
तथाश्वा: सादिभिश्चेव॒ गज़ाश्चन गजसादिभि: ॥ ६॥ 
चामरैचों ज्यमानाभश्रकेयित्पुष्पांकुरान्विता: । केचिब्वपुरुषास्तत्रविरेज़:स्नग्विणस्तथा 
कत्रिमाश्य तथा बह्घः पताकाः कल्पितास्तथा | 
द्वारि स्थिता महालक्ष्मी: क्षीरोदधिसमुद्धया ॥ ११ ॥ 
गज़ाः स्वलंकृता हयासन्कृत्रिमा हाक्रतोपमाः | 
तथा5श्वा: सादिभिश्चैव॒ गज़ाश्व॒ गजसादिभिः ॥ १२ ॥ 
रथा रथियुता ह्यासन्क्त्रिमा हाकृतोपमाः । सर्वेषां मोहनार्थायतथा च संसदःऋूताः 
महाद्वारि स्थितो नंदी रृतस्तेन हि मंडपे । शुद्धस्फटिकसंकाशो यथानन्दीतथेवसः 
तस्योपरि महद्दिव्यं पुष्पक रलभूषितम्‌ | राजितं पलवच्छशत्रेश्वामरेश्वसुशोंमितम्‌ ॥ 
घामपाश्वेंगजौ द्वी च शुद्धकाश्मीरसकब्निभी । चतुर्देन्तौषश्विषोमहात्मानी महाप्रभी 
तथैष दक्षिणे पाश्वे द्वावश्वो दंशिती कृती | रलालंकारसंयुक्ताल्‍लोकपालांस्तथवच 
चोडश प्रहृतीस्तेन याथातथ्येन धीमता | सर्वे देवा यथार्थेन कृता वे विश्वकर्मणा 
तथैच ऋषय: सर्चे भृग्वाद्याध्व तपोधना: | पिश्वे थ पार्षदेःसाकर्मिद्रो हि परमार्थतः 
कृताः सर्वे महात्मानो याथातथ्येन चीमता | एचंभूतः रृतस्तेन मंडपो दिव्यरूपचान, 
अनेकाश्चयेसंभूतो दिव्यो दिव्यविमोहनः | एतस्मिन्नंतरे तत्र आगतो नारदो 5प्रतः॥ 


चतुर्विशोउध्यायः ] # हिमालयमण्डपरचनां द्ृष्टा नारंदमोहवर्णनम्‌ # श्छ३ 


बअह्मणा नोद्तिस्तत्र हिमालयग॒हं प्रति। नारदो5थ ददर्शाग्रे आत्मानं घिनयान्वितम्‌ 
भ्रांतो हि नारदस्तेन कत्रिमेण महायशाः। अवलोकपरस्तत्र चरितं विभ्वकर्मणे: ॥ 
प्रविष्टो मण्डयं तस्य हिमादे रलचित्रितम्‌। सुवर्णकलशर्जप्टं रंभाद्यरुपशोमितम्‌ ॥ 
खसहस्भस्तस्भसंयुक्त ततो5द्विः स्वगणवृतः । तम्हषि पूजयामास कि कार्यमितिपृष्टवान्‌ 
नारद्‌ उचाच 
आगतास्ते महात्मानों देवा इन्द्रपुरोगमाः | तथा महर्षयः सर्वे गणैश्व परिवारिता: 
महादेवो वृषारूढों ह्यागतोददहनं प्रति ॥ २६ ॥ 
ततस्तद्वचनं भ्रुत्वा हिमवान्गिरिसत्तम: | उवाय नारद चाक्य॑ प्रशस्तमधुरं महत्‌॥ 
पूज़यित्वा यथान्यायं गउछ त्वं शंकरं प्रति ॥ २८ ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा मुनिहिमवतो गिरेः | तथेव मत्वा बचन॑ शैलूराज़ानमत्रधीत्‌ ॥ 
मैनाकेन ये सह्येन मेरुणा गिरिणा सह ॥ २६॥ 
एमिः समेतो हाथुना महामते ! यतस्व शीघ्र शिवमत्र चानय । 
देवें: समेत॑ च महिवयें: सुरासुरेरचितपादपंकजम्‌ ॥ ३० ॥ 
तथेति मत्वा स जगाम तूर्ण सहैब तः पर्वतराजभिश्य । 
त्वरागतश्वैकपदेन शंमुं प्राप्नोद्षीणां प्रघरो महात्मा ॥ ३१ ॥ 
तावदुद्कशे महादेवो देवेश्व परिवारितः । तदा ब्रह्मा च विष्णुश्व रुद्रश्वव सरैःसह ॥ 
धप्रच्छुर्नारदं सर्वे येडन्ये रुद्रचरा भ्रशम्‌। कथ्यतांपएच्छमानानामस्माकंकथ्यतेनहि 
एकीकस्यात्मजा: स्वाः स्वाः सहामैनाकमेरच: । 
कन्या दास्यंति था शम्भोः कि त्विदानीं प्रवतेते ॥ ३४ ॥ 
ततो5बोचन्महातेजा नारदअषिसत्तमः । ब्रह्मा पुरतः ऋृत्वा विष्णुम्पति सहेतुकम्‌ 
एकांतमाश्रित्य तदा सुरैन्द्रं स नारदो वाक्यमिदं बसाषे । 
स्वष्ठा कृत वे भवन महत्तरं येनेव सर्वे च बिमोहिता बयम्‌॥ ३६ ॥ 
पुरा रुत॑ ठस्य मदहात्मनस्त्वया कि विस्सतं तत्सकरल्ल शचीपते | | 
सस्मादसौ त्वां विजिगीषुकामों गृददे बसंस्तस्य गिरेमेंहात्मन: ॥ ३७ ॥ 


१४४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


अहो विमोहितस्तेन प्रतिरुपेण भास्वता । तथा विष्णुः कृतस्तेन शंखचक्रगदादिभूल्‌ 
ब्रह्मा चंद तथामूतस्तं चेव कृतवानसी ॥ ३६ ॥ 
मायामयो वृषभस्तेन वेषात्कछतो हि नागोश्वतरस्तथच । 
तथा चान्यान्यप्यनेनामरेन्द्र सर्वाण्येवोह्लिखितान्यत्र विद्धि॥ ४० ॥ 
तच्छुत्वा वचन तस्य देवेन्द्रो घाक्यमत्रवीत्‌॥ ४१ ॥ 
विष्णु प्रति तदा शीघ्र द्वप्टा यामि बसात्र भोः। 
पुत्रशोकेन तप्तो सो व्याजेनानयेन वाइकरोत्‌॥ ४२ ॥ 
तस्य तद्चनं श्रुत्वा देवदेवो जनाईनः । उवाय प्रहसन्वाक्यं शक्रमामभयं तदा ॥ 
निवातकवबर्: पूर्व मोहितो इसि शचीपते । विद्याइम्रता तत्र मया समानीतोपसत्तये 
महाविद्याबलेनव प्रविश्य मण्डपे5चुना । पर्वतो हिमवानेष तथा5न्ये पर्बंतोक्तमाः ॥ 
विपक्षा हि कृताः सर्वे मम वाक्यात्य वासव ! | 
हेतु स्म॒त्वाइ्थ वै त्वष्टा मायया हाकरोदिदम ॥ ४६ ॥ 
जयमिच्छंति वे मूढा न व भेतव्यमण्वपि ॥ ४७ ॥ 
एवंविवदमानांस्तान्देवाञ्छक्रपुरो गमान्‌ । सांत्ववामास वे विष्णु्नारदंतेततो 5ब्रुवन्‌ 
ददाति वा न ददाति कन्यां गिरीन्द्र: स्वां वे कथ्यतां शीघ्रमेव । 
कि तेन द्वष्टं कि रूत॑ चाद्य शंस तत्सवं भो नारद ! ते नमोषस्तु ॥४ध॥ 
तच्छत्वा प्रहसञछंभुरुवाच बचने तदा । कन्यां दास्यति चेन्महायं प्वंतो हि हिमालय: 
मायया मम कि कार्य बद विष्णो ! यथातथम्‌ ॥ ७५० ॥ 
केनाप्युपायेन फल हि साध्यमित्युच्यते पंडितर्न्यायविद्धिः । 
तस्मात्सवैर्गम्यतां शीघ्रमेच कार्याथिभिश्चेन्द्रपुरोगमैश्व ॥ ०१ ॥ 
तदा शिवो5पि विश्वात्मा पंचबाणेन मोहित: | महाभूतेनभूतेशस्त्वन्येषांचैचकाकथा 
एवं च विद्यमाने5सो शंभुः परमशोभन: । छृतो छानंगेनवशे यथाउन्यः प्राकृतोजनः:॥ 
मदनो हि बली लोके येन स्वेमिदं जगत्‌ | जितमस्तिनिजप्रौद्यासदेवर्षिसमन्धितम्‌ 
सर्वेषामेघ भूतानां देवानां च घिशेषतः । राजा हानंगो बलचान्यस्य याज्ञा बलीयसी 


सतुर्विशो5ष्ियायः ] # हिमाद्रिणा देवानां निवासस्थानकफरणम्‌ # श्छ्५ 


पार्वतीखीस्थरूपेण अजेयो भुचनत्रयें । तां दृष्टा हि स्रियं सर्वेक्षयो:5पिविचक्षणा: 
देवा मजुष्यागन्धर्धा: पिशायोरगराक्षसा: | आशाजुल्लंघिनःसर्वे मदनस्य महात्मनः 
तपोबलेन महता तथा दानबलेन थ | वेसुं न शक्पों सदनों घिनयेन जिनां द्विजाः ॥ 
तस्मादनंगस्य महान् क्रोधो हि बलघत्तर: | ईश्वर मदनेनेथ मोहित घीर्य माथथः ॥ 
उचाच घाकय॑ धाषपज्ो मा चिन्तां कुरु वे प्रभो | यदुक्तं नारदेनेघ मंडप प्रतिसर्थशः 
त्वष्ठा रूत॑ विचित्र लू तत्सवं मदनात्पभोः | तदानीं शंकरो घाक्पमुघाल मचुसूदनम्‌ 
अविद्यया वृतं तेन कृत त्वष्ठा हि मण्डपम्‌ | कितुषध्त्यामहेघिष्णोमण्डपःकेवलेनहि 
विवाहो हि महाभाग अविद्यामूल एवं च । तस्मात्सवें घयंयाम उद्घाहार्थ च॒ संप्रति 
नारदं च पुरस्कृत्य सर्वे देवाः सचासवा: । हिमाद्रिसहिता जम्मुमेन्दिरं परमादुतम 

अनेकाश्चर्यसंयुक्तं विचित्र विश्वकर्मणा ॥ ६४ ॥ 

कृत व तेनाद पवित्रमुत्तम॑ तं यश्षघाटं बहुमिः पुरस्कतम। 

विचित्रच्ित्रं मनसो हरं च त॑ यज्षचा्टं स चकार बुद्धिमान ॥ ६५॥ 

प्रवेक्ष्यमाणास्ते सर्वे सुरेन्द्रा ऋषिभिः सह। 

दृष्टा हिमाद्िणा तत्र अभ्युत्थानगतो5भचत्‌ ॥ ६६ ॥ 

तथष तेषां च मनोहराणि हर्म्याणि तेन प्रतिकलिपितानि । 

गन्धवयक्षाः प्रमथाश्न सिद्धा देवाश्व नागाप्सरखां गणाश्व ॥ 

चसंति यत्रेव खुखेन तेम्यः स तत्र तजोपवनं चकार ॥ ६७॥ 
तेषामर्थ महाहाणि धाराजिरयहाणि च | अत्यहुतानि शोभं॑ते कृतान्येच महात्मना 

निधासार्थे कफल्पितानि साधकाशानि तज्र वे। 

देवानां चैध सर्वेषाम्षीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं विस्तार्यामास विश्वकर्मा बहन्यपि | भन्दिराणि यथायोग्यं यत्रतत्रेवतिष्ठताम्‌ 

मैरवा: क्षेत्रपालाब्ध येपस्ये च क्षेत्रवासितः। 

श्मशानवासिनश्रान्ये ये5न्ये न्‍्यग्रोधचालिनः ॥ ७१ ॥ 
अभ्वत्थसेपिनश्वान्ये खेचराश्य तथा परे। येये यत्नोपविष्टाश्व ठश्नतत्रैच तेन वे ॥ 

१७० 


१७४६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
कृतानि थ मनोशानि मबनानि महांति वे | लेषामेवानुकूलानि भूतानां विश्वकर्मा : 
लजत्ैघ ते सर्वगणः समेता निधासितास्तेन हिमाद्विणा स्वयम्‌। 

सेंद्राः सुरा यक्षपिशाचरक्षसां गन्धवविदयाप्सरसां समूहा: ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पार्वतीपरिणयने हिमाद्विणा देघानां निधासस्थानकरणचर्णनं 
नाम चलुविशो5ध्यायः ॥ २४ ॥ 





पश्चविशो5ध्यायः 


शझ्ूरस्य नीराजनाथ मेनाया आगमनम्‌ 
लोमश उचाच 

तत्रोषषिषिशुः सर्चे सत्कृताश्च हिमाद्विणा | तेदेवा:सपरीवाराः सहर्षाश्न सबाहनाः 
तत्रेच थ महामाज्र॑ निर्मितं विश्वकर्मणा । दीप्त्यापस्मयायुक्त निधासार्थ स्वयम्भुवः 
तथंघ विष्णोस्त्वपरं भघनं स्वयमेव हि। भास्वरं सुविचित्रं व कृतंत्वष्ठा मनोरमम्‌ 

घण्डीगृहं मनोशं चर तथब कृतचान्स्घयम्‌ ॥ ३ ॥ 

तथेघ श्वेतं परमं मनोश्व॑ महाप्रभं देवधरे: सुपूजितम । 

कलासलक्ष्मीप्रभया महत्या खुशोभितं तड्वनं चकार ॥ ४॥ 

तत्नेच शंभुः परया पिभूत्या स स्थापितस्तेन हिमाद्विणा ये ॥ ५॥ 
पएतस्मिन्नंतरे मेना समायाता सखीगणे: । नीराजनार्थ शंभुं च ऋषिभिः परिवारिता 
तदा वादिच्ननिधचिनांदितं भुवनत्रयम्‌ | नीराजनं कूृत॑ तस्य मेनया थे तपस्विनः ॥ 

अवलोक्प परा साध्वी मेनाउज़ानादरं तदा। 

गिरिजोक्तमलुस्स॒त्य मेना विस्मयमागता ॥ < ॥ 


पश्चचिशोडध्यायः ] # शिवपांतीषिबाहोत्सववर्णनम्‌ # १७७ 


यही पुरोक्तं थ तया पार्वत्या मम सन्निधो | ततो5घिक॑ प्रपश्यामि सौंदर्य परमेष्ठिनः 
महेशस्य मया दृष्टमनिर्चाच्यं थ संप्रति॥ ६॥ 
एवं विस्मयमापज्ना घिप्रपल्लीमिराबृता। अदहतांबरयुप्मेन शो मिता वरवरणिनी ॥१०॥४ 
कंचुकी परमा दिव्या नानारत्नश्व शोमिता। अंगीकृता तदादेव्या रसजपरयाश्षिया 
विश्वती च तदा हारं द्व्यरलपिभूषितम्‌। चलयानि महाईणि शुद्धधामीकराणि ज 
तत्रोपचिष्ठा खुभगा ध्यायंती परमेभ्वरम्‌ | सखी भिः सेन्यमाना सा विपपलीभिरेबच 
एतस्मिन्नंतरे तत्र गर्गों वाफ्ममभाषत | पाणिग्रहार्थ शंभुं च आनयध्व॑ं स्वमंदिरम्‌ ॥ 
त्वरितिनिच वेलायामस्यामेघ विचक्षणा: ॥ १४॥ 
तच्छुत्या घचन॑ तस्य गर्गेस्य व महात्मनः। अभ्युत्थानपराः सर्वेपबंताःखकलबत्नकाः 
महाविभूत्या संयुक्ताः सर्वेमंगलपाणयः । सालंकृतास्तदातेषांपत्न्यो <लंफारमंडिताः 
उपायनान्यनेकानि जगृहुः स्निग्धलोचना: | तदा वादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेणभूयसा ॥ 
आजमग्मुः सकलत्नास्ते यत्र देवो महेश्वरः | प्रमथरावृतस्तत्र चंडया चेचामिसेधितः 
तथा महषिभिस्तत्र तथा देवगणः सह | एमिः परिवृतः श्रीमाम्छंकरो लोकशंकरः 
श्रुत्वा घादित्रनि्ोष॑ सर्वे शंकरसेवकाः । उत्थिता ऐकप्चेन देवेऋ षिभिरातताः ॥ 
तथोद्यतो योगिनीचक्रयुक्तो गणो गणानां पतिरैकपर्चंसाम्‌ । 
शिव पुरस्क्ृत्य तदानुभावास्तथैच सर्वे गणनायकाश्व ॥ २१ ॥ 
तथोगिनीचक्रमतिप्रचण्ड टंकारमेरीरवनिस्थनेन । 
चण्डों पुरस्कृत्य भयानकां तदा महाविभूत्या समलंकतां तदा ॥ २२ ॥ 
कंठे कर्कोटरक नागं॑ हारभूतं चकार सा | पदर्क वृश्चिकानां च दंदशुकांश्व विश्वती 
कर्णाषतंसान्सा दध्षे पाणिपादमयांस्तथा । रणेहतानांघीराणांशिरांस्थुरसियापरान्‌ 
द्वीपियमंपरीधाना योगिनीचकऋसंयुता । क्षेत्रपालाबृता तद्ठद्वेय्वेः परिचारिता ॥२५॥ 
तथा प्रेतेश्व भूतेश्लव कपटैे: परिवारिता | वीरभद्वादयश्वेष गणाः परमदारुणाः ॥ 
ये दक्षयक्षनाशार्थे शिवेनाशापितास्तदा ॥ २६ ॥ 
तथा काली भैरवी व माया चेव भयावहा | त्रिपुरा च जया चैध तथा क्षेमकरी शुभा 


१४८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


अन्याश्रष तथासर्चा: पुरस्कृत्य सदाशिषम्‌ ! गंतुकामाश्ोग्रतराभूतेः प्रेते:समाज्ताः 
एताः सर्चा पिलोक्याथ शिवभक्तो जनाईनः । मदर्षीक्न पुरस्कृत्य हामरांश्व तथेच च 
अनसूयां पुरस्क्ृत्य तथैष च हारुन्धतीम्‌॥ २६ ॥ 
पिष्णुरुवाच 
चण्डीं कुरु समीपस्थां लोकपालनतां प्रभो ! ॥ ३०॥ 
शदुक्त विचष्णुना वाक्य निशस्य जगदीश्वर: । उवाच प्रहसन्नेव चंडीं प्रति सदाशिवः 
अन्रैव स्थीयतां चण्डि याघदुद्वहनंभवेत्‌। ममभावान्विजानासिकार्यांकार्येसुशो भने 
एपघमाकण्य बचने शंभोरमिततेजलः | उधाच कुपिता चंडी विष्णुमुद्दिश्य सादरम्‌॥ 
तथान्ये प्रमथाः सर्वे विष्णुमुचुः प्रकोषिता: | यत्रयत्र शिवों भाति तत्रतत्रचयंप्रभो 
त्वया निवारिताः कस्माद्षयमास्युदये परे | तेषां तद्दचनं श्रुत्वा केशवोचाक्यमत्रवीत्‌ 
चण्डीमुद्दिश्य प्रमथानन्यांश्चैच तथाथिधान । यूय॑ चैव मया प्रोक्तामाकोपंकत्तंमहेथ 
एघमुक्तास्तदातेनचंडीमुख्यागणास्तदा। एकांतमाश्रिता:सर्वे विष्णुवाक्याज्ज्वलदूदः 
ताचस्सवें समायाताः पर्वतेंद्रस्य मंत्रिण: | सकलत्राः संश्रमेण महेशं प्रति सत्वरम्‌ 
पंचघाद्यप्रधोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । योषिट्ठिः संवृतास्तत्र गीतशब्देन भूयसा ॥ 
शव प्राप्ता यन्न शंभुः सकल: परिवारितः । आगत्यकलशःसाकंस्तापितो हिसदाशिव:ः 
ख्रीभिमंगलगीतेन सर्वांभरणभूषितः ॥ ४० ॥ 
ऋषयो देचगंधर्वास्तथान्ये पर्वंतोत्तमाः । शंभ्घम्नगास्तदा जग्मुः स्रियश्चैच सुपूजिता: 
बभौ छत्नेण महता धियमाणेन मूदधेनि ॥ ४१॥ 
चामरेवींज्यमानो 5सी मुकुटेनघिराजितः । ब्रह्माषिष्णुस्तथाचंद्रोलोकपालास्तथैचच 
अग्रगा हापि शोभ॑तः श्रिया परमया युता: । तथा शंंखाश्व भेयश्व पटहानकगोमुखा: 
तथष गायकाः सर्वे जग्मुः परममंगलम्‌ | पुनः पुनरवायंत धादिज्राणि महोत्सवे ॥ 
अरुन्धती महाभागा अनसूया तथैच च। साचित्रीचतथालक्ष्मीमातमिःपरिवारिताः 
एमिः समेतो जगदेकबंधघुर्बभी तदानीं परमेण घचेसा। 
सचन्दरसूया निलघायुना वृतः सलोकपालप्रधरैमेहितिः ॥ ४६ ॥ 


पश्चचिशोडध्यायः ] # शिवपावंतीविवाहोत्सववर्णनम्‌ # श्ध६ 


ख घपीज्यमानः पचनेन साक्षाच्छत्र च तस्मे शशिना हाधिष्ठितम । 

सूर्य: पुरस्तादमवत्प्रकाशकः प्रियान्वितो विष्णरभूछ् सन्तिधों ॥ ४७ ॥ 

पुष्पैवंपर्षशेचकीयमाणा देवास्तदानीं मुनिभिः समेताः । 

ययौ गृह कांचनकुट्टिम॑ महन्महायिभूत्या परिशोभितं तदा ॥ 

पिवेश शंभुः परया सपर्यया संपूज्यमानो नरदेवदानचें: ॥ ४८ ॥ 
एवं समागतः शंभुः प्रधिशे यशमण्ड पम्‌ । संस्तूयमानो विद्युधेः स्तुतिभिः परमेश्वर: 
गजादुत्तार्यामास महेशं पर्वतोत्तमः । उपचिश्य ततः पीठे कृत्या नीराजनं महत्‌ ॥ 
मेनया सखिभिः साक॑ तथैब थ पुरोधसा । मधुपकांदिक स्व यत्कृतं चैघ तत्र वे ॥ 
ब्रह्मणा नोदितः सद्यः पुरोधाः कृतवान्प्रभुः | मंगल शुभकल्याणण प्रस्तावसद्वं बहू 
अंतर्वेयां संप्रवेश्य यत्र सा पार्वती स्थिता । वेद्कोपरि तन्वंगी सर्वाभरणभूषिता 
तत्रानीतोहरः साक्षाद्विष्णुना ब्रह्मणासह । रूग्न॑निरीक्षमाणास्तेवाचस्पतिपुरोगमाः 
गर्गो मुनिम्धोपविश्स्ततैव घटिकालये । याघत्पूर्णा घटी जाता ताधत्मणवभाषणम्‌ 
उंन्पुण्येति प्रणिगदन्गर्गों बध्वंजलि दघे । पावेत्यक्षतपूर्ण च शिवोपरि घचण्ष वे ॥ 
तया संपूजितो रुद्रो दध्यक्षतकुशादिभिः | मुदा परमया युक्ता पार्वती रुचिरानना 
चिलोकयंती शंभुं त॑ यदर्थ परमं तपः । कृत पुरा महादेव्या परेषां परमं महन्‌ ॥५८॥ 
तपसा तेन संप्राप्तो जगज्जीचनजीवनः । नारदेन ततः प्रोक्तो महादेवों व्रषध्चजः ॥ 
तथा गंगादिभिध्ान्येर्मुनिभिः सनकादिभिः । प्रतिपूजांकुरुक्षिप्रंपावेत्याश्वजिलोचन 

तदा शिवेन खा तन्‍्वी पूजिताध्यांक्षतादिभिः ॥ ६० ॥ 
य॒व॑ परस्परं तो थ पावेतीपसमेभ्वरी । अच्यमानी तदानीं च शुशुमाते जगन्मयो ॥ 

जैलोक्पलक्ष्म्या संबीतो निरीक्षंती परस्परम | 

तदा नीराजितो रूक्ष््या साधितज््या च विशेषतः ॥ 

अरून्धत्या तदा तो चर दंपती परमेश्वर ॥ ६२ ॥ 

अनसूया तथा शंभुं पावेतीं च यशस्घिनीम्‌ । 

टृष्टा नीराजयामास प्रीत्युत्कलितलोचना ॥ ६३ ४॥ 


१५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


तथ्थष सर्वा द्विजयोषितश्व नीराजयामासुरहो पुनःपुनः । 
सती थे शम्भुज्च पिलोकयंत्यस्तथैष सर्चा मुद्ता हसन्त्यः॥ ६४ ॥ 
लोमश उचाच 

पतस्मिश्नन्तरे तत्र गर्गाचार्यप्रणोदितः । हिमघान्मेनया सा्ं कन्यां दातुं प्रचक्रमे ॥ 
हैम॑ कलशमादाय मेना चार्डांगमाश्रिता | हिमाद्रेश्य महाभागा सर्वाभरणभूषिता ॥ 
तदा हिमाद्विणा प्रोक्तो विश्वनाथो घरप्रदः | ब्रह्मणा सह संगत्य विष्णनाचतरथंचल 
खाऊं पुरोधसा चैच गर्गेण सुमहात्मना। कन्यादानं करोम्यद्य देवदेवस्य शूलिनः ॥ 
प्रयोगों भण्यतां ब्रह्मन्नस्मिन्समय आगते | तथेति मत्वा तेसर्वेकालशा द्विजसत्तमाः 
फथ्यतां तात गोत्र सव॑ कुल चैध पिशेषतः | कथयस्व महाभागइत्याकर्ण्यवचस्तथा 

सुमुखो घिमुखः सद्यो हाशोच्यः शोच्यतां गतः ॥ ७० ॥ 

एवंविधः सुरवरेऋ षिभिस्तदानीं गंधर्वेयक्षमुनिसिद्धभणैस्तथैव । 

हृश्गो निरुत्तरमुखो भगवान्महेशों हास्यं चकार सुभुशं त्वथ नारदश्न ॥ 
घीणां प्रकटयामास ब्रह्मपुत्रोषथ नारदः। तदानीं चारितोश्रीमान्वीणांमावादयप्रभो 
इत्युक्तः पर्वतेनेध नारदों वाक्यमत्रचीत्‌ | त्वया प्ृष्टो भवःसाक्षात्स्वगोत्रकथनंप्रति 
अस्य गोजं कुल चैच नाद्‌ एव परं गिरे । नादे प्रतिष्टितः शम्भु्नादोह्यस्मिन्प्रतिष्ठितः 
तस्मान्नादमयः शस्सुनांदागप्रतिलभ्यते । तस्माद्दीणा मयाचाद्य वादिता हि परंतप 
अस्य गोत्र कुलंनाम न जानंति हि पर्वत । ब्रह्मादयों हि विबुधा अन्येषांचेवकाकथा 
त्वं हि मूढत्वमापन्नोनजानासि हि किचन । वाच्याचाच्यंमहेशस्यविषयाहिबहिसखाः 
येये आगमिकाश्चादे नष्टास्ते नात्र संसयः | आरूपोयंविरुपाक्षोह्मकुलीनो पयमुच्यते 
अगोत्रो5यं गिरिश्रेष्ठ जामाता ते न संशय: । न कत्तेव्योषिमर्शोंत्रभवता चिद्वुध्ेनहि 
न जानंति हर॑ सर्व कि बहूत्त्या ममप्रभो | यस्याज्ञानान्‍्महाभागमो हिताऋषयोहामी 
ब्रह्माएपि त॑ न जानाति मस्तक परमेष्ठिनः | विष्णुर्गतो हि पातालंन द्ृष्टोहितथेचच 
तेन लिड्डरेंन महता हागाधेन जगत्त्रयम्‌ | व्याप्तमस्तीतितद्विद्धि किमनेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
अनया5राधित॑ नून तथ पुत्या हिमालय ! । तस्वतों हि न जानासिकर्थंचेवमदागिरे 


पड्विशोडघ्यायः ] # दिमालयक्ृतकन्यादानव्णनम्‌ # १५१ 


आम्यामुस्पाद्यते पिश्यमाभ्यां चैद प्रतिष्ठितम। 
एतच्छत्वा चचस्तस्य नारदस्य महात्मनः॥ ८७॥ 
हिमादिप्रमुखाः सर्वे तथा चेंद्रपुरोगमाः | साधुसाध्वितितेसरवेऊ्युविस्मितमानसाः 
ईश्वरस्य तु गांभीय॑ शात्वासवें विचक्षणा: | विस्मयेनसमाज्लिष्टाऊचुःसर्वेपरस्परम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
यस्याशया जगदिदं व विशालमेव जात॑ परात्परमिदं निज़बयोधरूपम्‌ | 
सर्व स्वतंत्रपरमेश्वरभाचगम्यं सोइसो जिलोफनिज़रूपयुतो महात्मा ॥८७ 
इति भ्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवपावंतीविवाहबर्णनंनाम पश्चविशोषध्यायः ॥२५॥ 


पड़विंशो5ध्यायः 
ब्रह्मणो वाक्याड्रिमालयकृतकन्यादानवर्णनम्‌ 
लोमश डउचाच 
अथ ते पर्वतश्रेष्ठा मेवाद्या जातसंश्रमाः । ऊचुस्ते चैकपथेन हिमचन्तं महागिरिम ॥ 
पर्वता ऊचुः 

कन्यादान क्रियतां चाय शेल ! श्रीमाञ्छम्भुभांग्यतस्ते५य लब्घः । 

हन्मध्ये थे नाज कार्यो विमशेस्तस्मादेषा दीयतामीश्वराय ॥ २॥ 
तच्छुत्वा बचनंतेषां छुद्ददां वे हिमालयः । सम्यक्संकल्पमकरोदुन्नह्मणानो द्तिस्‍्तदा 

इमां कन्यां तुम्यमहं ददामि परमेश्वर! ॥ ३॥ 
भारयर्थ प्रतिग्रक्नोष्य मंत्रेणानेन दरसघान्‌। अस्मै सद्वाय महते देवदेवाय शंभये ॥ 

कन्या दत्ता महेशाय गिरींदेण मद्दात्मना ॥ ४ ॥ 


श्र % स्कल्द्घुराणम्‌ + _[ १ माहेश्वरखच्छे 
वेयां थ बहिरानीतो दंपती कमछेक्षणी । उपवेशितो बहिवेधां पावेतीपरमेश्वरी ॥ 
आचार्येजाथ तत्रेव कश्यपेन महात्मना । आह्यनं हवनाथाय कछृतमग्नेस्तदा द्विजाः 
अह्या ऋ्रह्मासनगतो वरभूव शिपसश्निधी । प्रचवतेमाने हवन ऋषयश्ध विचक्षणा: ॥ ७॥ 
ऊच्चुः पररुपरं तत्र नानादर्शनवेदिनः। वेदचादरताः केचिदवदन्संमतेन वे ॥ ८॥ 
एपमेवष न चाप्येबमेवमेव न चान्यथा।। कार्यमेच न वा कार्य कार्याकार्य तथा परे ॥ 
इत्येवं ह्रषतां शब्द: भ्रूयते शिवसन्निधों | स्वकीयं मतमास्थाय हात्र॒वंस्ते परस्परम्‌ 
तस्वज्लानविद्वीनासस्‍ते केचलं बेदबुद्धयः ॥ १० ॥ 
तेषां तदचनं श्रुत्वा परस्परजयैषिणाम्‌। प्रहल्य नारदो वाक्यमुचाच शिवसक्निधौ 
यूयं सर्वे धादिनश्व वेदघादरतास्तथा । मौनमास्थायभो विप्राह्नदि कृत्यलदाशिषम्‌ 
आत्मानं परमात्मानं पराणां परमं चल तत्‌ | येनेद॑ कारितं घिश्वं यतः सर्च प्रचत्तते 
यस्मिन्निलीयते विश्य॑ तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ १३ ॥ 
सोधयमास्ते5घुना गेहे  पर्ेतेंद्रस्य भो द्विजाः । 
मुखादस्येघ संजाताः सर्वे यूयं पघिचक्षणाः: ॥ २४ ॥ 
एपमुक्तास्तदा तेन नारदेन द्विजोत्तमाः । उपदेशकरे्घाक्येबोघितास्ते द्विजो्तमाः ॥ 
घतेमाने च यशीेे व ब्रह्म लोकपितामहः । ददर्श चरणों देव्या नखेन्दुं च मनोहरम ॥ 
दर्शनात्स्खलितः सद्यो बभूबाम्बुजसंभवः | मदनेन समाविष्टो घीये च प्राच्यचद्ठुघि ॥ 
रेतसा क्षरमाणेन लज्ञितो5भूत्पितामहः । चरणास्यां ममर्दाथ महद्वोप्यं दुस्त्ययम्‌ ॥ 
यहयश्चषेयो जाता वालखिल्या: सहस्रशः । उपतस्थुस्तदा सर्वे ताततातेति चान्नरुचन्‌ 
नारदेन तवोक्तास्ते घालखिल्या: प्रकोपिना । गच्छंतु बटबो यूय॑ पर्वत गंधमादनम्‌ 
न स्थातव्यं भषद्विश्व भषतां न प्रयोजनम्‌ । इत्येधमुक्तास्ते.सर्वे बालखिल्याश्य पर्वेतम्‌ 
नारदेन समादिष्टा ययुः सर्वे त्वरान्बिता: ॥ २१ ॥ 
नारदेन ततो ब्ह्मा5भ्वासितो बचने: शुभः । तावश्च हवन पूर्ण जात॑ तस्य महात्मनः 
महेशस्य तथा दिप्राः शांतिपाठपरा बभुः | ब्रह्मघोषेण महता व्याप्त मासीदिगंतरम्‌ 
ततो नीराजितो देघो देवपलत्ीमिस्तमः । तथेष ऋषिपल्लीमिरलितः पूजितस्तथा ॥ 


चडविंशो5घ्याय: ] # शिवपावेतीधिबाहमडुलोत्सपचर्णनम्‌ # .५३ 


तथा गिरीन्द्रस्थ मनोरमाः शुभा नीराजयामासुरथेष योषितः | 
गीते: छुगीतशचिशारदाश्थ तथेष चान्ये स्तुतिमिमंहषेयः ॥| २७ ॥ 
रलानि च महाहाणि ददौ तेम्यो महामना: | हिमाऊलयो महाशेलः संहृष्ट: परितोषयन्‌ 
बभी तदानीं सुरसिद्धसंघर्वेदां स्थितो5सौ सकलत्रको विश्ुः | 
सर्चेस्पेतो निजपाषदेर्गणः प्रहष्श्लेता जगदेकसुन्दरः ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे _तत्र ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः | ऋषिगंघवेयक्षाश्व ये5न्ये तत्र समागताः ॥ 
सर्वान्समम्यच्य तदा महात्मा महान्गिरीश:ः परमेण बच्चेसा ! 
सद्र॒लपव््राभरणानि सम्यग्ददो च ताम्बूलसुगन्धधायपि ॥ २६ ॥ 
तदा शिव पुरस्कृत्याभ्यचजह : सुरेश्वरा: | तथासर्वे मिलित्वातु ऐकपश्चेन मोदिताः 
पंक्तीभूताश्व॒ बुभुजु॒लिंगिना श्टंगिणा सह । केचिद्रणा:पृथग्भूतानानाहास्यरसेचिभुम्‌ 
अतोषयनज्नारदाद्या अनेकालीकसंयुता: । तथा चण्डीगणाः सर्वे बुभुज्ञ: कृतभाजनाः 
चेताला क्षेत्रपालाश्व बुभुजुःकतभाजनाः | शाकिनीडाकिनीचैबयक्षिण्योमातकादयः 
योगिन्योष्थ चतुःषश्यिंगिनो हि तथा परे। 
दश कोल्यो गणानां थ कोट्येका च महात्मनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
एवं तु ऋषयः सर्वे तथाउन्ये विवुधादयः | योगिनोहि मयाचान्येकथिताःपूर्वमेघहि 
थोगिन्यश्वेष कथितास्तासां भक्ष्यंबदामि वः | खड्टानांकेलिदानीयक्रव्यंपवित्रमेषल 
भुजजन्ति चास्थिसंयुक्त तथांत्राणि बुभुक्षिताः । ः 
आनीय केचिच्छीर्षाणि महिषाणां शुरूणि च ॥ ३७ ॥ 
तथा केचिन्ड्त्यमानास्तदानीं रोरूय्यमाणा: प्रथमाश्वैथ चान्ये। 
केबिसूष्णीमास्थिता रुब्वरूपा: परेचान्याँलोकमानास्तथैच ॥ ३८ ॥ 
योगिनीचक्रमध्यस्थो भैरवो हि ननतें च | तथान्ये भूतवेताला मामेत्येवं प्रापिनः 
प॒व॑ तेषामुद्धवं हि निरीक्ष्य मघुसूदनः । उघाच प्रहसन्वाक्य शंकर लोकशंकरम्‌ ॥ 
एतान्गणान्यारय भो अन्न मसतांध्य संप्रति । 
अस्समिन्‍्फाले च यत्काय सर्वेस्तत्कायमेचल ॥ ४१ ॥ 


श्५ड # स्फन्तपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


पांडित्येन महादेष तस्मावेशान्िधारय । शच्क॒त्थामगधात्र दो घीरमद्रमुषाचह ॥४शा 
रुद्र उधाय - 
चारयस्थ प्रमत्ताश्थ क्षीबांश्येघ पिशेषतः । तेनोक्तो वीरभद्रश्व शंभुना परमेष्ठिना ॥ 
आज्ञापिताः प्रमत्ताश्य घीरभद्रेण धीमता। 
प्रमथा धारितास्तेन तृष्णीमाश्रित्य ते स्थिता: ॥ ४७४ ॥ 
निम्धला योगिनीमध्ये भूतप्रमथगुहाकाः । 
शाकिन्यो यातुधानाश्व कूष्माण्डाः कोपिकपेटा: ॥ ४५॥ 
तथा नये भूतबेताला: क्षेत्रपालाश्व भैरघा: । सर्वे शान्ता: प्रमत्ताश्य बभूवुः प्रमथादयः 
एवं विस्तारसंयुक्त कृतमुद्दहनं तदा । हिमाद्विणा परं विप्राः खुमंगयं सुशोभनम्‌ ॥ 
चत्वारों दिवसा जाता: परिपूर्णन चेतसा । हिमाद्विणा कृतापूजा देवदेषस्य शलिनः 
च्रालंकाराभरण रत्नेरुग्वावचेस्ततः । पूजयित्वा महादेव विष्णोंचनपरो5भचत्‌ 
लक्ष्मीसमेतं विष्णु च बल्लालंकरण: शुभः | पूजयामास हिमवांस्तथा ब्रह्माणमेव च 
इन्द्र पुरोधसा साद्मिद्राण्या सहित चिभुम्‌। 
तथेच लोकपालांध्य पूजयित्बा पृथक्पृथक्‌॥ ५१ ॥ 
तथेघ पूजिता चण्डी भूतप्रमथगुहाकः | घर्लालंकरणैश्वेव रत्नर्नानाविधेरपि ॥ 
ये चानन्‍्य आगतास्तत्र ते च खर्चे प्रपूजिता:॥ ५२ ॥ 
एवं तदानीं प्रतिपूजिताश्व देवाश्व सर्वे ऋषयश्र यक्षाः । 
गन्धर्वेविद्याधरसिद्धधारणास्तथैष मर्च्याप्सरसां गणाश्व ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिधपावेतीघिधाहमंगलोत्सचवर्णनं नाम षड़व्शो5ध्यायः ॥ २६॥ 


सप्तविशो 5ध्यायः 
विवाहानन्तरे सर्वेषां दंवानां स्वेस्पे स्थाने गमनम्‌ 
लोमश उचाच 
तथैव चिच्णुना सर्वे पर्वताश्व प्रपूज्ञिता:। सहाचलश्ध विध्यश्व मैनाकों गंधमादनः 
माल्यघान्मलयश्वव महेंद्रो मंद्रस्तथा | मेरुश्वैच प्रयत्नेन पूजितो घिष्णुना तदा ॥२॥ 
श्वेतः कृत: शवेतगिरिनीलादििश तथेब च | उदयाद्रिश्व ८ गश्च अस्ताचलघरोमहान्‌ 
मानसाद्विस्तथा शेलः कैलासः पर्वतोत्तमः | लोकालोकस्तथा शेलःपूजितःपरमेष्टिना 
एवं ते पर्वेतश्रेष्ठा: पूजिता सर्च एव हि। तथान्ये पूजितास्तेन सर्वे पवेतवासिनः ॥ 
विष्णुना ब्रह्मणा साझ्ध कृत सर्व यथोचितम्‌। 
अन्येप्नि च संप्राप्ते वर्यात्रा कृता तथा ॥ ६॥ 
हिमाद्विणा बंधुभिश्व पर्बेतं गंधमादनम्‌ | ययुः सर्वे सुर्गणा गणाश्व बहवस्तथा ॥ 
प्रमथाश्व॒ तथा सर्वे तथा चंडीगणाः परे। ये चान्‍्ये बहघस्तन्न समायाता हिमालयम्‌ 
शिवस्योद्हनं विष्रा: शिवेन परिभाषिताः । परं हर्ष समापत्ना द्ृवृष्टा तो दंपती तदा ॥ 
पार्वतीसहितः शंभुः शंभुना सह पावेती । पुष्पगन्धौयथास्यातां धागर्थाघिचतस्वतः 
तथा प्रकृतिपुंसी व ऐकपद्चेन नान्यथा । दंपती तो गजारूढी शुशुभाते महाप्रभी ॥ 
पिमानस्थस्तदा ब्रह्मा घिष्णुश्व गरुडोपरि | ऐरावतगतश्रेंद्रः कुबेर: पुष्पकोपरि ॥ 
पाशी थे मफरारूढो यमो महिषमेव च। प्रेतारूढो नेऋ तः स्याद्शिबस्तगलो महान्‌ 
सगगारूढो ५थ पवन ईशो वृषभमेच च। इत्येव॑ लोकपालाश्न सम्नमहा: परमेष्ठटिन: ॥१७ 
स्व: स्वेबले: परिक्रांतास्तथान्ये प्रमथादयः। हिमराद्विश्व महाशेल ऋषसो गंघमादनः 
सहाचलो नीलगिरिमंदरो मलयावलः | कैलासो हि महातेजा मैनाकृश्य महाप्रभः ॥ 
एते चान्ये च गिरयः भ्रीमन्तो हि महाप्रभा:। खकलशत्राश्चतेसर्थे ससुताश्व मनोरमा: 
बलिनो रूपिण:ः सर्वे मेर्बाद्यास्तत्र पर्वता: | धरयात्राप्रसंगेन शिवासेनपराभवन ॥ 


१५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेभ्वरखण्डे 


नंदिना ह्यपचिष्टास्ते मे्वांद्यास्तत्र पर्वताः | बरयात्रा क्तातेन यथोक्ताच हिमाद्विणा 
सर्वेस्तेबंघुमिः साध पुनरागमन कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वकालयस्थो हिमवाग्स रेजे हि महायशाः | शिवसंपर्कजेनिव महसा परमेण थ। 
पिल्यातों हि महाशैलस्त्रिषु लोकेघु विश्वुतः ॥ २० ॥ 
कन्यादानेव महता तुशे यस्य थ शंकर: । ते धन्यास्ते महात्मानः रूतरूत्यास्तथैचच 
इथक्षरं नाम येषां च जिह्नाग्ने संस्थितं सदा । शिवेति द्थक्षरं नाम येह दीरितमद्यवे 
ते वे मनुष्ियरूपेण रुद्रा एव न संशयः ॥ २२॥ 
किचिद्ानेन संतुष्ट: पत्रेणापि तथेष च | तोयेनापि हि संतुष्टो महादेवो निरन्तर्म्‌ 
यत्रेण पुष्पेण तथा जलेन प्रीतो भषत्येष सदाशिवो हि। 
तस्माश्व सर्वे: धतिपूजनीयः शिवों महाभाग्यकरों हुणामिह ॥ २७ ॥ 
एको महाउज्योतिरज़ः परेशः: परापराणां परमो महात्मा। 
निरंतरो निधिकारो निरीशो निराबाघो निर्धिकल्पो निरीहः ॥ २५७ 
निरंजनो नित्यरूपो निरोधो नित्यानन्दो नित्यमुक्तः सदेच । 
एवंभूतो देवदेचो5शितश्व तैदेंबारेविश्ववेशों भवश्व ॥ 
स्‍्तुतो ध्यातः पूजितश्चितितश्व सर्वेश्ो सौ सबंदा सर्वेदश्ध ॥ २६ ॥ 
यथा परिष्ठो हिमचान्प्रसिद्ध: सर्वेगंणे: सर्वगुणों महात्मा । 
विश्वेशवंधों हि तदा हिमालयो जातो गिरीणां प्रवरस्तदानीम्‌ ॥ २७ ॥ 
मेनया सह धर्मात्मा यथास्थानगतस्ततः । स्वान्चिसर्जयामास पव॑तान्पर्वतेश्वरः ॥ 
गतेषु तेषु दिमवान्पुनेः पौच्रे: प्रपौत्चकः । राजा गिरीणां प्रवरो महादेघप्रसादतः ॥ 
अथो गिरिज़या सादे महेशों गन्धमादने | एकान्ते च मति चक्रे रमणार्थ स्वरूपवान्‌ 
खुरतेनेष महता तपसा हि समागमे | उयोः खुण्तमारब्चं तदुद्धयोश्व तदाउमचत्‌ ॥ 
अनिष्ट महदाश्य प्रलयोपममेय य। तस्मिन्महारते प्राप्ते नाषिंदंत सुस्त परम ॥ 
सर्वे ब्रह्मादयों देवा: कार्याकार्यव्यघस्थितो । 
रेशलसा थे जगत्सथ नषच्टं स्थावरअंगमम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सप्तचिशो ध्थ्यायः ] # अश्निनाशिवधीयपानम्‌ # श्ण्क 
. सस्मार चार ब्रह्मा य विच्युश्धाध्यात्मदायक: । 
मंनसा संस्सृतः सद्यो जगामाप्ञिस्त्यरान्वितः ॥ ३४ ॥ 
तास्‍्यां संभेषितोंपश्यद्रुचिरं शिवमंदिरम्‌। 
द्वारि स्थितं नंदिन थ ददर्शात्र महाप्रभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभ्निह स्वस्तदा भूत्वा काश्मीरसद्वशच्छविः। प्रविष्टोन्त:पुरंशंभोर्नानाश्चयेसमन्वितम्‌ 
अनेकरत्नसंवीत प्रासादैश्व स्वलंकृतम्‌ । तदंगणमनुप्राप्प डपचिश्याह ह्यचाद ॥ 
पाणिपातस्य मे हाम्ब भिक्षांदेह्वरोधतः । तच्छुत्वाचचनंतस्यपाणिपात्रस्यवालिका 
यावद्दातुंचसारेमेभिक्षांतस्मेततः स्वयम्‌ | उत्थायसुरतात्तस्माच्छिवो हिकुपितोभशम्‌ 
रुद्रस्विशुलमुद्यम्य भैरवो हापभपत्तदा । निवारितोगिरिजयावधात्तस्माच्छिवःस्वयम्‌ 
भिक्षां तस्मे ददौ बाचा अग्नये जातबेदसे ॥ ४० ॥ 
पाणों भिक्षां ग्रहीत्वाथप्रत्यक्षंतेनचापिना | भिक्षिताकुपितातंबैशशापगिरिजा ततः 
रे भिक्षो भविताशापात्सवंभक्षोममाशुबे। अनेन रेतसासद्यः पीडांप्राप्स्यसि सबेतः 
इत्युक्तो भक्षयित्वान्नी रेत ईशस्य हृव्यचाद। 
यत्र देवाः स्थिताः सर्वे ब्रह्माद्याश्वेव सर्वशः ॥ ४३ ॥ 
आगत्याकथयत्खवं तद्रेतीमक्षणादिकम्‌ | सर्वे सगर्भा हममवन्निन्‍्द्रादा देवतागणाः 
अग्नेयंथा हृथिश्व॑व सर्वेषामुपतिष्ठति । अग्नेमु खोद्धवेनेव रेतसा ते सुरेध्वरा: ॥४५॥ 
सरगर्भाह्मभचन्खवें चितया च॒ प्रपीडिताः । विच्णुं शरणमाजम्मुर्देघरेवेश्वरं प्रभुम्‌ ॥ 
देवा उचुः 
त्वं त्राता सर्वेदेधानां लोकानां प्रभुरेव व । तस्माद्क्षा विधातव्या शरणागतबत्सऊूू 
वयं सर्वे मतुकामा रेतसाउनेन पीडिता:। असुरेम्यः परिञस्ता धयंसवेदियौकस: ॥ 
शरणं शंकर याताः परित्रातुं कृतोद्दहा: । यदा पुत्रों हिस्द्धवल्य भविष्यति तदाबयम्‌ 
खुखिनः स्याम सर्वे वे निर्मेयाश्व॒ त्रिथिष्टपे ॥ ४६॥ 
एवं विष्टम्थमानानां सर्वेषां मयमागतम्‌ । अनेन रेतसा विष्णो जीघितुंशक्फ्तेकथम्‌ 
त्रिवर्गों हि यथा पुंसां कतो हि खुपरिष्कृतः | घिपरीतोभपत्येबपिनादेवेननान्यथा 


१५८ # स्कल्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


तस्मारह बल मत्वा सर्वेषामपिदेश्चिनाम्‌ । फार्याकार्यव्यचस्थायांसबेमन्यामहेघयम्‌ .. 
तथा निशम्य देचानां परेशः परिदेवनम्‌ । उघाचप्रहसन्धाक्यं देवानां देखतारिहा ॥ 
स्तूयतां वे महादेवो महेशः फार्यगौरघात्‌ ॥ ५७ ॥ 
तथेति गत्वा ते सर्वे देवा पिष्णुपुरोगमाः । तथा ब्रह्मादयः सब इंडिरे ऋषयो हरम्‌ 
उं्नमो भर्गाय देवाय नीलकंठांय मीदुषे | तिनेत्राय त्रिवेदाय छोकजितयधारिणे 
जिस्वराय शअ्िमात्राय त्रिवेदाय अिसू्तये | जिधर्गाय जिधामाय जिपदाय जिशूलिने 
आहि त्राहि महादेव ! रेतलो ज़गतः पते ! ॥ ५८ ॥ 
बरह्मणा तु स्तुतो यावत्ताधद्वेवो वृषध्चजः । प्रादुर्बभूष तत्रेष खुराणां कार्यसिद्धये ॥ 
दृष्टस्तदानीं जगदेकबंधुमंहात्मभिर्देवचरेः सुपूजितः । 
संस्तूयमानो पविविधैवेचोभतिः प्रत्यप्रूपः श्रुतिसंमतेश्व ॥ ६० ॥ 
स्तुचतां चेष देवानामुवाय परमेध्वरः | चासं कुबंतु मा सर्च रेतसाउनेन पीडिताः ॥ 
चघमन॑ वे भषद्विश्ध कार्यमद्ैव भोः सुरा: | तथेति मत्वा ते सर्व इन्द्राया देवतागणा: 
वेमुः सर्व तदा विध्रास्तद्वेतः शंकरस्य थे ॥ ६२ ॥ 
ऐकप्थ्चेन तद्रेतो महापवेत्तलन्निमम्‌ | तततवामीफरभप्रख्यं बभूव परमाहुतम्‌॥ ६३ ॥ 
सर्चे चसुखिनोजाताइन्द्रा्यादेवतागणा: । पिनाहायभिचतेसर्व परितुशस्तदाउभघन ॥ 
लेनाप्ििनापि चोक्तस्तु शंकरो छोकशंकरः | कि मयाद्य महादेध कतेव्यं देवताघर ! 
लद॒ब्ृहि मे प्रभोष्य त्वं येनाहं सवेदा सुखी | भविष्यामि चयेनाहंदेवानांहन्यवाहकः 
तदोचाच शिवः साक्षादेवानामिहम्एण्वताम्‌ | रेतोविसृज्यतांयोनौतदाशिःप्रहसन्निष 
उपाय शंकर देवं भधतेजो दुरासदम्‌। इदमुल्बणघत्तेजो घारयते प्राकतेः कथम॥ 
'तत: प्रोधाच भगवानप्ि प्रति महेश्वरः | मासिमासि प्रतप्तानां देहेतेजोविसज्यतोंम्‌ 
तथेति मत्वा बचन॑ महाप्रभः स जातवेदाः परमेण ब्चेसा | 
समुउ्ज्वलंस्तत्न महाप्रभाषों ब्राह्म मुह्ते हि स चोपधिष्ट: ॥ ७० ॥ 
शदाप्रातःसमुत्थाय प्रातःस्नानपराःखियः । ययुःसदाऋषीणांचसत्यस्ताजातवेदसम्‌ 
डृष्टाप्रज्वलितंतत्रसर्वास्ता:शीतकषिता: । तप्तुकामास्तदासब्धाह्मरून्धत्यानिधारिताः 


१५६ 
याक्तेपुल्धता:सबारेखस/यमाणल: | 





चिघिश रोमकूपेषु तासां तत्रेव सत्घरम्‌॥ ७३ ॥ 
नीरेतो 5 प्रिस्तदा जञातो विश्रान्तः स्वयमेष हि॥ ७४ ॥ 
ततस्ता ऋषिभार्या हि ययुः स्वभपनंप्रति | ऋषिभिस्तुतदाशपताःकृत्तिकाखेचराभबन्‌ 
तदानीमेव ताः सर्चा व्यभिचारेण दुःखिताः । तत्ससर्जस्तदा रेतःपृष्ठे हिमबतोगिरेः 
ऐकप्रेन तद्वेतस्तपवामीकरप्रभम्‌ | गंगायां च तदा क्षिप्रं कीचकः परिवेशितम ॥ 
चण्मुखं बालक ज्ञात्वा सर्वे देवा मुदान्धिताः | गगेणोक्तास्तदंतेवेसुखेनहियतामिति 
शंभोः पुत्र: प्रसादेन सर्वो भबति शाश्वतः | गंगायाःपुलिनेजातःकात्तिकेयोमहाबल: 
डउपविष्टोषथ गांगेयो छाहोराजोषितस्तदा | 
शाखो पिशाखो5तिबलः षण्मुखोडसो महाबलः॥ ८०॥ 
जातो यदाथ गंगायां षण्मुखः शंकरात्मज़ः | तदानीमेषगिरिजञासंजाताप्रस्नुतस्तनी 
शिवं निरीक्ष्य खरा प्राह है शंभो ! प्रस्तघो महान्‌। 
संजातो में महादेव ! किमर्थस्तन्निरीक्ष्यताम्‌ ॥ 
सर्वेज्ञो५पि महादेघो ह्यत्रवीत्तामथाशधत्‌ ॥ ८२ ॥ 
नारदस्तत्र चागत्य प्रोक्तवाजन्म तस्य तत्‌ । शिवाय च शिवायचपुत्रोजातो हिसुंद्रः 
तदाकण्य घचो घिप्रा हषेनि्भेस्मानसा: | बभूदुः प्रमथाः सर्वे गंधर्चा गीततत्परा: ॥ 
अनेका भिः पताकाभिश्चेलपलवतो रण: । तथा विमानेबेहुमिबंभौ प्रज्यलितो महान 
पर्चतः पुत्रजननाच्छंकरस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
सदा सर्वे सुरगणा ऋषयः सिद्धचारणाः । रक्षोगंधर्वयक्षाश्थ अप्सरोगणसे बिता: ॥ 
ऐकपेन ते सर्वे सहिताः शंकरेण तु । द्वष्टुं गांगेयमधिक॑ जम्मु:ः पुलिनसंस्थितम्‌ 
शतो वृषभमारुहा ययो गिरिजया सह। अन्य: समेतो भगवान्छुरैरिद्रादिभिस्तथा ॥ 
तदा शंंख्ाश्थ भेयंश्व नेदुस्तूर्याण्यनेकशः ॥ ८६॥ 
सदानीमेयव सर्वेशं वीरभद्रादयों गणाः | अन्वयुः केलिसंस्ब्घा नानायादित्रवादका: ॥ 
घादयन्तप्व चाद्यानि ततानि बिततानि ये ॥ ६० ॥ 


१६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वरशण्डे 


केक्ल्लित्यपरास्तन्र गायकाश्व तथा परे। स्तावकाःस्तृयमानाश्चयक्रुस्तेगुणकीतंनम्‌ 

एवंषिधास्ते खुरसिद्धयक्षा गंधवेविद्याघरपन्नगा हामी | 

शिबेन साठ परिहृष्टचिशा द्वष्टूं ययुस्तं धरदं व शांकरिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
याचत्समीक्षयामासुर्गाँगियं शंकरोपमम्‌ । द्द्ृशुस्ते महत्तेजो व्यापमासीज्ञगत्त्रयम्‌ ॥ 
तत्तेजसाबृतं बाल तप्तवामीकरप्रभम्‌ | सुमुखं सुश्रिया युक्त सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌ ॥ 
चारुप्रसन्नददनं॑ तथा स्ोरड््सुन्दरम्‌ । त॑ दृष्टा महदाश्र्य गांगेयं प्रथितात्मकम्‌॥ 
चर्च॑दिरें तदा बाल कुमार सूर्यवचेसम्‌। प्रमधाश्व गणाः सर्वे चीरभद्रादयस्तथा ॥ 
परिवार्योपतस्थुस्ते वामदक्षिणभागत: । तथा ब्रह्मा च विष्णुश्व इन्द्रश्वापि खुरेबंसः 
ऋपषयो यक्षगंधर्वाः परिवार कुमारकम्‌ | दंडवत्पतिता भूमों केचिलश्व नतकंधराः ॥ 

प्रणेमु; शिरसा चान्ये मत्वा स्वामिनमव्ययम्‌ | 

अवाद्यंत घिचित्राणि यादित्राणि महोत्सवे ॥ 

एचमम्युदये तस्मिन्तृूषयः शांतिमापठन्‌ ॥ ६६ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे जातः शंकरों गिरिजापतिः | अघतीयय वृषाच्छीघ पार्वत्या सहसुबताः 

पुत्र॑ निरेक्षत तदा जगदेकबंधुः प्रीत्या युतः परमया सह ये भवान्या। 

स्नेहान्वितो भुजगभोगयुतो हि साक्षात्सवेंश्वरः परिवृत:ः प्रमर्थ:प्रहष्ट: ॥ 
उपगुद्य गुहं तत्न पाव॑ंती जातसंम्रमा । प्रस्तुत॑ पाययामास स्तन स्नेहपरिप्लुप्ता ॥ 
तदा नीराजितो देवे: सकलत्रमुंदान्धितें:। जयशब्देन महता व्याप्तमासीन्नभस्तरूम्‌ ॥ 
ऋषयो ब्रह्मघोषेण गीतेनेव ले गायकाः । वाच्येश्व वादकाश्वैव उपतस्थुःकुमारकम्‌ ॥ 

स्वमंफमारोप्य तदा गिरीशः कुमारक तं प्रभया महाप्रभम्‌ | 

यभौ भवानीपतिरेष साक्षाच्छिया युतः पुत्रचतां वरिष्ठ: ॥ १०५॥ 
दंपती तो तदा ततञ्न ऐकपद्चेन नंदतु:। अभिषिच्यमान ऋषिभिराजृतः खुरसत्तमैः ॥ 
कुमार: क्रीडयामाल उत्संगे शंकरस्यच । कंठेस्थितंवासुकियपाणिभ्यांसमपीडयत्‌ 
मुखंप्रपीडयित्वाइसों पाणीनगणयत्तदा। एक॑ ज्रीणि दशाए्रों च विपरीतक्मेण च 

प्रहस्य भगवाजञ्छंभुरुवाच गिरिजां तदा ॥ १०६ ॥ 


अष्टाविशोधध्यायः] # देव: सह कुमारस्य गमनम्‌ # १६१ 


मंदस्मितेन च तदा भगधान्महेशः प्राप्तो मुदं व परमां गिरिजासमेतः । 
प्रेरणा सगद्वदगिरा जगदेकबंधुनोंबाच किचन तदा भुवनेकभर्ता ॥ ११०॥ 
इति श्रोस्कान्दें महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे कात्तिकेयस्थामिकुमारोत्पत्तिवणनंनाम सप्तविशो5ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशो 5ध्यायः 


देवेः सह कुमारस्य गमनम्‌ 
लोमश उवाच 

कुमार स्वांकमारोप्य उचाच जगदीश्वर:। देवान्प्रति तदा रुद्र:सेन्द्रान्भग: प्रतापधान 
कि कार्य कथ्यतां देणा: कुमारेणाघुना मम | तदोचुः सहिताः सर्वे देवं पशुपतिप्रति 
तारकाडयमुत्पन्न॑ सर्वेषांजगतांघिभो | त्रातात्वंजगतांस्वामीतस्मात्त्राणंचिधीयताम्‌ 
कुमारेण हतो5चच तारको भचिता प्रभो । तस्मादय्यैव यास्यामस्तारक हंतुमुद्यताः ॥ 
तथेतिमत्वा सहसा निजंग्मुस्ते तदा खुराः | कात्तिकेयं पुरस्कृत्य शंकरात्मजमेघ द्वि 
सर्वे मिल्त्वा सहसा ब्रह्मविष्णुपुरोंगमाः । देधानामुग्यमंश्रुत्या तारको5पिमहाबलः 
सेन्येन महता चेच ययौ योद्धं सुरान्प्रति । देवेद् ष्टं समायातं तारकस्य महदुबलम्‌ 
तदा नभोगता घाणी ह्यधाच परिसांत्व्यतान | शांकर्रिचपुरस्कृत्यसर्वे यूयंप्रतिष्ठिताः 

देत्यान्विजित्य संग्रामे जयिनो हि भविष्यथ ॥ ६॥ 
वार्च तु खेचरीं श्रुत्वा देवा: सर्वे समुत्सुकाः । कुमारंचपुरस्कृत्यसवेतेगतसाध्वसाः 
युद्धकामाः सुरा यावत्ताचत्सवें समागताः | बरणार्थ कुमारस्यखुता सत्योद्रत्यया 
ब्रह्मणा नोदिता पूर्व तप: परममाश्रिता | तपसा तेन महता कुमार प्रति वे तदा ॥ 

आगता दुद्धिता झत्यो: सेना नामैकसुंदरी ॥ १२ ॥ 

श्श्‌ 
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तां दृष्टा तेःब्नुबन्सवें देव॑ पशुपति प्रति | एनं कुमासमुद्दिश्य आगता हातिसुन्दरी ॥ 
ब्रह्मणो धचनाच्चैच कुमारेण तदा वृता | अथ सेनापतिर्जातः कुमार: शांकरिस्तदा 
तदा शंखाश्व भेयश्व॒ पटहानकगोमुखाः । तथा दुदुभयो नेदुस् दंगाश्थ महास्वनाः ॥ 
तेन नादेन महता पूरितं च नभस्तलम्‌ | तदा गौरी च गंगा च कृत्तिका मातरस्तथा 
परस्परमथोचुस्ताः खुतो मम ममेति च॥ १६॥ 
एवं विचादमापन्ना: सर्वास्ता मातृकादयः | निधारिता नारदेन मौठयं भा कुरुतेतिच 
पावेत्यां शंकराज्ञातो देवकार्याथंसिद्ये । तृष्णीभूतास्तदासचा:कृत्तिकामातृ॒मिःसह 
गद्देनोक्तास्तदा सर्वा ऋषिपत्न्यश्व कृत्तिकाः । 
नक्षत्राणि समाश्रित्य भवषद्ठिः स्थीयतां चिर्म्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा मातृगणस्तेन स्थामिना स्थापितों दिवि। 
स॒त्योः कन्याश् संग्रह्म कात्तिकेयस्त्वरान्वितः: ॥ २० ॥ 
इन्द्र प्रोचाच भगवान्कुमार: शंकरात्मजः । दिवं याहि झुरेः साहू राज्यंकुरुनिरन्तरम्‌ 
इन्द्रेणोक्त: कुमारो हि तारकेण प्रपीडताः । स्घर्गा छिद्राबिता: सर्वेवयंयातादिशोदश 
कि पृच्छसि महाभाग अस्मान्पदपरिच्युतान । एपघमुक्तस्तदातेनचस्धिणाशंकरात्मजः 
प्रहस्येन्द्र प्रति तदा मा भैषीत्यभयं ददो ॥ २३ ॥ 
याचत्कथयतस्तस्य शांकरेश्व महात्मनः । कैलासं तु गते रुद्रे पावेत्या प्रमथेः सह ॥ 
आजगाम महादेत्यो देत्यसेनाभिरावृतः | रणदुंदुभयो नेदुस्तथा प्रलयभीषणा: ॥ 
रणककशतूर्याणि डिडिमान्यदुतानि थ | गोमुखा: खरटड्राणि काहलान्येव भूरिशः 
चादयमेदा अधाद्यन्त तस्मिन्देत्यसमागमे । गजमानास्तदा घीरास्तारकेण सहैच तु ॥ 
उचाच नारदो थाक्य॑ तारक देवकण्टकम्‌ ॥ २८ ॥ 
मारद उचाच 
पुरा देवे: छृतो यत्नो घधार्थ नात्र संशयः | तवेष चासुरक्रेष्ठ मयोक्त नान्‍यथा भवेत्‌ 
कुमारो६यं च शर्वेस्य तबार्थ चोपपादितः । एवं ज्ञात्यामहाबाहो कुरुयत्नं समाहिलः 
नारदोक्त॑ निशस्याथ तारकः प्रहसब्षिव । उचाच घाक्यं मेधाची गचछ त्वंच पुरन्दरम्‌ 
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मम बाक्य॑ मह्ष त्वं बद शीघ्रं यथातथम । कुमारंचपुरस्कृत्यमयायोद्ध त्यमिच्छलि 
मूढभाष॑ समाश्रित्य कतुंमिच्छसि नान्यथा । मनुष्यमेकमाशित्य मुखुकुन्दाख्यमेक्थ 

तत्प्रभावेउमरावत्यां स्थितोषसि त्वं न चान्यथा। 

कौमारं बल्माश्रित्य तिष्ठले त्व॑ं ममाश्नतः॥ ३४ ॥ 
स्वां हनिष्याम्यहं मन्द लोकपाले: सहैव हि। एवं कथय देखेन्द्रं देव्षें वान्‍्यथा वद्‌ 

तथेति मत्वा भगवान्स नारदो ययौ खुराब्छक्रपुरोगमांश्व । 

आचएष्ट सबब हासुरेन्द्रभाषितं सहोपहासं मतिमांस्तथेब ॥ ३६ ॥ 

नारद उबाच 
भवद्ठिः श्रूयतां देवा धचनं मम नान्‍्यथा । तारकेण यदुक्तं च सानुगेनावधायंताम्‌ ॥ 
तारक उचाच 

त्वां हनिष्यामि रे मूढ़ नान्‍्यथा मम भाषितम्‌॥ ३८ ॥ 
मुचुकुन्दं समासाद लोकपालेश्व पूजित:। नत्वयाभीरुणायोत्स्येदेवोभूत्वानराशध्रितः 
तस्य वाक्य निशम्योचुः सर्वे देवा: सवासवा: | कुमारंचपुरस्कत्यनारदंचर्षिसत्तमम्‌ 
जानासि त्वं हि देवरषे कुमारस्य बलाबलम्‌। अशोभूत्वाकथंघाक्यमुक्तंतस्यममाग्रतः 
प्रहस्य नारदो वाक्यमुचाय तस्य सन्निधों | अहमप्युपहासं थ बाक्यं तारकमुक्तवान्‌ 
जानीध्वममरा:ः सर्वे कुमारं जयिनं छुरा: | भविष्यत्यत्रमेघाक्यंनात्रकार्या बियारणा 
नारदस्य बचः श्रुत्वा सर्वेदेवा मुदान्विता:। ऐकपथ्येनचोत्तस्थुयोदुकामाश्वतारकम्‌ 
कुमारं गजमारोप्य देवेन्द्रो हमग्रगो5भवत्‌ | सुरसेन्येन महता लोकपाल: समावृत्तः ॥ 
तदा दुन्दुभयों नेड्मेंरीतूर्याण्यनेकशः । चीणावेणम्ग॒दंगानि तथा गन्ध्वेनिस्चना: ॥ 
गजं दत्त्वा महेंद्राय कुमारो यानमारुहत्‌ । अनेकरलसंचीत॑ नानाश्चयेंसमन्वितम्‌ ॥ 

पिचित्रचित्र सुमहत्तथाश्चर्यंसमन्वितम्‌ ॥ ४७ ॥ 

विमानमारुह्म तदा महायशाः स शांकरिः सर्वेगणरुपेतः । 

श्रिया समेतः परया बभौ महान्स वीज्यमानश्वथमरेमंहात्रमः ॥ ४८ ॥ 

प्राचेतसं छत्रमहामणिप्रमं रत्नेरुपेते बहुमिविराजितम । 
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घृतं तदा तेन कुमारमूद्धेनि चन्द्रेण चान्द्रे: किरणेः खुशोमितम्‌॥ ४६ ॥ 
संमीलितास्तदा सर्वेदेधाइन्द्रपुरोगमाः । बल: स्वेःस्वःपरिक्रांतायोडुकामामहाबलाः 
यमो5पि स्वगण:ः साऊं मरुद्विश्व सदागतिः । पाथोभिर्॑रुणस्तत्र कुबेरो गुह्मकःसह 
ईशो5पि प्रमथे: सार नेऋ तो व्याधिमिः सह ॥ ५१ ॥ 
एवं तेष्टी लोकपा योद्धुकामाः सर्वे मिलित्वा तारक हंतुमेच । 
पुरस्कृत्वा शांकरि विश्ववंद्यं सेनापति चात्मविदां चरिष्ठम ॥ ५२॥ 
एवं ते योडुकामा हि अवतेरुश्व भूतलम््‌ । अंतर्वेधां स्थिता:सर्वेगंगायमुनमध्यगाः 
पाताछाञ्य समायातास्तारकस्योपजीबिनः | चेरुरंगबलछोपेता हन्तुकामाः खुरानुणे 
सतारको हि समायातो विमानेन घिराज़ितः | छत्रेण च महातेजा ध्रियमाणेन मूद्धेनि 
चामरैवोज्यमानो हि शुशुभे दैत्यराद्‌ स्थयम्‌॥ ५६ ॥ 
घव॑ देघाश्व दृत्याश्व अंतर्वेयां स्थितास्तदा । सेन्येनमहतातत्रव्यूहान्कृ॒त्वापृथक्पृथक्‌ 
गजान्ह॒त्वा छोकतश्नहयांश्व विघिधांस्तथा । स्यंद्नानिविचित्राणिनानारलयुतानिय 
पदाता बहचस्तत्र शक्तिशूलपरश्वधे: । खड्॒तोमरनाराचे: पाशमुदगरशो मिताः ॥५६॥ 
ते सेने सुरदेत्यानां शुशुभाते परस्परम्‌ | हंतुकामास्तदा ते वैस्तूयमानाश्व बन्धुभिः 
इति श्री स्कानदे महापुराण एकाशीतिसाहसुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
शिवशास्त्रे देवें: सहतारकासुरस्य संग्रामे देवदेत्यसेनासन्नाहवर्णन 
(नामाष्टाचिशो ष्ध्यायः 


उनत्रिशोड्ष्यायः 


मुचुकुन्दतारकयुद्धवर्णनम््‌ 
लोमश उचाच 
डे सेने तदा तेषां खुराणां चामरद्विषाम्‌। अनेकाश्चर्येंसंचीते चतुरंगवलान्विते ॥ 
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विरेजतुस्तदा5न्योन्यं गजतो घाम्बुदागमे ॥ १ ॥ 
एतस्समिन्नन्तरे तत्र घल्गमानाः परस्परम्‌। देवासुरास्तदा सर्वे युयुधुध्ध महाबलाः ॥ 
युद्धं सुतुमुल ल्यासीदेवदेत्यलमाकुलम्‌ | रुण्डमुण्डांकितं सर्व क्षणेन समपथत ॥ 
भूमी निपतितास्तत्र शतशो5थ सहस्नरशः । केषां चिद्बाहवश्छिन्ना:खड़पातेःखुदारुणें: 
मुचुकुंदों हि बलवांस्त्रैलोक्येडमितविक्रमः ॥ ५॥ 
तारको हि तदा तेन मुचुकुंदेन धीमता । खडगेन चाहतस्तत्र सर्वप्राणेन चक्षसि ॥ 
प्रसह्य तत्प्रहारं च प्रहसन्वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कि रे मूढ त्वयाचायक्रतमस्तिबलादिदम्‌ | न त्वयायोदघुमिच्छामिमाजुषेणेवलज्या 
तारकस्य बच: श्रुत्वा मुचुकुंदो स्यभाषत । मया हतो 5सिदैत्येंद्रवान्यो भचितुमहेंसि 
टरष्टरा मे खडगसंपातं न त्वं तिष्ठसिचाग्रतः । त्वांहन्मिपश्यमेशौयद्त्यराजस्थियोमण 
णब्मुक्त्वा तदा वीरो मुचुकुंदो महाबलः । यावज्ञघान खडगेनतावच्छक्त्यासमाहतः 
मान्धातुस्तनयस्तत्र पपात रणमण्डले॥ १० ॥ 
पतितस्तत्क्षणादेव चोत्थितः परवीरहा ॥ ११ ॥ 
स॒ सज्जमानोतिमहाबलो वे हन्तुं तदा देत्यपति च तारकम्‌ । 
ब्रह्मास्रमुद्यम्य धनग्र हीत्वा मांधातठपुत्रो भुचनेकजेता ॥ १२ ॥ 
स॒ तारक योद्धुकामस्तरस्वी रुषान्वितोत्फुलघिलोचनो महान्‌। 
स॒नारदो ब्रह्मसुतो बभाषे तदा नृचीरं मुचुकुन्दमेचम्‌ ॥ १३ ॥ 
न तारको हन्यते मालुषेण तस्मादेतन्मा घिमोचीमेहास्त्रम्‌ ॥ १७४ 
निशम्य चचन॑ तस्य देवर्षेनारद्स्य च । मुचुकुंद उचाचेदं मविता को5स्य मारकः ॥ 


तदोबाच महातेजा नारदो दिव्यद्शेनः । एन हंता कुप्रारश्च कुमारोइयं शिवात्मजः 
तस्माद्ववद्ठिः स्थातव्यमैकपथेन युध्यताम्‌ | तिष्ठ त्वं चायतो भूट्वामुचुकुंदमहामते 
निशम्य वाक्य च मनोहरं शुमं ह्युदीरितं तेन महद्दाप्रभेण। 
सर्वे खुराः शांतिपरा बभृवुस्तेनेष लाक नृचरेण यत्नात्‌ ॥ १८ ॥ 
ततो दुन्दुभयों नेदु: शंखाम्थ कृतनिश्चया: । ताडिता विविधैर्वाचेःसुरासुरसमन्वितेः 
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जगर्जु रखुरास्तत्र देघान्प्रति कृतोद्यमाः | शिषकोपोद्धघो घीरो घीरभद्रो रुषान्वितः 
गणेबंहुमिरासाद्य तारक॑ व महाबलम । मुचुकुन्द॑ पृष्ठतः कत्या तथैष च खुरानपि 
तदा ते प्रमथाः सर्वे पुरस्कत्य कुमारकम्‌ | युयुचुः संयुगे तत्र चीरभद्वादयों गणाः 
,त्रिशलैफ शिकिः पाशीः खडग:परशुपट्टिरी: । निजब्लुःसमरेपन्योन्यंसुरासुरघिमईने ४ 
तारको धीरभद्वेण त्रिशूलेन हतो भ्शम्‌ | पपात सहसा तत्र क्षणमूच्छांपरिप्छुतः ॥ 
डउत्थाय थ मुहर्साश्च तारफो देत्यपुंगचः | लब्धसंजश्ो बलाविष्टो घीरभद्ं जघान च 
स शक्ति च महातेजा वीरभद्रों हि तारकम्‌। त्रिशुलेन च घोरेणशिपस्थानुचरोबली 
एवं संयुध्यमानो तौ ज्नतुश्वेतरेतरम्‌ | दंढयुदधं सुतुमुलं तयोरजात॑ महात्मनोः ॥ 
सुरास्तत्रैच समरे प्रेक्षका ह्ममवंस्तदा | तयोभेरीमदंगाश्न पटहानकगोमुखाः ॥२८॥ 
तथा डमरुतादेन व्याप्तमासीज्जगत्त्रयम्‌ | तेन घोषेण महता युध्यमानीमहाबली ॥ 
शुशुभाते5तिसंरब्धी प्रहारेजेजेरीकृती । अन्योन्यमभिसंरब्धी तौ बुधांगारकाबिच ॥ 
नारदेन तदा ख्यातो घीरभद्रस्य तद्॒धः | न रोचते थ तद्बाक्यं घीरभद्गस्य वे तदा ॥ 
नारदेन यदुक्त हि तारकस्य चच् प्रति। यथा रुद्रस्तथा सोषपि घीरभद्रो महावलरूः 
एवं प्रयुध्यमानी तो जप्नतुश्चेतरेतरम्‌। अन्योन्यं स्पर््धमानौ तौगजंतोसिंहयोरिष 
एवं तदा तो भरुषि युध्यमानो महात्मना ज्ञानवतां वरेण | 
स घीरभद्रो हि तदा निधारितो घाक्यरनेकरथ नारदेन ॥ ३४ ॥ 
तथा निशम्य तहाक्य नारदस्य मुखोद्गमम्‌। घवीरभद्रोरुषाधिष्टो नारदंप्रत्युवाच ह 
ज्ारकं थ वधिष्यामि पश्य मेष्य पराक्रमम्‌। आनयंतिचयेचीराःस्वामिमंरणसंसदि 
ते पापिनों हाधमिष्ठा विम्शंति रणं गता: ॥ ३६ ॥ 
भीरवस्ते तु॒ पिशेयानवाच्यास्तेकदाचन । त्वंनजानासिदेवर्षेयोधानांचप्रतिक्रियाम्‌ 
सृत्युं व पृष्ठतः झत्बारणभूमौगतव्यथा: । शस्त्राशस्त्रमिन्नगात्रा:प्रशस्तानात्रसंशयः 
इत्युक्त्वा चाचदद्देवान्वीरमद्रो महाबलः ! १एण्घन्तु मम वाक्यानिदेघाइन्द्रपुरोगमाः 
अतारकां महीज्याद्य करिष्ये नात्र संशयः ॥ ४० ॥ 
अथ त्रिशूलमादाय तारकेण युयोध सः । वृषारुढेसनेकैश्न त्रिशुलघरधारिमिः ॥४१॥ 


ऊनत्रिशो पध्यायः ] # सुरतारकासुरसंग्रामचर्णनम्‌ # १६७ 


कपदितनो बृषांकाश्य गणास्तेतिप्रहारिण: । चीरभद्र पुरस्कत्य वीरभद्रपराक्रमाः ॥ 
जिशूलधारिण: सर्वे सर्वे सर्पाडूभूषणा: । सर्चंद्रशेखरा: सर्वे जराजूटबिभूषिताः ॥ 
नीलकण्ठा दशभुजा: पशञ्चचकत्रास्त्रिलोचनाः | छत्रचामरसंबीता:सर्वेते5त्युग्रबाहघः 
घीरभद् पुरस्कृत्य सर्वे हरपराक्रमा: | युमुघुस्ते तदा देत्यास्तारकासुरजीविनः ॥ 
पुनःपुनस्तैश्व॒ तदा बभूवुर्गणेजितास्ते हाखुरा: पराड्मुखाः । 
बभूच तेषां च तदातिसंगरो महाभयो दैत्यघरेस्तदानीम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अम्ृष्यमाणाः परमास्त्रकोषिदेस्ततो गणास्ते जयिनो बभूवुः । 
गणजितास्ते हासुरा: पराभवं त॑ तारक ते व्यथिताः शशंसुः ॥ ४७॥ 
विनाम्य चापं हि तथा च तारकः स योड्कामः प्रविवेश सेनाम्‌। 
यथा भषो वै प्रविवेश सागर तथा हासौ दैत्यचरो महात्मा ॥ ४८॥ 
गण: समेतो युयुत्रे तदानीं स घीरभद्रों हि महाबरूश्व । 
सर्चान्सुरांश्वेन्द्रमुखान्महाबलूस्तथा गणान्यक्षपिशाचगुह्मकान । 
स॒ देत्यवर्यो5तिरुष प्रविष्ट: संमदंयामास महाबलो हि ॥ ४६ ॥ 
ततः समभवचुद्धं देवदानवसंकुलम्‌ | देवदानवयक्षाणां सन्निपातकरं महत्‌ ॥ ५० ॥ 
तथाबुबागजंमानाअभ्वाअब्नुश्व सा दिभि:। रथिमिश्वरथाज्जघ्नुःकुज्जरान्सादिभिःसह 
हु वृषारूढे: सरथैस्ते च सर्वे निष्पाटिता छासुराः पोथिताश्व ॥ ५२॥ 
क्षयं प्रणीता बहवस्तदानीं पेतुः पृथिव्यां निहताश्य केचित्‌ । 
केचित्पयविष्टा हि रसलातऊ च पलायमाना बहवस्तथैव ॥ ५३ ॥ 
केचिश्व शरण प्राप्ता रुद्रालुचरकिकरान्‌ । एवं नष्टं तदा खेन्यंविलोक्यासुरपालकः 
तारको हि रुषाविशो हन्तुं देवगणान्ययों ॥ ५४ ॥ 
भ्रुजानामयुतं रृत्वा देत्यराजो हि तारकः | आरुह्य सिहं सहसा घातयांमास तान॒णे 
दंशितेन च सिहेन जृषा: केचिद्विदारिताः तथघ तारेकेणेव घातिता बहयो गणाः ॥ 
एवं कृत शदा तेन तारकेण महात्मना । सर्वेषामेघ देवानामशक्यस्तारफो महान ॥ 
जातस्तदा महायाहुस्त्रैलोक्यक्षयक्रारकः । तारकस्यातुगा देत्या अजैया बलघतसरा: 


१६८ # स्कन्दपुराणम्‌ % [१ माहेश्वरखण्डे 
महारूढा दंशिताश्थ करालास्ते प्रह्ारिण: | तैराद्ृता गणाःसर्व सिंहैश्ववृषभाहताः 
एवं निहन्यमाना वे गणास्ते रणमण्डले | प्रहस्य विष्णु: प्रोवाच कुमारंशिववलमम 
विष्णुरुवाच 

नान्‍्यो हंतास्य पापस्य त्थद्विना रृत्तिकासुत । तस्मात्त्वयाहिकत्तेज्यंबचनंचमहाभुज 
तारकस्प चधार्थाय उत्पन्नो5सि शिवात्मज । तस्मात्त्वयेषकत्तेव्यनिधनंतारकस्यच 
तरब्ुुत्वाभगचान्क्रुद्ध:पावेतीनन्द्नोमहान्‌ । उचाचप्रहसन्चाक्यं विष्णुंप्रतियथो चितम्‌ 

मया निरीक्ष्यते सस्यक्‌ चित्रयुद्धं महात्मनाम्‌। 

अनभिज्ञो 5स्म्यहं विष्णों ! कार्याकार्यविचारणे ॥ ६४ ॥ 
केपस्मदीयाः परे चेवब न जानामि कथंचन | किमर्थयुध्यमानावे परस्परवधे स्थिताः 

कुमारस्य बच: श्रुत्वा नारदो बाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६६ ॥ 

नारद उचाच 

कुमारो५सि महाबाहो शंकरस्यांशसंभव: । त्वंत्राताजगतांस्वामीदेधानांचपरागतिः 
तारकेण पुरा बीर तपस्तप्तं खुदारुणम्‌ | येनेव विजिता देवा येनस्घर्गस्तथथाजितः 
तपसा तेन चोग्रेण अजेयत्वमवाप्तवान्‌ | अनेनावि जितश्चेंद्रो लोकपालास्तथेघच ॥ 
भैलोक्यं च जितं स्व हानेनेव दुरात्मना | तस्मात्ष्वया निहंतव्यस्तारकः पापपूरुषः 
सर्वेषां शं घिधातव्यं त्वया नाथेन चाद्य वे | नारदस्यवच:श्रुत्वाकुमार:प्रहसन्महान, 

विमानादघतीर्याथ पदातिः परमो5भषत्‌ ॥ ७१ ॥ 

पद्टथां तदाए॥सी परिधावमानः शिधवात्मजो5यं च कुमाररूपी ! 

करे समादाय महाप्रभाषां शक्ति महोल्कामिव दीघियुक्ताम्‌ ॥ ७२॥ 

टृष्टा तमायांतमतीव चंडमव्यक्तरूपं बलिनां घरिष्ठम्‌। 

देत्यो बभाषे सुरसत्तमानामसी कुमारो द्विषतां निहंता ॥ ७३ ॥ 

अनेन साउं छहमेष बीरो योत्स्यामि सर्वानहमेघ वीरान । 

गणांश्व सर्वानपि घातयामि महेभ्वरॉल्लोकपालांश्व सद्यः ॥ ७७ ॥ 

इत्येबमुक्त्वा सततं महाबलः कुमाय्मुद्दिश्य ययौ व योदुम्‌ । 


जिशो5थध्यायः ] # इन्द्रतारकासुरयुद्धधर्णनम्‌ # १६६ 

जग्राह शक्ति परमाडुतां च स तारको घाक्यमिदं बसाषे ॥ ७५ ॥ 

तारक उचाच 

कुमारों मेडग्रतश्चाय भधद्विश्च कथं ऋृतः । यूयं गतजत्रपा देवा येषां राजापुरन्द्रः ॥ 
पुरा येन रूत॑ कम बिदित सर्वमेव तत्‌ | प्रसुप्ताश्वादिता गर्म जठरस्था निपातिताः 
कश्यपस्यात्मजैनेच बहुरूपो हतो5सुरः । नमुचिश्व हतो बीरो वृत्रश्येच तथा हतः ॥ 
कुमार हंतुकामो <सौ देचेन्द्रो बलघातकः । कुमारो५यं मया देवाघातितो इ्यनसंशयः 
पुरा हतास्त्वया विप्रा दक्षयशेन ह्मनेकशः | तत्कमेण: फल चाद्य वीरभद्र महामते ॥ 

दशेयिष्यामि ते घीर [| रणे रणघिशारद्‌ !॥ ८०॥ 

इत्येचमुक्त्वा स तदा महात्मा दैत्याधिपो धीरचरः स एकः | 

जप्नाह शक्ति परमादुतां च स॒ तारको युद्धविदां घरिष्ठः ॥ <१॥ 

इति परमरुषाभिभूतो दितितनयः परीवृतो5सखुरेन्द्रे: । 

युथि मतिमकरोत्तदा निहंतुं समरघिजयी स तारकों बलीयान्‌॥ ८२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे सुरतारकासुरसंग्रामवर्णनंनामैकोनत्रिशोषध्यायः ॥ २६ ॥ 


अं >लललीणछ ति-_ 


त्रिशो5ध्यायः 


इन्द्रतारकासुरयुद्धवर्ण नम्‌ 
लोमश उचाच 
घर्गमानं तमायांतं तारकासुरमोजसा | आजघान च पद्नेण इन्द्रोमतिमतां बरः॥ 
तेन वज्ञप्रहारेण तारकों विद्लीकृतः। पतितो5पि समुत्थाय शक्त्या त॑ प्राहरदृद्धिपम्‌ 
पुरन्द्रं गजस्थं हि अपातयत भूतले | हाह्मयकारो महानासीत्पतिते थ पुरन्दरे ॥शा 


१७० # स्कम्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
तारकेणापि तन्रेष यत्कृत॑ तच्छुणु प्रभो | पलितं थ पदाक्रश्य हस्तादजं प्रगृहाल ॥ 
ह॒त॑ देवेन्द्रमालोक्य तारको रिपुसूदनः | चजञ्ञघातेन महत्ताउताडयत्तु पुरन्द्रम्‌॥ ५॥ 

त्रिशुलमुद्यम्य॑ महावलस्तदा स घीरभद्रों रुषितः पुरन्दरम्‌ । 

संरक्षमाणो हि जधान तारक शूलेन दैत्यं च महाप्रभेण ॥ ६ ॥ 
शूलप्रहाराभिहतो निपपात महीतले। पतितो5पि महातेजास्तारकः पुनरुत्थितः ॥ 
जधान परया शक्त्या बीरभद्व तदोरसि | घीरभद्रोपि पतितः शक्तिघातेन तस्य वे ॥ 
सगणाश्ेष देघाश्व गंधर्षोरगराक्षसा: । हाहाकारेण महता चुक्रुशुश्ध॒ पुनः पुनः ॥६॥ 

तदोत्थितः सहसा महाबलः स घीरभद्रो द्विषतां निहंता। 

त्रिशलमुच्चम्य तडित्प्रकाशं जाउधल्यमानं प्रभया निरन्तरम ॥ 

. स्वरोचिषा भासितदिग्वितानं स्यन्दुबिस्बाग्स्युडुमण्डलाभम्‌ ॥ १० ॥ 

त्रिशुलेन तदा याघद्धंतुकामो महाबलः । निधारितः कुमारेण माधधीस्त्व॑ं महामते ॥ 

जगजे थे महातेजाः कात्तिकेयो महाबलः ॥ १२॥ 
तदा जयेत्यभिह्ितों भूतेराकाशसंस्थिते: | शक्तया परमया घीरस्तारक हंतुमुद्यतः ॥ 
तारकस्य कुमारस्य संग्रामस्तत्र दुःसहः । जात्तस्तटो महाघोरः सर्वभूतभयंकरः ॥ 
शक्तिहस्ती व तो घीरोयुयुधातेपरस्परम्‌ । शक्तिम्यांभिन्नहस्तो ती महासाहससंयुती 
परस्पर पश्चयन्ती सिंहाविच महाबलौं | वतालिकीं समाश्रित्य तथावे खेचरींगतिम्‌ 
पार्वतं मतमाश्रित्य शक्तया शक्ति निजप्नतुः | एभिमेतैमहाघीरी चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्‌ ॥ 
अन्योन्यसाधकोौ भूत्वा महाबलूपराक्रमी । जध्नतु: शक्तिधाराभी रणे रणविशारदी 
सूध्नि कण्ठे तथा बाह्ोजांन्धोश्वैव कटीतटे । चक्षस्युरसिपृष्ठेवचिच्छिद्तुःपरस्परम्‌ 
तदा तो युध्यमानौ थ हन्तुकामों महाबलौ । प्रेक्षका हाभपन्सवें देवगन्धवेगुहल्मयकाः 
ऊचुः परस्पर सर्वे को5स्मियुन्डेबिजेष्यते | तदानभोगताबाणीडवाचपरिसांत्व्यचे 
तारक हि सुराश्वाद्रकुमारों 5यंहनिष्यति । माशोच्यतांसुरासवें:सुखेनस्थीयतांदिधि 

श्रुत्वा तदा तां गगने समीरितां तथैष चार्च प्रमथः परीतः । 

कुमारकस्तं प्रति हन्तुकामो दृत्याधिपं तारकमुअरूपम्‌ ॥ २३॥ 


तिशोधध्यायः]_ # कात्तिकेयक्रततारकासुरबधधणेनम्‌ # १७१ 


शत्तया तया महाबाहुराजघान स्तनांत्तरे। तारक हासुरक्षेष्ठ कुमारों बलघसरः ॥ 
ते प्रहारमनादृवत्य तारको दैत्यपुड्डचः | कुमारं चाउपि संकुद्ध: स्वशत्तयाचाजधानचे 
तेन शक्तिप्रहारेण शांकरिमूंच्छितो5भवत्‌ । मुहर्ताच्चेतनां प्राप्तःस्तूयमानोमहर्षिभिः 
यथा सिहो मदोन्‍्मत्तो हंतुकामस्तथव च | कुमारस्तारक देत्यमाजधान प्रतापवान्‌ 
एवं परस्परेणघ कुमारश्रेव तारकः । युयुधाते5तिसंरब्धी शक्तियुद्धपरायणों ॥२८॥ 
अभ्यासपरमाघचास्तामन्योन्यघिजिगीषया । तथातौयुध्यमानौचचित्ररूपी तपस्विनी 
धाराभिश्व अणीभिश्र सुप्रयुक्ती च जप्नतुः। अपलोकपराः सर्वे देवगन्धर्वकिन्नराः 
विस्मयं परम॑ प्राप्ता नोचु: किचन तस्य वे। नवचौचतदायायुर्निष्प्रभो इभूदुदिधाकरः 
हिमालयो5थ मेरुश्व श्वेतकूट्थ दढ़ र: | मलयो5थ महाशैलो मैनाको विध्यपवेतः 
लोकालोको महाशैलो मानसोत्तरपर्वतः । केलासो मन्दरो मालयो गन्धमादनएवच 

डदयाद्रिमहेंद्रश्न तथैबास्तगिरिमेहान्‌ ॥ ३४ ॥ 
एते चान्ये च बहवः पर्व॑ताश्व महाप्रभा: । स्नेहाईतास्तदाजग्मुः कुमार चपरीप्सवः 
ततः स॒ दृष्टा तान्सर्बान्भयभीतांश्वशांकरिः । पवेतानगिरिजापुत्रोबभाषेप्रतिबोधयन 

कुमार उवाच 
मा खिद्यतमहाभागामाचिताक्रियतांनगा: । घातयास्यद्यपापिष्ठंसवेंबामिहप्श्यताम 
एवं समाश्वास्य तदा मनस्ची तान्पर्वतान्देवगणे: समेतान। 

प्रणस्य शस्मुं मनसा दरिप्रियः स्वां मातरं चेच नतः कुमार: ॥ ३८॥ 

कात्तिकेयस्ततः शक्त्या निचकत रिपोः शिरः। 

तच्छिरों निपपातोर्व्या' तारकस्य च तत्क्षणास्‌। 

एवं स जयमापेदे कात्तिकेयों महाप्रभुः ॥ ३६ ॥ 
दद्शुस्तं सुरगणा ऋषयोगुह्यका:खगाः | किनराश्थारणा:सर्पास्तथाचेवाप्सरोगणाः 
हर्षणमहताविश्स्तुष्ट्वुस्तं कुमारकम्‌ | विद्याधर्यश्व नन्तुर्गायकाश्व जगुस्तदा ॥ 
एबं विजयमापन्नं द्रृष्टा सर्वेमुदायुता: । ततोहर्षात्समागम्यस्थांकमारोप्य चात्मजम्‌ 
परिष्षज्य तु गाढेन गिरिजापि तुतोष वे । स्वोत्संगे यसमारोप्यकुमारंसूयबर्चंसम्‌ 


१७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


छालयामास तन्वंगी पावेती रुचिरैक्षणा | ऋषिभिःसत्कृतःशंभुःपावंत्यासहितस्तदा 
आर्यासनगता साध्वी शुशुभे मितमाषिणी । संस्तूयमानामुनिभिःसिद्धचारणपत्नग: 
नीराजिता तदा देवे: पावेती शंभुना सह | कुमारेण सहैवाथ शोभमाना तदा सती 
हिमालयस्तदागत्य पुज्रैश्च परिवारितः । मेर्चाचः पर्वतेश्चैव स्तृूयमानः परो5भवत्‌ 
तदा देवगणाः सर्व इन्द्राया ऋषिभिः सह | पुष्पवर्षण महता वर्चर्षरमितयुतिम्‌ । 
कुमारमतन्नतः कृत्वा नीराज़नपरा बभुः ॥ ४८ ॥ 
गीतवादिन्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । संस्तूयमानो विविधेः सूक्तवेंदविदां वरेः ॥ 
कुमारविजयंनाम चरित्र परमाडुतम्‌ | स्वेपापहरं दिव्य॑ सर्वकामप्रदं नृणाम्‌ ॥५०॥ 
ये कीसेयंति शुच्योपमितभाग्ययुक्ताध्वानंत्यरूपमजरामरमादधानाः । 
कौमारविक्रममहात्म्यमुदार्मेतदानन्द्दायकमनोर्थेकरं नृणां हि ॥ ५१ ॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वापि कुमारस्य महात्मनः । चरितं तारकाख्यं च सर्वपाप:ःसमुच्यते 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहख॒यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे तारकासुरघधपूर्वक स्वामिकात्तिकेयघिजयोत्सवचर्णनंनाम 
त्रिशो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो धध्यायः 
तारकवधानन्तरं शोौनकादीनांम्प्रश्नः 
शौनक उचाच 
हत्वा त॑ तारक संख्ये कुमारेण महात्मना । कि कृत सुमहद्धिप्र तत्सवं बक्तुमहसि 
कुमारों हापरः शंभुयेन सर्वेमिदं ततम्‌ | तपसा तोषितः शंभ्रुदंदाति परम पदम्‌ ॥२॥ 
कुमारो दशेनात्सद्य: सफलो हिन्ठ॒णांसदा | येपापिनोह्यधम्मिष्ठा:श्वपचाअपिलोमश 
दशेनाडूतपापास्ते भवन्त्येष न खंशयः ॥ ३॥ 


एकत्रिशो <ध्यायः ] # तारकघधानन्तरं देवेः सह यमस्यशडुरम्प्तिगमनम्‌ # १७३ 


शौनकस्य बच: श्रुत्वा उचाच चरितंतदा । व्यासशिष्योमहाप्राक्ःकुमारस्यमहात्मवः 
लोमश उचाच 
हत्वा ठं तारक॑ संख्ये देवानामजयं ततः | अचध्यं व हविजश्रेष्टाकुमारो जयमाप्तवान्‌ 
महिमा हि कुमारस्य सवशास्त्रेषु कथ्यते | वेदेश्व स्वागमैश्वापि पुराणैश्व तथेष च ॥ 
तथोपनिषदेश्वेष मीमांसाद्वितयेन तु | एबंभूतः कुमारोयमशक्पो चर्णितुं द्विजाः ॥ 
यो हि दशेनमात्रेण पुनाति सकलंजगत्‌ | जातारंभुवनस्यास्यनिशम्यपित्राटस्वयम्‌ 
ब्रह्माणं च पुरस्क्ृत्य विष्णुं चैच सवासचम्‌। स ययौ त्वरितेनेवशंकरं लोकशंकरम्‌ 
ठुशघ प्रयतो भूत्वा दक्षिणाशापतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
नमो भर्गाय देचाय देवानां पतये नमः । मृत्युंजयाय रुद्राय ईशानाय कपहिने ॥१०॥ 
नीलकंठाय शर्वाय व्योमावयवरूपिणे। कालाय कालनाथाय कालरूपाय वे नमः ॥ 
यमेन स्तूयमानों हि उचाच प्रभुरीभ्वरः | किमर्थमागतो5सि त्वं तत्सवेंकथयस्व नः 
यम उचाच 
श्रूयतां देवदेवेश चाक्यं वाक्मविशारद | तपसा परमेणघ तुष्टि प्राप्तोी5सिशंकर ॥१३ 
कमेणा परमेणैव ब्रह्मा लोकपितामहः । तुष्टिमेति न संदेहो धराणां हि सदा प्रभुः 
तथा विष्णुहि भगवान्वेदवेद्य: सनातनः | यक्षर्नेकेः संतुए उपचासब्रतैस्तथा ॥ 
ददाति केवर्ल भाव॑ येन कवद्यमाप्नुयु: | नराः सर्वे मम मतं नान्‍्यथा हि धो मम 
ददाति तुष्ठोवेंभोगंतथास्वर्यादिसंपद: । सूर्योनमस्यया ६5५रोग्यंद्दातीहनचान्यन्यथा 
गणेशो हि महादेव अध्येपाद्ादिचंदनेः । मंत्रावृत्या तथा शंभो निषिध्नंचकरिष्यति 
तथान्ये छोकपाः सर्वे यथाशक्तया फलप्रदाः | यज्ञाध्ययनदानायेःपरितुशाश्व शंकर ॥ 
महदाश्चर्येसंभूत॑ सर्वेषां प्राणिनामिह | कृत थ तब पुत्रेण स्वर्गद्वास्सपावतम्‌ ॥२० 
दशेनाआ कुमारस्य सर्वे स्वर्गौकसों नराः । पापिनो5पिमहादेवजातानास्त्यज्नसंशयः 
मया किक्रियतांदेखकार्याकार्यव्यवस्थिती । ये सत्यशीलाः शांताश्चचदान्यानिरवम्रहयः 
जितेंद्रिया अलब्धाश्य कामरागविवर्जिताः । याक्षिका धर्मनिष्ठाश्थ वेदवेदांगपारगाः 
या गति यांति वे शंभो सर्वे सुकतिनोपि हि। तांगतिंदशनात्सवेंश्वपचाअधमाभषि 


१७३ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वस्खण्डे 


कुमारस्य च देवेश महदाश्यर्यकर्मण: । कात्तिफ्यां कृत्तिकायोगसहितायां शिबस्य जन 
शिषस्य तनय॑ द्रष्टा ते यांति स्वकुलेः सह | फोटिभिवेहुमिश्रेषमत्स्थानंपरिमुच्यवे 
ऋुमारदशनात्सवें श्वपया अपि यांति वे। सदुगति त्वरितिनेव कि क्रियेतमया5घुना 
यमस्य बचने श्रुत्वा शड़ुःरो वाकपमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
शड्भूर उचाच 
येषां त्वंगप्तं पाप॑ जनानां पुण्यकर्मणाम्‌। पिशुद्धभावो भो धर्म तेषां मनसि चत्त॑ते 
सत्तीर्थंगमनायव दशनार्थ सतामिह | बाउ्छाचमहती तेषां जायतेपूर्वकारिता ॥३०॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते मयि भावो5नुचत्तेते । प्राणिनां सर्वभावेन जन्माम्यासेनभो यम 
तस्मात्सुकृतिनः सर्वे येषां भावो5जुधत्तते । जन्मजन्मानुवृत्तानां विस्मयंनेचकारयेत्‌ 
ख्रीबालशूद्रा: भ्वपवाधमाश्च प्राग्जन्मसंस्कारवशाद्धि धम्मे !। 
योनि गताः पापिषु घत्तेमानास्तथा5पि शुद्धा मनुजा भवंति ॥ ३३ ॥ 
तथा सितेन मनसा च भवन्ति सर्वे सर्वेषु चैच विषयेषु भवन्ति तज्ज्ञा: । 
देवेन पूवेचरितेन भवन्ति सर्च सुराश्चेंद्रादयो लोकपालाः प्राक्तनेन ॥३४४॥ 
जाता हामी भूतगणाश्चव सर्वे द्ममी ऋषयो हामी देखताश्व ॥ ३० ॥ 
विस्मयो नेव कत्तव्यस्त्वया वापि कुमारके | कुमारद्शने चव धर्मराज निबोध मे 
बचन॑ कर्मसंयुक्त सर्वेषां फलदायकम्‌ | सर्वेतीर्थानि यज्ञाश्व दानानि विविधानि चल 
कार्याणि मनःशुद्धथर्थ नात्र कार्या विचारणा ॥ ३७॥ 
मनसाभावितोद्यात्माआत्मनात्मानमेचच । आत्माअहंचसर्वेषांप्राणिनां हिब्यवस्थितः 
अहं सदा भाषयुक्त आत्मसंस्थो निरंतर: । जंगमाजंगमानां च सत्य॑ प्रति घदामिते 
इन्द्रातीतो निधिकल्पो हि साक्षात्स्वस्थो नित्यो नित्ययुक्तो निरीहः। 
कूटस्थो थे कल्पभेदप्रवादेषेहिष्कतो बोधबोध्यो हानन्तः॥४०॥ 
पिस्छृत्यचेनंस्वात्मानंकेवलंबोधलक्षणम्‌ | संसारिणो हि द्वश्यंतेसमस्ताजीवराशयः 
अहं ब्रह्मा च विष्णुश्नत्नयोपमीगुणकारिणः । रूश्पिलनसंहारकारकानान्यथाभचेय्‌ 
अहंकारवृतेनेध कर्मणा कारिताधयम्‌ । यूयं च सर्वे विबुधा मदुष्याश्व खगादयः ॥ 


एकत्रिशो5ध्याय: ] # शिवेन यमम्यति शानोपदेशकरणम्‌ # १७५ 


पश्चादय: पृथग्भूतास्तथान्ये बहचो हामी | पृथक्पृथक्समीचीना गुणघन्तम्ध संख्तों 
पतिता मझगतृष्णायां मायया च घशीकृताः | वयं सर्वचधघिब्रुधा:प्राश्षाः पंडितमानिनः 
परस्पर दूषयन्तो मिथ्याबाद्रताः खलाः ॥ ४६ ॥ 
त्रेगुणा भवसंपन्‍ना अतस्वज्ञाश्व रागिणः। कामक्रोधभयद्वेषमदमात्सययंसंयुताः ॥ 
परस्पर दूषयन्तो ह्यतत्त्वज्ञा बहिमुंखाः । तस्मादेवं षिद्त्वाथ असत्य॑ ग्रुणमेदतः ॥ 
गुणातीते च बस्त्वर्थ परमार्थकदशेनम्‌ ॥ ४६॥ 
यस्मिन्मेदोह्म मेदंचयस्मिनागो विरागताम्‌ । क्रोधो ह्ाक्रोधतांयातितद्धाम परमंश्णु 
न तद्भासयते शब्द: कृतकत्वाद्यथा घटः । शब्दो हि जायते धम्मेः प्रवृत्तिपरमो यतः 
भ्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्न तथा इन्द्ानि सर्वशः | बिलयंयांतियत्रेवतत्स्थानंशाभ्वतं मतम्‌ 
निरंतर निर्गु्ण ज्षप्तिमात्र॑ निरंजन निधिकारं निरीहम्‌। 
सत्तामात्रं ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयंप्रभ॑ सुप्रभं बोधगम्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एतज्ज्ञानं ज्ञानचिदों बदन्ति सर्वात्मभावेन निरीक्षयन्ति । 
सर्वातीत॑ ज्ञानगम्यं विद्त्वा येन स्वस्था: समबुद्धया चरन्ति ॥ ५७॥ 
अतीत्य संसारमनादिमूल मायामयं मायया दुविचायम्‌। 
मायां त्यत्तवा निमेमा घीतरागा गच्छन्ति ते प्रेतराण्निचिकल्पम्‌ ॥ ५० ॥ 
संखति: कल्पनामूल कल्पना ह्मम्रतोपमा । येःकव्पनापरित्यक्तातेयांति परमांगतिम्‌ 
शुक्त्यां रजतबुद्धिश्व॒ रज्जुबुद्धियेथोरणे । मरीचो जलबुद्धिश्वमिथ्यामिध्येबनान्यथा 
सिद्धि: स्वच्छंदवत्तित्वंपारतंतयं हिवेस्षा । बद्धोहिपरतंत्राख्योमुक्त:स्थातंत्रयभावनः 
एको ह्यात्मा विदित्वाथ निमेमो निरवशग्रहः । कुतस्तेषां बंधनं च यथाख्ेपुष्पमेघ च 
शशविषाणमेवैदज्ज्ञानं संसार एव च । कि कार्य बहुनोक्तेन वचसा निष्फलेन हि 
ममता च निराक्ृत्यप्राप्तुकामा:ःपरंपदम्‌ | ज्ञानिनस्तेहिषिद्वांसोचीतरागाजितेंद्ियाः 
यैस्त्यक्तो ममताभाषोलोभकोपौनिराकृतो । तेयांतिपरमंस्थानंकामक्रोधचिवर्जिताः 
यावत्कामश्च लोभश्चरागद्वेषौव्यवस्थिती । नाप्नुवंतिचतासिद्धिशब्दमात्रकबोधकाः 
यम उचाच 


१७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
शब्दाच्छब्दः प्रवर्तेत निःशब्दं श्ञानमेघ व । अनित्यत्वंहिशब्द्स्यकर्थंप्रोक॑त्वया प्रभो 
अक्षरं ब्रह्म परमं शब्दोव हाक्षरात्मकः । तस्माच्छब्दस्त्वया प्रोक्तोनिरीक्षकइतिश्रुतम्‌ 
प्रतिपाधंहियत्किचिच्छष्देनेवघिनाकथम्‌ | तत्सवंकथ्यतांशंभोकार्या कार्य व्यवस्थिती 
शड्भूर उचाच 
श्टणुष्चाचहितो भूत्वा परमाथेयुतं घचः । यस्य श्रवणमात्रेण ज्ञातव्यं नावशिष्यते ॥ 
ज्ञानप्रवादिनः सर्वे ऋषयो घीतकत्मषा: ज्ञानाभ्यासेन वर्तते शञानं ज्ञानविदोषिदुः ॥ 
ज्ञान श्षेयं शानगम्यं शात्वा च परिगीयते | कथं केन च ज्ञातव्यं कितद्वक्तुंपिवक्षितम्‌ 
एतत्सव समासेन कथयामि निबोध मे । एको हानेकधा चैव द्वश्यते भेदभाधनः ॥ 
यथा श्रमरिकादृक्‍्टा श्रम्यते च मही यम । तथात्मा भेद्बुद्धधा च प्रतिभातिहानेकधा 
तस्माहिम्ृश्य तेनेव ज्ञातव्यः श्रवणेन च । मंतव्यः सुप्रयोगेण मननेन विशेषतः ॥ 
निर्द्धाय चात्मनात्मानं सुख बंधात्प्रमुच्यते | मायाजालमिदं सर्व जगदेतब्चराचरम्‌ 
मायामयो5यं संसारों ममतालक्षणो महान्‌। ममतांचबहिःकृत्वासुखंबंधात्पमुच्यते 
को5ह कस्त्वं कुतश्वान्ये महामायावर्ुंबिनः । अजञागलस्तनस्येव प्रपंचो5यंनिर्थकः 
निष्फलो5यं निराभासो निःसारो धूमइंबरः । तस्मात्सवंप्रयत्नेनआत्मानंस्मरवेयम 
लोमश उचाच 
एवंप्रचोद्तिस्तेन शंभुना प्रेतराटस्वयम्‌ | बुद्धोभूत्वायमः साक्षादात्मभूतो 5भषत्तदा 
कम्मेणां हि च स्वेषां शास्ता कर्मानुसारतः । बभूच डंबरो नृणांभूतानांचलमाहितः 
ऋषय ऊचुः 
हत्वा तु तारक युद्धे कुमारेण महात्मना। अत ऊध्वें कथ्यतां भोकि छृत॑ महदद्धुतम्‌ 
सूत उचाच 
ह॒ते तु तारके देत्ये हिमचत्प्रमुखाद्रयः । कात्तिकेय॑ समागत्य गीर्भी रम्याभिरेडयन्‌ 
गिरय ऊचुः 
नमः कद्याणरूपाय नमस्ते चिश्वमंगल। विश्वबंधों नमस्ते5स्तु नमस्ते विश्वभावन 
घरिष्ठाः भ्वपया येन ता वे दशेनात्त्वया । त्वां नमामो जगद्नन्धुंत्वांचयंशरणागताः 


एकत्रिशोएंध्यायः]_# शिवलिड्रमाहात्स्यधर्णनम्‌ # १३9 


नमस्ते पार्वतीपुत्र शंकरात्मज ते नमः | नमस्ते कृत्तिकासूनो अभ्निभूत नमो5स्तु ते. 

नमोस्तु ते देवबर: सुपूज्य नमो 5स्तु ते श्ञानचिदां वरिष्ठ !। 

नमोस्तु ते देवबर प्रसीद शरण्य सर्वांतिधिनाशदक्ष ! ॥ ८४ ॥ 
एवं स्‍्तुतो गिरिमिःकासिकेयोशुमासुतः । तान्गिरीन्छुप्रसन्‍नात्मा घरंदातुंसमुत्सुकः 

कारसिकेय उबाच 
भोभो गिरिवरा यूय॑ शशणुध्ब॑मद्यो ५घुना । कमिमिर्शानिभिश्ववसेब्यमानाभविष्यथ 
भवत्स्वेधहि बत्तते द्रषदो यत्नसेविताः । पुनन्‍्तु घिश्वं बचनान्मम ता नात्र संशय: 
 पर्वंतीयानितीर्था निभविष्यंतिनचान्यथा । शिवालयानिदिव्यानिद्व्यान्यायतनानिय 
अयनानि चिचित्राणि शोभनानि महांति च। भविष्यंति न संदेह: पर्वता चचनान्मम 
यो५य मातामहों मेप्यहिमवान्पर्वेत्ोत्तमः: । तपस्विनांमहाभाग:फलदोहि भविष्यति 
मेरुथ ग्रिरियजोधयमाश्रयों हि भविष्यति | लोकालोकोगिरिवरउदयाद्विमेहायशा: 
लिगरूपो हि भगवान्भविष्यतिन चान्यथा । श्रीशैलो हिमहेंद्रश्नतथासह्याचलोगिरिः 
माल्यवान्मलयो विन्ध्यस्तथासी गंधमादनः । श्वेतकूटख्रिकूटों हि तथादद रपवेत: 
पते चान्ये थे बहवः पर्वेता लिगरूपिण: । मम वाक्याद्वधिष्यन्ति पापक्षयकरा हाम्री 
एवं चर ददी तेभ्य: पर्वेतेभ्यश्व शांकरिः | ततो नंदी ह्युवाचाथ सर्चागमपुरस्कृठ्म्‌ 
नन्धयुवाच 
त्वया छृता हि गिरयो लिगरूपिण एवते | शिवालयाःकर्थ॑नाथपूज्या:स्युःखर्वदेवते: 
ह कुमार उाय 

लिग॑ शिवालय शेयं देवदेवस्थ शूलिनः । सर्वत्र भिर्देवतैश्र ब्रह्मादिभिरतन्द्रितेः ॥ 
नील॑ मुक्ता पवालं च बेडूयें चन्द्रमेब व । गोमेदं पद्मरागं च मारतं कांचनं तथा ॥ 
राजतं ताम्नमारं व तथा नाग्मयं परम्‌। रल्धातुमयान्येब लिगानिकथितानि ते ॥ 
पविज्ञाण्येब पूज्यानि सर्वकामप्रदानि थ | एतेषामपि सर्वेषां काश्मीरंहिचिशिष्यते 

णेहिकामुष्मिक सर्व पूजाकतु: प्रयछ्छति ॥ १०१ ॥ 

» नन्युवाय 


श्र 


१३८ # स्कन्दपुराणम्‌ $ [ १माहेश्वरखण्डे 
लिंगानामपि पूज्य स्याद्माणलिगं त्वया कथम्‌। कथित चोत्तमत्वेन तत्सवंचद्सुतत 
कुमार उचाय 
शैबायां तोयमध्ये थ दृश्यंते द्घदोहिया: । शिवप्रसादात्तास्तु स्युलिंगरूपानवान्यथा 
एलक्ष्णमूलाश्य कतंब्या: पिंडिकोपरिसंस्थिता: । पूजनीया:प्रयत्नेनशिषदीक्षायुतेनहि 
पिण्डीयुक्तंचशास्त्रेणघिधिनावयजेच्छिवम्‌ | चरदोहिजगन्नाथःपूजकस्यनचान्यथा 

पंचाक्षरी यस्य मुखे स्थिता सदा चेतो निवृत्ति: शिषचिन्तने च | 
भूतेषु साम्य॑ परिवादमकता षण्दत्वमेव॑ परयोषितासु ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे , 
केदारखण्डे शिपशास्त्रे कात्तिकेयप्रोक्तशिवलिडुमाहात्म्यचर्णनं 
नामैकत्रिशो ध्याय: ॥ ३१ ॥ 





द्ात्रिशोषध्यायः 
सब्वेतराजचरितवणनं कालदहनबृत्तान्ते शिवभक्तिप्रहिमप्रतिपादनम्‌ 


लोमश उषाच 
एवं तेशिवधर्माश्चवकथितास्तेनव द्विजाः । खविशेषा:पाशुपताःप्रसादाच्चैव विस्तरात्‌ 
अनेकागमसंदीता यथातस्‍्त्वमुदाहताः । कापालिकानांभेदाश्र प्रोक्ता व्याससमासतः 
धर्मा नानाविधाः प्रोक्ता नन्दिनं प्रति वे तदा ॥ ३ ॥ 
ऋषय ऊचुः: 
श्र॒ुतं कुमारवरितमविशेष सुमड्रलम्‌। अस्माभिश्च महाभाग किचित्पृच्छामहे बयम्‌ 
इ्ेतस्य राजसिहस्य चरितं परमादुतम्‌ । येन संतोषितों रुद्रःशिघोभक्त्या5प्रमेयया 


दवा्जिशोषउध्यायः ] # यमस्य श्वेतपाश्वें गमनम्‌ # १३६ 


ते भक्तास्ते महात्मानोशानिनस्ते च कमिण: । येइचेयंतिमहाशंभुंदेव॑मक्यासमावृताः 
तस्मात्पृच्छामहे सर्वेचरितंशंकरस्यच । व्यासप्रसादात्सव यज्जानाधलित्वंन चापरः 
निशस्य बचने तेषां मुनीनां लोमशोउडब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


लोमश उचाच 
आकर्ण्येता महाभागाश्चरितं परमाद्ठुतम्‌ । तस्यराशोहिभजतोराजभोगांश्व सर्वेशः 


मतिद्धमें समुत्पन्ना श्वेतस्थ च महात्मनः ॥ ६ ॥ 
प्रथ्वीं पालयामास प्रजा धर्मेणपालयन | ब्रह्मण्यःसत्यवावकछ्ूरःशिवभक्तो निरंधरम्‌ 

राज्य शशासाधथ स शक्तितो ह॒पो भकक्‍त्या तदा चैध समर्वेयत्सदा | 

शंभं परेशं परम परात्पर शांत पुरांणं परमात्मरूपम्‌ ॥ ११॥ 
आयुस्तस्य परिक्षीणमर्चेतःपरमेभ्वस्म्‌। अधैतश्य महाभांग चरिदंश्रूयतां मम ॥१२॥ 
चाणी शिवकथायुक्ता परमाश्चयंसंयुता । न वा55घयो हि तस्येबव्याधयो हिमहीपतेः 
नस्य राज्ञोनबाधन्ते तथा चोपद्रवास्त्वमी । निरीतिको जनो ह्यासीन्निरुफ्रवणघ च 
अक्ृष्टपच्यौषधयस्तस्य राज्ञो5भवन्भुवि । तपस्वबिनो ब्राह्मणाश्वपर्णाश्रमयुताजनाः 
न पुत्रमरणेदःखंनापमानंनमारकाः । न दारिद्य' चतेसर्वे प्राप्लुवन्तिकदाचन ॥ १६ ॥ 
एवं बहुतरः कालस्तस्य राक्षो महात्मनः | गतो हि सफलो बिप्राःशिवपूजारतस्यचे 
एकदा पूजमानं त॑ शंकर परमार्थदम्‌ | यमो हि प्रेषयामास यमदूतान्नपंप्रति ॥१८ ॥ 
वचनाश्चित्रगुप्तल्य श्वेत आनीयतामिति । तथेति मत्वा ते दूताआगताः शिवमंदिर्म्‌ 
राजानंनेतुकामास्तेपाशहस्तामहाभयाः । यावत्समागतायास्याराजान दद्वशुस्त्वरात्‌ 
न यक्रिरे तदा दूता आज्ञां धर्मस्य चै हि। ज्ञात्वा सर्व यमश्चेच आगतःस्वयमेवहि 
उद्धत्य दंड सहसा नेतुकामस्तदा वपम्‌ | ददर्श च महाबाहुः शिवध्यानपरायणम्‌ 
शिवभक्तियुतं शांत॑ केवल ज्ञानसंयुतम्‌ | यमो5पि दृष्ट्रा राजानं पर क्षोभमुपागमत्‌ 
चित्रस्थों ह्मवत्सद्यःप्रेतराजो5तिविहलः । कालरूपश्व यो नित्यंप्रजानांक्षयकारकः 
आगतस्तत्क्षणादेव॒पं प्रति रुषान्वितः | खड्गेन सितधारेणचर्मणापरमेणहि ॥२०॥ 
'तावत्तं ददूशे खोडपि स्थितं द्वारि मयाचृतम्‌ | उबाच कालोहितदायमंचबस्वतंप्रति 


१८० # स्फन्द्पुराणम्‌ # [ £ माहेश्वरखण्डे 


फस्माक्चया धर्मराज नो नीतो5यं कृपोमहान्‌ | यम दूतसहायश्वमीतघत्मतिमासिमे 
कालात्ययो न कत्तंब्यो वचनान्मम सुबत | कालेनोक्तस्तदा धर्म उबाच प्रस्तुतंवचः 
तवाज्ञां च करिष्यामिनात्रकार्याविचारणा। असौदुरत्ययो5सस्‍्माकंशिवभक्तोनिरंतरम्‌ 
चित्रस्था इब तिष्ठाम भयादेवस्य शालिनः । यमस्य वचनंश्रुत्वाकालःक्रोधसमन्वितः 

राज़ानं हंतुमारेभे त्वरित: खड़गमाददे ॥ ३० ॥ 
जिगुणाष्टाकंसंकाशं प्रधिविश शिवालयम । यावत्कोपेन महतातावद्द्वष्ट: पिनाकिना 

स्वभक्त हन्तुकामो5सो श्वेतराजानमृत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 

ध्यानस्थितं चात्मनि त॑ विशुद्धज्ञानप्रदीपेन विशुद्धचित्तम्‌ 

आत्मानमात्मात्मतया निरन्तरं स्वयं प्रकाशं परम॑ पुरस्तात्‌॥ ३२॥ 

एवंविध॑ त॑ प्रसमीक्ष्य काल संचित्यमानं मससा5चलेन । 

शेव॑ पद यत्परमार्थरूप. कचल्यसायुज्यकरं स्वरूपतः ॥ ३३ ॥ 
खसदाशिवेन दृष्सो ६सोौ काल:कालान्तकेनच | उच्छ खलःखलोदर्पाद्िशमानो निजां तिके 
नन्दिकेश्वरमध्यस्थो यावदुद्ृष्टो निजांतिके। शिवेन ज़गदीशेन भक्तवत्सलबन्धुना ॥ 
निरीक्षितस्तृतीयेन चल्लुणा परमेष्टिना । स्वभक्त रक्षमाणेन भस्मसादभवत्क्षणात्‌ ॥ 

ददाह त॑ कालमनेकवर्ण ज्यात्ताननं भीमबहुग्रूपम्‌ । 

ज्वालाघलीमि: परिदक्षमानमतिप्रचण्डं भुवनेकभक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

ददशिरे देवगणाः समेता: सयक्षगंथर्वेपिशाचगुहाका: । 

सिद्धाप्सरः:सवंखगाएव पन्‍नगाः पतत्रिणो लोकपालास्लथैव ॥ ३८ ॥ 
ज्वालामालाबृतंकालमीश्वरस्याग्रतःस्थितम्‌| लब्धसंशस्तदाराजाकालंस्व॑हंतुमागतम्‌ 
पुनःपुनईदर्शा5थ दह्ममानं कशानुना। प्रार्थथामास स व्यप्रो रूद्रं कालापग्रिसन्निभम्‌ 

राजोचाज 

नमोरुद्रायशांतायस्वज्योत्स्नायात्मवेधसे । निरंतराय सूक्ष्माय ज्योतिषां पतये नमः 
जाता त्वं हि ज़गन्नाथपितामातासुदत्सखा । त्वमेबबंधुःस्वजनोलोकानांप्रभुरीभ्वर: 
कि कृत हि त्थया शंभोको5सौदग्धोममापग्रतः | नजानामिचकिजातंकृतंकेनमहत्तरम्‌ 


द्वात्रिशोधध्यायः ] # कालहृतमहेशस्तववणनम्‌ # १८१ 


एवं प्रार्थयतस्तस्य श्रुत्वा च परिदेवनम्‌ | उचाच शहरों वाक्यं बोधयन्निष तंवहपम्‌ 
रुद् उघाच * 

मया दुग्धो हाय॑ कालस्तवार्थेच्रतवाग्रतः | दह्ममानो हिद्वश्टस्तेज्वालामालाकुलोमहान्‌ 

एवमुक्तस्तदा तेन शंभुना राजसत्तमः । उबाच प्रश्चितों भूत्वा वचन शिवमग्रतः ॥४६ 

किमनेन रूतं शंभो अकृत्यं बद तक्त्वतः । य इसां प्रापितोषवस्थां प्राणात्ययकरीमब 

एवं विज्ञापितस्तेन ह्युवाच परमेभ्वर: । सक्षको5यं महाराज सर्वेषां प्राणिनामिदद ॥ 

भक्षणार्थतवविभोसो5यंक्ररो $चुना55गतः । ममांतिकमहाराजतस्माहस्घोमयापिभो 
बहनां क्षेममन्विच्छंस्तवार्थ पनहं घिशेषतः ॥ ५० ॥ 

ये पापिनो हाधमिष्टा लोकसंहारकारका: । पाषंडवादसंयुक्ता वध्यास्ते मम्र चेव हि 
वाक्य निशस्य रुद्रस्य श्वेतो घचनमत्रवीत्‌॥ ५१ ॥ 

कालेनेव हि लोको5यं पुण्यमावरते सदा । धर्मनिष्टाश्व केचित्तु भत््यापरमयायुताः 

उपासनारताः केचिज्ज्ञानिनो हि तथा परे । केचिदध्यात्मसंयुक्ताश्ान्येमुक्ताश्चकेवन 
कालो हि हर्ता च चराचराणां तथा हासौं पालको5प्यद्वितीयः । 

स स्ष्टा वे प्राणिनां प्राणभूतस्तस्मादेनं जीवयस्थाशु भूयः ॥ ५४॥ 
यदिसूष्टिपरो सित्वंकालंजीवयसत्वसर्म्‌ । यदि्सिंहारभूतो एसिसवेंषांप्राणिनामिह ॥ 
सहाय कुरु शंभो त्वं कालस्यचमहात्मन: । बिना कालेनयत्किचिद्धविष्यति न शंफर 
इति विज्ञापितस्तेन राज्षा शंभुः प्रतापिना । चक्ार वचन तस्यभक्तस्यवचिकीर्षितम्‌ 

शंभुः प्हस्यापथ तदा महेशः संजीवयामास पिनाकपाणि: । 

चकार रूप॑ं थ यथा पुरासीदालिड्वितो5सो यमदूतमध्ये ॥ ५८ ॥ 

उपस्थितोडइसौ त्यथ रूज्ञमानस्तुष्टाच देवं वृषभध्वर्ज तम। 

नत्वा पुरःस्थापक्‍्िमयं हि काल: सचिस्मयो वाक्यमिद बमाषे ॥ ५६ ॥ 

काल उचाच 
कारांतक त्रिपुरेश अजिपुरांतकर प्रभो । मदनो हि त्वया देव कृतो5नंगो जगत्पते ॥ 
दक्षयज्षविनाशश्व ऋृतो हि परमाहुतः | कालकूर्ट दुःप्रसहं सर्वेषां क्षयकन्महत्‌ ॥६१॥ 


१८२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


श्रसितं तस्वया शंभो अन्येषामपि दुद्धरम | लिंगरूपेण महताव्याप्तमासीज्जगत्त्रयम्‌ 
लयनालिंगमित्युक्त सर्वेरपि सुरासुरे: | यस्यान्तं न चिदुर्दचा ब्रह्मविष्णुपुरोगमाः 
लिंगस्य देघदेवस्य महिमानं परस्य च | नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमंगल ! 
नमस्ते शितिकण्ठाय नमस्तस्मै कपदिने ॥ ६४ ॥ 
नमोनमः कारणकारणाय ते नमोनमो मड़ूलमडूलात्मने | 
शानात्मने शञानविदां मनीषिणां त्वमादिदेवो 5सि पुमान्पुराण: ॥ ६५॥ 
त्कमेव सर्व जगदेकबन्धो वेदान्तवेद्योएसि महानुभावः । 
महानुभाव: परिकीत्तेनीयस्त्वमेव विश्वेश्वर | विश्वमान्यः ॥ ६६ ॥ 
त्वं पासि लुम्पसि जगतत्रितयं महेश स्रष्टाएसि भूतपतिरेव न कश्चिदन्यः 
इति स्तुतस्तदा तेन कालेन जगदीश्वरः । उघाय कालो राजान एवेतं संबोधयत्रिव 
काल उच्चाच 
मनुष्यलोके सकले नान्यस्त्वत्तो हि विद्यते | येन त्वया जितो देवो हाजेयो भुवनत्रये 
मया हतमिद॑ विश्व ज़गदेतआराचरम ! जेता5हं सर्वदेवानां सर्वेषां दुरतिक्रमः ॥७०॥ 
स॒ हि ते चानुगो जातो महाराज प्रयच्छ मे | अभयं देवदेवात्य शूलिनः परमेप्टिनः ॥ 
एचमुक्तस्तदा तेन श्वेत: कालेन चेव हि। उबाल प्रहसन्वाया मेघनादगभीरया ॥ 
राजोचाच 
शिवस्यथ परम॑ रूपंत्थमेकोनास्तिसंशयः । कालस्त्वमसिभूतानां स्थितिसंहाररूपचान 
तस्मात्पूज्यतमो सि त्वं सर्वषां च नियामकः । त्वट्वयात्कृतिनःसर्वेशरणंपरमेश्वरम्‌ 
बजन्ति विधिधैर्भावेरात्मलक्षणतत्परा: ॥ ७४ ॥ 
सूत उचाच 
तेनेवं रक्षितः काछो राजा परमधर्मिणा | शिवप्रसादमात्रेण लब्धसज्छो बभूष ह॥ 
तदा यमेन स्तथितो मृत्युना यमदूतकः । शिवं प्रणम्य संस्तुत्य श्वेतं राजानमेषच । 
ययो स्वमालयं विप्रा मेने स्वं जनितं पुनः ॥ ७६ ॥ 
मायया सह पत्न्या च शिपस्य चरितंमहत्‌। अनुसंस्मृत्यसंस्मृत्यविस्मयंपरमंययो 


द्रातिशो ध्यायः ] # श्वेतस्थ शिवलोकापतिवर्णनम्‌ # १८३ 


कथयामास सर्वेषां दूतानां स्थयमेव हि। आकर्ण्यतां मम बचो हे दृतास्त्थरितेनहि 
फरेंव्यं व प्रयत्नेन नान्‍्यथा मम साषितम्‌॥ ७६॥ 


काल उचायच 
ये तिपुण्डु धारयंति तथा ये वे ज़टाघरा:। ये रुद्राक्षघराश्चेव तथा येशिधनामिनः 


उपजीवनहेतोश्व भिया ये हापि मानवाः | पापिनो5पि दुराचारा: शिववेषधराहामी 
नानेतव्या भवद्विश्व मम छोक॑ कदायन | पर्ज्यास्ते हि प्रयत्नेन पापिनो 5पिसदैबहि 
अन्येषां का कथा दूता येषचेयंति सदाशिवम्‌ | भत्तयापरमयाशंभुरुद्रास्तेनात्रसंशयः 
रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभति यस्तथा तिपुण्डु च ललाटमध्यके। 
पंचाक्षरीं ये प्रजपन्ति साधवः पूज्या भवद्विश्व न चान्यथाक्चित्‌ ॥८०॥ 
यस्मिनाए्टू 5थवादेशे ग्रामेचापिधिचक्षण: | शिवभक्तोनद्वश्येतस्मशानात्तविशिष्यते 
ठद्वाष्टर' देशमित्याहु: सत्य॑ प्रतिबदामि थः ॥ ८५॥ 
यस्मिन्नसंतिनित्यंहिशिवभक्तिसमन्विता: । तदुग्रामस्थाजना:सर्वेशासनीयानसंशय: 
एवमराजश्ञापयामासयमो ५ पिनिजकिकरान | तथेतिमत्वातेसर्वेतृष्णीमासन्सुविस्मिता: 
एवंविधो5यं भुवनकभर्ता सदाशिवो लोकगुरु:ः स एक: । 
दाता प्रहर्ता निजमावयुक्त: सनातनो5यं जगदेकबन्धुः ॥ ८८ ॥ 
द्रग्ध्वा काल महादेवो निर्भेयं च ददौ विभुः | श्वेतस्थराजराजस्यमहीपालवरस्य च 
तदा निर्भयमापत्नः श्वेतराजो महामना: । भक्तया चल परया मुक्तो बभूव कृतनिश्चयः 
तदा देवे: पूज्यमानऋषिभिःपन्नगैस्तथा । श्वेतोराजन्यवर्यों5सौ शिवसायुज्यमाप्तवान्‌ 
एवं भक्तिपराणां च महेशे च जगदुगुरो । सिद्धि: करतले तेषां सत्यं प्रतिधदामिव: 
भ्वपयो 5पि परिष्ठ:स्यात्प्रसादाच्छंकरस्य व । तस्मात्सवंप्रयत्नेनपूजनीयोहि शंकर: 
बहूनां जन्मनामन्ते शिवभक्तिः प्रजायते ॥६४॥ 
ज्ञानिनां कृतबुद्धोनां जन्मजन्मनि शंकरः | कि मया बहुनोक्तेन पूजनीयः सदाशिधः 
अन्नेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । किरातेन कृत॑ यज्य ब्रतं थ परमादुतम्‌ । 
येनेच तारित॑ विश्व॑ं जगदेतश्वराचरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


१८७ # स्फन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वरखण्डे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहस्मथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्वेतराज़च रिते शिवभक्तिप्रमाषेण कालदहनवृत्तान्तवर्णनंन|म 
द्वात्िशो बध्यायः ॥ ३२ ॥ 





त्रयस्त्रिशो उध्यायः 
महाशिषरा त्रित्रतमा हा त्म्ये चण्डलुब्ध्रकस्य वृत्तवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊत्युः 
किन्‍नामा च किरातो5भूत्कि तेन अतमाहितम्‌ । तत्त्वं कथय विप्रेंद्रपरंकौतूहर्य हिनः 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामोयाथातथ्येनकथ्यताम्‌ । नहान्यो विद्यतेलो कैत्चद्विनाघदतां वर: 
तस्मात्कथय भो घिप्र ! सर्च शुक्रूषतां हि नः ॥ २ ॥ 
एचप्ुक्तल्तदा तेन शीनक्रैन महात्मना | कथयामास तत्खत्र पुष्कसेन ऋत॑ च यन्‌ ॥ 
लोमश उचाच 
आसीत्पुरा महारौद्रश्वण्डोनाम दुरात्मचान्‌ | कूरसंगोनिष्कृतिकोभूतानांसययवाहकः 
जालेन मत्स्यान्दुष्शात्मा घातयत्यनिशं खलु | 
भव्लेख गाञ्छघापदांश्र कृष्णसारांश्व शलकान्‌ ॥ ५॥ 
खडगांश्वेव च वदुष्टात्मा टृष्टा कांश्िल्य पापवान। 
पक्षिणोष्घातयत्क्ुद्दों ब्राह्मणांश्व॒ विशेषतः ॥ ६ ॥ 
लुब्धको हि महापापो दुष्टो दुश्जनप्रियः | सार्यातथाविधातस्यपुष्कसस्यमहाभया 
एवं घिहरतस्सस्य बहुकालो5त्यवतंत | गते बहुतिथे का ले पापौधनिरतस्य थे ॥८॥ 
निषड्ेजलमादायश्लुत्पिपासा दितोभ्शम्‌ | एकदानिशिपापीयाब्च्छी वृक्षो परिसंस्थितः 
कोल हन्तुं धनुष्पाणिजांग्रशापनिमिषेण हि ॥ ६॥ 


अयख्िशो 5ध्यायः ] # पुष्कस दृम्पत्योः शुनाइन्नप्रहणम्‌ # श्टण 


माघमासे5खितायांवचतुर्देश्यामथा5ग्रतः । छगमार्ग बिलोकार्थों बिल्वपञ्राण्यपातयत्‌ 

श्रीवृक्षपर्णानि बहूनि तत्र स सब्च्छेदयामास रुषान्वितो5पि । 

श्रीवृक्षमूले परिवतेमानो लिझागं व तंस्थोपरिदुष्टभावः ॥ ११७ 

ववर्ष गण्टबजलं दुरात्मा यद्वच्छया तानि शिवे पतन्ति | 

श्रीवृक्षपर्णानि च देवयोगाज्जातं च सर्व शिवपूजनं तत्‌॥ १२॥ 
गण्डूषवारिणा तेन स्नपनं चकृतं महत्‌ | बिल्वपत्ररसंख्यातेरचेन व महत्कतम्‌ ॥१३ 
अज्ञानेनापि भो विप्राः पुष्कसेन दुरात्मना । माघमासे5सितेपक्षेचरतुदेश्यांविधदये ॥ 
पुष्कसो5थ दुराचारो चृक्षादव॒ततार सः | आगत्य जलसंकाशं मत्स्यान्हन्तु प्रचक्तमे 
लुब्धकस्या5पि भारयामून्‍्नाम्ना चेच घनोदरी । दुष्शसापापनिरता परद्रव्यापहारिणी 
गृहान्निर्गत्य सायाहे पुरद्वारवहि: स्थिता । वनमार्गप्रपश्यन्ती पत्युरागमनेच्छया ॥ 
बिरादु भत्तेरिनायातेचिन्तयामासलुब्धकी । अय्यसायाहवेलायामागताःसर्व लुब्धकाः 

तमःस्तोमेन संछन्‍्नाश्वतसत्रो घिदिशोदिशः । 

राज यामद्व्यं यातं कि मतड़ः समागतः ॥ १६॥ 
कि वा केसरलोभेन सिंहेनव विदारितः | किभुजंगफणारलहारीसपंबिषादितः ॥२० 
कि वा वराहदंष्ट्राग्रधातेः पंचत्वमागतः । मधुलोभेन वृक्षाग्रात्स वे प्रपतितों भुवि 
क्ता5न्वेषयामि पृष्छामि क्र गच्छामिचकम्प्रति | एवं विलप्यबहुधानिवृत्तास्व॑गृहंप्रति 
नंचान्नं नो जल किचिन्नभुक्तंतद्विनेतया | वितयंतीपतिचापिलुब्धकीत्वनयन्निशाम्‌ 
अथ प्रभाते चिमले पुष्कली चनमाययों | अशनार्थ च तस्यान्नमादाय त्वरिता सती 
भ्रममाणा बने तस्मिन्ददश महतीं नदीम्‌ | तस्यास्तीरे लमासीनंस्चपतिप्रेक्ष्यडपिता 
तदन्नं कूलतः स्थाप्य नदींततुप्रचक्रमे । निरीक्ष्यचाथमत्स्यान्सजालप्रोतान्समानयत्‌ 
तावत्तयोक्तश्व ण्डो 5सावेहि शीघ्रंचभक्षय । अन्न त्वदर्थमानीतमुपोष्यद्विलं मया ॥ 
कृत किमय रे मंद गतेपहनि च कि कृतम्‌। नाइशितंचत्वयासूढलंघितेनाथ पापिना 
नयांस्नातौतथातौचदम्पतीचशुचिबती । यावदुगतश्चभोक्तंसतावच्छवा स्वयमागतः 
तेन सर्व भक्षितं च तदन्‍न स्वयमेव हि। चण्डी प्रकुपिता चेव भ्वानंहन्तुमुपस्थिता 


१८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डें 


आवयोम॑क्षितं चान्नमनेनेव व पापिना । कि व भक्षयसे मूढ ! मविताद बुभुक्षितः॥ 
एवं तयोक्तश्वण्डो सौ बभाषे तांशिवप्रिय: । यच्छुनाभक्षितंचान्नंतेनाहँपरितोषितः 
किमनेन शरीरेण नश्वरेण गतायुषा | शरीरं दुलमं लोके पूज्यतेक्षणभडगुरम्‌ ॥३श॥ 
ये पुष्णन्ति निज देहं सर्वभावेन चाहताः । घूढास्ते पापिनोशेयालोकद्॒यबदिष्कृता: 
तस्मान्मानंपरित्यज्यक्रोध॑ थे दरवग्रहम्‌। स्वस्थाभवषिमशनतस्वबुद्धणास्थिराभव 

बोधिता तेन चंडी सा पुष्कसेन तदा भशम्‌। 

ज्ञागरादि च संप्राप्तः पुष्कलोडपि चतुदंशीम्‌॥ ३६ ॥ 
शिवरात्रिप्रसंगाञ्य जायते यद्धायसंशयम्‌ । तज्ष्ज्ञानं परम प्रापः शिवरात्रिप्रसंगतः ॥ 
यामद्वयं व संजातममावास्यां तु तत्र वे । आगताश्च गणास्तत्र बहवःशिवनोदिताः 
'बिमानानि बहन्यत्र आगतानि तदन्तिकम्‌ । द्ृष्शानि तेनतान्येवविमानानिगणास्तथा 
डवाच परयाभकक्‍्त्यापुष्कसो 5 पिचतान्प्रति । कस्मात्समागतायूयंसरबे रुद्राक्षघारिण: 
विमानस्थाश्व केचिच्व वृपारूढाश्थ केचन | सर्वस्फटिकसंकाशा:सब्व चन्द्रांशेखराः 

कपद्विनश्वमंपरीतवाससो भुजडुभोगेः कृतहारभूषणा: । 

प्रियान्चिता रुद्रसमानवीर्या यथातथं भो घदतात्मनोचितम ॥ ४२ ॥ 
पुष्कसेन तदा पृष्ठा ऊच्चुः सर्वे च पाषदा: । रुद्रस्य देवदेवस्य संनप्रा: कमलेक्षणा: 

गणा ऊच्ुः 

प्रेषिता: स्मो चयं चंड शिवेनपरमेष्टिना | आगच्छत्व रितोभूत्वासल्लीको यानमारुह 
लिगाच्चेन कृतंयश्व त्ववारात्रौशिवस्यच । तेनकर्म विपाकेनप्राप्ती5सिशिवसब्निधिम्‌ 
तथोक्तों बीरभद्रेण उबाच प्रहसन्निव | पुष्कसो5पि स्वया बुद्धयाप्रस्तावसद्वृ बच: 


पुष्कस उबाच 
कि मया कृतमयव पापिना हिंसकेन च | झूगयारसिक्रेनेब पुष्कसेन दुरात्मना॥ 


पापाचारो हाहं नित्यं कथं स्वर्गंत्रजाम्यहम्‌ | कर्थलिगाचनमिदंक्रतमस्तितदुच्यताम्‌ 
परं॑ कौतुकमापन्नः पृच्छामि त्वां यधातथम्‌ | कथयस्वमहाभागसर्व चेवयथाचिध्ि 
इत्येवं॑ पृष्छतस्तस्य पुष्कसस्य यथाविधि | कथयामास तत्सवंशिवधर्म मुदान्वितः 


त्रयस्िशोषध्यायः ] # राशिनक्षत्रनिरूपणम्‌ # १८७ 


वीरभद्र उचाच 
देवदेवो महादेवो देवानां पतिरीभ्वरः | परितुष्टोउद्य हे चण्ड स महेश उमापतिः ॥ 
'प्रासंगिकतया माथे कृत लिंगा्नंत्वया | शिवतुशिकरं बाद्य पूतो5सित्य॑ नसंशयः 
शिवराज््यां प्रसंगेन कृतमचेनमेष च ॥ ५२ ॥ 
कोल निरीक्षमाणेन बिल्वपत्राणि चैच हि। च्छेदितानि त्ववायंडपतितानितदैवहि 
लिड्डस्य मस्तके तानि तेन त्वं खुछृती प्रभो !॥ ५३ ॥ ' 
ततश्व जागरो जातो महान्वृक्षोपरि घुषम्‌। तेनेष जागरेणेव तुतोष जगदीश्वरः ॥ 
छलेनेव महाभाग कोलूसंद्शनेन हि। शिवरात्रिदिने चाउ5त्र स्वप्नस्ते न च योपितः 
तेनोपबासेन च जागरेण तुष्ठो हासी देववरों महात्मा । 
तव प्रसादाय महानुभावो ददाति सर्वान्चरदों महांश्व ॥ ए* ॥ 
एवमुक्तस्तदा तेन बीरमद्रेण धरीमता | पुष्कसो:पि विमानाग्यूमारुरोहय पश्यताम्‌ 
गणानां देवतानां च सर्वेषां प्राणिनामपि । तदा दुंढुभयो नेदुर्भेयेस्तृ्याण्यनेकशः ॥| 
बोणावेणुसदंगानि तस्य चाग्रे गतानि च। जगुर्गधबंपतयो नव्तुश्वाप्सरोगणाः॥ 
विद्याधरगणाः सर्वे तुप्टुब: सिद्धघारणा: । चामरैवीज्यमानो हिच्छत्रेश्वविविधेरपि 
महोत्सवेन महता आनीतो गन्धमादनम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिवसा ब्रिध्यमगमच्चण्डो 5सी तेनकर्मणा । शिवराज्युपवासेन परं स्थान समागमत्‌ 
पुष्कसो5पि तथा प्राप्तः असंगेन सदाशिवम्‌ | किंपुनःअद्धयायुक्ताःशिवायपरमात्मने 
पुष्पादिक फल गंधंतांबूलंभक्ष्यम्रद्धिमत्‌ । येप्रयच्छंतिलोके5स्मिन्न द्वास्तेनाअसंशयः 
चंडेन वे पुष्कसेन सफल तस्य चाउभवत्‌ | प्रसंगेनापि तेनेवक्ृततंत्याउल्पबुद्धिना ॥ 


ऋषय ऊल्ुः 
कि फल तस्य चोदेशः केन चैव पुरा कृतम । कस्मादुखतमिदंजातंकृतंकेनपुरा बिभो 
लोमश उवाच 


यदा सृष्टं जगत्सव॑ ब्रह्मणा परमेष्टिना | कालचक्र तदा जात॑ पुरा राशिसमन्वितम्‌ 
द्वादश राशयस्तत्र नक्षत्राणि तथैव च। 


श्८८ & स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
सप्तविशलिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये ॥ ६७ ॥ 
एमिः स्व प्रचंड च राशिभिरुडुभिस्तथा । कालचक्रान्वितःकाल: क्रीडयन्सजतेजगत्‌ 
आव्रह्मस्तंबपर्यतं रृज़त्यवति हंति च। निबद्धमस्ति तेनेंच कालेनेकेन भो द्विजा: ॥ 
कालो हि बलवॉल्ोकेएकणवनचापर:ः । तस्मात्कालात्मकंसवंमिदंनास्त्यत्रसंशय: ॥ 
आदौकालः कालनाञ लोकनायकनायकः । ततोलोकाहिसंजाता:सृष्टिश्न तदनंतरम्‌ 
सृप्टेलेबो हि संजातो लवाश्व क्षणमेव थ | क्षणाश्व निममिषंजातंप्राणिनांहिनिरंतरम्‌ 
निम्मिषाणां थ षष्स्या वे पल इत्यभिधीयते । पंचद्श्या अहोरात्र: पक्षर॒त्यभिध्रीयते 
पक्षाम्यां मास एव स्यान्मासाद्ादशवत्सरः । तंकालंशातुकामेनकार्यज्ञानंविचक्षण:ः 
प्रतिपद्दिनमारम्य पौणमास्यन्तमेव च । पक्षः पूर्णों हि यस्माश्व पूर्णिमेत्यभिधीयते 
यूणेचंद्रमसी या तु सा पूर्णा देवताप्रिया | नष्म्तुचंद्रोयस्यांचाअमासाकथिताबुध:ः 
अप्निष्वात्तादिपितुणां प्रियातीव बभूव ह। त्रिशद्विनानि ह्ेतानिपुण्यकालयुतानि च 
तेषां मध्ये विशेषों यस्तं श्णुध्यं द्विजोक्तमा:॥ 3७ ॥ 
योगानां वा व्यतीपात ऊडूनां भ्रवणस्तथा । अमावास्यातिथीनांचपूर्णिमावेतथवच 
संक्रांतयस्तथा ज्ञेया: पचित्रा दानकर्मणि। तथाष्टमी प्रिया शंभोगेणेशस्यचतुथिका 
पश्चमी नागराजस्य कुमारस्य व्‌ पष्टिका | भानोश्वसप्तमीक्ष यानवर्मीचण्डिका्िया 
ब्रह्मणो दशमी श या रुद्रस्येकादशी तथा । विष्णुप्रिया द्वादशी चर अंतकस्यत्रयोदशी 
चतुदंशी तथा शंभोः प्रिया नास्त्यन्न संशयः । निशीथसंयुतायातुकृष्णपक्षे चतुद्दंशी 
डउपोष्या सा तिथि: श्रेष्ठा शिवसायुज्यकारिणी ॥ ८२॥ 
'शिषरात्रितिथिः ख्याता सबंपापप्रणाशिनी । अत्रेवोदाहरतीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
ब्राह्मणी विधवा काचित्पुराष्यासीचचंचला । श्वपचाभिरताखाचकामुकी कामहेतुतः 
तस्‍यां तस्य खुतो जातःभ्वपचस्यदुरात्मन: । दुःसहोदुष्टनामात्मा सर्वेधमंबहिष्कृतः 
महापापप्रयोगाद्य पापमारभते खदा | कितचश्व खुरापायी स्तेयी चल गुरुतत्पगः ॥ 
स॒गयुद्च दुरात्मालौ कमेचण्डाल णव सः। अधमिष्ठोह्मलद्धत्त:कदाचिब्रशिवालयम्‌ 
शिवराज्यां च संप्राप्तो छयुषितः शिवसन्निधों ॥ ८७9 ॥ 


अयख्थिशो धध्याय: ] # शिवराजिबतमाहात्म्यनिरूपणम्‌ # १८६ 


श्रवर्ण शेवशाख्रस्य यद्वच्छाजातमंतिके । शिघस्य लिगरूपस्य स्वयंभुवो यदा तदा 
स एकत्रोषितो दुष्ट: शिवराज्यांतुजागरात्‌। तेनकर्मविपाकेनपुण्यां योनिमवाप्तवान्‌ 
भुक्त्वापुण्यतमाँलोकानुषित्वाशाश्वती:समा: | चित्रांगदस्यपुत्रो 5भूटुपालेश्वरलक्षण: 
नाम्ना पिचित्रवीयोपसों खुभगः सुन्दरीध्रियः। 
राज्य महत्तरं प्राप्यनिःस्तस्थो हि. महानभूत॥ ६१॥ 
शिवे भक्ति प्रकुर्बाण: शिवकर्म परो :भवत्‌। शैवशास्त्रं पुरस्कृत्य शिवपूजनतत्पर: 
राजौ जागरणं यत्लात्करोति शिवसन्निधी ॥ ६२॥ 
शिवस्य गाथा गायंस्तु आनंदाश्रुकणान्मुहुः । प्रमुचंश्चेवनेत्राभ्यां रोमांचपुलकाबृतः 
आयुष्यं च गतं तस्य शिवध्यानपरस्य थे | शिवोहिसुलभोलोकेपशुनां ज्ञानिनामपि 
संसेवितुं खुखप्राप्त्य होक एवं सदाशिवः । शिवरात्युपवासेन प्राप्तो ज्ञानमजुत्तमम्‌ 
ज्ानात्सवंमनुप्राप्त भूतसाम्यं निरन्तरम्‌। सर्वेभूतात्मकंज्ञात्वाकेबलं थे सदाशिवम्‌ 
विना शिवेन यत्किचिन्नास्ति चस्त्वत्र न कचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं पूर्ण निष्प्रपच्च॑ ज्ञान प्राप्तोति दुलेभम्‌ | प्रापज्ञानस्तदा राजाजातो हिशिववलभः 
मुक्ति सायुज््यतां प्राप्त: शिवरात्रेरपोषणात्‌ | तेन लब्घंशिवाज्न्मपुरायत्कथितंमया 
दाक्षायणीवियोगाद्व जटाजूटेन विस्तरात्‌। यउत्पन्नोमस्तकाअशिवस्यपरमात्मनः 
वीरभद्रेति विख्यातो दक्षयशविनाशनः ॥ ६६॥ 
शिवरात्रित्रतेनेच तारिता बहयः पुरा। प्राप्ताः सिद्धि पुरा विप्राभरताद्याश्चदेषहिनः ॥ 
मान्धाता धुन्धुमारिश्व हसिश्विन्द्रादयों ह॒पाः । प्राप्त: सिद्धिमनेनेव बतेनपरमेणहि ॥ 
ततो गिरीशो गिरिजासमेतः क्रीडान्वितोएसी गिरिराजमस्तके । 
दूत॑ तथवाक्षयुतं परेशो युक्तो भवान्या स भ््श चकार ॥ १०२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवरात्रित्रतमाहात्स्यवर्णनंनाम त्रयस्निशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


१६० स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


चतुख्रिशो 5ध्यायः 
केलासशिखरे शिवदर्शनाय नारदगमनम्‌ 
लोमश उबाच 

राज्य चकार कलासे देवदेवो जगत्पतिः | गणः समेतो बहुभिवीरेभद्रान्वितोमहान्‌ 

ऋषिभिः सहितो रुद्रो देवैरिन्द्रादिभिः सह । 

ब्रह्मा यस्य स्तुतिपरो विष्णु: प्रेष्यवदास्थितः ॥ २ ॥ 
इन्द्रो देवगणः सा सेवाधमंपरो5भवत्‌ | यस्य च्छत्रधरश्वंद्रों चायुश्चामरघुक्तथा 
सूपान्नकर्ता सततं जातवेदा निरन्तरम्‌ । गंधर्वा गायका यस्यस्तावकाश्र पिनाकिनः 
विद्याघराध्य बहवस्तथा चाप्सरसां गणाः | नन्ूनुम्याग्रगा यस्य सो 5सौकलासपर्वते 
चुत्रेगंणेशस्कंदायेस्तथा गिरिजयासह । राज्य प्रतापिभिश्चक्रेएशंकरश्रंक्रणणेन थ ॥ 
येनांधको महादेत्यः स देवानामरिमेहान । दुष्टो विद्धस्तरिशुलेनगगने स्थापितश्रिस्म्‌ 
हत्वा गज़ासुर॑ येन उत्कृत््य चरम वे रृतम्‌। चिरं प्रावरणं द्व्यं तथा जिपुरदीपनम्‌ 

विष्णुना पाल्यभूतेन रेजे स्वांड-गसुन्दरः ॥ ८ ॥ 
ल॑ द्रष्टरुकामो भगवाज्ञारदो द्व्यद्शनः । ययौ च पव॑तश्रेष्ठं केलासं अन्द्रपाण्डुरम्‌ 
सुधया परया चापि सेवितं परमादुतम्‌ । कपूंरगौरं व तदा द्रष्टरा त॑ सुमहाबल्म्‌ ॥ 

नारदो विस्मयाविष्ट: प्रविष्टो गन्धमादनम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेकाश्चयसंयुक्तं तपनेश्व सुशोभितम्‌। गायद्धिधाधरीभिश्व पूरितं व महाप्रभम्‌ ॥ 
कल्पदुमाश्च बहचो लताभिः परिवेष्टिता: | घनच्छायासु तास्वेषविशिष्टाःकामधेनवः 
पारिजातवनामोदलूम्पटा बहचो 5रलूयः | कलहंसाश्व बहवः क्रीडमाना: सरस्खु च॥ 
शिखंडिनो महत्क्रस्तत्र केकारवं मुदा | पंचमालापिनः सर्वे बिहंगाः संमदान्विता: 
करिणः करिणीमिश्व मोदमानाःसुधवेसः । सिहास्‍्तथागर्जमानाःशादू लढैःसहसंगताः 


चतुस्थिशो5ध्यायः |] # पायंतीशडू-रदशेननिरूपणम्‌ # १६१ 


तृषभा नंदिमुख्याश्व रैभमाना निरन्तरम्‌ । देवद्रमाश्य वहवस्तथा चंदनवाटिकाः ॥ 
चागपुंनागबकुलाश्वं पका नागकेसरा: | तथा थे घनजम्ब्ब्ध तथा कनककेतकाः ॥ 
कहाराः करवीराश्व कुमुदानि हानेकशः । मंदाराश्य बदयेश्व क्रमुकाः पाटलछास्तथा ॥ 
तथान्ये बहवो वृक्षाः शम्भोस्तोषकराह्ममी । ऐकप्चेन दृष्टास्ते नानादमलतान्विताः 
आरामा बहवस्तत्र द्विगुणाश्व बभूविरे ॥ १६॥ 
गगनाज्िस्स््तः सद्यो गंगौधः परमाहुतः | पतितो मस्तके तस्य पर्वतस्य खुशोभिते 
कूपो हि पयसां येन पवित्र बर्तते ज़गत्‌ | सोपि दविधा तदा द्वष्टो नारदेनमहात्मना 
सर्व तदा द्विधाभूत॑ द्वष्टं तेन महात्मना । नारदेन तदा विप्राः परमेण निरीक्षितः ॥ 
एवं विलोकमानो5सौ नारदो भगवानृषि:ः | त्वरितिन तथायातःशिधालोकनतत्पर: 
यावदुद्वारि स्थितो5पश्यन्महदाश्चर्यमेष व । द्वारपालो तदा द्वष्टो कृतकौ विश्वकर्मणा 
नारदो मोहितो ह्यासीत्पप्रच्छ च सतौ तदा । अहंप्रवेष्ुमिच्छामिशिवदशनलालसः 
तस्मादनुज्ञा दातव्यादर्शनार्थशिवस्थच । अश्यण्वन्तोतदादृष्टरानारदो घिस्मितो 5भवल्‌ 
ज्ञानदृष्थ्याविलोक्याथतृष्णीभूतो 5 भवत्तदा। कत्रिमी हिचतौज्ञात्वा प्रविष्टो हिमहामना: 
तथान्ये तत्सरूपाश्च द्ृष्टास्तेन महात्मना | 
ऋषि: प्रणमितस्तैश्व नारदो भगवान्मुदा ॥ २८॥ 
एवमादीन्यनेकानि आश्चर्याणि ददर्श सः । ददर्शाथचसुव्यक्तत्यम्बकंगि रिजान्वितम्‌ 
अधांसनगता साध्वी शंकरस्य महात्मनः । तनयागिरिराजस्य ययाव्याप्तंज़गत्त्रयम्‌ 
गौरी सितेक्षणा बाला तन्‍्वंगी चारुलोचना । ययारूपीकृतःशम्भुरुपादेयःकृतोमहान 
निबिकारो विकारैश्व बहुभिविकलीकृतः । अर्दधां गलझा सा देवी द्ृष्टा तेन शिवस्यच 
नारदेन तथा शम्मुद्द शख्त्िभुवनेश्वरः ! शुद्धवामीकरप्रख्यः सेव्यमानः खुराखुरे:॥ 
शंखेन भोगिचर्येण सेवितंचांधिपंकजम्‌। धृतराष्ट्रण च तथा तक्षकेण विशेषतः ॥ 
तथा पद्म न महता शेबेणा5पि विशेषतः ॥ ३४ ॥ 
अन्यैश्व बामवर्यश्थ सेवितो हि निरन्तरम्‌ | वासुकिः कंठलझो हि हारभूतोमहाप्रभः 
'कंबलाश्वतरो नित्यं कणभूषणभूषितों । जटामूलगताश्थान्ये महाफणिवरा हामी ॥ 


श्ध्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्ड 


अनेकजातिसंबीता नानावर्णाश्व पश्चिनः | तक्षकः कुलिकः शंखो धृतराष्ट्री महाप्रभ: 
पद्मों दंभः खुद भक्न करालो भीषणस्तथा । एते चान्येबबहवोनागाश्वाशीविषा शमी 
अंगभूताहरस्या 55सन्पूज्यस्यास्यजगत्त्रये | फणेकयाशोभमानाःकेचिद्धिपन्नगोत्तमाः 
फणानां छिितय॑ केषां जितयं च महाप्रभम्‌ | चतुष्क पंचक घटक॑ सप्तकंचाष्टकं॑ तथा 
नवक दशक चेव तथैकादशक त्वथ | द्वादशक चाष्टादशकमेको नविशक तथा ॥४१ 

चत्थारिशत्फणा: के५पि पंचाशत्क॑ थे बष्टिकम्‌। 

समतिश्राप्यशीतिश्व नवतिश्व तथेव च ॥ ४९॥ 
तथा शतसहस्नाणि हायुतप्रयुतानि थ | अर्वुदानि च रल्ानि तथा शड्रुमितानि च ॥ 
अनंताश्व फणा येषां ते सपा: शिवभूषणा: । दृष्टास्तदानीं ते सर्वे नारदेन महात्मना 
विद्यावंतो5पितेसवे भो गिनो 5 पिसुशो भिता: । हारभूषणभूतास्तेम णिमंतो 5मितप्रभाः 
अद्धेचंद्रां कितो यस्य कपदंस्त्वतिसुन्दरः | चक्षुषा च तृतीयेन मालस्थेन बिराजितः 
पंचवक्‍त्रो महादेवोबाहुभिदंशमिव् तः | तथामरकतश्यामकंघरो5तीवसुन्दरम्‌ ॥७७॥ 
उरो यस्य विशाल च तथोरुजधनं परम्‌ | चरणद्वयं च रुद्रस्य शोमितं परमंमहत्‌ ॥ 
तदुदृुप्टं चरणारविदमतुल तेजोमयं सुन्दरंसंध्यारागसुमंगलंचपरमंतापापनुत्तिकरम्‌ 

तेजोराशिकरं परात्परमिद॑ लावण्यलीलास्पद॑ 

सर्वेपां सुखबृद्धिकारणपर शंभो: पद पावनम्‌॥ ४६॥ 

तथैष दृष्टरा परमं पराणां परा सती रूपबती च सुन्द्री । 

सौभाग्यलावण्यमहाविभूत्या विराजमाना हातिसुन्दरी शुभा॥ ५०॥ 
हुष्टा तो दम्पती शुद्धो राजमानो जगत्त्रये। अभिश्नौभेदमापत्नी निर्गणी गुणिनौचती 
साकारो थ निराकारों निरातंकौ सुखप्रदो | वबंदे च मुदातोसनारदों भगवत्प्रिय: 

उत्धायोत्थाय च तदा तुष्टाव जगदीश्वरों ॥ ५२॥ 
नारद उ्ाच 
नतो 5स्म्यहं देववर्रों युवाभ्यां परात्पराभ्यां कया तथापि। 
दृष्टो मया दम्पती राजमानों यो वीज़भूतो सचराचरस्य॥ ०३ ॥ 


चतुस्थिशो धध्यायः ] # गिरिजयासहशिरीशस्याक्षकीडनकम्‌ # _ १४३ 


पितरों सर्वलोकस्य शातों चायेघ तसर्वतः । मया नास्त्यत्र संदेहोभषतोःकृपयातथा 
एवं स्तुती तदा तेन नारदेन महात्मना | तुतोष भगवाजऊ्छंमुः पार्यत्या सहितस्तदा 
महादेव उधाच 
खुलेन स्थीयते व्रह्मन्कि कार्य करवाणिते । तच्छुत्वाधचनंशंभोनारदोधाक्यमत्रधीत्‌ 
दर्शनं जातमद्यैव तेन तुष्टो स्म्यहं विभो । दर्शनात्सवंमेबाद्य शंभो मम न संशयः ॥ 
क्रोडतार्थमिहायातःकलासंपर्वतोत्तमम्‌ । हृदिस्थो हिसदानुणामास्थितो भगवन्धभो॥ 
तथापि दर्शन भाव्यं सततं प्राणिनामिह् ॥ ५६ ॥ 
गिरिजोबाबच 
का क्रीडा हि त्वया भाव्यावदशीघ्रंममाग्रत: । तस्यास्तदुद्वचनंश्रुत्वाउ वायप्रहसब्षिघ 
धूतकरोडा महादेवि दृश्यतेविधिधा5त्र च । भवेद्द्वाभ्यां च यूतेहि रमणाश्चमहत्सुखम्‌ 
इत्येबमुक्त्वोपरत॑ सती भ्शमुवाच बाक्‍्यं कुपिता ऋषि प्रति। 
कथथ॑ं विजानासि परं प्रसिद्ध दूतं व दुष्टोद्रकं मनस्थिनाम्‌॥ ६&२॥ 
त्यं ब्रह्मपुत्रो5सि मुनिर्मेनीषिणां शास्ता हि धाक्य विविधेः प्रसिद्ध: । 
चरिष्यमाणो भुवनत्रये सदा न हि त्वदन्यों हापगो मनस्थी ॥ ६३ ॥ 
एवम॒क्तस्तदा देव्या नारदो देवदर्शनः | उबाच वाक्य प्रहसन्गिरिज्ञां शिघसन्निधी 
नारद उदाच 
यूत॑ न जानामि न चाश्रयामि हाहं तपस्वी शिवकिड्डरख्व ॥ 
कं च मां पृ-्छसि राज़कन्यके योगीश्वराणां परम पवित्रे ॥ ६५॥ 
निशम्य वाक्य गिरिजा सतो ठदा शुवाय वाक्य च प्रिहस्य त॑ प्रति॥ 
जानासि सर्व च बटो5द्य पश्य मे द्र॒तं महेशेन करोमि ते्मतः ॥ ६६ ॥ 
इत्येबमुक्त्वा गिरिराजकन्यका जग्माह चाक्षान्भुधनकसुन्दरी ॥ 
क्रीडा चकारा5थ महषिलाक्ष्यके तत्राध्थिता सा हि भवेन संयुता ॥६७॥ 
तो दंपती क्रीड़या सज्ञमानों दूष्टो तदा ऋषिणा नारदेन 
. _सिस्मयोत्फुलमना मनस्वी विछोकमानो5तितरां तुतोष ॥ ६८॥ 
श्र 
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सखीजनेन संबीता तदा यूतपरा सती । शिवेन सह संगत्य चछलादुद्यसमका रयत्‌ | 
सत॒ पण्ण थ तदा चक्र छलठेन महतावृतः | जिता भवानी च तदा शिवपेन प्रहसन्निव 
नारदो 5सया: शिवेनाथ उपहासकरो 5भवत्‌ । निशम्य हारितं धूतमुपहासं निशम्यच 
नारदस्य दुरुक्तेश्य कुपिता पायेती भृशम्‌ । उवाच त्वरिता चेव द्च्वाचेवाद्धेवंद्रकम 
तथा शिरोमणी चेध तरले थे मनोहरे । 
मु सुशोभन॑ चेव तथाकुपितसंदरम | द्वृष्ट॑ हरेणचपुनःपुनर्यूतमकारयत्‌ ॥ 
तथा गिरिजया प्रोक्तः शंकरो लोकशंकरः । हारितं च मया दसः पणएचच नान्यथा 
क्रियते च त्ययाश भो कःपणोहितदुच्यताम्‌ । ततःप्रहसुयचोवाचपावेतीचजत्रिकोचनः 
मया पणो5यं क्रियते भवानी त्वद्थमेत्य विभूष्ण महत्‌ । 
सा चंद्रलेखा हि महान्हि हारस्तथैव कर्णोत्पलभूषणद्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
इदमेव त्वया तन्वि मां जित्वा गृह्मतां खुखम्‌। ततः प्रबतित यूत॑ शंकरेण सहेव च॥ 
एवं विक्रीडमानो तावक्षविद्याविशारदी । तदा जितो भवान्याथ शंकरो बहुमूषण:॥ 
प्रहस्य गौरी प्रोचाच शंकर त्वतिसुंद्री | हारितं च पर्ण देहि मम चाद्यव शंकर।॥ 
तदा महेशः प्रहसन्सत्यं वाक्यप्तुवाचह । नजितो5हंत्वयातन्वितत्त्वतो हिविरृश्यताम्‌ 
अजैयो5हं प्राणिनां सर्वथेव तस्मान्न चाच्यं तु चचो हि साध्वि ! 
यूत॑ करुष्वाइद्च यथेष्टमेच जेष्यामि चाहं च पुनः प्रपश्य ॥ ८१॥ 
तदाम्बिका5५5ह स्वपति महेश मया जितो5स्यद्य न विस्मयो5ज | 
पएचमुक्‍त्वा तदा शम्मुं करे गृह्य चरानना | जितो5सित्व॑नसंदेहस्त्वंनजानासिशंकर 
एवं प्रहस्य रुचिरं गिरिज़ा तु शम्भुं सा प्रेक्ष्य नमंचचला ख तया5भिभूतः 
देहीति मे सकलमंगलमंगलेश यद्धारितं स्मररिपो वचसानुमो दितम॥८३॥ 
शिव उवबाय 
अजैयो हंविशालाक्षितवनास्स्यत्रसंशय: । अहंकारेणयट्प्रोक्ततत्त्वंतस्य विम्ृश्यताम्‌ 
तस्य तदवचन श्रुत्वा प्रोवाच य विहस्य सा । अजैयो हि महादेव:सर्वेषामपिवेप्रभो 
मयेकया जितो5सित्व॑ंद्यतेनघिमलेन हि। नजानासिचर्किचिश्कार्यांकार्यविवक्षितम्‌ 
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णवं विवदमानों तो दंपती परमेश्धरों | नारदः प्रहसन्वाक्यपुवाव ऋषिसतसमः॥८आ। 
नारद उबाच 
आकर्णया5५कर्णविशालनेत्रे बाक्यं तदेक॑ जगदेकमड़लम्‌ । 
असौ महाभाग्यवतां घरेण्यस्त्वया जितः कि च॑ झषा ब्रवीषि ॥ <६॥ 
अजितो हि महादेवो देवानां परमो गुरु: । अरूपो5यं सुरूपो5यं रूपातीतो5यमुच्यते 
एक एव परंज्योतिस्तेषामपिचयन्महः । त्रलोक्यनाथो विश्वात्माशंक रोलोकशंकरः॥ 
कथ॑ं त्वया जितो देवि हाजेयो भुवनत्रये | शिवमेवं न जानासि स्लोभाधाञ्व धरानने 
नारदेनेवमुक्ता सा कुपिता पावेती भशम्‌ | बभाषे मत्सरसम्रस्ता साक्षेप॑ धच्न॑ सती 
पावेत्युवाच 
चापत्याञ्व न वक्तत्य ब्रह्मपुत्र नमो पस्तु ते । तब भीता5स्मि भद्द ते देवर्षमोनमाचह 
कथं शिवो हि देवर्ष उक्तोपतोहित्वयाबहु | मत्प्रसादाव्छिबोजातईश्वरोयो हिपख्यते 
मया लब्ध्प्रतिष्टो षयं जातो नास्त्यत्र संशय: । एवं बहुविधंश्रुत्वानारदोमौनमाश्रयत्‌ 
उपस्थित च त॑ दुष्टा भड्ठी वाक्यमथाब्रवीत्‌॥ ६६ ॥ 
भलूयुवाच 
न्वया बहु न वक्तव्यं पुनरेव च भामिनि | अजेयो निविकारों हि स्वामीममसुमध्यमे 
खीभावयुक्ता5सि बरानने त्वं देवं न जानासि पर पराणाम्‌ | 
काम पुरस्कृत्य पुरा भवानि ! समागता5स्येव महेशमुग्रम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यथा कृत तेन पिनाकिना पुरा एतत्स्टतं कि सुभगे चदस्व नः । 
कृतो हानंगो हि तदा हानेन दग्धं वन॑ तस्य गिरे: पितुस्ते ॥ ६६ ॥ 
पश्चात्ययाइ:राधित एवं एव शिवः पराणां परमः परात्मा। 
भू गिणेत्येचमुक्ता सा छ्ुवाच कुपिता भ्रशम्‌ । 
श्ण्वतो हि महेशस्य वाक्य रुष्टा व भृड़िणम्‌ ॥ १०१॥ 
पार्वेत्युचाच 
हे भड्निन्पक्षपातित्वाद्यदुक्त वचन मम्र | शिषप्रियो5सि रे मन्द भेद्बुद्धिरतो हाखि 
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अहं शिवात्मिका मूढ शिवो नित्यं मयि स्थितः | ह 

कर्थ शिवाभ्यां भिन्नत्वं त्वयोक्त वाग्वलेन हि॥ १०३ ॥ 
श्रुतं व वाक्य शुभद॑ पा्वेत्या भ्ृड्जिणातदा | उवाचपार्यृतीभृड्जीरुषितःशिवसश्निधी 
पितुर्यश्षे च दक्षस्य शिवनिंदा त्वया श्रुता | अप्रियश्रषणात्सचस्त्वयात्यक्तंकलेवरम्‌ 
तत्क्षणादेव तन्वड्डि हाथुना कि छत॑ त्वया । संभ्रमात्कि नज़ानासिशिवनिद्कमेवच 
कथंवा पवतश्रेष्ठाज़ातासि वरवणिनि | कथं वा तपसोभ्रेण संतताइसि सुमध्यमे 
सप्रेमा च शित्रे भक्तिस्‍्तव नास्तीहसांप्रतम्‌ । शिवप्रियासितन्बंगित्स्मादेवंत्रवी मिते 
शिवात्परतसं नान्‍्यत॒त्रिषु लोकेषु विद्यते । शिवे भक्तिस्त्वया कार्यासप्रेमाचरवर्णिनि 
भक्ता सि त्वं महादेवि महाभाग्यवतां वरे | संसेच्यतां प्रयत्न न तपलोपाजितस्त्वया 
शिवो वरेण्यः सर्वेशो नान्‍्यथा कर्तृमहेसि। भ्रृद्भिणो वचनंश्रुत्वागिरिजातमुवाचह 

गिरिज्ञोचाच 

रे भड्डिन्मीनमालग्ब्य स्थिरों भवाष्थ वा बज | 

चाच्यावाच्यं न जानासि कि ब्रवीषि पिशाचवत्‌॥ ११२॥ 
तपसाकेनचानीतःकयाना पिशिवोद्ययम्‌। काहंको 5 सौ न्वया ज्ञातो भेद बुद्धया त्रवी पिमे॥ 
को5सि त्वंकेनयुको :सिकस्मावहुभाषसे । शापंतघप्रदास्थामिशिवःकिकुरुते :घुना 
भड्जिणोक्ता तिरस्कत्य तदा शापं ददी सती। निर्मासोभवरेमन्दरेभड्रिब्छंकरप्रिय॥ 
एवमुकत्वा तदा देवो पार्वती शंकरप्रिया । अथ कोपेन संयुक्ता पावंती शंकर तदा 
करे गृह्य व तन्‍्वंगीं भुजंगं वासुकि तथा | उदतारयत्कंठात्सा तथान्यानि बहूनि तल 
शंभोजग्राह कुपिता भूषणानि त्वरान्विता । हृता चंद्रकला तस्य गज़ाजिनमनुत्तमम्‌ 
कम्बलाध्वतरी नागो महेशक्रतभूषणो । हृतौ तया महादेव्या छलोक्त्या च प्रहस्यचे 

कौपीनाच्छादनं तस्य च्छलोक्त्या य प्रहस्य वे । 

तदा गणाश्व सख्यश्व त्रपया पीडिता भवन ॥ १२०॥ 
पराड्मुखाश्व संजाता भ्ड्ठी चेब महातपाः । तथाचण्डोहिमुण्डश्वमहालोमामहीदरः 
' पते चान्‍्ये च बहवो गणास्ते दुःखिनो भवन | 
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तांश्व द्ृष्ट्बा तथाभूतान्महेशों लज्ञितो5भबत्‌॥ १२२३ 
उदाच वाक्य रुषितः पायंतीं प्रति शकरः ॥ १२३ ॥ 
रुद्र उचाच ह 

उपहासं प्रकृव॑ति सर्वे हि ऋषयो भृशम्‌ | तथा ब्रह्मा चविष्णुश्वतथाचेन्द्रादयोह्यमीं 
डपहासपरा: सर्वे कि त्वयापचय छृतं शुभे | कुले जातासि तन्वंगिकथमेबंकरिष्यसि 

त्वया जितो हाहं सुभ्र यदि जानासि तस्वतः | 

तहाँव॑ कुरु मे देहि कौपीनाच्छादनं परम । 

देहि कौपीनमात्र मे नान्‍यथा कर्तुमहसि ॥ १२६ ॥ 
णवमुक्ता सती तेन शम्भुना योगिना तदा | प्रहस्य वाक्य प्रोवाच पावंतीरुखिरानना 
कि कौपीनेन ते कार्य मुनिना भावितात्मना । दिगम्बरैणव तदा कृतं दारुवनं तथा 
मिक्षाटनमिप्रेणेव ऋषिपत्न्यो विमोहिताः | गच्छतस्ते तदा शंभोपूजनंतमहत्कृतम्‌ 
कौपीन पतितं तत्र मुनिभिर्नान्यथो दितम्‌। तस्मास्‍्वया प्रह्मतव्यं यूते हारितमेघतत्‌ 
तच्छुत्वा कुपितो रुद्रः पाबेतीं परमेश्वर: | निरीक्षमाणो5तिरुषा तृतीयेनेच चश्लुषा 
कुपितं श्डूरं हुट्टा खबे देवगणास्तदा | भयेन महताधिष्टास्तथा गणकुमारकाः 
ऊ्चुः सर्वे शनेस्तत्र शड्धितिन परस्परम्‌ । अद्या5यं कुपितो रुद्रो गिरिजांप्रतिलंप्रति॥ 
यथा हि मदनो दग्धस्तथेयं नान्‍न्यथा बचः | एवं मीमांसमानास्ते गणा देवपेयस्तदा 
विलोकितास्तया देव्या सर्वे सौभाग्यमुद्रया | उबाच प्रहसन्न॑ व सती सत्पुरुषं तदा 
किमालोकपरो भूत्वा चक्षुष्रा परमेण हि। नाहं कालो नकामो5हंनाहंदक्षस्यचेमखः 
अिपुरो नव वे शम्भो नान्थको वृषभध्वज !। वीक्षितेनेव किन्तेन तवचाद्यमविष्यति 

चृथेव त्वं चिरुपाक्षो जातोएसि मम चाउग्रतः ॥ १३७ ॥ 
एवमादीन्यनेकानि ह्युवाच परमेश्वरी । निशम्य देघो चाक्यानि गमनाय मनो दें 
चनमेव वर॑ चाद्य विजन परमार्थतः | एकाकी यतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरिग्रह॥१३६॥ 
ख सुखी परमार्थक्ञः सविद्वान्स च पण्डितः । येनमुक्तीकामरागोसमुक्तः ससुलीभवेत्‌ 

एवं विसृश्य व तदा गिरिजां पिहाय श्रीशडुरः परमकारुणिकस्तदानीम्‌ । 


श्ध८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्टे 


यातः प्रियाविरहितो बनमहुतं च सिद्धाटवीं परमहंसयुतां तथेब ॥१४१॥ 
निर्गतं शंकर दृष्ट्वा सर्वे केलासवासिनः । निर्ययुश्व गणाःसर्वेधीरभद्वादयो ५नुतम्‌ 
छत्र भूड़ी समादाय जगाम तस्य पृष्ठतः | चामरे वीज्यमाने च गंगायमुनसन्निभे ॥ 
ताभ्यां युक्तस्तदा नन्‍दी पृष्ठतो5न्वगमत्सुधीः । व्ृषभोष्यप्रतोभूत्वापुष्पकेणघिराजितः 
शोभमानों महादेव एमिः सर्च: सुशोभने: । अंतःपुरगता देवी पावती सा हि दुर्मनाः 
सखीभिवेहुमिस्तत्र तथान्यामिःसुसंबता । गिरिजा चिन्तयामास मनसापरमेश्वरम्‌ 
ततो दूरं गतः श'भुषिरूज्य च गणांस्तदा | गणेश' च कुमारं चवीरभद्रंतथा5परान, 
भ्ृड्लिणं नन्दिनं चण्ड सोमनन्दिनमेष च | एतानन्यांश्व सर्वाश्ध॒ केलासपुरचासिनः 
'विसृज्य व महादेव एक एवं महातपाः । गतो दूरं वनस्यान्ते तथा सिद्धवर्ट शिवः 

काश्मीररत्नोपेलसिद्धरत्नवैदूय॑चित्रं खुधया परिष्कृतम्‌ । 

दिव्यासनं तस्य च कल्पितं भुवा तत्रास्थितो योगपतिमहेश: ॥ १००॥ 
पदुमासने चोपविष्टो महेशों योगवित्तमः । केवर्ल चात्मनात्मानंद्ध्योमीलितलोचन:ः 
शुशुभे स महादेव: समाधौ चंद्रशेखर: । योगपट्ट: कृतस्तेन दोषस्य च महात्मनः ॥ 

घासुकिः सपराजश्व करिबद्ध: कृतो महान ॥ १५२॥ 

आत्मानमात्मात्मतया च संस्तुतो वेदांतवेयों न हि विश्वच्रेष्टितः । 

एको छानेको हि दुरन्तपारस्तथा हातकक्‍्यों निजबोधरूपः ॥ 

स्थितस्तदानीं परम॑ पराणां निरीक्षमाणों भुवनंकभर्ता ॥ १०३॥ 

इति श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखंडेशिवशास्त्रेशिवपावेतीयूतप्रसंगेनपावेतीहारितसवेस्वस्यशिवस्य 
केलासं घिह्याय तपोचनगमनवर्णनंनाम चतुख्िशो5ध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पश्चत्रिशो5प्यायः 


पावेत्या शबरीरूपेण शिवस्थ गन्धमादनपव॒तं प्रत्यानयनपृर्षक बृहस्पतिकृत- 
शिवराज्या भिषेकवर्णेनम्‌ 
लोमश उबाच 
धन गते महादेवे गिरिजा विरहातुरा | खुख न लेभे तन्वंगी हम्येष्चायतनेषु बा॥१॥ 
चिन्तयन्ती शिवंतन्वी सर्वभावेनशोभना । लितमानांशिवांज्ञात्वाष्ठवाचविजयासखी 
'विजयोबाच 
तपसा महता चेव शिव प्राप्ताइ॥सि शोभने | झूषा यूतं कृत तेन शंकरेण ठपस्थिना 
यूते हि बहवो दोषा न श्रुता: कि त्वयाइनघे । क्षमापय शिवंतन्वित्वरेणेबंविचक्षणे 
अस्माभिः सहिता देवि गछछ गचछ वरानने !॥ ५॥ 
यावच्छम्मुदूंग्तो नाभिगच्छेत्ताचद्रत्वा शब्भूर क्षामयस्व । 
नो चेत्तन्चि क्षामयेथाः शिव त्वं दुःखं पश्चात्ते मविष्यत्यवश्यम ॥ ६ ॥ 
निशम्य वाक्य विजयाप्रयुक्त प्रहस्थमाना समधीरचेता: । 
डवाच वाक्य विजयां सखीं थे आश्चर्यभूतं॑ परमार्थयुक्तम॥ ७॥ 
मया जितो5सौ निरपत्रयश्व पुरा वृतों वे परया विभूत्या। 
किश्वचिश्च कृत्य मम नास्ति सद्यो मया विनाइसो थे विरूपआस्थितः ॥८॥ 
रूपकृतो मया देवो महेशो नान्‍्यथा चद्‌ | मया तेन वियोगश्व संयोगो नेव जायते 
साकारो हि निराकारो महेशो हि मया कृतः ॥ १० ॥ 
कृत॑ मया विश्वमिदं समग्न॑ चराचर देबवरे: समेतम । 
क्रीडार्थमस्योद्भववृत्तिहेतुभिश्चिक्रीडितं मे बिजये प्रपश्य ॥ ११॥ 
एचमुकत्वा तदा देवी गिरिजा खर्वमड्ला । शबरीरूपमास्थाय गन्तुकामा महेश्वरम्‌ 
। श्यामा तन्‍वी शिखरदशना बिबविबाधरोष्ठोसुप्रीवाद्याकुचभरनतावद्धितस्निग्धकेशी 
_मध्ये क्षामा परथकटितटा हेमरम्भोरुगोरो पुल्दीयुक्ता वरचलयिनीबहिबर्हावतंसा ॥१३ 
पाणी सूणालखद्गशं दधती च चाप॑ पृष्ठे लसत्कतककेतकिबाणकोशम | 
खस्रा त॑ं निरीशमवलोकयति सम तत्र संसेविता खुबदना बहुमिःखखीमि: 


२३४० ' # स्कन्दपुराणम्‌ # - [१ महेश्वरखण्डे 
भ्रृड्जीनांदेन महता नादयन्ती जगत्त्रयम्‌ । गिरिजा मन्मर्थ सद्यो जीघयन्ती पुनः पुनः 
सकामना राजहंसा यभूवुस्तत्क्षणादपि | दिरेफा बहिणश्रेव सर्वे ते हच्छयान्विताः 
एकाकी संस्थितो यत्रसमाधिस्थोमहेश्वरः | दृष्टस्ततस्तयादेव्याभड्ठीनादेनमो हितः॥ 
प्रबुद्धों हि महादेचों निरीक्ष्य शबरीं तदा | समाच्रेरुत्थित: सद्यो महेशों मदनान्वितः 
यावत्करे गृह्मम्राणो गिरिजञां स समीपगः । तावत्तस्य पुरःसद्यस्तिरोधानंगतासती 
हद्द्ृष्ट्वा तत्क्षणादेव देवोश्रांतिघिनाशनः । श्रममाणस्तदाशंभुर्नापश्यद्खितेक्षणाम्‌ 
बिरहेण समायुक्तो हच्छयेन समन्वितः | मदनारिस्तदा शंभुशानरूपो निरन्तरम्‌ 
निर्मोहों मोहमापक्नों ददर्श गिरिजां पुनः | उबाय बाक्पं शबरीं प्रस्तावसद्वर्श महत्‌ 
शिव उबाच 
धाकप में श्णुतन्वंगि ! भ्रुत्वातत्कत॑महेसि । काखिकस्याखितन्वंगिकिमधमरनंवने 
तत्कथ्यतां महाभागे ! याथातथ्यं सुमध्यमे !॥ २३ ॥ 
शिवोचाच 
पतिमन्वेषयिष्यामि स्वक्षञ सकलार्थदम्‌ । स्वतंत्र निविकार च जगतामीभ्वर बरम्‌ 
इत्युक्त: प्रत्युवाचेदं गिरिजां वृषभध्वज़ः | अहं तबोचितो भद्रेपतिनानयोहिभामिनि 
विम्वश्यतां घरारोहे तक्त्ततो हि चरानने | वो निशम्य रुद्रस्य स्मितपूरमभाषत ॥ 
मयाथितों महाभाग पतिसरूत्वं नान्‍नयथावद । कितुचक्ष्या मिभद्रं ते नि| णो इसिपरन्तपः 
बया पुरा वृतोइसि त्वं तफ्खा व परेण हि। परित्यक्तात्वयारण्येक्षणमा त्रेणभामिनी 
दुराराध्योएसि सततं सर्वषां प्राणिनामपि | तस्मान्न वाच्यं हि पुन्र्यदुक्ततेममाश्रतः 
शबर्या वचन श्रुत्वाप्रत्युवाचवृषध्वज्ञ: | मैवं चद्‌ विशालाक्षि नत्यक्ता सा तपस्चिनी 
यदि त्यक्ता मया तन्बि कि पक्तुमिह पार्यते ॥ ३० ॥ 
एवं ज्ञात्वा विशालाक्षि रृपणं कृपणप्रियम्‌ | तस्मास्वया हि कतंव्यंबचनंमेसुमध्यमे 
एबमम्यथिता तेन बहुधा शूलपाणिना। प्रहस्य गिरिजा प्राह उपहासपरं घवः ॥ 
तपोधनो एसियोगीश घिरत्तो एसिनिरज्नः । आत्मारामोहिनिहंन्द्रोमदनोयेनघातितः 
स त्वं साक्षाद्विरुपाक्षों मया दृष्टोईसिवायबे । अशक्योहिमयाप्रापु लर्वेषां दुरतिकरमः 


वपेश्निशोध्याय: ] # नारदद्वारा खीसडुविपक्षकथनम्‌ # र०श्‌ 


तस्मास्‍्वया न वक्तेष्यं यदुक्त च पुरा मम ॥ ३४॥ . 
सस्यास्तद्वचनं श्रुत्घा प्रोचाच मदनान्तकः | मम भार्या भव त्वं हिनान्यथाकर्तुमहसि 
इत्युकत्वा तां करे:ग्ह्ाच्छबरींमदनातुरः । उबाच त॑ स्मयंतीसामुश्चमु$्चेतिसादरम्‌ 
नोबितं भगवन्कतु तापसेनब छादिदम्‌ । याचयस्व पितुम त्वंनान्‍यथाउभिभमविष्यसि 
महादेव उचचाच 
पितरं कथया5शु त्वंस्थितःकुबशुभानने । द्रक्ष्यामितंविशाल्क्षिप्रणिपातपुरःसरम्‌ 
एतदुक्त तदा तेन निशम्या5सितनेत्रया | आनीतो हि तया तन्व्या पितर वृषभध्चजः 
स्थितं केलासशिखरे हिमचन्त नगोत्तमम्‌ | अहिभिवेहिश्चेष संबृतं थे महाप्रभम्‌ 
द्वारि स्थितं तया देव्या दर्शितंशंकरस्य च। असी मम पिता देव याचस्वविगतत्रपः 
ददाति मां न संदेहस्तपस्चिन्मा विलूस्बितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथेति मत्वा सहसा प्रणस्य हिमालयं घाक्ममिदं बसापे। 
प्रयच्छ तां चाच्य गिरिशचर्य ! ह्यार्ताय कन्यां सुभगां महामते !॥ ४२॥ 
कृपणं धाक्यमाकण्य समुत्थाय हिमालयः | महेशंचसमादायद्युवाचगिरिराट्स्वयम्‌ 
कि जव्पसि हि भोदेवतवायुक्तचसांप्रतम्‌ । त्वंदातात्रिषुलोकेपुत्व॑स्वामी जगतां विभो 
त्वया ततमिद॑ विश्वं जगदेतबराचरम्‌ | एवं स्तुतिपरो5भूछ हिमालयगिरिमेहान्‌ 
आगतो नारदस्तत्र ऋषिसि: परिवारितः ॥ ४५॥ 
जबाव प्रहसन्वाक्यं शूछपाणे नमः प्रभो | है शंभो श्रणु मे वाक्यंतत््वसारमयंपरम्‌ 
योषिद्ठिः संगतिःपुंसां घिडम्बायोपकल्पते । त्वं स्वामीजगरतांनाथःपराणां परमःपर:ः 
विम्ृश्य स्व देवेश यथावद्वक्तमहसि ॥ ४७ ॥ 
णयं प्रबोधितस्तैन नारदेन महात्मना | प्रवोधमगमच्छम्भुजहास परमेश्वर: ॥ ४८ ॥ 
शिव उचाच 
सत्यमुक्त त्वया चात्र नान्यथा नारद क्बित्‌ | योपित्सड्रतिमात्रेण न्णांपतनमेषच 
भविष्यति न संदेहो नानयथा वचन तब | अनया मोदहितो5््याहमानीतोगन्धमादनम्‌ 
पिशाचबत्कृतमिदं चरितं परमादुतम्‌ ॥ ५१॥ 


२०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरक्तण्डे 
तस्मान्न तिष्ठामि गिरेः समीपे बजामि चायेघ धनान्तरं पुनः | 
इत्येचमुक्तवा स जगाम मार्ग दुरत्ययं योगिनामप्यगम्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 

'निरालमग्बं स विज्ञाय नारदो वाक़पमत्रवीत्‌ | मिरिजांवगिरींद्रंचपाधेदान्धरतिसत्वर्म्‌ 

बन्दनीयश्व स्तुत्यश् क्षाम्यतां परमार्थतः | महेशो5्यं ज़गन्नाथर््रिपुरारिमंहायशाः 

एतच्छुत्वा तु वचन नारदस्य मुखोद्रतम्‌ | गिरिजां पुपतः कृत्वागिरयोहिमहाप्रभा 
दण्डवत्पतिताः स्चे शड्डुर लोकशडुरम । तुष्टुबुः प्रणताः सर्वे प्रभथा गुहाकादयः 
स्तूयमानो हि भगवानागतोगन्धमादनम्‌। अड्विरसाहिसर्वेशोह्मभिषिक्तोमहात्मभिः 
तदा दुन्दुभयो नेदुर्वादित्राणि बहनि थ | इन्द्रादयः खुराः सर्वे पुष्पवर्ष बवर्षिरे 
ब्रह्मादिभि: सुरगणबहुमिः परीतो योगीशभ्वरों गिरिजया सह विश्ववन्ध: | 
अभ्यथितः परमड्डल मडूलेश्व दिव्यासनोपरि रराज महाविभूत्या ॥५६ ॥ 
एवंविधान्यनेकानि चरितानि महात्मनः । महेशस्यचभोविप्राःपापहारीणिःएण्वताम्‌ 
यानियानीह रुद्रस्य चरितानि महान्त्यपि। श्रुतानि परमाण्येबभूयः कि कथयामिचः 
ऋषय ऊचुः 
एचमुक्त त्वया सूत चरितं शद्भुरस्य च। अनेन चरितेनंत्र सन्तृत्ताः स्मो न संशयः 
सूत उबाच 
व्यासप्रसादाच्छुतमस्ति सर्वे मया ततं शंकररूपमहुतम्‌ । 
खुविस्तृतं चाहुतवेदगर्भ ज्ञानात्मक परम चेदमुक्तम्‌ ॥ ६३॥ 

श्रद्धया परयोपेता:श्रावयन्तिशिवप्रियम्‌ । श्टण्वन्तिचेषयेभक्तयाशम्भोर्माहात्म्यमदुतम्‌ 
शिवशास्त्रमिदं प्रीत्या ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ ६७ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

. केदारखण्डे शिवशास्त्रे पावेत्या शबरीरूपेण शिवस्य गन्धमादनपवतं प्रत्यानयन- 

पूर्वक बृहस्पतिक्तशिवराज्याभिषेकवर्णनं नाम पश्चजत्रिशोद्ध्यायः ॥ ३० ॥ 


इति श्रीस्कान्दमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्डे प्रथमः केदारखण्डःसमाप्तः ॥१॥ 


# श्रीगणेशाय नमः # 
॥ 3? नमो बृहस्पतये । नमस्तस्मे ब्रह्मणे । विष्णवे नमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणस्थमाहेश्वरखण्डे 
द्वितीयं कौमारिकाखण्डम्‌ 


"-79:%: ७- 


प्रथमो उध्यायः 
मुनीनामृग्रश्रवसा सम्बादे पश्चतीथविषये प्रइनस्तत्रपाथद्ारा 
पश्चाप्सरः समुद्धारवर्णनम्‌ 
श्रीमुनय ऊचुः । 
दक्षिणाणवर्तीरेषु यानितीर्थानि पश्च च । तानि ब्रूहि विशालाक्ष वर्णेयंव्यति तानिच 
सर्वेतीर्थफल येपु नारदाद्या बदन्ति च। तेषां चरितमाहात्म्यं श्रोतुमिच्छामहे धयम्‌ 
उम्रश्रवा उबाच 
*टणुध्वमत्यड्रुतपुण्यसत्क्थ क्मारनाथस्य महाप्रभावम्‌। 
द्वैपायनों यन्मम चाह पूर्व हर्षाम्बुरोमोट्रमचचिताडुः ॥ ३॥ 
कुमारगीता गाथाउच्र श्रूयतां मुनिसत्तमाः । या सर्वदेवर्मुनिभिः पित॒भिश्च प्रपूजिता 
मध्वाचारस्तम्भतीर्थ यो निषेषेत मानचः । नियत॑ तस्य वासःस्यादुष्नह्मलोफेयथामम 
ब्रह्मलोकादिष्णुलोकस्तस्मादपिशिवस्य च । पुत्रप्रियत्वात्तस्थापिगुटलोकोमहत्तमः 
अन्रा55श्वर्यक्थायाचफाठ्गुनस्यपुरेरिता। नारदेनमुनिश्रेष्टास्तांधो चक्ष्यामिविस्तरात्‌ 
पुरानिमित्तेकस्मिश्वित्किरीटीमणिकूटतः । समुद्रेदक्षिणेः्म्यागात्स्नातुंतीर्थानिपश्चच 


२०७४ # स्फन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


चजयंति सदा यानि भयात्तीर्थानि तापसाः । कुमारेशस्य पूवंचतीर्थमस्तिमुने:प्रियम्‌ 
स्तम्भेशस्य द्वितीयं च सौभद्रस्य मुने:प्रियम्‌। बकरेश्वरमन्यञ्व पौलोमी प्रियमुत्तमम्‌ 
चतुर्थ च महाकाल करंघमन्पप्रियम्‌ | भरद्वाजस्य तीर्थ च सिद्धेशाख्यं हि पंचमम्‌ 
एतानि पश्च तीर्थानि ददर्श कुरुपुड्बः | तपस्चिभिवेजितानि महापुण्यानि तानि्र 
दृष्टा पाश्वें नारदीयानपूच्छत महामुनीन ! तीर्थानीमानि रस्याणि प्रभावादुतवन्तिच 
किमर्थ ब्रूत वज्यंते सेव ब्रह्मवादिभिः ॥ 
तापसा ऊचुः 
ग्राहा: पश्च वसन्त्येषु हरन्ति च तपोधनान ॥ १४ ॥ 

अत एतानि वज्यंते तीर्थानि कुरुनंदन | इति श्रुत्वा महाबाहुग मनाय मनो दथे॥१०॥ 
नतस्तं तापसाः प्रोचुगंत्‌ नाहेसि फाल्गुन | बहचो सक्षिता ग्राहैराजानोमुनयस्तथा 
तस्व॑ द्वादश वर्षाणि तीर्थानामबुंदेष्वपि । स्नातः किमेतैस्तीमैंस्ते मा पतड्ब्॒तोभव 

' अर्जुन उचाच 
यदुक्त करुणासारे: सारकि तद्होच्यताम्‌ | धर्मार्थीमनुजोयश्वनस वायॉमहात्मभिः 
भ्र्मकामं हि मजुजं यो वारयति मंदी: । तदाध्रितस्य जगतोनिः्वासैर्भस्मसाद्ववैत्‌ 
यज्ञीवितं चाचिरांशुसमानक्षणभंगुरम्‌ । तच्चेडरमते याति यातु दोषो5स्तिकोननु 
जीवित थ धन दाराः पुत्रा: क्षेत्रगहा णि च । यान्ति येषां धर्महतेतण्वमुविमानबाः 

तापसा ऊ्चुः 
एवं ते ब्रुवतः पार्थ दीघरमायु: प्रवर्धताम्‌। सदाधर्म रतिभृयाद्याहि स्वं कुरुवाइ्छितम्‌ 
ए्वमुक्तः प्रणम्येतानाशीभिरभिसंस्तुतः | जगाम तानि तीर्थानि द्र॒प्टुं भरतसत्तमः 
ततः सौभद्रमासाद्य महर्षेस्तीथमुत्तमम्‌ | विगाह्य तरसा वीरः स्मानं चक्के परंतपः 
अथ त॑ पुरुषव्याप्रमनन्‍्तजेलचरो महान । निजप्नाह जले ग्राहः कुन्तीपुत्रं धनश्नयम॥२५ 
तमादायेब कौन्तेयो विस्फुरन्तं जलेचरम्‌। उदतिष्ठन्महाबाहुबलेन बलिनां घर:॥२६ 
उद्धृतश्वेव॒ तु आ्राहः सोहईरजुनेन यशस्विना । बभूव नारी कल्याणी सर्वाभरणभूषिता 
दीप्यमानशिखा विप्रा दिव्यरूपा मनोरमा । तददुतं महरृद्नष्टा कुन्तीपुत्रों घनखयः ॥ 


प्रथमौ५ध्याय: ] # ब्राह्मणेन शांपप्राप्तांप्सरसांचार्सा # २०५ 


तां स््रियं परमप्रीत इृद॑ वचनमत्रवीत्‌ | का वे त्वमसि कल्याणिकुतोधाजलयारिणी 
किमर्थ थे महत्पापमिदं कृतवती हासि ॥ 
नायुंबाच 
अप्सरा हास्मि कौन्तेय देवारण्यनिधासिनी ॥ ३० ॥ 
इष्टा धनपतेनित्यं वर्चानाम महाबल | मम सख्यश्वतस्रोउन्याः सर्वाःकामगमाःशुभाः 
ताभिः साथ्धंप्रयाता 5स्मिदेवराजनिवेशनात्‌ । ततः पश्यामहे सर्वाब्राह्मणंचानिकेतनम्‌ 
रूपवन्तमधीयानमेकमेकांतयारिणम्‌ | तस्य वे तपसा बीर तद्दन॑ तेजसावृतम्‌ ॥३३ 
आदित्य इब त॑ देशं कृत्स्नमेवान्चभासयत्‌ | तस्यद्गष्टातपस्ताहभरूप॑चाडुतदर्शनम्‌ ॥ 
अवतीर्णास्मि त॑ देश तपोविध्नविकीपेया | अहं च सौरभेयी च सामेयीबुद्वुदालता 
योगपद्ेेन तं विप्रमस्यगच्छाम भारत । गायंत्यो ललमानाश्व छोभयंत्यश्वतं द्विजम्‌ 
सच नास्मासु कृतवान्मनो वीर: कथंचन | नाकम्पतमहातेजाः स्थितस्तपसिनिभेले 
सो5शपत्कुपितो 5स्मासु ब्राह्मण: क्षत्रियर्षम । ग्राहभूताजले यूयं भविष्यथशतंसमाः 
ततो व प्रव्यथिता: सर्वा भरतसत्तम | आयाताः शरणं विप्रं तपोधनमकन्मषम्‌ 
रूपेण वयला चेच कन्दर्षेण च दपिताः । अयुक्त कृतवत्यः सम क्षन्तुमहेसि नो ह्विज 
एप एवं वधो5स्माक स पर्यापस्तपोधन | यद्दं शंसितात्मानंप्रलोब्धुंट्वामुपागता: 
अवध्याश्व खिवःस॒ण् मत्यन्ते्रमे बिन्तका: । तस्माद्धमेण घरमेशएपवादोमनीषिणाम्‌ 
शर्णं च प्रपन्नानां शिष्टा:कुब तिपालनम्‌ | शरण्यंत्वांप्रपन्ना:स्मस्तस्मास्व॑क्षंतुमहसि 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा ब्राह्मण: शुभकर्मकत्‌ | प्रसाद॑ कृतवाइछूर रविसोमसमप्रभः 
ब्राह्मण उदचाय 
भवतीनां चरित्रेण परिमुद्यामि चेतसि | अहो घाष्थ्यमहों मोहो यत्पापायप्रवतनम्‌ 
मस्तकस्थायिन झृत्युं यदि पश्येदयंजनः | आहारो5पिनरोचेतकिमुताकार्यकारिता॥ 
आहो मानुष्यक॑ जन्म सर्वजन्मसु दुर्लेभम्‌।| तृणवत्क्रियते कीश्विय्ो पिन्प्रढव दूं राधरे: 
तान्वयंसमपृ्छामो जनिवे:कि निमित्तत: | कोवालाभो विचार्यतन्‍्मनसासहमप्रोच्यताम्‌ 
न चेता: परिनिनन्‍्दामो जनिर्याभ्यः प्रव्तते । केवल तान्विनिदामों येचतासुनिरगला:- 
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यतः पद्मभुवा सष्टं मिथुन विश्ववृद्धये | तत्तथा परिपाल्‍य व नात्रदोषो5स्तिकश्वन 
या बांधवे: प्रदत्ता स्याइह्िद्विजलसमागमे । गाहस्थ्यपालनं घन्यं तयासाकंहिसवंदम्‌ 
यथाप्रकृति पुंयोगो यत्नेनापिपरस्परम्‌ | साध्यमानोगुणायस्यादगुणायाप्यसाधितः 
एवं यलात्साध्यमानं स्वकंगाहंस्थ्यमुत्तमर्म । गुणायमहतेभूयादगुणायाप्यलाधितम्‌ 
पुरे पंचमुखे द्वाःस्थ एकादशभरटेयुंतः । साक॑ नार्या बह॒पत्यः स कर्थ स्यादचेतन:ः 
यश्य ख्रिया समायोग: पंचयज्ञादिकर्मभि: । विश्वोपकृतये स्ृष्टामूढे्हासाध्यते पन्‍्यथा 
अहो शरणुध्य॑ नो चेद्ः शुभ्रूषा जायतेशुभा | तथापिबाहुमुद्धत्यरोरूयामःश्टणोतिकः 
चड्धातुखारं तद्दीयं समानं परिहाय च | विनिशक्षेपे कुयोनो तु तस्येद॑ प्रोक्तवान्यमः 

प्रथम चौषधीद्रोग्धा आत्मद्रोग्चा ततः पुनः । 

पितृद्रीग्धा विभ्वद्रोग्धा यात्यन्धं शाध्वती: समा: ॥ ५८॥ 
मनुष्य पितरों देवा मुनयो मानवा स्तथा | भूतानि चोपजीवन्ति तदथ नियतोभवेत्‌ 
चचसा मनसा चेब जिहया करभ्रोर्क: | दांतमाहुहिसत्तीर्थ काकतीर्थभतः परम्‌ 
काकप्रायेनरेयस्मिन्रमंतेतामसाजनाः । हंसोषयमितिदेबानांको5र्थस्तेनविचित्यताम्‌ 
णवंविध्ं हि विश्वस्य निर्माणं स्मरतो हृदि । अपि कृतेजिलोक्याश्वकर्थ पापेरमेन्मनः 
तदिदं चान्यमर्त्यानां शास्रद्वष्महों ख्ियः | यमलोके मया दृष्ट॑ मुझ प्रत्यक्षतःकथम्‌ 
भवतीषु च कः कोपो ये यदर्थे हि निर्मिता: | ते तमथ प्रकुबंति सत्यमस्तुभमेष च 
शतं सहस््र॑ विश्वं च सर्वमक्षयवाचकम्‌ । परिमाणण शर्त त्वेष नेतदक्षय्यचाउकम्‌ ॥ 
यदा च थो ग्राहभूता ग्रहतीः पुरुषाञ॒ले | उत्कर्षति जलात्कश्वित्स्थल्टे पुरुषसत्तम: 
तदा यूय॑ पुनः सर्घाः सव॑ं रूपं प्रतिपत्स्यथ । अदृतं नोक्तपूर्व मे हसताइपि कदाचन॥ 

कव्याणस्य सुपृक्तस्य शुद्धिस्तद्धद्दरा हि वः ॥ ६६ ॥ 

सार्युवाच 

तत्तो पभिवाद् तं विप्रं करृत्वा चेव प्रदक्षिणम ॥ ६८ ॥ 
अवखिन्तयामापसत्य तस्मादेशात्सुदुःखिताः । क नु नाम वयंसर्था:कालेनाल्‍पेनतंनस्म्‌ 
समागच्छेम यो नः स्वं रूपमापादयेत्पुनः | ता घयं चितयित्वेह मुहर्तादिव भारत 


* अथमोष्थ्यायः] . # अर्जनद्वाराषप्लरसांसमुद्धारवणनम्‌ # २०७ 


दृश्वत्यों महासागं देवषिमथ नारदम्‌। सर्वा दृष्टा: सम त॑ दृष्ट्यादेवषिममितयुतिम्‌ 
अभिवाद्यचतंपार्थस्थिताःस्मोव्यथितानना:। सनो ५पृच्छदुदुःखमूलमुक्तवत्योषयंचतम्‌ 
श्रुत्वा तच्च यथातस्वमिदं बचनमत्रवीत्‌ | दक्षिणे सागरेपनूपे पंच तीर्थानि संति ये 
पुण्यानिर्मणीयानितानिगच्छतमा चिरम्‌ । तत्रस्थाःपुरुषव्याघःपांडवो थो घनअयः 
मोक्षयिष्यतिशुद्धात्मादुःखादस्माश्नसंशयः । तस्यसर्वावयंच्रीसश्र॒त्वावाक््यमिहागताः 
त्वमिदं सत्यवचनं कतुमहसिपाण्डव । त्वद्धिधानांहि साधूनां जन्म दीनोपकारकम्‌ 
श्रुत्वेतिवचन तस्या: सस्त्रौ तीर्थेष्वनुक्रमात्‌। ग्राहमूताश्धोज्जहारयथापूर्षा:सपां डबः 
तत: प्रणम्य ता बोर प्रोच्यमाना जयाशिषः | गंतुं कृताभिलाषाश्चप्राहपार्थोधनअय: 
'एप में हृदि संदेह: सुदृढ़: परिवतेते । कप्मादो नारदमुनिरनुजशे प्रवासितुम्‌ ॥७ध॥ 

सर: को5प्यतिहीनो5पि स्वपूज्यस्याइथंसाधकः 

स्वपूज्यताथें ष्याचासंप्रोक्तत्रान्‍्नारद: कथम्‌ ॥८०॥ 
तथेव नवदुर्गासुसतीप्यतिबलासु थ। सिद्धेशे सिद्धणणपे.चापिवो5त्रस्थितिः कथम्‌ 
एकक एपां शक्तो हिअविदेवान्निवा रितुम्‌ । तोर्थसंरोधकारिण्यःसर्वानावारयत्कथम्‌ 
इति चिन्तयते महायं भुशं दोलायते मनः | महन्मे कोतुक जात॑ सत्यं था बक्तुमहेथ 

अप्सरस ऊचुः 

योग्य पृच्छसि कौन्‍्तेय पुनः पश्योत्तरां दिशम्‌॥ ८५॥ 

एपस्थविप्रे रभिसंवृतो 5च्यों मुनिः समायाति तथेति नारदः 

सर हि पृष्टं तब वे स बक्ता प्रोच्येवयमाकाशतलं गतास्ता: ॥ ८०॥ 

'इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खण्डे 
कौमिरिकाखण्डे पार्थेन पश्चाप्सरः समुद्धरणंनाम प्रथमोष्ध्यायः ॥ १॥ 


:. द्वितीयोबध्ध्यायः 


नारदद्वाराउजुनायतीथप्रशंसन तत्र च सत्यतपःशौचसांख्ययोगा दिपु 
प्रशंसों धर्मण सह दानस्य 
सूत उचाच 

ततो दिजेंः परिवृतं नारदं देवपूृजितम्‌ | अभिगस्योपजश्राह सर्वानथ स॒ पाण्डचः 
ततस्त॑ नारदः प्राह जयारातिधनअय । धर्म भवतु ते बुद्धिदेवेषु ब्राह्मणेणु च ॥ २॥ 
कच्िदेतां महायात्रां वीर द्वादशवापिकीम्‌ | आचरन्खिद्यसे नैचमथ वा कुप्यसेनस 
मुनिनामपि चेतांसि तीथेयात्रासु पाण्डब | खिद्यन्ति परिकृप्यंतिश्रेयसां विप्लमूलतः 
कशिन्नतेनदो पेणसमा श्लिष्टो5सिपांडव । अन्रचांगिरसा गीतां गाथामेतांहिशुश्रुम 
यस्य हस्ती च पादोौचमनश्थेचसुसंयतम्‌ | निविकाराःक्रिया:सर्वा:सतीर्थफलमश्नुते 
तदिदं हृदि धाय ते किवात्यंतातमन्यसे । भ्रातायुधिष्ठटिरोयस्यलखायस्यस केशच:॥ 
पुनरेतत्समुचितं यद्विप्रे: शिक्षणं नणाम्‌। बयं हि धमंगुरवःस्थापितास्तेन विष्णुना 

किष्णुना चा5नत्र श्रणुमो गीतां गाथां द्विजान्धति ॥ ६॥ 

यस्यामलामस्॒तयशःश्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाभ्वपचाहिकुण्ठः । 

सो5हं भवद्विस्पलब्धसुतीर्थकीतिश्छिन्धां स्वबाहुमपि यः प्रतिकूलचर्ती ॥ 
प्रियं ख पार्थ ते व्रूमो येषा कुशलकामुकः । सर्वे कुशलिनस्ते च यादवा:पांडवास्तथा 
अधुना भोीमसेनेन कुरूणामुपतापकः । शासनाद्धतराष्ट्स्य बीरवर्मा ढ॒पो हतः ॥१९॥ 
स हि राज्ञामजेयो उभूद्यथापूर्व बलिबेली । कण्टक॑ कण्टकेनेव धृतराष्ट्रो जिगाय तम्‌ 
इत्यादिनारदप्ोक्तां वाचमाकर्ण्य फाल्गुनः | अतीब मुदितः प्राह तेषामकुशलं कुतः 
ये ब्राह्मणमते नित्य ये च ब्राह्मणपूजका: । अहं च शक्तया नियतस्तीर्थानि विचरजत्ननु 
आगतस्तोर्थमेतद्धि प्रमोदो पतीव मे हृदि | तीर्थानां दशेन धनन्‍्यमचगाहस्ततो :धिकः 
माहात्य्यश्रव्णंतस्मादौ्चों ५पिमुनिरत्रधीत्‌ | तद्हंश्रो तुमिच्छामितीथस्यास्यगुणान्मुने 


बवितीयो5ध्यायः ] # कात्यायनसारस्वतयो:सम्बादवणेनम्‌ # ] 


एतेनेव श्राव्यमेतदयत्त्वयांगीकृत मुने । त्वं हि त्रिलोकी पिचरन्वेत्सिसर्धाहिसाय्ताम्‌ 
तदेतत्सवंतीर्थेम्यो 5घिक॑ मन्ये त्वदाह॒तम ॥ १६॥ 
नारद उचाय 
उचितं तब पार्थेतद्यत्पृच्छसिगुणिन्गुणान्‌ | गुणिनामेवयुज्यन्तेश्रोतृंधम ड्रवागुणाः 
साधूनां ध्मक्रवण: कीतेनैर्याति चान्वहम्‌ ॥ २० ॥ 
पापानामसदालापैरायुयाति यथान्वहम्‌। तद॒हंकीतेयिष्यामितीर्थस्यास्थगुणान्यहन्‌ 
यथा श्र॒त्वा विजानासि युक्तमंगीकृतंमया । पुरा5हं विचरन्पाथेश्रिकोकीकपिलानुगः 
गतवान्ब्रह्मणो लोक॑ तत्राउपश्यं पितामहम्‌। स हि राजिदेषषिमूर्तामू्ते: सुसंवृतः 
विभाति विमलो ब्रह्मा नक्षत्रेरडुराडिव । तमहं प्रणिपत्याउथ चक्तुषा कृतस्वागतः 
उपविष्ट: प्रमुदितः कपिलेन सहैच च । एतस्मिन्नन्तरे तत्र वातिकाः समुपागता/२प् 
प्रहीयंते हि ते नित्यं जगदुद्ग॒ष्टुंहि ब्रह्मणा । कृतप्रणामानथ तान्समासीनान्पितामहः 
चक्षुपास््तकल्पेन छावयश्षिव चात्रवीत्‌ । कुत्र कृत्र विचीर्ण वो दुष्ट श्रुतमथापि था 
किचिदेबाहुत॑ ब्रूत श्रवणायेन पुण्यता । एबमुक्ते भगवता तेषां यः प्रवरो मतः॥२८॥ 
सुध्रवानाम ब्रह्मा प्रणिपत्येदमूचिवान । प्रभोरप्रे च विज्प्तियंथा दीपो रघेस्तथा ॥ 
तथापि खलु वाच्यं मे परार्थ प्रेरितेन ते । मुनिः कात्यायनोनामश्रुत्वाधर्मान्पुनबेहन्‌ 
सारजिज्ञासया तस्थाबेकांगुष्ट: शतंसमाः । ततःप्रोवायतंद्व्याचाणीकात्यायनःएणु 
पुण्ये सरस्वतीतोरे पृ-्छ सारस्थतं मुनिम्‌। सतेसारंधर्मसाध्यंघर्मशो5भिवद्ष्यिति 
इति श्रुत्वा मुनिवरो मुनिश्रेष्ठमुपेत्य तम्‌ | प्रणम्यशिरसाभूमी पप्रच्छेदंहदि स्थितम्‌ 
सत्य केचित्प्रशंसंतितपःशौचंतथापरे । सांख्यंकेचित्प्रशंसंति योगमन्येप्रचक्षते ॥३४ 
क्षमां केचित्प्रशंसंति तथेब भ्ृशमाज्जेवम्‌ | केविन्मौनं प्रशंसंतिकेचिदाहुः परंश्रुतम्‌ 
सम्यग्शानं प्रशंसंति केचिद्व राग्यमुत्तमम्‌ | अग्निष्टोमादिकर्मा णितथाकेचित्परं बिदुः॥ 
आत्मज्ञानं परं॑ केचित्समलोशश्मकफांचनम्‌ | 
इत्थंव्यवस्थितेलोफेकत्याकृत्यधिधौ जना: ॥३७ ॥ 
व्यामोहमेष गच्छंति कि श्रेय इति घादिनः । यदेतेषु पर हृत्यमनुष्ठेयं महात्ममि:॥ 
श्छ 


२६० +# स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेअरसाण्डे 


चक्तुमहेसि धर्मश मम सर्वार्थंलाघधकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खसारस्वत उपाय 

यन्‍्मां सरस्वती प्राह सार॑ पक्ष्यामि तत्छुणु। छायाकारंजगत्सवेमुत्पक्तिक्षयधमित्र 

वारांगनानेत्रमंगस्थवडद्धंगुरमेष तत्‌॥ ४० ॥ 
घनायुयौवनं॑भोगाजलचंद्रवदस्थिरान । बुद्धघासम्पक्परास्तश्यस्थाणुदानंसमाश्रयेत्‌ 
दानवान्पुरुषःपापंनालकतुमितिश्रुति: । स्थाणुमक्तोजन्ममत्यू नाप्नोतीतिश्रुतिस्तथा 
सावर्णिना च गाथेह्ठेकीतितेश्रुणयेपुरा | वृषो हि भगवान्धर्मो त्ृषभो यस्य वाहनम्‌ 
पूज्यते स महादेवः सः धमेःपरउच्यते । दुखावर्ते तमोघोरे घर्माघमजले तथा॥४४॥ 
क्रोधपंके मदआहे लोभबुद्धद॒संकटे । मानगंभीरपाताले सत्त्ववानविभूषिते ॥ ४५ ॥ 
मउजंतं तारयत्येको हरः संसारसागरात्‌ | दान वृत्तं ब्रतं घाच: कीतिश्रमौतथायष: 
परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत्‌ । धर्म रागः श्रुती चिता दाने व्यसनमुत्तमम्‌ 
ईद्वियार्थेषुवैराग्यंसंप्राप्तंजन्मनःफलम । देशे5स्मिन्मारते जन्म प्राप्य मानुष्यमघुवम्‌ 
नकुर्यादात्मनः श्रेयस्तेनात्मा चश्चितश्चिरम्‌ | देवासुराणांसर्वेषां मानुष्यमतिदुलभम्‌ 
तत्संप्राप्य तथा कुर्यान्न गच्छेन्नरक॑ यथा । सर्वेस्यमूल॑ मानुष्यंतथासब्रार्थलाधकम्‌ 
यदि लाभे न यलस्‍्ते मूल रक्ष प्रयल्लतः | महता पुण्यमूल्येन क्रीयते कायनौस्ट्वया 
गंतुंदःखोदथेः पारं तर यावन्न भिययते | अधिकारिशरशीरत्वं दुष्प्रपाप्यं प्राप्य वे ततः 
नापक्रामति संसारादात्महा स नराधमः | तपसतप्यन्ति यततो जुहते चात्रयज्विन: 

दानानि चाजत्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ ५३ ॥ 


कात्यायन उवाच 
दानस्य तपस्रो वाइपिभगवन्किच दुष्करम्‌ | किवामहत्फलूंप्रेत्यसारस्व॒तत्रवी हितत्‌ 
सारस्वत उचाच 


न दानादुदुष्करतरं पृथिव्यामस्ति किश्वन । मुने प्रत्यक्षमेवेतदुद्वश्यते लोकसाक्षिकम्‌ 
परित्यज्य प्रियान्प्राणान्धनार्थेहिमहाभयम्‌ । प्रचिशंतिमहालोभात्समुद्मटवी गिरिम्‌ 
सेवामन्ये प्रपचन्ते भ्ववृत्तिरिति या स्खता । हिसाप्रायां बहुक्लेशां रूषि चेघ तथापरे 


ड्वितीयोपध्ध्यायः].. # कात्यायतायदानमशिमयणनम्‌ # श्श्१ 


तस्य दुःखाजितस्येह प्राणेम्योपिगरीयलः ! आयासशतलब्धस्यपरित्यागःछुद॒प्करः 
यददाति यद्क्षाति तदेध धनिनो घनम्‌ । अन्ये सतस्य क्रीडन्ति दाररपि घनेरपि 
अहन्यहनियाचंतमहं मन्ये गुरु यथा | माजेन दर्षणस्येष यः करोति दिनेदिने॥ ६ था 

दीयमानें हि नापेति भूय एवामिवर्घते। 

कूप डत्सिज्यमानों हि भवेच्छुद्ो. बहूदकः ॥ ६१ 7 
एकजन्मसुखस्या्ें सहस्ताणि पविलापयेत्‌। प्राशो जन्मसहस्वेषुसंचिनोत्येकजन्मनि 
मूर्खो हिन ददात्यत्यथांनिहदारिद्रधशंकया । प्राशस्तुषिसजत्यथांनमुत्र तस्यशंकया 
"कि धनेन करिष्यंति देहिनों भंगुराध्रया: | यदर्थ धनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाभ्वातम्‌ 
अक्षरद्दयमभ्यस्तं नास्तिनास्तीति यत्पुरा। तदिदं देहिदेहीति विपरीतमुपस्थितम्‌ 
बोधयन्ति थ यावन्तों देहीति कृपणंजना:। अवस्थेयमदानस्य मा भूदेव॑ भधानपि 
: दातुरैवोपकाराय बदत्यथोंति देहि मे । यस्माद्याता प्रयात्यूध्येमधस्तिष्ठेस्प्रतिप्रही 
द्रिद्रा व्याधिता सूर्खा: परप्रेष्यकरा:सदा । अदत्तदानाज्जायंतेदुःखस्येघहिमाजनाः 
घनवंतमदातार  द्रिद्रंवाइतपस्थिनम । उसावम्भसि मोक्तब्यौकंठेबद्ध्यामहाशिलाम्‌ 
शरतेषु जायते शारः सहस्लेषु च पण्डितः। धक्ता शतसहस्नेषु दाता जायेत था न वा 
गोभिविप्रेश्व वेदेश सतीमिः सत्यवादिभिः। अलुब्धेदानशीलेश् सप्तमिधांयते मही 
एशिविरोशीनरो5ड्भानि खुतं च प्रियमौरसम्‌ । ब्राह्मणार्थमुपाकृत्य नाकपृष्ठमितो गतः 
प्रतदनः काशिपति: प्रदाय नयने स्वके | ब्राह्मणायातुर्ला कीतिमिह चामुत्र चाश्नुते 
निमी राष्ट्र'वर्चेबेहोजामदग्न्योश्रसुंधराम्‌ । ब्राह्मणेश्योददी चापिगयश्रोचीसफ्सनाम्‌ 
अवषेति व पजेन्ये लव॑भूतनिवासंक्रत्‌। वसिष्ठो जीषयामास प्रजापतिरिष प्रजा: 
ब्रद्मदत्तश्च पांचाल्यो राजाबुद्धिमतांचर: । निधिशंखंदविजाश्येभ्योद्श्वास्थग मघाप्तधान्‌ 
सहस्नजिश्वराजर्षि: प्राणानिष्टान्महायशा: । ब्राह्मणार्थेपरित्यज्यगतो छोकामनुसमान्‌ 
णतेजान्येवबहच:ःस्थाणोदानिनभक्तित: । रुद्रछोकंगतानित्य॑शान्तात्मानो जितेन्द्रिया: 
पषांप्रतिष्ठितकीतियाव्स्थास्यतिमेद्नी । इतिसंचित्य खाराधोंस्थाणुदानपरो मच॥ 

सो5पि मोह परित्यज्य तथा कात्यायनो5भबल्‌ ॥ ८० ॥ 


र्१र # स्कन्व्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


जारद उ्चाच 

एवं खुअबसा प्रोक्तां कथामाकर्ण्य पद्मभू: । हर्षाश्रुसंयुतोडइतीष प्रशशंस मुहुर्मुहुः 
साधु ते ध्याहतं वत्स प्बमेतन्न चान्यथा | सत्यं सारस्वतः प्राहसत्याचैबंतथाश्रुतिः 

दान यज्ञानां बरूथं दक्षिणा लोके दातारंसबेभूतान्युपजीवन्ति 

दानेनारातीरेंपानुदंत दानेन द्विषंतो मित्रा मवंति दाने सर्वे 

च्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं वदन्‍्तीति ॥ ८३ ॥ 
संसारसागरे घोरे धर्माधर्मोमिसंकुले | दानं तत्र निषेबेत तथ्व नौरिव निर्मितम्‌ 
इति संचित्यचमयापुष्करेस्थापितादिजाः । गंड़ुगंयमुनयोमेध्ये मध्यदेशे द्विजाः छते 
स्थापिताः श्रीहरिम्यांतुभ्रीगौर्या वेदवित्तमाः । रुद्रेणनागराश्वैवपावत्याशक्तिपूचा:॥ 
श्रीमाले व तथालक्ष्य्याहोबमादिसुरोत्तमे: | नानाग्रहारा:संदत्तालोकोद्धरणकांक्षया 
नहिदानफलेकांक्षाकाचिक्नो5स्तिसुरोत्तमा:। साधुसंरक्षणार्थहिदानंनःपरिकीर्सितम्‌ 
ब्राह्षणाश्न कृतस्थानानानाधर्मोंपदेशने: । समुद्धरलिवर्णाख्रीस्ततः पूज्यतमाद्विजाः 
दाने चतुविधं दानमुत्सगं: कल्पितंतथा । संश्रतंचेति विविधंतत्क्रमात्परिकीतितम्‌ 
धापीकृपतडागानां वृक्षविद्यासुरौकलाम्‌ | मठप्रपागृहक्षेत्रदानमुल्सगंइत्यसो ॥ ६१॥ 
उपजीवश्षिमान्यश्व पुण्य को5पि बरेक्षरः | पष्ठमं्श स लभते याध्यों विसजेदुद्विजः 
तदेषामेव सर्वेषां घिप्रसंस्थापन परम्‌। देवसंस्थॉपनं चेच धर्मस्तन्मूल एवं यत्‌ ॥ 
देवतायतनं यावद्यावश्य ब्राह्मणग्ृहम्‌ | ताबद्वातुः पूवेजानांपुण्यांशश्ोपतिष्ठति॥ ६४॥ 
एतत्स्व॒त्पं हि बाणिज्यं पुनर्वेहुफलप्रदम्‌ | जीणोंड्वारे न द्विगुणमेतदेय प्रकीतितम्‌ 
तस्मादिदं त्वहमपि ब्रवीमि सुरसत्तमा:। नास्तिदानसमंकिचित्सत्यंसारस्वतोजगो 

नारद उचाच 

इति सारस्वतप्रोक्तां तथापद्मभुवेरिताम्‌ । साधुसाध्वित्यमोदंतसुराध्थाहंसुविस्मिता 
ततः सभाविसगति सुरस्ये मेरुमूथनि । उपचिश्य शिलापृष्ठे अहमेतदचिन्तयम्‌ ॥६८॥ 
सत्यम्ाह घिरश्विस्तु स किमर्थ तु जीवति। येनैकम्रपि ठद्गत्त नेव येन कृतार्थता॥६८॥ 
शद्हं दानपुण्यं हि करिष्यामिकर्थंस्फुटम | कौपीनदण्डात्मधनोधनंस्वल्यंद्िनास्तिमे 


सृशीयोध्ध्यायः]._ # महीसागरखडुसतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # २१३ 


अनहँते यददाति न ददाति तथाहते । अर्हानहँपरिक्ानाह्ानधमों हि दुष्करः ॥१०१॥ 
देशे काले थ पात्रे य शुद्धेन मनसा तथा | न्यायाजितं च यो दद्यादौचने सतदश्तुते 
समोजृतस्तु यो दद्याइ्ययात्क्रोधात्तथेंष थ। भुडनके दानफल तद्धिगभेस्थो नात्रसंशयः 
बालत्वेषपिचलसो 5श्षा तियदत्तदस्मकार णात्‌ | दत्तमन्यायतो वित्ततथाबैदार्थकारणम्‌ 
वृद्धत्वे हि समश्नाति नरो थे नातन्र संशयः | तस्माद्ेशे च कालेचसुपात्रेषिधिनानरः 
शुभाजितं प्रयुञ्ञीत श्रद्या शाख्यवजितः ॥ ५ ॥ 
तदेतब्निधेनत्वाश कथ्थ नाम भविष्यति | सत्यमाहुः पुरा घाक्य॑ पुराणमुनयो 5मलाः 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परश्व कथश्चन । अभिशस्तंप्रपश्यंतिद्रिदृंपाश्वेतःस्थितम्‌ 
दारिद्रयं पातक॑ छोके कस्तच्छ॑सितुमरहति। पतितः शोच्यतेसचै निर्धनधा पिशोच्यले 
यथः कृशाध्वः कृशधनः कृशभृत्यः रशातिथिः । स थे प्रोक्तःकृशोनामनशरीरकशःरूशः 
अर्थवान्दुष्कुलीनो5पि लोके पूज्यतमों नरः। शशिनस्तुल्यवंशो5पि निर्धेनःपरिभूयते 
शॉनवुद्धास्तपोवृद्धा ये ज वृद्धाबहुश्रुता: । ते सर्वे धनवृद्धस्य द्वारि तिष्ठन्ति किकराः 
यद्यप्ययं त्रिभुवने अर्थोडसस्‍्माक पराम्महि। तथाप्यन्यप्राथितों हितस्येघफलदोमवेल्‌ 
अथवेतत्पुरासबंबितयिष्या मिखुस्फुटम्‌ । विलोकयामिपू्व तुकिचिद्योग्यंहिस्थानकम्‌ 
स चितयित्वेति बहुप्रकारं देशांश्व प्रामान्नगराणि चा55श्रमान्‌ । 
बहुनहं पर्यटन्नाप्तवानिह स्थान हित स्थापये यत्र घिप्रान्‌ ॥ ११७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस््रयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नारदार्जनसंवादे दानप्रशंसावण्णननाम द्वितीयोधध्यायः ॥ २४ 


तृतीयो5ध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे महीसागरसक्लमतीथमाहात्म्यमर्‌ 
सूत उचाच 2 


शव स्थानानि पुण्यानि यानियानीह थे भुवि। निरीक्षंस्तत्न तत्राहं नारदोचीरसत्तमः 


# स्कन्दपुराणम्‌ # १ महेभ्वरखण्डे 


श्१छ 


बिचरन्मेदिनीं सर्वा प्राप्तोहमाश्रम॑ भगोः | यत्र रेघानदी पुण्या सप्तकल्पस्मरा बरा 
महापुण्या पवित्र सर्वतीर्थमयी शुभा | पुनाति कीतनेनेवदर्शनेन घिरोषतः ॥३॥ 
:. तत्ाबगाहनात्पार्थ मुच्यते जंतुरंहसा | यथा सा पिडुला नाडी देहमध्येब्यथस्थिता 
इय॑ ब्रह्मांडपिण्डस्यस्थानेतस्मिन्प्रकीतिता । तत्रास्तेशुक्कतीर्थाल्यंरैवायांपापनाशनम्‌ 
यत्र जे स्नानमात्रेण ब्रह्मत्या प्रणश्यति | तस्यापि सन्निधौ पार्थ रेबाया उत्तरे तटे 
नानावृक्षसमाकीर्ण लतागुल्मोपशोमितम्‌ । नानापुष्पफलोपेत॑ कदलीखंडमंडितम्‌ 
अनेकश्वापदाकीर्ण घिहमे रनुनादितम्‌ । खुगंघपुष्पशोमाद्य मयूररचनादितम्‌ ॥ ८ # 
श्रमरेः सर्वेमुत्खज्य निलीनं राबसंयुतम्‌ | यथा संसारमुत्सज्य भक्तेन हरपादयोः 
फोकिलामधुरे:स्वानै्नादयं तितथामुनीन । यथाकथामृतास्यानैत्राह्मणाभवभीरुकान्‌ 
यत्र बृुक्षा हादयंति फल: पुष्पैश्व पत्रकः | छायाभिरपिकाष्टैश्व लोकानिध हरवता: 
पुत्रपुत्रेति घाशन्ते यत्र पुत्रप्रियाः खगाः | यथा शिवप्रियाःशैवानित्यंशिवशिविेति व 
एवंथिध्रं मुनेस्तस्य भुगोराश्रममण्डलम्‌ । विप्रेस्त्रेधियसंयुक्ते: सबेत: समलडमक्ृतम्‌ 
ऋग्यजुःसामनिधःषिरापूरितद्गिन्तरम्‌ । रुद्रभक्तेन घीरेण यथेष भुवनत्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्नाहं पा्थे सम्प्राप्ती यत्रास्ते मुनिसत्तम: । भुगुः परमर्धर्मात्मातपसा द्योतितप्रभः 
आगच्छन्तं तु मां दरष्टा दीन च मुद्तितथा । अभ्युत्थानं छूत॑ सर्वेविप्रेमंगुपुरोंगमैः॥ 
कृत्या सुस्थागत दत्त्वा अर्घाय॑ भगुणा सह | 
आसनेषूपविष्टास्ते मुनीन्‍्द्रा ग्राहिता मया ॥ १७॥ 
विध्रान्तं तु ततो ज्ञात्या भुगुर्मामप्युवाचह | क् गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठकस्मादिहसमागतः 
आगमनकारणं सर्च समाचक्ष्व परिस्फ्टम्‌ | ततस्तं चितयाविष्टेभ्षगंपार्थाहमब्र॒वम्‌ 
भ्रूयतामभिधास्यामि यदर्थमहमागलः । मया पर्यटिता सर्घा समुद्रान्ता च मेदिनी # 
द्विजानां भूमिदानाथंमागमाण: पदे पदे | निर्दोषांचपपित्रां च तीर्थेष्वपिसमन्विताम्‌ 
रम्यां मुनोरमां भूमि न पश्यामि कथश्चन ! 
ह भगुरुवाय 
विप्राणां स्थापनार्थाय मया5पि भश्रमता पुरा॥ २२॥ 


तठृतीयोध्यायः ] # स्तम्भतीर्थे वेशिष्ट्यवर्णनम्‌ # श१् 


पृथ्वीसागरपर्यन्ता दृष्टा सर्वा तदानघ । महीनाम नदी पुण्या सर्वतीर्थमयी शुभा ॥ 
दिल्या मनोरमा सौम्या महापरापप्रणाशिनी | नदीरूपेण तप्रैध पृथ्वीसानात्र संशयः 
पृथिब्यां यानि तीर्थानि दृश्शद्ृष्टानि नारद | तानि सर्वांणि तत्व निवसन्तिमहीजले 
सा समुद्रेण सम्प्राप्ता पुण्यतोया भहानदी | सञ्जातस्तत्र देवष महीसागरसंगमः: ॥ 
स्तंभाख्यं तत्र तीथ तु त्रिषु लोफेषुविश्वतम्‌ ! तत्र ये मनुजा:स्नानंप्रकुब न्तिविपश्चितः 
सर्वपापविनिर्मुक्ता नोपसर्पति वे यमम्‌ । तत्राहुत॑ हि दृष्टं मे पुरा स्वातुं गतेन वे ॥ 
तद॒हं कीतंयिष्यामि मुने श्टणु महाहुतम्‌ । यावत्स्नातुं ब्जाम्यस्मिन्महीसागरसंगमे 

ठीरे स्थितं प्रपश्यामि मुनीन्द्र' पावकोपमम्‌ | 

प्रांशं बृद्धं चा६स्थिशेषं तपोलक्ष्म्या विभूषितम्‌ ॥ ३० ॥' 
भुजाबूध्बों ततः कृत्वा प्ररून्तं मुद्ुमुंहुः । त॑ तथा दुःखितंद्वपष्टाड:खितो5हमथाभवम्‌ 
सता लक्षणमेतद्धि यदुद्ृष्टा ढुःखित॑ जनम्‌ । शतसंख्यं तस्य भवेत्तथा5हं विललाप दृ 

अहिंसा सत्यमस्तेयं मानुष्ये सति दुलेभम्‌। 

ततस्तमुपसंगम्य पर्यपृच्छमहं तदा ॥ ३३ ॥ 4 
किमर्थ रोदि्षि मुने शोके कि कारणंतव | खुगुहामपि चेद्व्रहि जिज्ञासा महतीहि प्रे 
मुनिस्ततो मामवददुभूगो निर्भाग्यवानहम्‌। तेनरोदिमि मा पृच्छदुर्भाग्यंचालपेड्धिकः 
तमहं विस्मयाविष्टः पुनरेवेदमत्रुवम्‌ | दुलेमं भारते जन्म तत्रापि च मनुष्यता॥३६॥ 
मनुष्यत्वे ब्राह्मणत्वं मुनित्व॑ तत्र दुलेभम्‌। तत्रापिचतपःसिद्धि:प्राप्येतत्पश्चक परम 
किमर्थ रोदिषि मुने विस्मयो5त्र महान्मम । एवं संपृच्छते महामेतस्मिन्नेव चान्तरे 

सुभद्रोनाम नाता च मुनिस्तत्राभ्युपाययों । 

स॒ हि मेरु' परित्यज्य ज्ञात्वा तीर्थेस्य सारताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हृताश्रमः पूजयति सदास्तम्भेश्वरमुनिः । खो5प्येवं मामिवापृच्छन्मुनिरोदनकारणम्‌ 
अथा55हाचम्य स मुनिः श्रूयतांकारणं मुनी । अहंहिदेवशर्माख्योमुनि:संयतवाडरनाः 
निवसामि कृतस्थानों गंगासागरसंगमे | तत्र दर्श तपयामि सदेव च पित॒नहम्‌ ॥ 
भ्राद्धान्ते ते च प्रत्यक्षाद्माशिषोमेवदन्तित | तत.कदाचित्पितरःप्रह्ृषषाा मामथा उब्रवन्‌ 
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धर्य सदा5अवायामोदेवशमंस्तवान्तिके । स्थाने5स्माकंक़दाचित्वंजचायासिफुतःसमत्त 
स्थान दिद्वश्लुस्तश्चाहंनशक्तो 5स्मिनिवेदितुम्‌ | ततःपस्ममित्युक्वागतवान्पितृभिःसह 
पितृणांमन्दिरंपुण्यंभौमलोकसम।स्थितम्‌ । तत्रतत्र स्थितश्चाहं तेजोमण्डलद॒द शान्‌ 
टृष्टाग्रतः पूजयाद्यानपृच्छं स्वान्पित॒निति । केह्ममीसमुपायान्ति भ्शंत्॒ाभशाणिताः 

भृशं प्रमुदिता नेच तथा यूयं यथा हामी ॥ ४७ ॥ 

पितर ऊचुः 

भद्ग ते पितरः पुण्या: खुभद्रस्प महामुनेः | तपितास्तेन मुनिता महीसागरखंगमे ॥ 
सर्वेतीर्थमयी यत्र निलीना ह्यदधो मही । तत्र दश तर्पयति खुभद्वस्तानमून्खुत ॥३६॥ 

इत्याकर्ण्य वचस्तेषां लज्ञितो5हं भूशं तदा । 

चिस्मितश्व प्रणस्येतान्पितन्स्वं स्थानमागतः ॥ ५० ॥ 
यथातथा चिन्तितंचतत्रयास्याम्यहंस्फुटम्‌ । पुण्योयत्रापिघिख्य/तोमहीसागरसंगमः 
कृताश्रमश्च तत्रेव तपंयिष्ये निजान्पित॒न्‌ । दर्शेदर्श यथा चासौ स्तुत्यनामासुभद्रकः 
कि तेंत ननु जातेनकुलांगारेणपापिना | यस्मिश्जीवत्यपिनिज्ञा:पितरो उन्यस्पूृहाकरा: 
इति सश्चिन्त्य मुद्तो रुचि भारयामथाब्वम्‌। रुचेत्वया समायुक्तोमहीसागरसंगमम्‌ 

गत्या स्थास्यामि तत्रेष शीघ्र त्वं सम्मुखीमब । 

पतिबता(सि शुद्धाउसि कुलीनाएसि यशस्विनि। 

तस्मादेतन्मम शुभे ! कर्तुमहेसि खिन्तितम्‌ ॥ ५५॥ 

रूचिरुघाच 

हता तस्य जनिनमृत्कर्थ पाप दुरात्मना ॥ ५६ ॥ 
श्मशानस्तंभ येना5हं दत्ता तुम्यं कृत त्थया। इहकंदफलाहारेयत्कितेन न पूर्यते 
नेतुमिच्छसि मां तत्र यत्र क्षारोद्क सदा। त्वमेवतत्र संयाहि नन्दन्तु तथ पूर्वजाः 
गच्छ घा तिष्ठ घा वृद्ध वस था फाकवच्चिरम्‌ । तथात्र वन्त्यांतुकर्णावस्मिपिधायय 

विपुल शिष्यमादिश्य गृह एको5शञ्न आगतः | 

सो5हं स्नात्या5न्न सन्तप्ये पित॒ण्छद्धापरायंणः ॥ ६० ॥ 


सुतीयोष्ध्यक््यः ] # देवशर्मणेनारव्कुलंसानत्थनम्‌ # रा 
चिन्ता सुविपुलां प्राप्तो नरके दुष्छृती यथा | यवि तिष्ठामि चा्ेबअ्धदेहघरोहाहम्‌ 
नरो हि गृहिणीहीनो अध्धेदेह इति स्थृतः । यथात्मनापिनादेहेकायफिचित्रसिध्यति 
एवंग्रृहिण्या हीनो हि न स कमंसु शस्यते । यो नरः व्वीषु देहेषुअद्धुरक्तस्त्वलोपशुः 
अनयोहि फर्ढं आ्राह्म॑ सारता नाउत्र काचन । अधेदेहीच ममुजस्त्वसंस्पृश्यःसतांमतः 
ओऔत्तानपादिरस्पृश्य उत्तमो हि सुरैः कृत: । अथ चेक्तत्र संयामि न महीसागरस्ततः 
यामि वा तत्कथं पादौ चलतो मे कथज्चन | एतस्मिन्मेमनो विद्धंखिद्यतेउशानसंकटे 
अतो5हमतिमुश्नामि भृशं शोचामि रोदिमि । इति भ्रत्थावचस्तस्यभृशंरो माश्वपूरितम्‌ 
साधुसाध्वित्यथोचाच त॑ सुमद्रो5प्यहं तथा । दण्डबर्च प्रणमितोमहीसागरसड्डमम्‌ 
चिन्तयावश्च॒ मनसि प्रतीकारं मुनेरुभौ। यो हि मानुष्यमासाथ जलबुद्ब॒ुदभंगुरम्‌ 
परार्थाय भवत्येषपुरुषो5न्ये पुरीषकाः। ततः संचित्यप्राहेदं खुभद्रो मुनिसत्तमम्‌ 
मा मुने परिरवद्यस्व देवशर्मन्स्थिरो सच । अहं ते नाशयिध्यामिशोकंसयस्तमोयथा 
गमिष्यास्थाश्रमं त्वं च नात्ापिपरिहास्यते । श्रणु तत्कारणंतुम्यंतर्पयिष्येपितनहम्‌ 
देवशर्मो्ाच 
एवं ते चदमानस्य आयुरस्तु शर्त समाः । यद्शक्‍्यं महत्कर्म कर्तुमिच्छिसि मत्कते 
हर्षस्थाने विषादश्य पुनर्मा बाधते श्टणु । अपि वाक्य शुम॑ सन्‍्तो न गृहन्तिमुधामुने 
« कथमेतन्महत्कर्मकारयामि मुधा बद | पुनः किंचित्प्रवक््यामियथा में निष्क्ृतिभवेत्‌ 
शापितो5सिमयाप्राणेयैथावच्मितथाकुरु । अहं सदा करिष्यामिदर्शेयोद्विश्यतेपितन्‌ 
श्राद्ध गंगाणवे चा5न्र मत्पितृणांत्वमाचर । अहं चैचापि तपसःसंचितस्यथापिजन्मना 
चतुर्भागं प्रदास्यामि एवमेवेतदाचर ॥ 8७ ॥ 
खुभद् उधाच 
यथ्येवं तव संतोषस्त्वेवमस्तु मुनीश्वर ! । 
खाधूनां च यथा हषेस्तथा कार्य विजानता ॥ ७८ ॥ 
भुगुरुषाथ 
देवशर्मा ततोहष्टोद्स्वापुण्यंत्रिधाचिकम्‌ | चतुर्थाशंययीधामस्वंसुभद्रो 5पिचस्थितः 
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एवंजिंधो नारदाइसौ महीसागररसंगमः । यमनुस्मरतो महां रोमाश्लोउच्चापियतेते 
नारद उद्चाच 

इति श्रुत्वा फाल्युनाह हषेगद्द्यागिरा। सतोझ्गृत इवायोच साधुसाध्विति तं भ्गुम्‌ 

यूयं धयं गमिष्यामो महीतीरं॑ सुशोभनम्‌। आधामोक्षावहे सर्व स्थानकंतदनुसमम्‌ 

मम चैवं वचःश्र॒त्वा भगुः सह मयाययो । समस्त तु महापुण्यं महीकूछ॑ निरीक्षितम्‌ 

तद॒हृष्टा चातिहृष्टो हहमास रोमांचकंचुकः । अब्नवं मुनिशादूल हषेगद्वदयागिरा ॥८४७ 

त्वत्पसादात्करिष्यामिभुगोस्थानमनुत्तमम । स्वस्थानंगम्यतांत्रह्मन्नतःऊत्यंविचितये 
एवं भगं चास्मि विसजेयित्वा कल्लोलकोलाहलकौतुकीतरे | 
अथोपविश्येदम चिन्तयं तदा कि कृत्यमात्मानमिवकयोगी ॥ ८६ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे नारदाजुनसग्वादे महीसागरसड्डमतीर्थमाहात्स्ये ' 
तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थो ध्यायः 


6 ०. 0 
नारदाजुनसम्पादे दानभेदप्रशंसावणनम्‌ 
नारद उद्चाच 
ततस्त्वहं चिन्तयामि कथं स्थानमिदं भवेत्‌ । ममायत्त यतो राक्ञांभूमिरेषासदा वशे 
यक्त्वहं धर्मर्माणं गरवा याल्े ह मेदिनीम्‌। अपेयत्येध सच मे याचितो न पुनः परः 
तथा हि मुनिभिः प्रोक्त द्वब्यं त्रिविधमुत्तमम्‌ | शुक्लंमध्यंचशबलमधघमंक्ृषष्णमुच्यते 
श्रतेः संपादनाच्छिष्यात्पातंशुक्लंजकन्यया । तथाकुसीदचाणिज्यक्षियाचितमेवच 
शबलं प्रोच्यते सद्ठिर्यृतचौयेण साहसे: । ध्याजेनोपाजितं यद्य तत्कृष्णंसमुदाह्तम्‌ 
शुक्षुषिसेन यो धर्मे प्रकु्या छद्धयान्वितः । तीर्थपात्रं समासाद देवत्वे तत्समश्नुते॥ 


चतुर्थोदध्यायः]._# दानविषयक कूटश्लोकवर्णनतम्‌ # २१६ 


राजसेन थ भावेन पिशेन शवलेन च। प्रदद्याद्यानमर्थिम्यों मानुष्यत्वे तदश्नुते 
तमोवृतस्तु यो दद्यात्कृष्णचित्तेनमानवः । तिरयकक्स्वेतत्फल॑ प्रेत्यसमश्षातिनशाधमः 
तक्तु याचितद्गव्यं मे राजसं हि स्फुट भवेत्‌। अथ ब्राह्मणसावेन हूपं यालेप्रतिप्रहम्‌ 
तद॒प्यहों चातिकष्टं हेतुना तेन मे मतम्‌। अयं प्रतिग्रहों घोरोमध्घास्थादोविषोपमः 
प्रतिग्रहेण संयुक्त ह्मीवमाविशेद॒द्विजम्‌। तस्मादहं निवृत्तश्चपापादस्मात्प्रतिग्रहात्‌ 
ततः केनाप्युपायेन द्योरन्यतरेण तु। स्वायत्त स्थानक कुमे एतत्सश्ितये मुहु॥१२ 
यथा कुभार्य:पुरुषभिन्तान्तं न प्रपययते। तथघ पिमृशंध्ाहंचिस्तान्तं न लभाम्यण ॥ 
एतस्समिश्नन्तरे पार्थ स्नातुं तत्र समागताः। बहवो मुनयः पुण्ये महीसागरसंगमे 
अहं तानब्रव॑ सर्वान्कृतो यूय॑ समागता: | ते माम्ूचुः प्रणस्थाथ सौराष्रविषयेमुने 
धर्मवर्मेति सृपतियोडस्थ देशस्य भूपतिः | स तु दानस्य तस्‍्त्वार्थीतिपेष्षंगणान्वहन्‌ 
ततस्तं प्राह स्रे वाणी श्लोकमेकंनप शएणु | दिहेतु षडथ्रिष्टानं पडंगं चद्धिपाकयुक्‌ 
चतुः प्रकार त्रिविध त्रिनाशं दानमुच्यते । इत्येक॑ श्लोकमाभाष्यखेबाणीविररामह 
श्लोकस्यार्थ नावभाषे पृचछमाना5पि नारद | ततो राजाधमंवर्मा पटहेनानवधोषयत्‌ 
यस्तुश्लोकस्यचेवास्यलब्घस्यतपसामया | करोतिसस्यग्व्याख्यानंतस्यचैतद्ददा म्यहम्‌ 
गवां च सप्त नियुतं सुवर्णतावदेचतु । सप्तग्रामान्प्रयच्छामिश्लोकव्याख्यांकरोंतियः 
पटहेनेति छपते: श्रुत्वा राज्षो वचचो महत्‌। आजम्मुबहुदेशीयाब्राह्मणा:को टिशो मुने॥ 
पुनदुबोधविन्यासः ए्लोकस्तैविप्रपुड़व: । आख्यातुं शक्यते नव गुडो मूकर्यथा मुने 
वयं च तत्र याता: स्मो धनलोभेननारद | दुर्बोधत्वान्नमस्कृत्यर्छोकंचात्रसमागता: 
डुव्याख्येयस्त्वयंश्लोको धनंलम्यंनचेवनः | तीर्थथा आंकथंयामी त्येवा चित्या त्रचागता: 
एवंफाब्गुनतेषांतुवच:श्रुत्वामहात्मनाम्‌ । अतीवसंगप्रदृष्टो 5हं तान्विरज्येत्यचिन्तयम्‌ 
अहोप्राप्तउपायोमेस्थानप्राप्तैनसंशयः । एलोकंव्याख्यायर्पतेलेप्स्पेस्थानंधघनं तथा 
विद्यामूल्येन नेव॑ च याल्ितःस्यात्प्रतिग्रह: । 
सत्यमाह पुराणषिवांसुदैयों जगद्गुरुः ॥ २८ ॥ 
धर्मेस्य यस्यश्रद्धास्याज्न च सा नव पूर्यते । पापस्ययस्यश्रद्धास्यान्न च सापिनपूर्यते 
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एवं विच्न्त्यिविद्वांसः प्रकुर्बन्तियथारुलि । सत्यमेतद्विभोवांब्यंदुलेभो 5पियथाहिमे 
मनोरथो धयंसफलःसंभूतों (कु रितःस्फूट्म्‌ । एनं व दुर्विदृश्लोकमहंजानामिसुस्फ्टम 
अमूर्तें: पितृभिः पूर्यमेष रू्यातो हि में पुरा | एवंहर्षान्बितःपार्थसं चित्या5हंततो मुहुः 
प्रणम्य तीर्थ चलितो महीसागरसंगमम्‌। वृद्धत्राह्मणरूपेण ततो5६ं यातवान्नपम्‌ ॥ 
इदं भणितवानस्मि श्लोकव्याख्यां रूप श्टणु | यत्ते पटहचिख्यातं दानंच प्रगुणीकुरु 
एचमुक्ते रृपः प्राह प्रोचुरेवं हि कोटिशः । द्विजोत्तमाः पुनर्नास्य प्रोक्तम्थों हिशक्मते 
के दिहेतृषड़ाख्यातान्यधिष्ठानानिकानिय । कानिचेवषडंगानिकौद्रीपाकौतथास्छ॒तो 
केयप्रकाराश्वत्वार:किस्वित्तत्त्रिविधंद्विज । त्रयोनाशाश्रकेप्रोक्तादानस्येतत्स्फुटंचद 
स्फुटान्प्श्चानिमान्सप्त यदि वक्ष्यसि ब्राह्मण | ततो गयां सप्तनियुतं सुचर्णतावदेबतु 
सप्तप्रामांश्रदास्पामिनोचेद्यास्यसिस्वंगहम्‌ । इत्युक्तवचनंपार्थसौराप्रस्वामिनंत्पम्‌ 
धमंवर्माणभस्त्वेवं प्रावोचमबधारय । श्लोकव्याख्यां स्फुटां वक्ष्ये दानहेतृचतीशएणु 
अल्पत्वं घा बहुत्वंघादानस्याभ्युदयावहम्‌ । श्रद्धाशक्तिश्वदानानांवद्ध्यक्षयकरेहिते 
तत्न भ्रद्धाविषये श्ठोका भवन्ति | कायकक्‍लेशश्व बहुभिन चेवा5र्थस्थ राशिमि॥४२॥ 
धमः संप्राय्यते सूक्ष्म: श्रद्धा धर्मोउद्भुतं तपः । 
श्रद्धा स्वगंश्व मोक्षश्ध श्रद्धा स्वेमिदं ज़गत्‌॥ ४३ ॥ 
खवस्व॑ं जीवितं चापि दद्यादश्रद्धयायदि । नाप्नुयात्सफलंकिचिच्छृद्धानस्ततोभवेत्‌ 
श्रद्धया साध्यते धर्मों महद्विनाथराशिमिः | अकिचना हिमुनयः भ्रद्धावन्तोदिवंगताः 
जअिविधा भवतिश्रद्धादेहिनांसास्वभावजा | सास्विकीराजसीचेचतामसीचेतितांश्टणु 
यजन्‍्ते सात्विकादेवान्यक्षरक्षांसिराजसाः । प्रेतान्भूतपिशाचांश्रयजन्तेतामसाजना:ः 
तस्माचछद्धावता पाज्रे दत्तन्यायाितंहियत्‌। तेनैवभगवान्रुद्रःस्वल्पकैनापितुष्यति 
शक्तिविषये च श्लोका भवन्ति । 
कुटुंबभुक्ततसनाद्देयं॑ यद्तिरिच्यते । मध्बास्वादो विष पश्चादातुर्धमों न्‍्यथा भधेतू 
शक्ते परजने दाता स्वजने दुःखजीबिनि | मध्वापानविषाद: स धर्माणां प्रतिरुषकः 
भ्त्यानामुपरोधेन यत्करोत्यौध्वंदेहिकम्‌ । तद्भवत्यसुखोदक जीघतो5स्यमस्ृतस्य चल 


अतुर्थोप्ध्यायः]. # यतुधबिज्निक्दानमा्गवर्णनम्‌ * श्रहै , 
सामान्य यायितंन्यासप्राधिदाराशदशेनम्‌ | अन्याहितंसनिश्लेपःस्ेस्वेयान्धयेशति 
आपत्स्वषि न देयानि नववस्तूनि पण्डिते: | यो ददातिसम्‌दात्माप्रायधिशीयतेनरः 
इति ते गदितो राजन्दी हेतू श्रुयतामतः | अधिष्ठानानि पक्ष्यामि षडेचशएणुतान्यपि 
धर्मंमर्थ व काम व ब्ीडाहपसयानि व । अधिष्ठानानि दानानां पषडेतानि प्रयक्षते 
पात्रेस्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयोजनप्। केबल घर्मबुदृध्या यद्धमेदानं तदुच्यते 
घनिन धनलोभेन लोभयित्वा5र्थमाहरैत्‌ | तद््थदानमित्याहु: कामदानमतः शएणु 

प्रयोजनमपेक्ष्येव प्रसंगाद्यत्प्रदीयते । 

अनहंषु सरागेण कामदानं तद॒च्यते ॥५८॥ 
संखदिवीडया 5 5श्रुत्यअथिभ्य:प्रद्दाति च | प्रतिदीयतेचयद्दानंत्री डादानमिति श्रुतम्‌ 
दृष्टाप्रियाणि श्रुत्वा वा हृषेबद्यत्पदीयते | ह्षदानमिति प्रोक्त दाने तद्धमंबितकः 
आक्रोशानर्थहिसानां प्रतीकाराय यद्अबेत्‌ । दीयते5नुपकत यो भयदानं तद॒च्यते ॥ 
प्रोक्तानि पडधिष्ठानान्यंगान्यपि च षट्च्छुणु | दाताप्रतिग्रहीताचशुद्धिदेयं चधर्मुक्‌ 
देशकालोच दानानामंगान्येतानिषडविदुः। अपरोगीचर्धर्मात्मादित्सुरव्यसनःशुचिः 
अनिद्याजीवकर्मा अषड्भिदांताप्रशस्यतें। अन्जुश्वाश्नद्धानोंशान्तात्माधृष्टमीरुकः 
असत्यसंधो निद्रालुदाता5यंतामसो5घमः । जिशुक्र:ऊशवृत्तिश्वशृणालुःसकलेन्द्रियः 

पिमुक्तो योनिदोषेश्यो ब्राह्मण: पात्रमुच्यते । 
सौमुख्यादभिसंप्रीतिरथिनां दशने सदा | सत्कृतिश्चानसूया च तदा शुद्धिरितिस्छता 
अपराबाधमक्लेशं स्वयत्नेनाजितं घनम्‌ । स्व॒ल्पं घा पिपुलंबापिदेयमित्यभिधीयते 
तेनापि किल धर्मेण उद्दिश्य किल किश्वन । देयं तद्धमंयुगिति शुन्येशून्यं फल॑ मतम्‌ 
न्यायेन दुलेम॑ द्रव्यं देशे काले5पिचापुनः | दानाहैदेशकालौतौस्यातां भ्रेष्ठीनचान्यथा 
घंडगानीतियोक्तानिदौं चपाकावतःशणु | द्वौपाकौदानजौप्राहुःपरत्राइथत्विहो च्यते 
सदुभ्यों यद्दीयते किचिसत्परत्रोपतिष्ठति | असत्सु दीयते किचित्तद्यानमिह भुज्यते 
द्वौपाकावितिनिर्दिष्टी प्रकारांश्वतुरःशणणु । घुवमाहुस्थिकंकाम्यंनेमित्तिकमितिकमात्‌ 
बेदिको दानमार्गोष्यं च॒तुर्धा वर्ण्यते द्विजे: | प्रपारामतडागादिसवेकामफर्ल धुधम्‌ 
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तदाइस्मिफमित्याइुदीयते यद्दिनेदिने | अपत्यविजयैश्वयंस्रीयात्यर्थ प्रदीयते ॥8४ ॥ 
इच्छासंस्थं व यदहानंकाम्यमित्यभिधीयते । कालपेक्षक्रियापेक्षंगुणापेक्षमितिस्खतो 
जिधानेमितिकंप्रोक॑ंसदाहोमविवर्जितम्‌ । इति प्रोक्ता:प्रकारास्तेत्र विध्यममिधीयते॥ 
अष्टोक्तमानि चत्वारि प्ध्यमाधिविधानतः । 
कानीयसानि शेषाणि तजिविधत्वमिदं बिदुः॥ ७७ ॥ 
गृहप्रासादविद्याभूगोकूपप्राणहाटकम्‌ । एतान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ॥ 8८॥ 
अन्नवारामं च वासांसिहयप्रभ्नतिवाहनम्‌ | दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः 
उपानच्छत्रपात्रादिदधिमध्वासनानि च॥ ८० 
दीपकाष्ठटोपलादीनि चरम बहुधाषिकम्‌ | इति कानीयसान्यहुर्दाननाशत्रय श्टणु॥८१ 
यद्दत््वा तप्यते पश्चादासुरं तद्धथा मतम्‌। अश्रद्धया यद्दाति राक्षस स्याद्थेचतत्‌ 
यश्चा5 :क्रश्यददात्यंगदत्त्वाचक्रोशतिद्विजम्‌ । पैशाचंतद्भथा दानंदानानाशाखयस्त्वमी 
इति सप्तपर्दे बेद्धं दानमाहात्म्यमुत्तमम्‌ | शक्त्या ते कीतितंराजन्साधुबाइसाधु वा घद 
धर्मंबमोंचाच 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल तपः | अद्य ते कृतकृत्यो5स्मि कृतः कृतिमतां धर 
पठित्वासकलंजन्मत्रह्मचारीयथा वृथा | बहुक्लेशात्प्राप्तभार्य:साबृथा 5प्रियचा दिनी॥ 
क्लेशेनकृत्वा कूपं वा सच क्षारोदकोवृथा | बहुक्लेशजन्म नीत॑ विनाधर्म तथावुथा 
एवं में यह्॒था नाम जात॑ तत्सफर्ल त्वया। रूतं तस्म्रान्नमस्तुम्यंद्िजेम्यश्वनमोनमः 
सत्यमाह पुरा विष्णु: कुमारान्विष्णुसइानि ॥ ८६ ॥ 
नाहं तथापि यजमानहविवितानश्च्योतद्धृब्प्लुतमदन्हुतभुड्मुखेन । 
यदुब्बाह्मणस्थ मुखतश्वरतो पनुघासं तुणस्य मय्यपहितेनिजकर्मबाक:॥६०॥ 
सनन्‍्मयापशमंणा बापि यहिप्रेष्यप्रियं कृतम्‌ । सर्वस्य प्रभवो विप्रास्तसत्क्षमंतांप्रसादये 
स्वंय को इसिनसामान्य:प्रणस्याहं प्रसादये | आत्मानंख्यापयमुनेप्रोक्तश्वेत्यत्रबंतदा॥ 
नारद उद्याच 
चारदो5स्मि दृपशध्नेष्ट स्थानकार्थो समागतः । प्रोक्त ज देहि मे दब्यंभूमिचस्थ।नहेतवे 


पञ्ञमो पध्याय: ] # लारदप्रश्ोश्तकथनम्‌ # स्नञ 
यद्यपीय देवतानांभूमि्दृष्यंचपारथिव | तथापियस्मिन्य/क्ाले राजाप्राथ्येःसनिश्चितम्‌ 
स हीश्वरस्याघतारो भरता दाता।मयस्य सः ।तथेब ख्यम्मह याखेद्रब्यशुद्धिपरीप्सया 

पूर्व ममा55लय॑ देहि देयाथे प्रार्थनापरः ॥ ६६ ॥ 

राजोधघाच 

यदि त्वं नारदो पिप्र राज्यमस्त्वखिलं तव। अहंहि आाहणानांतेदास्यंकर्तानसंशयः 
ह नारद उदास 

यद्यस्माकं भवान्भक्तस्तत्ते कार्य थ नो घचः ॥ ६9 ॥ 

खबव यत्तद्वेहि मे द्रव्यंमुक्त भुवं च मे सप्तगव्यूतिमात्राम्‌ | 

भूयात्त्वत्तो 5प्यस्य रक्षेति सो5पि मेने त्वहं चिन्तये चाउर्थशेषम्‌ ॥६८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीलिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे नारदाजुनसम्बादे दानभेदप्रशंलावणेनंनाम चतुर्थोंउथ्यायः ॥७॥ 


ब्नत+++जनत+ नई 


पश्चमो5्ध्यायः 


नारदाजुनसम्बादे कलापग्रामवासिसुतनुब्राक्षणननारदप्रश्नोत्तकथनम्‌ 
नारद उचाच 
सततो5हं धर्मवर्माणंप्रोच्य तिष्ठेद्धनंत्वयि | कृत्यकालेग्रहीष्यामीत्यागमंरेचतं गिरिम्‌ 
आसं प्रमुद्तिश्वाहं पश्यंस्तंगिरिसत्तमम्‌ | आह्यययानंनरान्साधून्भूमेभु जमियो च्छितम्‌ 
यस्मिन्नानाविधा बृक्षाः प्रकाशंते समंततः । साधुं ग्रहपति प्राप्य पुत्रभायाद्योयथा 
मुदिता यत्र संतृत्ता वाशंते कोकिलादयः। सदुगुरो्ानसंपन्नायथाशिष्यगणाभुवि 
यज्न तप्त्वा तपो मर्त्यायथेप्सितमचाप्नुयुः । श्रोमहादेवमालाद भक्तोयद्वन्मनोरथम्‌ 
तस्‍्याहं च गिरेः पार्थ समालाद्महाशिलाम्‌ । शीतसौरभ्यमंदेनप्रीणितो5चिंतयंहदि 
सावन्मया स्थानमाप्तं यदतीच खुदुलेभम्‌ | इदानीं ब्राह्मणाथें५६ं कुर्घे ताबदुपक्रमम्‌ 
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ब्राह्मणाश्व बिलोक्यामेयेहिपात्रतमामता: । तथा हिचात्रश्रूयंतेचचांसिश्षतिवादिनाम्‌ 
न जलोक्तरणे शक्तायद्षन्नी: कर्णवजिता । तद्दच्छरेष्ठो प्यनाचारों विप्रो नोदरणक्षमः 
ब्राह्मणोह्नघीयान स्तुणाझरिव शास्यति | तस्मे हव्यं न दातव्यंनहिभस्मनिहयते 
दानपात्रमतिक्रम्य यदपात्रे प्रदीयते | तदत्तगरामतिक्रस्य ग्देभस्यगवाहिकम ॥ ११ ॥ 
ऊथबरे वापित॑ बीज॑ भिन्नमाण्डे च गोदहम्‌ । भस्मनीद हुतंहव्यं मूर्ख दानमशाध्वतम्‌ 
विधिहीने तथा5पाज्ने यो ददाति प्रतिप्रहम्‌ । न केवल हि तद्यातिशेषंपुण्यं प्रणश्यति 
भूराप्ता गौस्तथा भोगाःखुवर्णदेहमेवच । अश्वश्रश्लुस्तथाचालोधृतंतेजस्तिला:पर्जा:॥ 
श्नन्तितस्मादविद्वांस्तुबिभियाश्रप्रति्रहात्‌ | स्वव्पकेनाप्यविद्वां स्तुपड्रेगी रिवसीद॒ति 

तस्माये गूढतपसोगूढस्वाध्यायसाधकाः । 

स्वदारनिरता: शान्तास्तेषु दत्त सदा5क्षयम्‌॥ १६ ॥ 
देशेकालउपायेन द्वव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ ! पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकल धर्मलक्षणम ॥ 
न विद्यया केवलया तपसा बा5ईपि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोगे तद्धि पात्रम्प्रचक्षते 
तेषां त्रयाणां मध्येचविद्यामुख्योमहागुणः । विद्यांविनान्धवहिपध्राश्वश्षुष्मंतो हितेमताः 
तस्माथश्लुष्मतो पिद्वान्देशे देशे परीक्षयेत्‌ । प्रश्नान्ये ममवक्ष्यंतितेभ्योदास्याग्यहंलतः 
इति संखित्य मनसातस्मादेशात्समुत्थितः । आश्रमेषुमहर्षी णांविचरास्यस्मिफाल्गुन 

इमाउ्छलोकान्गायमानः प्रश्नरुपाब्छुणुष्व तान्‌ । 

मात॒कां को विजानाति कतिधा कीद्ृृशाक्षराम्‌॥ २२॥ 
पंचपंचाडुत गेह को बिजानाति वा द्विजः । बहुरूपां स्तियं कतुमेकरूपाश् वेत्ति कः 
को वा चित्रकथाबन्धं वेत्ति संलारगोचरः | कोचाणवमाहाप्राहंवेत्तिविद्यापरायण: 
कोवा5४ विधंब्राह्मण्यंवेत्तिब्राह्मणसत्तम: । युगानांचचतुर्णाम्वा कोमूलद्विसान्धदेत्‌ 
चतुर्देशमनूनां वा घूलवासर वेत्ति कः | कस्मिश्वेव दिने प्राप पूर्व वा भास्करो रथम्‌ 
उद्देजयति भूतानिकृष्णाहिरिच वेत्तिकः | को वा$स्मिन्घोरसंसारे दक्षदक्षतमो मवेत्‌ 
पंथानावपि हो कश्चिट्वेत्ति वक्ति व ब्राह्मण: । इतिमेद्ादशप्रश्नान्ये विद॒ब्राह्मणोत्तमाः 
ते में पूज्यतमास्तेषामहमाराधकश्विरम्‌ । इत्यहं गायमानो वे श्रमितः सकलांमहीम्‌ 
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ते चाहुदु:जदाःख्याता: प्रश्षास्तेकुप हे मम । इत्यहंसफलाॉपशथ्वी विविस्यार 
हिमादिशिखरासीनों भूयश्चितामघासबान । सर्वेबिलोकिताबिप्रां:किमतःकतुमुत्सहै 
ततो में चिन्तयानस्य पुनर्जातामतिस्त्वियम्‌ | अद्यापि न गतश्वाहंकलापप्राममुसमप््‌ 
यस्मिन्विप्रा: संचसन्तिमूर्तानीधतपांसि च । चतुराशीतिसाहस्माःश्रुताध्ययनशालिनः 
स्थाने तस्मिन्गमिध्यामीत्युक्त्वाहंचलितस्तदा । खेचरो हिममाक्रम्यपरपार गतस्ततः 
अद्राक्षे पुण्यभूमिस्थं ग्रामरलमहं महत्‌ | शठयोजनविस्तीर्ण नानावृक्षसमादुल्म 
यत्र पुण्यचतां सन्ति शतशः भप्रवराश्रमा: | सर्वेषामपिजीधानां यत्रान्योन्यं न दुश्ता 

यज्ञभाजां मुनीनां यदुपषकारकरं सदा। 

सता घर्मचतां यद्वद॒ुपकारों न शाम्यति ॥ ३७ ॥ 
मुनीनां यत्र परमंस्थानंचाप्यधिनाशकृत्‌ | स्वाहास्वधावषट्कारहन्तकारोननश्यति॥ 
यत्र कृतयुगस्या5र्थ बीज पार्थापचशिष्यते । सूर्यस्य सोमघंशस्य ब्राह्मणानांतथैव च 
स्थानकंतत्समासायप्रषिष्टो <हंद्विजाश्रमान। तत्नरतेविविधान्वादान्विषदं तेद्विजो त्तमा: 
परस्परं चितयाना वेदा मूतिधरा यथा। तत्र मेघाधिनः केचिदर्थमन्येः प्रपूरितम्‌ 
विचिक्षिपुमेहात्मानो नभोगतमिधामिषम्‌। तत्रा5हं करमुद्यम्य प्राघोच॑ंपूर्यतांदिजाः: 
काकारावे:किमेतेवॉयच्यस्तिशानशालिता । व्याकुरुध्व॑ ततः प्रश्नान्ममदुर्षिषहान्यहन 


ब्राह्मणा ऊचुः 

चद ब्राह्मण प्रश्नान्स्वाउछ्ृत्वा55धास्यामहे वयम्‌। 

परमो होष नो लाभ: प्रश्नान्पृच्छति यद्ववान ॥ ४७४ ॥ 
अहं पूर्विकया ते वे न्यघेघन्त परस्परम्‌। अहूं पूर्वमहं पूर्वमिति चीरा यथा रणे॥४५ 
ततस्तानब्रवं प्रश्नानहं द्वादश पूवेकान | श्रुत्वा ते मामबोचन्त लीलायग्तोमुनीश्वयः 

कि ते द्विज बालप्रश्नैरमी भिः स्वल्पकरपि । 

अस्माक यकज्निहीन त्वं मन्यसे स दवीत्वमून ॥ ४७ ॥ 
ततो5तिविस्मितश्वा5हंमन्यमान:छतार्थताम्‌ ।तेषां निहीनं सश्िन्त्यप्राधो चंप्रत्रवी त्वयम्‌ 

ततः सुतनुनामा स बालो5बालो पभ्युवाच माम्‌ । 

र्‌५ 
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मम मन्दायते वाणी प्रश्ने: स्वल्पेस्तथ दिज ! ॥ 
तथापि वबच्यमि मां यस्माओिहीन मन्यते मबान ॥ ४६ ॥ 


खुतनुस्वाय 
अक्षरास्तु दविपंचाशन्मात्काया: प्रकीतिताः ॥ ५० ॥ 
ड०कार: प्रथमस्ततन्न चतुदंश स्व॒रास्तथा | स्पर्शाश्येच त्यव्विशदनुस्थारस्तथेष ये ॥ 
विसर्जनीयश्व परो जिहामूलीय एवं च। उपध्मानीय एवापि विपश्वाशद्मी स्खताः॥ 
इति ते कथितासंख्याअर्थ चेषां श्टणु द्विज | अस्मिन्नथें चेतिहासंतबचक्ष्यामियःपुरा 
मिथिलायांप्रवृत्तो 5भूदुत्राह्मणस्यनिषेशने । मिथिलायांपुरापुयांब्राह्मणणकौथुमा भिधः 
येन विद्या: प्रपठिताघतन्ते भुषि या द्विज । एकतिशत्सहस्नाणि घर्षाणां ख छतादरः 
क्षणमप्यनचच्छिन्न॑ पठित्वागेहघानभूत्‌ | ततः केना5पि कालेनकौथुमस्या :भवत्सुतः 
जडबद्धत्तमान: स मातृकां प्रत्यपद्यत । पठित्वा मातृकामन्यक्षांध्येति स कथञ्जन ॥ 
ततः पिता खिन्नरूपी ज़डं त॑ समभाषत । अधीष्वपुत्रकाधीष्वतथदास्यामिमोदकान्‌ 
अथा पन्यस्मै प्रदास्‍्यामि कर्णावुत्पाय्यामि ते ॥ ५६ ॥ 
पुत्र उचाच 
तात कि मोदकार्थाय पठ्यते लोभदहेतवे । पठनं नाम यत्पुंसां परमार्थ हि तत्स्मृतम्‌ 
कौथुम उघाच 
एवं ते घदमानस्थ आयुरेचतुश्रह्मण: | साध्वी बुद्धिरियं तेडस्तु कुतोनाध्येष्यतःपरम्‌ 
पुत्र उचाच 
तात सर्व परिज्षेयं ज्ञातमत्रेव वे यतः । ततः परं कण्ठशोषः किमथ्थे क्रियते घद॥६२॥ 
पितोचाच 
विचित्रंभाषसेबालशातो5त्रार्थश्वकस्त्वया । ब्ूहिब्रूहिपुनर्वेत्सश्रोतुमिच्छामितेगिरम्‌ 
पुत्र उघाच 
एकत्रिशत्सहस्लाणि पठित्यापित्वयाप्ितः । नानातकांन्ध्रान्तिरेवसं घितामनसिस्वके 
अयमय चायमिति धर्मो यो दशनोदितः । तेषु चातायते चेतस्तव तन्नाशयामि ते ॥ 
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उपदेश पठस्येघ नेचार्थशो5सितस्घ॒तः । पाउमात्रा हि ये विप्रा द्िपदाः पशघो हि ते 
तत्ते ब्रवीमि तद्वाक्यं मोहमातंण्डमद्गुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अकारः कथितोब्रह्मा उकारोषिष्णुरुच्यते | मकास्श्वस्खतो स्दख्यश्वते गुणा:स्ख्ताः 
अधेमात्रा च या सूर्् परमः स सदाशिषः । एघमोंकारमाहात्म्यंश्रुतिरिषा सनातनी 
उंगकारस्य च माहात्म्यं याथात्म्येननशक्मते । वर्षाणामयुतेना5पिग्रन्थकोटिभमिरेचया 
पुनर्यत्सारसरव॑स्व॑ प्रोक्तं तच्छूयतां परम्‌ | अःकारांता अकाराद्रा मनचस्ते चतुदंश ॥ 
स्वायम्भुवश्च स्वारोचिरौत्तमोरेघतस्तथा | तामसश्राक्षुषःषष्ठस्तथा वैचस्थतो5घुना 
साघधणिब्रेहासावर्णी रुद्रसाघणिरेव च | दक्षसावर्णिरेवापपि घर्मसाव्णिरेध चा७श 
रौच्यो भौत्यस्तथा चापि मनवोषमी चतुर्देश | 
एवेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्ताश्नः पीतश्व कापिलः ॥ &४॥ 
कृष्ण: श्यामस्तथा धूप्रः सुपिशडूःपिशडूकः । त्रिवर्ण:शबलोधर्ण:कर्कन्घुरइतिक्रमात्‌ 
चैवस्चतः क्षकारश्न तात कृष्ण: प्रद्टश्यते | ककाराया हकारान्तास्रयर््रशन्व देवताः 
ककाराद्याष्रकारान्ताआदित्याद्वाद्शस्मृता: । धातामित्रो5र्यमाशक्रोधरुणश्रांशुरेषल 
भगो विवस्वान्पूषाच सवितादशमस्तथा | एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्गंद्शउच्यते 
जघन्यजः स सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः । डकाराद्राबकारान्ता रुद्राश्वेकादशचतु 
कपाली पिड्ूलो भीमो घिरूपाक्षो विलोहितः। 
अजकः शासनः शास्ता शमस्भुश्वण्डो भचस्तथा ॥ ८० ॥ 
भकाराद्याः षकारान्ताअष्टी हिवसवोमताः । घुषो घोसश्वसोमश्चआपश्येषनलो5निलः 
प्रत्यूषश्रप्रभासश्चअष्टी तेवसघःस्सृता: । सौ हश्वेत्यश्विनौख्यातो त्रयस्रिशदिमेस्ख्ताः 
अनुस्वारो पिसर्गश्व जिहामूलीयएव च | उपध्मानीयइत्येते जरायुजास्तथा5ण्डजाः 
स्वेदजाश्रो ट्विजाश्वे तिततजीवा:प्रकीतिता: । भावार्थ:कथितश्वायंतस्ताथं*रणुसांप्रतम्‌ 
ये पुमांसस्त्वमून्देचान्समाश्रित्य क्रियापराः | अधेमात्रात्मकेनित्येपदेलीनास्तएचहि 
चतुर्णा जीवयोनीनां तदेव परिमुच्यते | यदाभून्मनसा चाचा कर्मणा च यजेत्सुरान, 
यस्मिझ्छास्त्रे त्वमी देवा मानिता नेच पापिभिः । 
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तच्छास्त्र हि न मन्तव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं धदेंत॥ ८३॥ 
अमीचदेवा:सर्वेत्र श्रौते मार्गे प्रतिष्ठिता: | पाषण्डशास्त्रे सर्वत्र निषिद्धा:प्रापकमेभिः 
तदमून्ये व्यतिकरस्य तपो दानमथो जपम्‌। प्रकुवन्ति दुरात्मानो वेपन्ते मरुतः पथि 
अद्दोमोहस्यमाहात्स्यंपए्यता 5विजितात्मनाम्‌ । पठन्तिमातृकांपापामन्यन्तेनसुरानिद 

खुतनुरुवाच 
इति तस्यधचःश्रत्वा पिताइभूद॒तिविस्मितः । पप्रच्छवबहुन्प्रश्नान्सोप्यधादीक्तथातथा 
मयापि तथ प्रोक्तो5यं मातृकाप्रश्न उत्तम: । द्वितीय॑ शरणु त॑ प्रश्न पश्चपश्चादुतं गहम्‌ 
पश्चमृतानि पश्चेव कर्मशानेन्द्रियाणि थे । पश्च पश्चाएपि घिषया मनोबुद्ध्यहमेघ च 
प्रकृति: पुरुषश्यैध पश्चविशः सदाशिव: । पश्चपश्चभिरेतस्तु निष्पन्न॑ ग्रहमुच्यते ॥६७ 
देहमेतदिदं वेद्‌ तक्त्वतो यात्यसों शिघम्‌ | बहुरूपां र्त्रियं प्राहुबंद्धि वेदान्तवादिनः ॥ 
सा हि नानार्थभजनान्नानारुप प्रपथ्यते | धर्मस्येकस्य संयोगादुबहुधा5प्येकिकेव सा 
इति यो बेद तत्त्वार्थनाउसो नरकमाप्नुयात्‌। मुनिभियश्व न प्रोक्तयन्न मन्येतर बतान्‌ 
घचन तदुबुधा: प्राहुवेन्धंचित्रकर्थ त्विति। यच्चकामान्वितंवाक्यंपश्चमंचराप्यत्ःश्एप्पु 
पएको लोगो महान्प्राहोलोभात्पापंप्रवत्तेते | लोभात्क्रोधप्रभवतिलोभात्काम:प्रवत्तते 
लोभान्मोहश्व॒ माया च मानः स्तम्भः परेप्सुता । 

अधिद्या5प्रक्षता चब सर्व लोभात्प्रवत्तते ॥ १००॥ 
हरणं परवित्तानां परदारासिमशनम्‌। साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रियास्तथा 
स लोभः सह मोहेन विजेतव्योजितात्मना । दम्भोद्वीहृथ्व निन्‍्दाचपैशुन्यंमत्सरस्तथा 

भवन्‍्त्येतानि सर्वाणि लुब्धानामझृतात्मनाम्‌ | 

सुमहान्त्यपि शाख्राणि घधारयन्ति बहुश्ुता; ॥ १०३ ॥ 
छेत्तारः संशयानांच लोभग्रस्तावजन्त्यघ:। लछोभक्रोधप्रसक्ताश्व शिष्टाचा रबहिष्क्ृता: 
अन्तःश्षुरावाड्डघुरा:कृपाश्छन्नास्तृणरिष । कुवतेयेबहन्मागगास्तांस्तान्हेतुबलान्विताः 

सर्वमार्ग विलुम्पन्ति लोभाज्ञातिषु निष्छुरा:। 

घर्मांचतंसका: छ़रुद्रा मुष्णन्ति ध्वजिनो ज़गत्‌॥ १०६ ॥ 
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एतेडतिपापिनोशेया नित्यं लोभमसमन्षिता: । जनको युघनाश्वश्षक्षषादमिःप्रसेनजित्‌ 
लोभक्षयादिवंप्राप्तास्तथैचान्येजनाधिपा: । तस्मास्‍्यजंतियेलोभंते5तिक्रामंतिसागरम्‌ 
संसाराख्यमतोःन्ये ये प्राहप्रस्ता न संशयः । अथ ब्राह्मणनेदांस्त्वमष्टी विप्राचधारय 
मात्रश्च ब्राह्मणग्वैघ श्रोत्रियश्व ततःपरम्‌। अनूचानस्तथा स्रूण ऋषिकतप ऋषिमुनिः 
एते हाष्टी समुद्दिष्टा ब्राह्मणाः प्रथमं श्रुतती | तेषां परः परः श्रेष्ठो विद्यायुत्तबिशेषतः 
ब्राह्मणानां कुले जातो जातिमात्रोयदाभवेत्‌ । अनुपेतःकियाहीनोमात्र इत्यभिधीयते 
एकोद्ेश्यमतिक्रम्य वेदस्याए5यारबार्जुः । स ब्राह्मणइतिप्रोक्तो निभतःसत्यधाग्घुणी 
एकां शाखां सकत्पांचषडभिरंगेरघीत्यच | षटकर्मनिरतो पिप्र श्रोजियोनामधघर्मवित्‌ 
वेदबेदाडुतत्त्वज्ः शुद्धात्मा पापचजितः । श्रेष्ठ: श्रोजियचान्धाशः सो$नूचानइतिस्सृतः 
अनूचानगुणोपेतोयज्ञस्वाध्याययन्त्रितः । भ्रूण इत्युच्यते शिष्टेःशेषभोज़ी जितेन्द्रिय 
वदिकंलौकिक चेव स्वाशञानमवाप्य यः । आश्रमस्थो पशीनित्यमस्षिकतप इतिस्सतः 
ऊध्वेरेता भवत्यग्यों नियताशी न संशयी । शापानुग्रहयोःशक्तः सत्यसंधों भवेद्वषिः 

निवृत्तः सबतत्त्वज्षः फकामक्रोधपिषर्जितः | 

ध्यानस्थो निष्कियों दान्तस्तुत्यम्॒त्काश्नो मुनिः॥ ११६ ॥ 
एघमन्वयविद्याभ्यां वृत्तेन च समुच्छिता: । त्रिशुक्नानामविप्रेन्द्राःपूज्यन्ते सघनादिषु 
इत्येबंधिधविप्रत्वमुक्त श्टणु युगादयः | नवमी कातिके शुक्का रृतादिः परिकीतिता 
चेशाखस्य तृतीया या शुक्का जेतादिरुच्यते | माथे पश्चदशीनाम द्वापरादिःस्ख्ताबुधेः 
तअयोदशी नभस्येत कृष्णासाहिकलेःर्म्ता। युगादयःस्म॒ताहोतादत्तस्याक्षयकारकाः 
| एताश्वतस्त्रस्तिथयो युगाद्या दत्त हुतं चाउक्षयमाशु विद्यात्‌ । 

यरुगे युगे वर्षशतेन दान॑ युगादिकाले दिघसेन तत्फलम्‌॥ १२४ ॥ 

युमाया: कथिता होता मन्वाद्याः श्यणु साम्पतम्‌ | 

अभ्वयुक्‍्छुक्रनवमी द्ादशी कातिके तथा ॥ १२५ ॥ 
तृतीया चेत्रमासस्य तथाभाद्रपद्स्य व । फाल्गुनस्यत्थमाघास्यापौषस्येकादशीतथा 
आषादस्यथा5पिद्शमीमाघमासस्य सप्तमी । श्रावणस्याष्टमीकृष्णातथाषादीचपूर्णिमा 
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कातिकी फाल्गुनीचैत्री ज्येप्ठेपश्चवद्शीसिता । मन्वन्तरादयश्थेतादत्तस्याक्षयकारकाः 
यस्यां तिथौ रथ॑ पूर्व प्राप देधो दिवाकरः | सा तिथि: कथिता घिप्रेमाधेयारथसप्तमी 
तस्यां दत्त हुत॑ चेष्टं स्वमेघाइक्षयं मतम्‌ | स्वंदारिद्रधशमन भास्करप्रीतये मतम ॥ 
'नित्योद्रेजकमाहुय बुधास्तं+एणुतत्वतः । यश्चयाचनिको नित्यंनस स्वर्गंस्य भाजनम्‌ 
उद्देजयति भूतानि यथा चौरास्तथव सः । नरकंयातिपापात्मानित्योद्देगकरस्त्वसौ 
इहोपपत्तिमंम केन कर्मणा कक च प्रयातव्यमितों मयेति। 
चिचार्य चेच॑ प्रतिकारकारी बुधे: स चोक्तो द्विज ! दक्षदक्ष॥ १३३ ॥ 
मासेरए्टभिरहा च पूर्वेण घथसा55युवा । तत्कम पुरुष: कुर्याचेनान्तेसुखमेघते॥१३७ 
अचिधूंमश्न मार्गों द्वाचाहवेंदान्तवादिन: । अचिषा याति मोक्षञ्न धूमेना5 पचर्ततेपुन: 
यपश्चेरासायते धूमो नैष्कम्येंणाचिराप्यते | एतयोरपरो मार्ग: पाखंड इति कीर्त्यते 
यो देवान्मन्यतेनेवर्धमाश्रमनुसचितान्‌ । नैतो सयातिपंथानौतस्वार्थो 5यं निरूपितः 
इतितेकीतिता:प्रश्ना:शक्त्यात्राह्मणसत्तम। साधुवासाधुवाब्रूहिख्यापया5५त्मनमेवच 
इति शभ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कलापप्रामवासिसुतनुत्राह्णणेन नारदप्रश्नोत्तरकथनंनाम 
पश्चमोष्थ्यायः ॥ ५॥ 


षप्ठो धध्यायः 
नारदद्वारा पृथ्वीसड्रमतीयें आाह्मणानांप्रस्थापन तत्र स्थानप्रतिष्ठावणनश्व 
श्री नारद उच्चाच 
इतिश्रुत्वा फाल्गुना5हं रोमाश्नपुलकीकृतः | स्थरूपं प्रकटीकृत्य ब्राह्मणानिद्मब्रवम्‌ 
अद्योधन्यःपिता5स्माकंयस्यसष्टस्यपालका: | युष्मद्विधाब्राह्मणेन्द्राः:सत्यमाहपुराहरि: 
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मत्तो 5प्यनंतात्परतः परस्मात्समस्तभूताधिपतेन किखित्‌ | 

तेषां किमु स्यादितरेण येषां द्विजेभ्वराणां मम मार्गवादिनाम्‌ ॥३ ॥ 
तत्सवेधाधदय धन्यो<स्मिसंप्राप्त॑जन्मनःफलम | यद्ववन्तोमयाद्वष्टाःपापोपद्रवव जिता: 
ततस्ते सहसोत्थाय शातातपपुरोगमाः । अध्येपादादिसत्कारेःपूजयामासुर्मादिजाः 
प्रोक्ततन्‍्तश्रमांपार्थथच:सा घुजनो चितम्‌ । धन्या वर्य हि देवर्षे त्वमस्मान्यद्हागतः 
कुतो धा55गमनंतुम्यं गन्तव्यंचा क्र साम्प्रतम्‌ | अत्राप्यागमनेकार्यमुच्यतांमुनिसत्तम 
श्रुत्वाप्रीतिकरंबाक्यंद्विजानामितिपाण्डब  प्रत्यवोचंमुनीन्द्रांस्ताउक्रूयतांदिजसत्तमाः 
अह हिन्रह्म णोवाक्या द्विप्राणांस्थानक शुभम्‌ । दातुकामों महातीर्थ महीसागरसंगमे 
परीक्षन्त्राह्मणानत्रप्राप्त यूयंपरीक्षिता: । अहंघःस्थापयिष्यामिचानुजानीततदुद्विजाः 
एचमुक्तो विलोक्यघ द्विजाडछातातपो 5त्रवीत्‌ | देवानामपिदुष्प्राप्यंसत्यंनारद्भारत 
कि पुनश्चापि तत्रेव महीसागरसडूमः । यत्र स्नातो महातीर्थफल सर्वेमुपाश्ुते ॥१२ 
पुनरैको महान्दोषो बिभीमो नितरां यतः। तत्रचौराःखुबहघोनिर्धृणा:प्रियलाहसाः 
स्पर्शंषु घोड॒श चैकचिशं गृहन्ति नोधनम्‌ । घनेन तेन हीनानां फीद्रशं जन्म नोभवेत्‌ 

बरं बुभुक्षया बासो मा चौर करगा(वशगाः)वयम्‌ । 

अर्जुन उबाच 
अब्ठुतं वण्येते विप्र ! के हि चौराः प्रकीतिताः ॥ १५॥ 
कि धन च हरन्त्येते येस्यो बिम्यति ब्राह्मणाः । 
नारद उधाच 

कामक्रोधादयश्थोरास्तप एवं घनं तथा ॥ १६ ॥ 
तस्यापहारभीत्तास्ते मासूचुरिति ब्राह्मणाः । तानहंप्राग्रवंपश्चाद्िजानीत द्विजोत्तमाः 
जाप्मतां तु मनुष्याणां चौरा:कुवंशिकि खलाः | भयभीतश्चालसश्वतथाचा5शुब्रिवय:ः 

तैन कि नाम संखाध्यं भूमिस्तं प्रसते नरम्‌ । 

शातात्तप उदाच 

चय चौरभयाद्वीतास्‍्ते हरति घन॑ महत्‌। कतुं तदा कथ्थ शक्‍्यमड़ ! जागरण तथा 
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खलाश्रौरागता.कापिततोनत्वा55गतावयम्‌ 4 तस्म्रात्सब्रसंत्यजामोभयभीतावयंमुने 
प्रतिप्रहश्न वै घोर: षष्ठांशफलद्स्तथा । पव॑ ब्रुब॒ति तस्मिश्व हारीतोनाम चात्रचीत्‌ ॥ 
मूढबुदुध्या हि कोनाममहीसागरसडुमम्‌ । त्यजेश्व यत्र मोक्षश्व स्थगंश्वकरगो5थचा 
कलापादिषु प्रामेषु को बसेत विचक्षण: | यदि बासः स्तम्भतीर्थेक्षणा्रमपिलम्यते 
भयं जल चौरजं सर्व किकरिष्यति तत्र नः | कुमारनाथं मनसि पालक कुतां दृढम्‌ 
साहस चथ बिना भूतिनकथश्वनप्राप्यते | तस्मान्नारदतत्राहमायास्ये तथ घाक्यतः 
पड्विशतिसहस्वाणि ब्राह्मणामेपरिग्रहे । घट्कमंनिरता: शुद्धा छोभदम्भविवर्जिता:॥ 
ते: साधमागमिष्यामिममेदंमतमुत्तमम्‌ । इत्युक्ते बचने तांश्व रृत्वा5हं दण्डमूथेनि 
निवृत्त: सहसा पार्थ खेचरो5तिमुदान्बितः | शतयोजनमात्र तु हिममागमतीत्य च 
केदारं समुपायातो युक्तस्तैद्धिजसत्तमे:। आकाशेन सुशक्पश्य बिलेनाइथ स देशकः 
अतिक्रान्तुं नान्‍्यथा च तथा स्कन्दप्रसादतः ॥३१ ॥ 


अर्जुन उधाच 
क कलाप॑ व तहुग्रामं कथं शकयं बिलेनव। कथंस्कंदप्रसाद: स्यादेतन्मे ब्रूहि नारद 
नारद उबाच 


केदाराद्धिमसंयुक्तं योजनानां शत स्मृतम्‌। तदन्‍्ते योजनशतं विस्तृतं तत्कलापकम्‌ 
तदन्ते योजनशतं चालुकार्णबमुच्यते | शतयोजनमात्र: स भूमिस्थर्गंस्ततः स्मृतः ॥ 
बिलेन व यथा शक्यं गन्तुंतत्र श्यणष्व ततू। निरन्नं वे निरुद्क देघवमाराधयेद्गुहम्‌ 
दक्षिणायां दिशि ततोनिष्पापंमन्यतेयदा | तदागुहो 5स्यद्शितिस्वप्नेगच्छेति भारत 
ततो गुहात्पश्चिमतो बिलमस्ति बृहत्तरम्‌। तत्र प्रविश्य गन्तज्यं क्माणां शतसप्तकम्‌ 
तत्र मारकतं लिगमस्ति सूर्यसमप्रभम्‌। तदग्रे छ्त्तिकाचा5स्ति स्वरणवर्णा सुनिर्मेला 
नमस्कृत्यचतलिड्ंगृहीत्वास्उ त्तिक्रांचताम्‌ । आगन्तघ्यंस्तंभतीर्थेंसमाराध्यकुमारकम्‌ 
कोल वा कूपतोग्राह्मंभूतायांनिशितज्जलम्‌ । तेनोदकेन सझत्तिकयाहत्वानेत्रद्धयाअनम्‌ 
उद्धतेन थ देहस्य कदाचित्पष्टिमे पदे । नेत्राजनप्रभाषाण्य बिल पश्यति शोभनम्‌॥ 
तन्मध्येन ततो याति गात्रोद्धत्तेप्रभावतः । कारीषैनांम चात्युप्रेमेक्ष्यते नेच कीटकोः 
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बिलमध्ये व संपश्यन्लिद्धान्मास्करसब्षिसान । ; 
यात्येषं यात्यल्रो पार्थ कलाप॑ प्राममुसमम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्रवर्षसहस्नाणित्यसबार्यायु:प्रफीतितम्‌ । फलानांभोजनंचस्यात्पुन:पुण्यंचनाज्जयेत्‌ 
इत्येकथितंतुभ्यमतश्चाभूच्छुणुष्वतत्‌ । तपःसामथ्यतःसूह्ष्मान्दण्डस्याप्रेनिधायतान ॥ 
द्विजानहं समायातों महीसागरसड्रमम्‌॥ ४६ ॥ 
तदोत्ताये मया मुक्तास्तीरे पुण्यजलाशये | ततोमया हृत॑ ल्लानं सह तेह्विजसत्तमः 
निःशेषदोषदाघाशौ महीसागरसडूमे | पितृणां देवतानां च छृत्वा तपंणसत्क्रियाः 
जपमानाः पर॑ जप्यं निविष्टा: संगमेवयम्‌ | भास्कर समवेक्षन्तश्चिन्तयन्तो हरि हृदि 
तस्मिश्ववान्तरेपार्थ देवाःशक्रपु रोगमाः । आदित्याया ग्रहा: सर्वेलोकपालाश्चसंगता: 
दैवानां योजनो हाष्टी गंधर्घाप्सरसां गणाः | महोत्सवे ततस्तस्मिन्गीतवादित्रउत्तमे 
पादप्रक्षालनं कतुविप्राणामुद्यतस्त्वहम्‌ | तस्मिनकालेचाश्टणघमहमातिथ्यवाक्ाताम्‌ 
सामध्चनिसमायुक्तांतृतीयस्घरनादिताम्‌ । अतीधमनसो रम्यां शिवभक्तिमिघोत्तमाम्‌ 
विप्रेरत्था यसंपृष्ट: कस्त्वंधिप्र क़ चा55गतः । किया प्रार्थयसेब्रहियत्ते मनसिरोचते ॥ 
विप्र उघाय 
मुनि: कपिलनामा5हं नारदाय निवेद्यताम्‌ । आगतःप्रार्थनायेब तच्छृत्वाहमथा5ब्रवम्‌ 
घन्यो5हं यद्हा5इप्यातः कपिलत्व॑महामुने (। 
नास्त्यदेयंतवा5स्मामिः पात्र नास्ति तवाइईथधिकम्‌ ॥ ०६ ॥ 
कपिल उचाच 

ब्रह्मपुत्र त्वया देय॑ यदि मे त्वं श्णुष्च तत्‌ । अष्टी विप्रसहस्माणि मम देहीति नारद 
भूमिदानं करिष्यामिकलापप्रामवासिनाम्‌ । ब्राह्मणानामहं चेषां तदिदंक्रियतांविभो 
ततो मया प्रतिशातमेचमस्तुमहामुने । त्वया5पि क्रियतांस्थानंकापिलं कपिलोत्तमम्‌ 
भ्राद्धेधा प्राततकालेवा ह्मतिथिषिमुखीभवेत्‌ । यस्याश्रममुपायातस्तस्यसवंहिनिष्फलं 
स गच्छेद्री रघाँल्लोकान्यो 5 तिथिनाभिपूजयेत्‌ । अतिथिःपूजितो येन सददैवेरपिपूज्यते 
द्रानयंशेस्ततस्तस्मिन्मो जितःकपिलो मुनि: । ततोमहामुनिःभश्रीमान्हारीतोहयितस्तदा 


ख्च्ण 
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पादप्रक्षालनाथाय सिद्धदेवसमागमे | हारीतश्व॒ पुरस्कृत्य चामपादं तदा स्थितः 
ततोहासोमहाअशेसिद्धाप्सर:सुपवेणाम्‌ । विचिन्त्यबहुधापृथ्वींसाधुसाधुछूतादिजाः 
ततो ममा5पि मनसि शोकबेगो महानभूत्‌। सत्यांचैवतथा मेने गारथांपूर्वबु॒धेरिताम्‌ 
सर्वेष्वपि च कार्षषु हेतिशब्दो विगहितः । कुबंतामतिकार्याणि शिलापातोधुवंभवेत्‌ 
ततो5हमब्रवं विप्रान्यूय॑ मूर्सा भषिष्यथ । धनधान्याव्पसंयुक्तादारिद॒घकलिलाबूताः 
एबमुक्ते प्रहस्येव हारीत: प्राग्रवीदिदम्‌ | तवेवेयं मुने हानियदस्माउ्छपते भवान 

कः शापो दीयते तुम्यं शापोषयमयमेघ ते । 

ततो चिस्तृश्य भूयो5हमत्रवं किमह द्विज !॥ ६६ ॥ 

तथाघिधस्य भवतों बामपादप्रदानतः ॥ ७० ॥ 

हारीत उचाच 

#णु तत्कारणं घीमज्छून्यता मे यतो5$भचत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इति चितयतश्चित्ते हा दुःखो5यं प्रतिग्रहः । प्रतिग्रहेणविप्राणांब्राह्मंतेजो हिशाम्यति॥ 
महादान हि गृह्ानो ब्राह्मण:स्वंशुभंहियत्‌ । ददातिदातुर्दाताचअशुभंयच्छतिस्वकम्‌ ॥ 
दाता प्रतिग्रहिता च घचन॑ हि परस्परम्‌ | मनन्‍्यते5धघःकरो यस्य सोडल्पबुद्धिःप्रहीयते 
इतिचितयतो मह्य॑ शन्यताउभूद्धि नारद । निद्रातंश्वभयातंश्व कार्मातः शोकपीडितः 
हृतस्वश्चा पन्यचित्तश्व शून्या होते भमवन्तिव । तदेषु मतिमान्कोपं न कुर्वोतयद्त्विया 
कृतः कोपस्ततस्तुम्यमेव॑ हानिरियं मुने । ततस्तापान्वितश्वा5हं तान्चिप्रानत्रवं॑ पुनः 
घिड्मामस्तुचद्र्बुद्धिमचिस्ृश्याथंकारिणम्‌ । कुवंतामपिमसृश्येबतत्किमस्तिनयद्ववेत्‌ 
सहसा न क्रियां कुर्यात्पदमेतन्‍्महापदाम्‌। विम्ृश्यकारिणं घीर॑ घृणतेसवेसंपदः 
सत्यमाह महाबुद्धिश्चिरकारीपुराहि सः । पुराहिब्राह्मण:कश्चित्प्रख्यातो5ड्रिरसांकुले 
चिरकारी महाप्राश्ञो गौतमस्याइभचत्खुतः | चिरैण सर्वकार्याणि यो घिस्ृश्यत्रपधते 

चिरकार्याभिसम्पत्तेश्चरकारी तथोच्यते। 

अलसग्रहर्ण प्राप्तो दुमेंघाघी तथोच्यते ॥ ८२॥ 
चुद्धिलाघघयुक्तेन जनेना <दोधेदर्शिना | व्यभिचारेण कस्मिन्सव्यतिकरम्यापरान्सुतान्‌ 
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पित्रोक्त: कुपितेना५थजहीमांजननीमिति । स तथेति चिरेणोक्त:स्वभाधाश्विरकारकः 
पिसृश्य चिरकारित्वाशिन्तयामास वे चिरम्‌ | पितुराश्ञांकथंकुर्यानहन्यांमातरकथम्‌ 
कर धर्मच्छलेना5स्मिन्निमज्जेयमसाधुबत्‌ | पितुराशा परोधरमों हाथरमोमात्रक्षणम्‌ 
अस्वंतत्न॑चपुत्रत्वंकि तु मां नाउत्रपीडयेत्‌ । स्थ्ियंहत्वामातरंचको हिजातुसुखीभबेत्‌ 
पितरं चा5प्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामवाप्लुयात्‌। अनवज्ञा पितुयुक्ता युक्तमातुश्वरक्षणम्‌ 
क्षमायोग्यावुभावेतौना5तिवर्तेत वैकथम्‌ । पिताह्यात्मानमाधत्तेजायायांजशिवानिति 
शीलचारित्रगोत्रस्य धारणार्थकुलूस्यच । सोष्हमात्मास्वयंपित्रापुत्रत्वेपरिकल्पितः 
जातकर्मणि यत्प्राह पिता यद्योपकर्मणि | पर्यात्ः स ट्ृृढीकारः पितुर्गौरथलिप्सया 

शरीरादीनि दैयानि पिता त्वैकः प्रयच्छति 

तस्मात्पितुर्वंचः कार्य न पिचार्य कथञ्चन ॥ ६२॥ 
पातकान्यपि चूर्थन्ते पितुर्षंचनकारिणः । पिता स्वर्ग: पिता धर्म: पिता परमकंतपः 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वा: प्रीणन्ति देवता: । आशिषस्ताभजंत्येनंपुरुष॑प्राह या:पिता 
निष्कृति: सर्वपापानां पिता यदभिनन्दति। मुच्यतेबन्धनात्पुष्पंफलंबृन्तात्प्रमुच्यते 
छिश्यन्नपि खुतःस्नेहं पिता स्नेह न मुंचति | एतद्विचिन्त्यतंताचत्पुत्रस्यपितृगीरचम्‌ 
पितानाल्पतर॑स्थानंचितयिष्यामिमातरम्‌ | योह्ययंम्रयिसंघातोमत्येत्वेपाशभी तिकः 
अस्यमेजननी हेतुः पावकस्य यथा5रणिः । मातादैह्दारणिःपुंसःसर्वेस्या5र्थस्थनिरवति 
मातठ॒लामे सनाथत्वमनाथत्व॑ विपर्यये । न स शोचति नाप्येनं स्थाचर्यमपि क्षति 
श्रिया हीनो5पि यो गेहे अम्बेति प्रतिपद्यते । पुत्रपौत्रसमापक्षो जननीं यः समाश्रितः 

अपि घर्षशतस्या5न्‍्ते स दिहायनवच्चरेत्‌ । 

समर्थ वाइसमर्थ वा कृश बाउप्यकृश तथा॥ १०१॥ 
रक्षयेश्व सुतं मातानान्यः पोष्यविधानतः । तदासबृद्धो भवति तदा भचति दुःखितः 
तदाशून्यंजगत्तस्ययदामात्रावियुज्यते | नास्तिमात्समाच्छायानास्तिमात्समागतिः 
नास्तिमातृसमंत्राणंनास्ति मात्समाप्रपा । कुक्षिसंधारणाद्धात्रीजननाहक्ननी तथा 
अंगानांवर्धनादम्बाबीरसूत्वेचचीरस्‌ः । शिशोःशुश्रूषणाच्छवश्ूमातास्यान्मानवात्तथा 
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देवतानां समाचापमेकत्व॑ पितरं विदुः | मत्यांनां देवतानाश्व पूगोनात्येति मावरम्‌ 
पतिता शुरवस्त्याज्या माताच न कथश्वन । गर्भधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी 
एवंसकौशकीतीरैबलिराजानमीक्षतीम । स्रीवृत्तिचिर्कालत्वादइन्तुं दिष्ट/स्वमातरम्‌ 
विमृश्य चिरकालंहि विन्तान्तंनाभ्यपद्यत | एतस्मिन्नन्तरेशक्रोब्राह्मणं रूपमास्थितः 
गायन्गाथामुपायातः पितुस्तस्या55श्रमान्तिके । 
अनृता हि स्लियः सर्वाः सूत्रकारो यद्ब्रवीत्‌ ॥११०॥ 
अतस्ताभ्यः फल ग्राह्मं नस्याद्ोषेक्षण:सुधीः । इतिश्रुत्वातमानचमेघातिथिरुदार घी: 
दुःखितश्चितयन्धाप्तो भ्रशमश्ूणि चतंयन्‌। अहो5हमीष्ययाक्षिप्तो मझ्ो5हंदुःखसागरे 
हत्वा नारींचसाध्वींच को नु मां तारयिष्यति। सत्वरेणमयाश्षप्तश्चिरकारीह्युदारधीः 
यद्ययं चिरकारी स्यात्स मां तरायेत पातकात्‌। चिरकारिक भद्ग॑तेभद्रंतेचिरकारिक 
यद्द्यचिरकारी त्वं ततोईसि चिरकारिकः । जाहि मां मातरचैव तपोयश्वाइजितंमया 
आत्मानं पातके विष्टं शुभाह चिरकारिक । एवंसदुःखितः:प्राप्तोगीतमो 5चिन्तयत्तदा 
चिरकारिक ददर्शाःथ पुत्र मातुरुपान्तिके | चिरकारी तु पितरं द्वृष्टा परमढुःखितः 
शस्त्र त्यक्त्वा स्थितो मूध्नां प्रसादायोपचक्रमे । 
मेघातिथिः खुत॑ दृष्टरा शिरसा पतितं भुत्रि ॥ ११८॥ 
यत्नीं चेच तु जीवन्तींपरामस्यगमन्मुद्म्‌ । हन्यादिति न सा वेदशस््रपाणो स्थितेखुते 
बुद्धिरासीत्खुत॑ द्वृष्टरा पितुश्चरणयोनेतम्‌ । शब्बप्रहणचापल्य सम्बणोति भयादिति ॥ 
ततःपित्राचिरंस्पृत्वाचिरंचा 5 घायसूधनि । चिरंदोम्यापरिष्वज्यबिर जीवेत्युदाहतः 
चिरं मुदान्वितः पुत्र मेघातिथिरथाउ5ब्रवीत्‌ । चिरकारिकभद्रन्तेचिरकारी भवेश्विरम्‌ 
चिरायय॑त्कृतंसौम्यचिस्मस्मिन्नदुः:खित: । गाथाश्वाप्यत्रवीदिद्वान्गौतमोमुनिसत्तमः 
चिरेण मन्त्र सन्‍्धीयाश्विरेण ख ऋृत॑ त्यजेतू। चिरेण बिहितं मित्र॑ चिरंधारणम्ति 
रोगे दर्पे ख माने य द्रोहे पापे च कर्मणि । 
अप्रिये चंच फर्तव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ १५५॥ 
अन्पूनां खुहदां चेच भृत्यानां ख्रीजनस्य थ। अव्यक्तेष्वपराधेषु चिरकारी प्रशस्यते 


सप्तमोष्ध्यायः] # इन्द्रदुयुम्नराह्षों निरूपणंम्‌ # २३७ 


चिरं धर्माश्रिषेवेत कुर्याआ्वा उन्वेषणं चिरम्‌ । चिरमन्चास्य पिद्धश्चिरमिष्ठासुपास्य च 
बिरं घिनीय चात्मानं बिरं यात्यनवशकाम्‌ । ब्रुवतश्षपरस्यापिवाक्यंधर्मोपसंहितम्‌ 
चिरं पृच्छेश्य श्रणुयाशिरं न परिभूयते | धममे शत्रौ शस्रहस्ते पात्रे ख निकटस्थिते 
भये व साधुपूजायां चिरकारी न शस्यते । एथमुक्त्वापुत्रभार्यासहित:प्राप्ययाश्रमम 
ततश्चिरमुपास्या5थ दिव॑ यातश्विरं मुनि: । ब्य॑ स्वेबंब्रुबन्तो5पिमोहेनव॑ प्रतारिता' 
कली च भवतां विप्रा मच्छापो निपतिष्यति। 
केचित्सदा भविष्यन्ति विप्रा: स्वंगुणयंताः ॥ १३२ ॥ 
पादप्रक्षालनं ऋत्वा ततो5हं घर्मवर्मणः | समीपेसाक्षिणोदेवान्कृत्वा संकल्पमाचरम्‌ 
काश्चनेगोव्रदानश्व गृहदान धनादिभिः । भायभृषणघस्त्रश्व कृता्थां ब्राह्यणाः हृताः 
ततःकरं समुदग्यम्य प्राहेन्द्रो देवसडूमे । हराडरुद्ववामार्द्धा यावद्देधी गिरेः खुता॥१३५ 
गणाश्रीशो धयं यावद्याषत्तिभुचनं त्विदम्‌। तावन्न्धा दिदुंस्थानंनारदस्थापितंखुराः 
ब्रह्मशापो रुद्रशापो विष्णुशापस्तथेव व । द्विजशापस्तथा भूयादिद॑स्थानं बिलुम्पतः 
ततस्तथेति तेः सर्वहंष्टेस्तत्र तथोद्तिम्‌ । 
एवं मया स्थापिते स्थानके५स्मिन्संस्थापयामास च कापिल मुनिः। 
स्थाने उभे देचकृते प्रसन्नास्ततो ययुर्देवता देखसझ ॥ १३८ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमा रिकाखण्डे नारदीयस्थानप्रतिष्ठावर्णनं नाम पष्ठोपध्यायः ॥६॥ 





सप्तमो धध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे इन्द्रद्युम्नकथाप्रसड्जे न महीग्रादुर्भावकथाप्रसज्ञबणनम्‌ 


अर्जुन उचाय 
महीसागरमाहात्म्यमहुतं कीतित॑ त्वया । विस्मयः परमों मह्ं प्रहर्षश्लोपजञायते ॥ह१ 


२३८ # सकन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


तद॒हं विस्तराच्छीतुमिदर्मिच्छामि नारद !। कस्य यश्ले महीग्लानावहितापामितापिता 
नारद उधाच 
महदाख्यानमाख्यास्येयथाजातामहीनदी। एण्चन्नेतांकथांपुण्यांपुण्यमाप्स्यसिपाण्डघ 
पुरा5भूहुभूपतिर्भूमा विन्द्रधुज्न इति श्रुतः | घदान्य: सर्वधमंशो मान्यो मानयिता प्रभुः 
उचितज्नो विवेकस्य निवासोगुणसागरः | न तदस्ति घरापृष्ठे नगरं श्रामपत्तनम्‌ ॥ 
तदीयपूर्तंधमेस्य चिहेन न यदड्डितिम्‌ । कन्यादानानि बहुधा ब्राह्मेणविधिनाव्यधात्‌ 
भूपालो 5सौददी दानमासहस्माद्धनाथिनाम्‌ । दशमीदिवसे रात्रौ गजपृष्ठेन दुन्दुभिः 
ताड्यते तत्पुरे प्रातः कार्यम्रेकादशीतव्रतम्‌ । यज्यनातेनभूपेनधिच्छिन्नंसोमपायिनाम्‌ ॥ 
स्वरणैरास्तृता दर्मेदुव्यंगुलोत्सेघिता मही । गड़ायांसिकताधारावषतोदिवितारका: 
शकक्‍पा गणयितु प्राश्षेस्तदीयं सुकृतं न तु । ईदृशैः सुकृतेरेष तेनेध धपुषा रृपः ॥१०। 
धाम प्रजापतेः प्राप्तो विमानेन कुरुद्धह । बुभुजे स तदा भोगान्दुलेभानमरेरपि॥११॥ 
अथ कह्पशतस्या5न्ते व्यतीते त॑ं महीपतिम्‌ । प्राह प्रजापतिःसेवावचसरायातमात्मनः 
ब्रह्मोघाच 
इन्द्रयुस्ल| दुतं गच्छ धरापृष्ठ ह॒पोत्तम । न स्थातव्यं मदीयेष्य लोकेक्षणमपि त्वया 
इन्द्रयुस्न उचाच 
ऋस्मादृब्रह्मन्नितो भूमो मां प्रेषपसिसम्धति । सति पुण्ये मदीयेतु बहुले घद कारणम्‌ 
ब्रह्मोघाच 
नपुण्यंकेघलंराजन्गुप्तंस्थर्गस्यसाधकम्‌ ।घिनानिष्कत्मषांकी तिजिलोकीतलचिस्तृताम्‌ 
धंब कीतिसमुच्छेदः साम्प्रतं बखुधातले । सञ्ञातश्चिर्कालेन गत्वा तां कुरु नूतनाम्‌ 
यदि बाज्छा महीपाल ! मम धामनि संस्थिती ॥ १७॥ 
इन्द्रद्यज्ञ उचाच 
अदीय॑ खुछत॑ ब्रह्मन्कर्थ भूमो भवेदिति | कि कतेव्यं मयानेतन्मम चेतसि तिष्ठति ॥ 
ब्रह्मोचाच 
बलघानेष भूपाल | कालः कलयति स्वयम्‌॥ १६ ॥ 


खप्तमोध्थ्यायः ] # मार्ण्डेयेनेन्द्रद्युम्नराशो बकपाश्वेंगमनम्‌ # २३६ 
भ्रह्माण्डान्यपि मां चेष गणनाकासबद्शाम्‌ । तदेतदेव मन्येपहं तथ भूपाल साम्मतम्‌ 
यत्कीतिमात्मनोव्यक्तिनीत्वा5स्येहिपुनदिघम्‌ ।शुक्षुपा नितिधाचंसप्रह्मण:पथिचीपतिः 
पश्यतिस्मतथा55तमानंमहीतल्मुपागतम|का ग्पिल्यनगरैभूयःपप्रच्छा 5 5त्मानमात्मना 
नगरं स तदा देशमप्राक्षीदिति विस्मितः । 
जना ऊल्ुः 
न जानीमो बर्य भूपमिन्द्रद्ुस्नं न तत्पुरम्‌ ॥ २३॥ 
यक्त्वं पृ-्छसि भो भद्र कश्चित्पृष्छ चिरायुषम्‌। 
इन्द्रयुज्न उचाल 
कः सम्प्रति धरापृष्ठे चिरायुः प्रथितो ज़ना: ! ॥ २७ ॥ 
पृथिवीजयराज्ये5स्मिन्यत्र प्रत्रृत मा चिरम्‌ | 
जना ऊचुः 
श्रूयते नेमिषारण्ये सत्कल्पस्मरों मुनि: ॥ २५॥ 
माकण्डेय इति ख्यातस्तं गत्वापृच्छ संशयम्‌ । तथोपदिष्टस्तेगत्वातततंमुनिपुड़यम्‌ 
निशम्य प्रणिपत्या55ह रृपः स्वह्दयस्थितम्‌ । 
इन्द्रयुम्न उचाच 
बिरायुभंगवान्भूमी विश्वुतः सास्प्रतं ततः ॥ २७ ॥ 
पृच्छाम्यहं भवान्वेत्ति इन्द्रयुम्नं छपं न घा॥ २८ ॥ 
श्रीमाकण्डेय उबाय 
सप्तकत्पान्तरैनाभूत्कोपीन्द्रयुम्नस ज्छितः । भूपालकिमहंवच्मितवा5न्यत्पूरछसंशयम्‌ 
ख निराशस्तदाकर्ण्य ब्चोभूपो5प्रिसाधने । समुद्योगंतदा कक्रे त॑ दृष्टा5:५हतदामुनिः 
मार्कण्डेय उघाच 
मा साहसमिदं कार्षमिंद्र वाय॑ श्टणुष्च मे । एति जीवन्तमानन्दो नरं धर्षशतादपि॥ 
सत्करोमि प्रतीकारं तव दुःखोपशान्तये । »एणु भद ममा5स्तीह बकोमित्रं चिरन्तनः 
नाडीजडूइतिख्यातःस त्वा ज्ञास्यत्यसंशयम्‌ । तस्मादेहि द्ुतं यावदाघांतत्र ब्रजाबहे 


२७४० # स्फल्दपुराणम # [१ भारज्यरखण्डे 
परोपकारेकफल जीघित हि महात्मनाभ्‌ | यर्दिशास्यत्यसन्दिग्ध॑मिन्द्रयुस्नंसवक्ष्यति 
तो प्रस्थिताधिति तदा विभ्रेन्द्रत्पपुड्रुवी । हिमाचल प्रति प्रीती नाडीजड्डालयं प्रति 

बको5थ मित्र॑ स्व वीक्ष्य चिरकालादुपायतम । 

मार्कण्डेयं ययौ प्रीत्युत्कंठितः सम्मुख दिजैः ॥ ३६ ॥ 
कतसलं विदभूत्पूष कुशलस्वागतादिना । पप्रच्छा5नन्तरं कार्य बदागमनकारणम्‌ ॥३७ 
मा्कण्डेयो5थतं प्राह बक॑ प्रस्तुतमीप्सितम्‌ । इन्द्रयुम्नं भवान्वेज्ति भूपालंपृथिबीतले 
एतस्य मम मित्रस्य तेन शातेनकारणम्‌। नो घाउयं त्यजतिप्राणान्पुराधह#_िप्रवेशनात्‌ 

एतस्थ प्राणरक्षार्थ ब्रृह्दि जानासि चेल्ट्पम्‌ ॥ ४० ॥ 

नाडीजडू: उचाच 
चतुद्शस्मराम्यस्मिकत्पान्विप्रेन्द्रसाम्धतम्‌ । आस्तांतदशेनंवार्तामपिधानस्मराम्यहम्‌ 
इन्द्रयुम्नो महीपालः को5पि नासीन्महीतले । एताघन्मात्रमेवा5हं जानामिद्विजपुड्ध 
नारद उधाच 

ततः स विस्मयाविष्टस्तस्या55युरिति शुक्रवान्‌ । 

पप्नच्छ राजा को हेतुर्दानस्थ तपसो5थ था। यदायुरीद्ृर्श दीघंसंजातमितिविस्मितः 
नाडीजडू उबाच 

घृतकम्बलमाहात्म्यान्मम देघस्य शूलिनः । दीघेमायुरिदं विप्र शापादुबकघपुःश्टणु ॥ 
पुरा जन्मन्यहंबालोब्राह्मणस्था55भवं भुवि। पाराश्यंसगो त्रस्य विश्वरूपस्यसन्मुनेः 
यालको बक इत्येवं प्रतीतो5तिप्रियः पितुः । चपलो5तीव बालत्बे निसगदिषभद्रक 
अथ मारकतं लिड्ं देघतावसरात्पितु: | चापल्यादुबालभाषाओ्या5पहत्य निहित मया 
घृतस्यकुम्मे सडक्रान्तौमकरस्योत्तरायणे | अथ प्रातव्यतीतायांनिशियाघत्पितामम 
निर्माल्यापनयंचक्रेतावच्छून्य॑ शिवालयम्‌। निशम्यकांदिशीकोमांप्रपच्छमघुरस्वस्म्‌ 
घत्स क् नु त्वयालिगंनूनंघिनिहितंचद । दास्यामिवाड्छितंयसेसह्यमन्यत्तबेप्सितम्‌ 
ततो मया बालभावाद्गश्ष्य लुब्धेन तत्पितुः | घृतकुम्मान्तराकृष्य भद्रलिड्रं समपितम्‌ 
अथ कालैतुसम्प्राप्ते प्रमीतो5हं हृपालये | ज़ातोजासिस्मरस्तावदानर्ताधिपतेःखुतः ॥ 


] 


खतमोपध्याय: |] | गालवमुनिभाषादुद्टाशिघमणमोह:ः # श्ड१ 


घृलकस्नलमाहात्य्यान्तकरस्थे दिवाकरे । 
अपिवाल्यादवह्लानाट्संयोबादुघुतलिडुयो: ॥ ०३ ॥ 


/ लत: संस्थापितंलिगंप्राग्जन्मस्मरतामयां । तठः प्रभतिलिड्रानिधृतेनानछादयाम्यहम्‌ 


; 


पिठ्पेतामहं प्राप्य राज्यं शकत्यनुरूपतः । ततः प्रसन्नो भगधान्पावंतीपतिराह माम्‌ 
पू्वजन्मनि तुष्टो ५हं छृतकम्बलपूजया । प्रयच्छाम्यस्मि ते राज्यमघुनाउमिमतं वृणु 
ततो मया ब्रतः प्रादाद्राणपत्यं मदीप्सितम्‌ । कैऊासेमांशिवोनित्यंसन्तुष्ट:प्राहवेतिय 
तेनेष हि शरोरेण प्रणतंपुरतःस्थितम्‌। अद्यप्रभुति सडक्रान्ती मकरस्या5परो5पियः 
घृतेनपूजांकर्तासी भावीममगणःस्फुटम्‌ । इत्युकत्वामांशिवोभद्रगणको टी ध्वरंव्यघात्‌ 
प्रतीपपालकंनामसंस्थितंशिवशासनम्‌ | ततःकामादिभि:षदमिःपरदेश्वंक्रमणात्मिकाम्‌ 
'निसर्गचपलां प्राप्य श्रमरीमिव तां ध्रियम्‌। नेधालमभवं तस्या धारणे देवयोगतः 
विचचार तदा मत्तःकिला5हंघारणोयथा । हत्याकृत्यघियारेणविमुक्तो5तीय गषितः 
विद्यामभिजन लक्ष्मी प्राप्प नीचनरो यथा | आपदां पात्रतामेतिसिन्धूनामिघसागर: 
अथ काले व्यतिक्रान्ते कियन्मात्रेयद्वच्छया । घिचरन्नगर्म शेलं हिमानीरुद्धकन्दस्म्‌ 
तपस्यति मुनिस्तत्र गालवो भायया सह । सदेच तीव्रतपसा कृशो धमनिसन्ततः॥६५ 
ब्राह्मणस्य हि देहो5यं नेवे हिकफलप्रियः | कच्छाय तपसे चेह प्रेत्यापनन्तसुखाय भर 

तस्य भार्या5तिरूपेण घिजिग्ये विश्ववणिनी । 

तनन्‍वी श्यामा सगाक्षी सा पीनोन्नतपयोंघरा ॥ ६७ ॥ 
हंसगद्गवद्सम्भाषा मत्तमातडुगामिनी। षिस्तीर्णजघना मध्ये क्षामा दीघंशिरोस्क्ष 
निम्ननाभिविधात्रेषानिभितासन्दिदक्षुणा । पिकी णमिवलौन्दय्यमेकपात्रमिधस्थितम्‌ 

ततो5घिनीतस्तास्वीक्ष्य भद्र |! गालबचलभाम्‌ । 
अहमासं शरबातैस्ताडितः पुष्पधन्चिना | विवेकिनो5पि मुनयस्ताधदेष पिवेकिनः 
यावन्न हरिणाक्षीणामपाडुविषरेक्षिताः । मया व्यवसितंचित्तेतदानीतांजिदीषंणा ॥ 
इति खेति हरिष्यामि तपसा रक्षितां मुनेः । अस्या:कृते यदिशपेन्मुनिस्तत्रपराभवः 
मममाधीमवेदेषा भार्यासृत्युस्ता 5 पिमे। तस्माच्छिष्यीभवाम्यस्यशुभ्रूषा निरतो मुने: 

रद 


२४२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखफ्डे 


प्राप्यांतरं हरिष्यामिनास्ययोग्येयमडूना । इतिव्यवस्यविद्याथिमूतिमास्थायगालयम्‌ 
नमस्कृत्यवचो 5बो चमितिमाव्यर्थनो दित:। तथामतिस्तथा मित्रंज्यचसायस्तथान णाम्‌ 
भवेदवश्यं तद्वाबि यथापुम्सिः पुरा कृतम्‌। पिवेकवेराग्ययुतो भगवंस्त्वामुपस्थितः 
शिष्यो :हंभवतापाठ्य कर्णधारं महामुनिम्‌। अपारपारदं चिष्णुंपिप्रमूतिमुपाश्रितम्‌ 
नमस्ये चेतन ब्रह्म प्रत्यक्ष गालघाख्यया । अधिद्याकृष्णसपेण दुष्ट तद्धिषपीडितम्‌ 
उपदेशमहामन्त्रमाजाडुलिक जीवय । महामोहमहाकृक्षो हयावापसमुत्थितः॥ ७६ ॥ 
ट्वद्वाष्पतीए्षणधारेण कुठारेण क्षयं ब्रजेत्‌। अपचर्गपथव्यापी मूढसंसगेसेचनः ॥८० 
छिद्यतां सूत्रधारेण विद्यापरशुना5धुना । भजामि तव शिष्यो5हं घधरिबस्यापरश्िरम्‌ 
समिदर्भान्मुलफलं दारूणि ज़लमेव थे | आहरिष्ये५मुग्रह्ीष्य चिनीत॑ मामुपस्ितम्‌ 
इत्थं पुरा बकाभिख्पं बकत्र त्तिप्ुपाश्रितम्‌ | तदा55जेबे कृतमतिरनुजप्राह मां मुनिः 
लतो 5तीव विनीतो5हं भूत्वा त॑ ब्राह्मणीयुतम्‌ । विश्वासनायसुद्बंतोषयामिदिनेदिने 
स च जानन्मुनिः पत्नींपात्रभूतामविश्वसन्‌ । ख्रीयरित्रधिदड्ेतांधिधायस्वपितिद्विजः 

अथाउन्यस्मिन्दिने सा5भृदुष्नाह्मण्यथरजस्थला | 

तद्दूरशायिनीरात्री विभ्वासान्मेतपस्चिनी ॥ ८६ ॥ 
इद्मन्तरमित्यंतविचिन्त्या5हं प्रहषित: | मल्म्लिचाकृतिमूत्वा निशिधे तामथा5हरम्‌ 
विललाप तदा बालाहियमाणामयोच्क: । मैवंमैवमितिज्ञात्वामांस्थरेणा पत्रधीन्‍्मु निम्‌ 
बकवृत्तिरय॑ दुष्टो धमेकज्चुकमा श्रितः | हरते मांदुराबारस्तस्मास्वं ताहि गालव !॥ 
तथ शिष्यःपुराभूत्वा को5प्येषोष्यमलिम्लुचः । मां जिहीर्षति दद्॒क्ष शरण्यशरणंभव 

तद्दाक्यसमकाल स प्रबुद्धो गालबो मुनिः। 

तिष्ठ तिष्ठेति माम्ुक्त्वा गतिस्तम्भं॑ व्यधान्मम ॥ ६१ ॥ 
ततश्वित्राकृतिरहंस्तम्मितोमुनिना5मवम्‌ । ब्ीडितंप्रधिशामीवस्वाडू। निकिललजया॥ 
शतः प्रकुपितः प्राह मामम्येत्यापथ गालवः । तदजद॒ःसहं चाक्य येनापहटमभव बकः॥ 

गालव उचाच 

बंकवृत्तिमुपाशित्य बश्चितो5हंयतस्त्वया । तस्माद्बकस्त्वंश्नधिताचिरकालंनराघम 


सप्तमोधध्यायः]. # बकस्यघृतकम्बलपूर्व जन्मवृत्तम्‌ # शछई 


इति शप्तो-हमभव॑ मुनिना5धर्ममाश्रितः। 'ैपरदारोफ्सेधार्थमनर्थमिममागतः ॥६५ है 
न हीद्ृशमनायुष्यं लोके किश्वन विच्यते । याद्व्श पुरुषस्थेह परदारोपलसेवनम्‌ ॥ ६६॥ 
ततः सती सा मत्स्पशंदूषिताड्रीतपस्विनी । मया पिमुक्ता स्नात्वामांतथधानुशशापह 
एवं ताम्यामहं शप्तो ह्ाश्वत्थपर्णवद्रयात्‌। कम्पमानः प्रणस्योभाषघोच तत्र दम्पती 
गणो5हमीश्वरस्थेवदुविनीततरो युवाम्‌। निरोधमेव॑ कुरुतं भगवन्तापजुप्रहम्‌ ॥ ६६ 
चाचि क्षुरों नावनीतंहृदयं हिद्विजन्मनाम्‌ | प्रकुप्यन्तिप्रसीदन्तिक्षणेनाइपिप्रसादिताः 
त्वयि चिप्रतिपन्नस्य त्वमेव शरणं मम । 
भूमी स्खलितपादानां भूमिरेघाइवलम्बनम्‌ ॥ १०१॥ 
गणाधिपत्यमपि में जातं परिभवास्पदम्‌ | विपदन्ता हि जायन्तेदुविनीतस्य सम्पदः 
विदृरेष्यद्िया पपाय॑ परतो5न्ये विवेकिनः । नैवोभयं विदुर्नोचाधिनाइनुभवमात्मनः 
दुर्विनीतः श्रियं प्राप्प विद्यामैश्वयेमेच वा | न तिष्ठति चिरं स्थानेयथा5हंमदगर्वितः 
विद्यामदों धनमद्स्तृतोयोप्रभिजनों मदः | एते मदा मदान्धानामेत एवं सर्तां दमाः 
नोदर्कशालिनी वुद्धियेपामविजितात्मनाम्‌ । तेःभ्रियश्वपलावाच्यंनीयन्तेमादुरीजने:॥ 
तत्प्रसीद मुनिश्रेष्ठ शापान्तं मेष्चुना कुरु। दुविनीतेष्वपि सदा क्षमाचाराहिसाधवः 
इत्थं ववसिविज्ञप्ते विनीतेना;पिवेमया | प्रसादप्रवणोभूत्वाशापान्तं मे तदा व्यधात्‌ 
गालव उचचाच 
छन्नकीतिसमुद्धारसहायस्त्वं॑ भविष्यसि । यदेन्द्रदुग्नभूपस्य तदा मोक्षमघाप्स्यसि 
इत्यहं मुनिशापेन तदाप्रभ्गति पते । हिमाचले बको भूत्वा काश्यपेयोचसामि 
राज्यं चिरायुरिति मे घृतकम्बलस्य जातिस्मरत्वमधुना5पि तथानुभावान 
शापादुबकत्वमभवन्मुनिगालवस्यतद्द्रा सर्वेमुदित मचताउद्च पृष्ठम्‌ ॥११९ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्मथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुभचे बकपूर्वजन्मवर्णनं नाम सप्तमो5्थ्याय:॥७॥ 


अष्टमो धध्यायः 

नाडीजद्घेन सह राह्नहन्द्रद्युम्नस्यप्राकारकर्णसमीपेगमनन तच्छंशयनिवृत्तये 

तस्पोलूकत्वप्राप्तिकारणलग्रतिपादनं विस्वदलमाहात्म्यम्‌ 

नारद उवाच 

नाडीजंघबकेनोक्तां घाचमाकण्यभूपतिः | माकण्डेयेन संयुक्तो बभूवाउतीचदुःखितः 
ते निशम्य मुनिर्भूप॑ दुःखितं साश्रुलोचनम्‌। समानव्यसन:ःप्राह तदर्थ स पुनवंकम्‌ ॥ 
विधायाशांमहाभागत्वदन्तिकमुपागतो । आवांचिरायुज्ञातांशा विन्द्रधुग्नमितिद्विज॥ 
निष्पन्न॑ नापस्य तत्कारय प्राणानेष मुमुक्षति। बहिप्रवेशेन पर वैराग्यं समुपागतः 
तन्‍्मामुपागतो 5हं च त्वांसिद्धंनास्यवाज्छितम्‌ | तदेनमनुयास्यामि मरणेनत्वयाशपे 
आशांहृत्वास्युपायातंनिराशंनेक्षितुक्षमाः | भवन्तिसाधवस्तस्माजीवितान्मरणंवरम्‌ 
प्राथितंचामुवाहत्स्थंमयाचास्मैप्रतिश्रुतम्‌ । त्वरमित्रंतत्परिशानेधृत्वाह्द्चिरायुपम्‌ 

असम्पादयतो नाथ प्रतिज्ञातं ममा55युषा । 

कल॒षेणाइथिनामाशापूरकेण सखे-घुना ॥८ ॥ 
प्रतिश्रुतं कृत श्लाध्यादासतान्त्यजपक्कणे | हरिश्वन्द्रस्येवद्रणांनश्लाध्यासत्यसन्धता 
मित्रस्नेहस्य पर्यायस्तश्वसाप्तपदंस्म॒ृतम्‌ । स्नेह: स कीदवशोमित्रेदु:खिते यो न द्वश्यते 
तदबश्यमहंसाकमघुनाथहिसाधनम्‌ । करिष्ये कीतिवपुषः कृते सत्यमिदं सखे ॥११॥ 
अनुजानीहि मामेतद्र्शनंतव पश्चिमम्‌ । त्वया सह महाभाग नाडीजडू द्विजोत्तम ! 

॥ नारद उद्ाच 
घज्रवद॒दुःसहांवाचंमाकंण्डेयसमी रिताम्‌ । शुभ्रुवान्सक्षणंध्यात्वाप्रतीतःप्राह ताबुभौ 
नाडीजडू उबाच 

ययेव॑ तदिदं मित्र विशन्तं ज्वलनेपघुना | निवारय मुनिश्रेष्ट मत्तो5स्तिचिरजीवितः 
प्राकारकणनामासावुलूकः शिवपवते | स ज्ञास्यति महीपालमिन्द्रयुम्न न संशय: 


अष्टमोउध्यायः] # बिल्वपत्रमहिम्नि घण्टायबरप्रदानम्‌ # श्छ५ 


तस्मादहं त्वया साधममुना च शिवालयम्‌ | वजामि तं॑ शिखरिणंमित्रकार्यप्रसिड्ये 
इत्येचमुक्त्या ते जग्मुखयो5पि द्विजपुड़वाः । केलासं दद्ृशुस्तन्न तमुलूक स्थनीडगम्‌ 
कृतसम्बिद्सों तेन बकः स्वागतपूजया । पृष्ठक्न ताबुभौ प्राह तत्सबंमभिधास्छितम्‌ 
चिरायुरसि जानीषे यदीन्द्रयुम्नभूपतिम्‌ ।तदुब्ूृहि तेन शानेन कार्य जीवामहे घयम्‌ 
इति पृष्ठ: स घिमनामित्रकारयप्रसाधनात्‌ । कौशिक: प्राह जानामिनेन्द्रयुम्नमहंन्पम्‌ 
अष्टाविशत्प्रमाणा मे कल्पाजातस्यभूतले । न द्वष्टो नश्वुतोवासा पिन्द्रयुम्नोजपःक्षितों 
तच्छुत्वाविस्मितोभूपस्तस्यायुरतिमात्रतः | दुःखितो5पितदाहे तु पप्रच्छा :सौतदायुषः 
एवमायुयेदि तब कथ प्राप्त ब्रवीहि तत्‌। उलूकत्व॑ कथमिदं ज्ुगुप्सितमतीच च ॥ 
प्राकारकर्ण उवाच 

आणु भद्र ! यथा दीघेमायुमे शिवपूजनात्‌ । जुगुप्सितमुलूकत्वं शापेन व महामुनेः 
वसिष्ठकुलसंभूतः पुरापहमभवं द्विजः | घण्ट इत्यभिविख्यातो धाराणस्यां शिवे रतः 
धमेभ्रवणनिष्टस्य साधूनां संसदिस्वयम्‌ । श्रुत्वाईस्मिपूजयामीशंबिल्वपत्रैरखण्डितेः 
न मालती न मन्दारः शतपत्रंन मलिका । तथा प्रियाणि श्रीवृक्षो यथा मदनविद्विषः 
अखण्डबिल्वपत्रेण एक्रेन शिवमूधेनि | निहितेन नरे; पुण्य ध्राप्यते लक्षपुष्पजम्‌॥ 
अखण्डितेबिल्वपत्रै: श्रद्धया स्वयमाहतेः । लिडडअपूजनं कृत्वा पर्षलक्ष बसेद्विषि ॥ 

सच्छास्त्रेभ्य इति श्रुत्वा पूजयाम्यहमीभ्वरम्‌। 

त्रिकालं श्रद्धया पत्र: श्रीवृक्षल्य जिभिश्विमि:ः ॥ ३० ॥ 
ततो वर्षशतस्या न्‍ते तुतोष शशिशेखर: । प्रत्यक्षीभूय मामाह मेघगम्भीरया गिरा ॥ 

इश्वर उचाच 

तुशोस्मितवपिप्रेन्द्राखण्डबिल्वद्लाचेनात्‌ |बृणीष्वाभिमतंयत्तेदास्यास्यपिचदुले भम्‌ 
अखण्डबिव्वपत्रेण महातुष्टिःप्रजायते | एकेना5पियथा 5न्येषां तथा न मम कोटिभिः 
इत्युक्तो5हं भगवता शम्धुनास्वमनःस्थितम्‌ | वृणोमि सम घरं देवकुरुमामजरामरम्‌ 

अथ लीलाघिलासो मां तथेत्युत्वा5विचारितम्‌ | 

ययाघदशनं प्रीतिमहं च महतीं गतः ॥ ३५॥ 


श्श् # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


छृतकृत्यं तदात्मानमशासिषमहं क्षितोौ | एतस्मिन्नेव काले तु भृगुवंश्यो5भवद॒द्विजः 
अधथदात त्रिजन्मासपक्षचिश्या5क्षरा्थवित्‌ । सुदशनेतिप्रथिता प्रिया तस्थाभचत्सती ॥ 
अतीच मुदिता पत्युमुखं प्रेन्‍्ष्यापस्य दशेनात्‌ । तनयादेघलस्येषा रूपेणाउप्रतिमा भुषि 
तस्यांतस्मादभृत्कन्यानिषिशेषानिजार णे;। निशृत्तवालभावा5भूत्कुमारीयौचनोन्मुखी 
ना5लं बभूष तां दातुं तनयांगुणशालिनीम्‌ । कस्यापिजनकःसाचचयःसन्धौमयेक्षिता 
भधिशद्यौषनाभोगभावैरतिमनोहरा । निर्षास्यमानेरपरैस्तिलतन्दुलिताकृति: ॥४१ ॥ 
क्रीडमाना घयस्यामिर्लावण्यप्रतिमेष सा । व्यचिन्तयमहंविप्रतांनिरीक्ष्यसुमध्यमाम्‌ 

अनन्याकृतिमन्यो सौ विधियेनेति निर्मिता । 

ततः सास्विकभावानां तत्क्षणाद्स्मि गोचरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ग्रापितोलीलया5५हत्यबाणःकुसुमधन्विना । ततोमयास्खलड्वाचंप्रष्टा कस्येतितरसखी 
प्राहेति भ्गुवंश्यस्य कन्येयंद्विजजन्मनः । अनूढापद्यापिकेनापिसमायाता5त्रखेलितुम्‌ 
ततः कुसुमबाणेन शरवब्ातेभृंशं हतः । पितर प्रणतो गत्वा ययाचे तां भृगृद्दहम्‌ ॥४६ 
स च मां सद्ृश ज्ञात्वा शीलेनचकुलेनच । अतीवचाधिनंमहांददी वाचा पुरः क्रमात्‌ 
ततःसातनयातस्यभार्ग वस्या :शटणो दिति। दत्ताइस्मितस्मैविप्रायविरूुपायेतिजव्पताम्‌ 
रोरूयमाणा जननीमाह पश्य यथा हृतम्‌। अतीधा5नुचितं दत्त्वा जनकेन तथा चरे॥ 
विषमालोड्य पास्यामि प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ | चर॑नतु विरुपस्योद्वोटुर्भायाकथश्वन 

ततः सम्बोध्य जननी ता सुतामाह भागवम्‌ | 

न दैया5स्मै त्वया कन्या विरूपायेति चा55ग्रहात्‌॥ ५१ ॥ 
स चल्लभाषच: श्रुत्वा धर्मशाव्वाप्यवेक्ष्य च । दत्तामपि हरेत्पूर्वा श्रेयांश्वेद्रआशजेत्‌ 
अर्घाविछलाक्रमणतो निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे । इतिव्यचस्यप्रददावन्यस्मैतांद्विजःसुताम्‌ 
श्वोभाषिनिषिधाहेतु तथ्सर्व मया श्रुतम्‌ । ततो5तीवधिलश््यो 5हंघयस्यानांपुरस्तदा 
ना5शक बदनंभद्र तथाद्शेयितुं निजम्‌ | कामार्तोंउतीव तां सुप्तामर्चा भझिशि तदाहरम्‌ 

नीत्वा दुर्गतमैकास्तेडकार्षमौद्धाहिक॑ विधिम्‌। 

गान्धर्वेण विधाहेन ततो5कार्ष हृदीप्सितम ॥ ५६ ॥ 


अष्टमोष्ध्यायः ] # उल्दकोपाल्यानम्‌ # २७४७ 


अनिच्छन्ती तदा बालां बलात्सुरतलेघनम्‌ | अथा5नुपदमागत्यतत्पिता प्रातरैचमाम्‌ 

निश्वस्य सम्वृतों पिप्रेस्तां चीश््योद्दाहितां सुताम्‌ । 

शशाप कुपितो भद्र मां तदानीं स भाग वः ॥ ०८ ॥ 

भागव उबाच 

निशाचरस्य धर्मेण यक्त्वयोद्वाहिता सुता | तस्मा ल्षिशाचरः पापभवत्वमविलम्बितम्‌ 
इति शप्तः प्रणम्येनं पादोपग्रहपूर्वंकम्‌ | हाहेति च द्वुचन्गाढ॑ साश्रुनेत्रं सगद्ृदम्‌ ॥६० 
ततो5हमत्रवं कस्माददोष मां भवानिति | शपते भवता दत्ता मम घाया पुरा सुता 
सोद्दाहितामयाकन्यादानंसकदितिस्स तिः सहज्ञव्पन्तिराजानःसरज्त्पन्तिपण्डिताः 
सहत्कन्या:प्रदीयन्ते त्रीण्येतानिसकृत्सह॒त्‌। किचप्रतिश्रुताथस्यनिर्षाहस्तत्सतांब्रतम्‌ 
भवाद्वशानां खाधूनां तस्य त्यागोषिगहितः । प्रतिश्रतात्वयारब्धातदाकालमियं मया 
उद्दोढा चापघुनानाहमुचितः शापभाजनम्‌ | वृथाशपन्तिमहायं च भपन्‍्तस्तदिचार्यताम्‌ 
यो दत्त्वा कन्यकां वाचा पश्चाद्धर्तिदु्मतिः । सयातिनरकंचेतिधमेशास्त्रेषुनिश्वितम्‌ 
तदाकण्येव्यवस्याइसी तथ्यंमद्दचनंहदा । पश्चात्तापसमोपेतोमुनिर्मा मित्यथा 5प्रघीस्‌ 
न मे स्थादन्यथावाणीउल्दूकस्त्वंभविष्यति । निशाचरोह्य॒ल्दूको 5पिप्रोच्यतेद्विजसत्तम 

यदेन्द्रयुम्नविज्ञाने सहायस्त्वं भविष्यसि । 

तदा त्व॑ प्रकृति घिप्र प्राप्स्यसीत्यश्रवीत्स माम्‌ ॥ ६६ ॥ 
तद्दाक्यसमकालं च कौशिकत्वमिदं मम | एतावन्ति दिनान्यासीदष्टाविशद्दिनंविधेः 

विल्वीदलैरितिपुरा शशिशेखरस्य सम्पूजनेन मम दीघतर किलाइधयुः । 

सञ्ञातमत्र च जुगुप्सितमस्य शापात्केलासरोधसि निशाचररूपमासीत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसखथां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 

कौमा रिकाखण्डे महीनदीप्रादर्भावे उल्कोपाख्याने विद्वदलमाहात्स्य- 
घर्णनंनामा5श्मोडध्यायः ॥ ८॥ 


नवमो धध्यायः 

गृध्रपूनजन्मपत्तान्ते दमनकमहोत्सववर्णनपरुर/सरं शम्शुगणतवग्रा प्तिमु नि- 

कन्ययासहविमानेबलात्कारकरणोदऋषिशोप: पश्मादजुग्र रथ 

उत्दूक उपाय 
इतीदमुक्तम खिल पू्वेजन्मसमुद्गघम्‌ । स्वरूपमायुषो हेतुः कौशिकत्वस्य चेति मे॥१॥ 
इत्युतवा घिरते तस्समिन्पुरूहृतसनामनि । नाडीजड्डी बको मित्रमाह तं दुःखितोबचः 
नाडीजडू: उचाच 

यदर्थ बयमायातास्तन्न सिद्ध महामते !। कार्य तन्मरणं नूनं त्रयाणामप्युपागतम्‌ ॥ 
इन्द्रयुम्नापरिज्षाने भद्र को5यं मुसूषति । तस्या5नु मित्रंमाकण्डस्तंचान्वहमपिस्फुटम्‌ 
मित्रकाय्ये विनिवृत्ते प्नियमाणं निरीक्षते | यो मित्रंजीवितंतस्यधिगर्तरिग्धं दुरात्मनः 
तदेतावनुयास्यामि प्रियमाणाचरहं द्विज | आपृच्छेत्वांममस्कारआश्लेपश्वाथपश्चिमः 
प्रतिज्ञातमनिष्पाद्यमित्रस्या पभ्यागतस्यच । कथड्भार न लञ्जन्ते हताशा जी वितेप्सचः 

तस्माद हि प्रवेध्यामि साधेमाभ्यामसंशयम्‌ । 

आपूृष्टो पस्यघुना स्नेहान्मम देहि जलाजलिम ॥ ८ ॥ 
इत्युक्तपत्युलूको एसी नाडीजडू सगद्गदम्‌। साश्रुनेत्रं स्थिरीभूय प्राहवाचंसुधामुचम्‌ 

उल्क उचाच 

मयि जीवति मित्रे मे भवान्मरणमेति च। अद्यप्रभ्गति कस्तहि हृदा मम लभिष्यति 
अस्त्युपायो महानत्र गन्धमादनपव ते । मत्तश्विरायुमित्रो६स्ति ग्ृध्रःप्राणसमः सुहृत्‌ 
स विज्ञास्यतिवो $भीष्ट मिन्द्रयुम्नंमहीपतिम्‌ । इत्युक्बापुरतस्तस्थावुलूकःसचभूपतिः 
मार्केण्डेयो बकश्नेव प्रययुगनन्‍्धमादनम्‌ । तमायान्तमथालोक्य घयस्यं पुरतःस्थितम्‌ 
स्वकुलायात्प्रहष्टो ६सौ गृध्रः सम्मुखमाययों । कृतसंघिद्सौ पूर्व स्वागतासनभोजनेः 
उलूक॑ गृभराजश्चकार्य पप्रच्छ तंतथा | स चा5६चख्यावयंमित्रंबकोमे पस्यमुनिःकिल 


है 


नवमो5ध्यायः ] # काशीश्वरपुत्रद्धारादमनकमहोत्सघ: # २४६ 


मुनेरपि तृतीयो5यं मित्र चार्थोंयमुद्यतः । इन्द्रयुम्नपरिशाने स्थयं जीवति नान्यथा॥ 
बह प्रवेक्ष्यते व्यक्तमयं तदनु वे घयम्‌। मया निषिद्धो 5यंज्ञात्वात्वांचिरन्तनमात्मना 

तच्चेज्ञानासितंत्रूहिचतुणदिहिजीधितम्‌ । 

संरक्ष्या5 प्लुहिसत्कीतिक्षयंचाखिलपाप्मनः ॥ १८ ॥ 

गृध उचाच 

घट्पश्चाशदुव्यतीतामेकल्पाजातस्यकौ शिक ! । 

नद्ूष्रोनश्रुतोउस्माभिरिन्द्रयुम्नोमहीपतिः ॥ १६॥ 

तच्छूत्वा विस्मयाविष्ट इन्द्रयुम्नो5पि दुःखितः | 

पप्नच्छ जीविते हेतुमतिमात्रे बिहड्डमम्‌ ॥ २० ॥ 

गृध्र उचाच 

श्टणु भद्र ! पुराजातोमकंटो5हंचचापलः । आसं कदाचिद्भवद्वसन्तो5थऋतुःक्रमात्‌ 
तत्रा5ग्रे देवरेवस्य घनमध्ये शिघालये । भधोद्गभवस्य पुरतो जगद्योगेभ्वराभमिध्रे ॥२२॥ 
चतुर्देशीदिने हस्तनक्षत्रे हषणाभिष्रे । योगे चैत्रे सिते पक्ष आसीदमनकोत्सचः ॥ 
अन्न सौवण्यंदो लायांलिड्रआरो पितेजन: । निशायामधिरुह्या5हंदोलांतांचव्यचालयम्‌ 
निसर्गाज्ञातिचापल्या खिरकाल पुनःपुनः | अथ प्रभात आयाता जनाःपूजाह॒तेकपिम्‌ 
दोलाधिरूढमालोक्य लकुटमा' व्यताडयन्‌ | दोलासंस्थितणवाहंप्रभीतः शिपमन्दिरे 
तेषां प्रहारेः सुद्नदेबहुभिवज्जदुःसहैः | शिवान्दोलनमाहात्म्याज्ञातो5हं नृपमन्दिरे ॥ 

काशीभ्यरस्य तनयः प्रतीतो5स्मि कुशध्बजः ! 

जातिस्मरस्ततो राज्ये क्रमात्प्राप्यापहमैभ्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
कारयामि धरापृष्ठे चेत्रे दमनकोत्सघम्‌ | यथा यथा दोलयतिशिवंदोलास्थितं नरः 
तथातथा5शुमंया तिपुण्यमायातिभद्रक !। शिवदीक्षामुपागम्या5खिलसंस्कारसंस्कृतः 
शिवाचार्य विमुक्तो 5हं पशुपाशस्तदागमात्‌ । निर्वाहदीक्षापय्यन्तान्संस्कारान्प्राप्यसबंतः 
आराधयामि देवेशं प्रत्यक्चित्तमुमापतिम्‌ | समस्तकलेशविच्छेदकारणंजगतां गुरुम्‌ 
वित्त तिनिरोधेन वैराग्याभ्यासयोगतः । जपन्नुद्वीतमस्यार्थ भाषयश्नष्ठमं रसम्‌ ॥३३ 


२७७५ # स्कन्द्पुराणम # [१ माहेश्वरखण्डे 


ततो मां प्रणिधानेनाभ्यासेन दृढभूमिना । अन्तरायानुपहतं श्ञात्वा तुष्टो प्रवीद्धर: ॥ 
ईश्वर उघाच 

कुशध्वजाहं तुष्टोध्य धर वरयवाज्छितम्‌ | न हीद्वशमनुष्ठानं कस्या5प्यस्ति महीतले 
श्रुत्वेत्युक्तो मया शस्भुभूयासं ते गणो हयहम्‌। अनेनवशरीरेण तथेत्येबा55हगांप्रभुः 
ततः केलासमानीय विमान मम चा5५दिशत्‌ | सबरत्तमयंदिध्यंदिव्याश्वर्यंसमावृतम्‌ 
विचरामि प्रतीतो5हं तदारूढो यद्वच्छया । अथ काले कियन्मात्रे व्यतीते5त्रेवपवते॥ 

गवाक्षाधिप्ठटितो5पश्यं चसन्‍्ते मुनिकन्यकाम्‌। 

प्रवाति दक्षिणे वायो मदनाश्रिप्रदीपितः ॥ ३६ ॥ 
अग्निवेश्यसुतांभद्र! विघस्लांजलमध्यगाम्‌ । उद्धिन्नयौचनां श्यामांमध्यक्षामांसुगेक्षणाम्‌ 
विस्तीणंजघनाभोगां रम्मोरु संहतस्तनीम्‌ | तामकुरितलावण्यां जल्सेकादियाग्रतः 
प्रोन्निद्रपडुजमुखीं घर्णनीयतमाक्ृतिम्‌ । यथाप्रज्ञानयाथात्म्याडिद्वद्विरपि बर्णिनीम्‌॥ 
प्रोद्यत्कटाक्षविक्षेपः शरबातैरिव स्मरः । स्वयं तदड़ुमास्थाय ताडयामास मां दृढम्‌ 
घयस्यासम्ब॒तामेबं खेलमानां यद्वच्छया । अवतीर्याहमहरं विमानन्मदनातुरः ॥४४॥ 
सा गृहीता मया दीघ प्रकुर्चाणा महास्वनम्‌ | तातेतियधिमानस्था रुरोदातीवभद्रक 
ततो वयस्यास्ता दीना मुनिमाहुः प्रधाचिता: | वमानिकेन केनापिहियतेतव पुत्रिका 
रूदन्तीं भगवन्नेतां त्राह्मत्तिष्टेति सवेतः | ताला तदाकण्य वचो मुनिर्मद्रतपोनिधिः 

अग्निवेश्यो भ्यगात्तस्या व्योमन्युपपदं त्वरन्‌। 

तिष्ठतिष्ठेति मामुकत्वा संस्तभ्य तपसा गतिम॥ ४८ ॥ 

ततः प्रकुपितः प्राह मुनिर्मामतिदुःसहम्‌ । 

अभनिवेश्य उचाच 

यस्मान्मदीया तनया मांसपेशीच ते हृता ॥ ४६॥ 
शृघ्रेणेवा5घुनाव्यो म्नितस्मादुगधो भवद्गुतम्‌। अनिच्छन्तीमदीयेयंसुताबालातपस्चिनी 
त्वया हृता5घुनास्पैतत्फल्माप्लुहि दुमंते | इत्याकण्येभयाविष्ठो लक्षया :धघोमुखोमुनेः 
पादी प्रगृष्य न्यपतं रुदक्नतितरां तदा। न मयेय॑ परिक्षाय हता नाञद्याएपि चिता ४ 


देशमो 5ध्याथः ] # सर्वेःसहनिराशेनेन्द्रयुम्मेममानसेसरसिप्रस्थानम्‌ #. रेएरे 


प्रसाद कुरु ते शाप व्यावतंय तपोनिधे। प्रणतेषु क्षमाधन्तो निसर्गेण तपोधनाः ॥ 
भघन्ति सन्तस्तदुग्रध्नो मा भवैयं प्रसीद मे । इतिप्रपन्नेनमया प्रणतो5लौ महामुनिः 
प्रसन्न:प्राहनोमिथ्याममवाक्‍्यंभवेत्क्बलित्‌ । किन्त्विन्द्रयुम्मभूपालपरिक्ञानेसहायताम्‌ 

यदा यास्यसि शापस्य तदा मुक्तिमघाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 

इत्युक्त्वा स म॒निः प्रायादुयृहीत्वा निजकन्यकाम्‌ | 

अखण्डशीलां स्वाचासमहं ग॒ृध्रोभवं तदा ॥ ५9॥ 

एवं तदा दमनकोत्सव ईश्वरस्थ आन्दोलनेन नृपवेश्मनि मेप्वतारः | 

शम्मोर्गणत्वममवद्च तथाप्निवेश्यशापेन ग्र॒ध्न इह भद्र ! तथेदमुक्तम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसख्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे ग्रधोपाख्याने दमनकमाहात्म्यंनाम नवमो5ध्याय:॥६॥ 


नीमच नमन भा 5 


दशमो5घ्यायः 
कूमदिदक्षणां मार्कण्डकयककौशिका नांसरस्ती रेगमन तत्रेवेन्द्रद्युम्नकृते 
विमानाराहणायदेवानामग्रहःतत्कीतिनवीकरणा यकूर्मात्सवेबरर्तालभ: 
नारद उदाच 

ग्रघ्नस्येतद्चः श्रुत्वा दुःखविस्मयसंयुतः । इन्द्रयुम्नस्तमापृच्छय मरणायोपचक्रमे ॥ 
ततस्तमालोक्यतथामुमूषु कौ शिकादिभिः । ससंहितंविश्विन्त्याहदीर्घायुषमथात्मनः 
मैवंकार्षो:ःटणुगिरसद्र त्वं चिरन्तन: । मततो5प्यस्तिस्फुटंचैबल्ञास्यतित्वदभी प्खितम्‌ 
मानसे सरसि ख्यातः कूर्मोमन्‍्थरकाख्यया । तस्य नाविदित किशिदेहितत्रन्नजामहे 
ततः प्रतीतास्‍्ते भूषमुनिशध्वकास्तथा। उलूकसहिता जम्मुः सर्वेकृर्मदिद्क्षवः ॥ 
सरस्तीरेस्थितःकूर्मस्तान्निरीक्ष्यविदूरगान्‌ | कान्द्शीको विवेशा54सौजलंशीघ्रतरंतदा 


र्ण्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरलण्डे 


कौशिको5थ तमाहेदंप्रहस्यधचनंस्थयम्‌ ।कस्मात्कूमप्रनष्टो पद्यधिमुखो पभ्यागतेष्चपि 
अम्निद्धिजानांपिप्रश्चचर्णानांस्मण: खियाम्‌ | गुरुःपिताचपुत्नाणांसवेस्पा पभ्यागतो गुरु 
बिहाय तमिमंधर्ममातिथ्यघिमुखः कथम्‌ । गृहासि पापं सर्वेषां ब्रृहि कृर्माचुनोत्तरम्‌ 
कम उचाच 
चिरन्तनो हि जानामि कर्त्तमातिथ्यसत्कियाम्‌ । 
अभ्यागतेष्चप्रचिति धमंशास्त्रेषु निश्चितम्‌ ॥ १०॥ 

सुमहत्कारणं चा5त्र श्रूयतां तद्ददामिवः । ना5हं पराड्मुखोजातण्तावन्तिदिनान्यपि 
अभ्यागतस्य कस्या5पि स्वंसत्कारसदुब॒ती । कित्वेषपश्चमोयोवो द्वश्यतेसरलाकृतिः 
इन्द्रयुम्नो महीपालो बिभेग्पस्मादलन्तराम्‌। अमुनायजमानैन रोचकाख्येपुरापुरे 
यशपावकरग्धा मे पृष्ठिनादा5पि निश्नेणा । तन्‍्मे भय॑ पुनर्जातं किमय॑ पुनरेच माम्‌ 
आसुतीवलमाधाय भुषि धक्ष्यति सम्प्रति। इति वाक्यावसाने तु कृर्मस्यक्ुरुसत्तम 
पपात पुष्पतृष्टिः खाद्दिमुक्ताप्सरसां गणेः। सस्वनुर्देववाद्यानि कीर्त्युद्धारेमहीपतेः 
विस्मितास्‍्ते च ददुशुविमानं पुरतः स्थितम्‌ । इन्द्रद्युग्नकते देचदूतेना5थिप्टितं तदा॥ 

अयातयाम्ाः प्रददुराशिषो सस्मेसुरद्धिजा:। साथुघादो दिवि महानासीत्तस्यमहीपते: 
ततो विमानमाल्म्श्य देवदूतस्तमुश्चकः । इन्द्रयुश्लमुवाचेद श्रण्वतां नाकवासिनाम्‌ 

देवदूत उचाच 
नवीकृता चुना कीतिस्तव भूपालनिमेला । त्रिछोक्यामपि तच्छीघ्रं विमानमिद्मारुह 
गस्यतां ब्रह्मणो लोकमाकत्प॑ तपसोजितम। प्रेषितो5हमनेनेच तवानयनकारणात्‌ 
याचत्कीतिमंनुष्यस्यपृथिव्यां प्रथिताभवेत । तावानेषभवेत्स्वर्गों सति पुण्येह्मनन्तके 
सुरालयसरोबापीकूपारामादिकत्पना । एतदर्थ हि पूर्ताख्या धमेशास्त्रेषु निश्चिता 
इन्द्रयुरन उबाच 

अमी मममव सुहदो माकण्डबककों शिका: । ग्ृध्नकूर्मों प्रसावोष्यममी्षा मम वृद्धये 
तच्चेदमी मयासाकंत्रह्मलोकंप्रयान्त्युत । पुरःस्थितास्तदायास्येत्रह्चलोक॑चनान्यथा 
परेषामनपेक्ष्यवकुतप्रतिकृतं हि यः । प्रबतेते दितायेब सर सुहत्प्रोच्यते बुधेः॥ 


दरशमो5ध्यायः ] # कूमंदीर्घायुष्र॒प्रा पिवणनम्‌ # र्८्३ 


स्वार्थो्क्धियो ये स्युरन्वर्थास्ते:प्यखुन्धरा: । मरणं प्रक्ृतिश्नेवजी वितंधिकृतियंदा 
प्राणिनां परमो लाभःकेचलंप्राणिसौं हृदम्‌। दरिद्वारागिणो5सत्यप्रतिशातागुरुदुहः 
मित्रावसानिनः पापाः प्रायो नरकमण्डना: । परार्थनष्टास्तदमी पंच सम्प्रतिसाधवः 
मम कीतिसमद्धारः स प्रभावों महात्मनाम्‌। अमीषां यदितिस्वर्गप्रयास्यन्तिमयासह 
तदाषहमपि यास्यामि देवदूताइन्यथा न हि॥ ३०॥ 
देचदूत उचाच 
एते हरगणाः सर्वे शापश्रष्टा: क्षिति गता: ॥ ३१॥ 
शापान्ते हरपार्श्वे तु यास्यन्तिपथिचीपते !। विहायेमानतो भूप त्वमागच्छमयासह 
न चेषां रोचते स्वर्गों हित्वा देवं महेभ्वरम । 
इन्द्रदुयुम्न उघाच 
यदुयेव॑ गउछ तदुदूतनायास्येहंजिविष्टपम्‌। तथातथायतिष्यामिभविष्यामियथागण: 
अविशुद्धिक्षयाधिक्यदूषणरैष निन्दितः ॥ ३४ ॥ 
स्वर: सदानुभ्रविकस्तस्मादेन॑ न कामये । तत्रस्थस्यपुनःपातोभयंनव्येतिमानसात्‌ 
पुनः पातो यतःपुंसस्तस्मात्स्वर्ग न कामये | सतिपुण्येस्वयंतेनपातितो निजलोकतः॥ 
चतुर्मुखेनवेलक्ष्यंगतो 5स्मिकथमेमितम्‌ । इतीदमुक्त्वादूतंतंश्टण्वतो5स्येवविस्मयात्‌ 
अप्राक्षीदृभूषतिःकूमंतदायु: कारणं तदा। इदमायु: कथं जात॑ कूम ! दीघतमं तव 
सुहन्मित्रं गुरुस्त्वं मे येन कीतिममोद्धृता ॥ ३६ ॥ 
करूम उबाच 
श्णुभूप|कथां दिव्यांश्रवणात्पापनाशिनीम्‌ । कथांखुमघुरामेतांशिवमाहात्म्यसंयुताम्‌_ 
ध्यण्वन्षिमामपि कथां हपते ! मनुष्यः सुश्रद्यया भवति पापविमुक्तदेह: । 
शम्भो: प्रसादमभिगश्य यथायुरेचमासीत्प्रसादत दययं मम कूमेता च॥४१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्थरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे कू्मदीर्घायुष्यप्राप्तिवर्णनंनाम दशमो5घ्यायः ॥१० ॥ 


एकादशो 5ध्यायः 
'कूमपूर्वजन्मबृत्तान्तवणनम्‌ 
कूर्म उचाच 

शाण्डिल्य इति घिख्यातः पुराहमभवं द्विजः। बालभावेमयाभूपक्रीडमानेननिम्रतम्‌ 
पुरा प्रावृषिपांशूत्थंशिवायतनमुच्छितम्‌ । जलाद्रेवालुकाप्रायंप्रांशुभ्राकारशोमितम्‌॥ 
पश्चायतनविन्यासमनोहरतरं॑ रूप !। विनायकशिवासूर्यमघुसूदनमूतिमत्‌ ॥ ३ ॥ 
पीतम्॒त्स्वणकलशं ध्वजमालाबविभूषितम्‌ । काष्ठतोरणविन्यस्तं दोलकेनविभूषितम्‌ 
दृढ़प्रांशुसमुदुभूतसोपानश्रेणिभासुरम्‌ । सर्वाश्वयेमयं दिव्यं वयस्ये: सम्बृतेन में ॥ 
तत्र जागेश्वरं लिड्ं कृत्वाइथ विनिवेशितम्‌ | बाद्यादुपलरूपंतद्वर्पाचारि विशुद्धिमत्‌ 
बकपुष्पैस्तथान्यैश्व केदारोत्थ: समाहतेः। कोमलैरपरे: पुष्पैबुतिबल्लीसमद्गवेः 
कृष्माण्डेश्रेव वर्णयिसन्मत्तकुसुमायुते। मन्दारेबिव्वपत्रश्चद््वादैश्च नवाडुरैः 

पूजा विरचिता रग्या शम्भोरिति मया रूप !। व 

ततस्ताण्डवर्माख्धमनपेक्षितसस्क्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिबस्य पुरतो बाव्याद्वीतं च स्‍्वर्वजितम्‌। अकार्ष सरुदेवा5हं बास्येशिशुगणावृततः 
ततो झतो5६ं जातश्व विप्रो जातिस्मरों हूप। वैदिशे नगरेषकार्षशिवपू्जांथिशेषतः 
शिपदीक्षामुपागम्या लुगृहीतःशिवागमः । शिवप्रासाद आधाय लिडुश्रद्धासमन्चितः 
कव्पको्टि वसेत्सवगे यःकरोति शिवालयम्‌। यावन्ति परमाणूनि शिवस्यायतनेन्प 
भचन्ति तावद्रषांणि कारक: शिवसद्यनि | इति पौराणवाफ्यानिस्मरब्छेलंशिधालयम्‌ 
अकारिषमहं रग्यं विश्वकमंविधानतः | सन्मयं काष्टनिष्पन्नं पाव्वेष्टरैल्मेच था ॥ 
कृतमायतन दद्यात्क््ाइशगुणं फलम्‌। भस्मशायी त्रिषबणो मभिक्षाक्षकृतभोजनः 
जटाधघरस्तपस्यंश्व शिवाराधनतत्परः। इत्थं मे कुबेतो जात॑ पुनर्भूपप्रमापणम्‌ 

जातो जातिस्मरस्तत्र तृतीये5हं भवान्तरे। 


दकादशोपध्यायः] # ईः्वरेणजयदत्तायशापदानम्‌ # श्ण५ 


सावंभौमो महीपालः प्रतिष्ठाने पुरोसमे ॥ १८ ॥ 
जयदत्त इति ख्यातः सूर्यवंशसमुट्डघः । ततो मया बहुचिधाः प्रासादाः कारितानप 
तस्मिन्भवान्तरे शग्भोराराधनपरेण थे । ततो निरूपिता जाता बकपुष्पपुरस्खराः 
सौधणें राजतैरल्लनिमितेः कुसुमैनंप। तथाविधेष््दानादि करोमि रृपसत्तम 
केवल शिवलिड्ानां पूजां पुष्पेः करोम्पहम्‌ | ततो में सगवाण्छंभुःसन्तुष्टो 5थचरंददी 
अजरामरतां राजं॑स्तेनेबचपुषा घृतः। ततस्तथाविघं प्राप्यापनन्यसाधारणं वरम 
विचरामिमहीमैतां मदान्ध इध घारणः | शिवभक्ति घिहाया5थ रूपो5हं मदनातुरः 
अध्र्षयितुमारू्ध: ख्रियः परपरिग्रहा: । आयुषस्तपसः कीर्तेस्तेजसो यशसः प्रियः 
विनाशकारणं मुख्य परदारप्रधषणम्‌ । सकणेः श्रुतिहीनोउसो पश्यन्नन्धोषदञ्ञडः 
अचेतनश्चेतनावान्मूर्खों विद्यानपि स्फुटम्‌ | तदा भवति भूपाल | पुरुष: क्षणमात्रतः॥ 
यदेव हरिणाक्षीणां गोचर याति चक्षुषाम्‌ | स्ततस्य निरयेघासोजीवतश्रेश्वराद्ययम्‌ 
एवं लोकद्वयं हन्त्री परदारप्रधर्षणा | जरामरणहीनो5हमितिनिश्चयमास्थितः॥ २६॥ 
ऐहिकामुष्मिकमयं विहाया5हं ततः परम्‌। प्रधषेयितुमारब्धस्तदा भूप परस्तनियः 
अथ मां सम्परिक्षाय मर्यादारहितं यमः। वरप्रदानादीशस्‍्य तदन्तिकमुपाययों ॥ 

व्यजिज्षपन्मदीयं च शम्मोधमेन्यतिक्रमम्‌ ॥ ३१ ॥ 

यम उचाच 

ना5हं तवा5नुभावेन गुप्तस्या5स्य विनिम्नहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शक्तोमि पापीनो देव मन्नियोगेडल्यमादिश । जगदाधाररूपाहित्वयेशोक्ता:पतिश्रता:॥ 
गायोविप्राःसनिगमा भलुब्धादानशी लिनः । सत्यनिष्ठाइतिस्थामिस्तेषांमुख्यतमासती 
तास्तेन धर्षिता लुप्त मदीयं॑ धरमंशासनम्‌। वरदानप्रमत्तेन तवेब परिभूय माम्‌ 
जयदरत्तेनदैवेश प्रतिष्ठानाधिवाखिता । इमां धर्मस्य भगवान्गिरमाकर्ण्य कोपितः । 

शशाप मां समानीय वेपमानं कृताखलिम्‌ ॥ ३६ ॥ 

ईश्वर उवाच 
यस्मादृदुश्समाचार धबितास्ते पतित्रता: ॥ ३७ ॥ 


२५६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेध्यरणण्डे 

कामारतेन मया शप्तस्तस्मात्कुमेः क्षणाद्वघ । तलः प्रणम्थ चिज्ञत: शापतापहरोमया 
प्राह पशितिमे कल्पे विशापो भधिता गण: | मदीय इति सम्प्रोच्यजगामा5द्शंनंशिवः 
अहं कूमस्तदाजातो दशयोजनविस्तृतः। समुद्रसलिले नीतस्त्वया5हंयशसाधने ॥ 
पुरस्तादायजुकेनस्मरस्तश्व॒ बिभेमि ते | दग्धस्त्वया5हं पृष्ठे:त्रत्रणान्येतानि पश्यमे 
चयनानिबहून्यत्र कल्पस्त्रधिधानतः। पृष्ठोपरि रृतान्यासब्रिन्द्रद्युभ्न तदा त्वया 
भूयः सनन्‍्तापिता यज्ञ: पृथिवी पृथिवीपते । सुस्राव सर्वतीर्थानांसारंसा5भून्महीनदी 
तस्यां च स्तानमात्रेण सबेपापैः प्रमुच्यते। ततो नेमित्तिके कस्मिन्नपि प्रलय आगतः 
प्रचमानमिदं राजन्मानसं शतयोज़नम्‌। षट्पश्चाशत्प्रमाणेन कल्पा मम पुरा रूप 
व्यतीता इह चत्वारः शेषे मोक्षस्ततः परम्‌। एचमायुरिदं दीघमेवं शापाग्कूमता ॥ 
ममा5भृदीभ्वरस्येच सत्तीधमेदुहो रूप ! । ब्रृहदि कि क्रियतां शत्ोरपि ते गृहगामिलः 
ममपृष्टिश्चिरंभूप त्वयादग्धा5ग्निनापुरा । अहंज्वलन्तीमिवर्तांपश्याग्यद्याएपिसत्रिणा 
इदं विमानमायातंत्वयाकस्मान्निराकृतम्‌ | देवदूतसमायुक्त॑भुडक्ष्वभोगाक्षिजाजितान्‌ 

इन्द्रयुग्न उचाय 

चतुमुंखेनतेना 5हं स्वर्गा क्षिर्वांसितःस्वयम््‌ | विलक्ष्योनप्रयास्यामिपाताधिक्या दिदूषिते 
तस्माह्विवेकवेराग्यमपिद्यापापनाशनम्‌। आलिडग्याउहंयतिष्यामिप्राप्यवोधं विमुक्तये 
तन्मेग्रहागतस्याउच्य यथा55तिथ्यकरो भवान्‌ | तदादिशयथा5पारपारद:को5 पिमेगुरु: 


कूम उबाच 
लोमशोनाम दीर्घायुमेत्तो 5प्यस्तिमहामुनिः । मयाकलापग्रामे स पूर्व ट्ृष्ट: कचिन्नप ' 


इन्द्रयुम्न उचाच 
तस्मादागच्छ गच्छामस्तमेवसहिता वयम्‌। प्राहुः पूततमां तीर्थादपिसत्सडूतिबुधाः 
इत्थं निशम्य व॒पतेवेथन तदानों सर्वेषपि ते षडथ त॑ मुनिमुख्यमाशु । 
चित्ते घिधाय मुदिताः प्रययुद्धिजेन्द्रं जशासबवः खुचिरजीवितहेतुमस्य ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथके माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे कुर्माख्यानं नामैकादशो5डध्यायः ॥११ ॥ 


द्वादशो5ध्यायः 
लेमशदत्तान्ते शिवपूजनमाहत्म्यवण नम््‌ 


नारद उचाच 
अथ ते दद्वशुः पार्थ संयमस्थं महामुनिम्‌ | क्रियायोगसमायुक्त तपोमूर्तिघरं यथा ॥ 
जटाखिषपणस्तानकपिलाः शिरसातदा । धारयन्तंलोमशाख्यमाज्यसिक्तमिबा5नल्म्‌ 
सन्यहस्ते तणोघं चल उछायार्थे विप्रसत्तमम्‌ 
दक्षिणे चाक्षमालां च॒ विश्वतं मैत्रमागंगम्‌॥ ३॥ 
अहिसयन्दुरुक्ताद्ः प्राणिनो भूमिचारिणः । यः सिद्धिमेति अप्येनसमैश्रोमुनिरुच्यते 
बकभृपद्धिजोलूकग्रधकूर्मा विलोक्य च । नेमुः कलापम्रामे त॑ चिरन्तनतपोनिधिम्‌ ॥ 
स्वागतासनसत्कारेणामुनाते5तिसत्कृता:। यथोचितंग्रतीतास्तमाहुःकार्यहदिस्थित्म्‌ 
कूमें उघाच 
इन्द्रदयम्नो एयमघनीपति:ः खत्रिजनाग्रणी: | कीतिलोपाप्षिर्स्तो ५य॑ वेधसानाकपृषठतः 
मार्कण्डेया दिभिः प्राप्यकीत्युं्धारं च सत्तम | नायंकामयतेस्वरगंपुनःपातादिभीषणम्‌ 
भवता 5जुगृहीतो पयमिहेच्छति महोदयम्‌ । प्रणोद्यस्तदयं भूपः शिष्यस्ते भगवन्मया 
त्वत्सकाशमिहा 55नीतो ब्रूहि साथ्वस्य वाड्छितम्‌ । 
परोपकरणं नाम साधूनां वतमाहितम्‌ | विशेषतः प्रणोद्यानां शिष्यवृत्तिमुपेयुषाम्‌ 
अप्रणोद्येषु पापेषु साधु प्रोक्तमसंशयम्‌ । षिठ्वेषं मरणं चाउपि कुरुतेउन्यतरस्य च ॥ 
अप्रमत्तः प्रणोचेषु मुनिरेष प्रयच्छति । तदेंवेति भषानेवं धर्म वेत्ति कुतो बयम्‌॥ 
लोमश उबाच 
कूर्म! युक्तमिदं सर्च त्ववाएइमिहितमद्य नः | धर्मेशाख्रोपनतंतत्स्मारिताःस्मपुरातकप््‌ 


ब्रृहि राजन्सुविश्रण्त॑ सन्देहं हृदयस्थितम्‌। कस्से किमग्रधीच्छेष॑ घक््याम्यहंनर्संशयः 
१७ 
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इन्द्रय्न उघाच 

भगवन्धथम:ः प्रश्नस्ताघदेघ ममोच्यताम्‌। श्रीष्मकालेषपि मध्यस्थेरवोौकिनतवाध्रमः 
कुटीमात्रो 5पि यच्छाया तृणः शिरखि पाणिग:ः ॥ १६ ॥ 

लोमश डचाच 
मर्तव्यमस्त्यचश्यं च काय एब पतिष्यति । कस्या5थे क्रियते गेहमनित्यमघमध्यग:॥ 
यस्य झुत्युमंवेन्मित्रं पीत॑ बाः्स्तमुत्तमम्‌ । तस्येतदुचितं धकक्‍तुमिदंमेश्वोमविष्यति 
इंद युगसहस्त्रेषु भविष्यमभघद्दिनम्‌ । तदप्ययत्वमापन्नं का कथा मरणाचेः ॥१६ 
कारणानुगतं कार्यमिदं शुक्रादभूद्पु: | कथं विशुद्धिमायाति क्षाल्ताडुगरवद्वद ॥२० 
तदस्या5पि छते पाप॑ शत्रुषद्धर्गनिजिताः | कथड्डारं न लञ्जन्ते कुर्षाणा हुपसत्तम ! 
तदुब्रह्मण इह्ोत्पन्न: सिकताद्रयसम्भवः। निगमोक्त पठज्छुण्वन्निदं जीविष्यतेकथम्‌ 
तथापि वैष्णवी माया मोहयत्यविवेकिनम्‌ | हृद्यस्थं न जानन्तिह्मपिसृत्युंशतायुषः 
दन्ताश्वलाश्वला लक्ष्मीयॉंवनं जीचितं हृप । चलाचलमतीवेद॑ दानमेवं ग्रृह॑ वणाम्‌ 
इति विज्ञाय संसारमसारं च चलाचलम्‌ | फस्याउथें कियते राजन्कुटजादिपरिग्रहः 


इन्द्र्याम्न उघाच 
चिरायुभंगवानेष श्रूयते भुवनत्रये। तदर्थमहमायातस्तत्किमेव धचस्तव ॥ २६ ॥ 


ह लोमश उचाच 
प्रतिकल्पं मच्छरीरादेकरोमपरिक्षयः । जायते सबेनाशे च मम्॒ भाषि प्रमापणम्‌ ॥ 
पश्य जानुप्रदेशं मे दृष्यडल रोमवर्जितम्‌। जात॑ बपुस्तदुबिभेमिमतंव्येसति कि यहैः 
धि नारद उधाच 
इत्थं निशम्यतद्वाक्यंसप्रहस्याउतिविस्मितः | भूपालस्तस्य पप्नच्छकारणंताद्वशायुषः 
इन्द्रद्युम्म उचाच 
पृच्छामि त्वामहं ब्रह्मन्यदायुरिदमीदशम्‌। तथ दीघ प्रभावो ६सौदानस्यतपसो 5थघा 
लोमश उचाच 
श्टणु भूष! प्रधक्ष्यामि पूर्वजन्मसमुद्रबाम्‌ । शिवधमेयुता पुण्यांकथां पापप्रणाशनीम्‌ 


झाद्शो ध्थ्यायः] # लोमशजन्मबूसे महेशद्वाराव रदानम्‌ # शण६ 


अहमासं पुरा शुद्रो दरिद्रो5तीवभूतले | श्रमामि घसुधापृष्ठे हशनापीडितो भुशम्‌ 
ततो मया महलिंडुं जालिमध्यगतं तदा । मध्याहें स्य जलाधारों दृष्श्ेवा:विद्रतः 
ततः प्रचिश्य तद्वारि पीत्वा स्तात्वा च शास्मचम्‌ । 
तलिडूं स्लापितं पूजा घिहिता कमल: शुभेः ॥ ३४ ॥ 
अथ छ़ुत्क्षामकण्ठो 5हं श्रीकण्ठं त॑ नमस्य थे । पुनःप्रचलितो मार्ग प्रमीतोद्पसत्तम 
ततो5हं ब्राह्मणगृह्दे जातो जातिस्मरःखुतः । स्नापनाच्छिव लिड्स्यसकत्कमलपूलनास्‌ 
स्मरन्चिलसितं मिथ्या सत्याभासमिदं जगत । 
अविद्यामयमित्येवं ज्ञात्वा मूकत्वमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
तेन विप्रेण वार्धक्ये समाराध्य महेश्वरम्‌ । प्राप्तोहहमिति मे नामईशानइतिकल्पितम्‌ 
ततः स॒ विप्रो धात्सल्यादगदान्छुबहन्मम । चकार व्यपनेष्यामि मूकत्वमितिनिश्चयः 
मन्त्रवादान्बहन्वैद्यासपायानपरानपि । पिन्नोस्तथा महामायासम्बद्धमनसोस्तथा ॥ 
निरीक्ष्य मूढ़तां हास्यमासीन्मनसिमेतदा। तथा यौचनमासादनिशिहित्वानिजंगृहम्‌ 
सम्पूज्य कमले: शम्भुं ततः शयनमस्यगाम्‌ | ततः प्रमीते पितरि मूढइत्यहमुज्कितः॥ 
सम्बन्धिमिः प्रतीतोषथ फलाहारमचस्थितः । प्रतीतः पूजयामीशमब्जैबहुविधस्तथा 
अथ वर्षशतस्या5नते वरदः शशिशेखर: । प्रत्यक्षो याचितों देहि ज़रामरणसंक्षयम्‌ ॥ 
ईश्वर उधाच ! 
अजरामरता नास्ति नामरूपभतो यतः | ममा5पि देहपातः स्याद्बधि कुरु जीघिते ॥ 
इति शम्भोवेचः ध्रुत्था मया बृतमिदंतदा | कव्पान्ते रोमपातो स्तु मरणं सर्वसंक्षये 
ततसस्‍्तव गणो भूयामिति मे$भीप्सितो वरः । 
तथेत्युक्त्वा स भगवान्हरश्वाउदशेनं गतः ॥ ४७ ॥ 
अहँ तपसिनिष्ठश्च ततः प्रभ्ृति चाउभचम्‌ | ब्रह्महत्य:दिमिः पापमुच्यते शिवपूजनात्‌ 
ब्रध्नाव्जरितरेर्वा १ पिकमलेैनां 5त्रसंशय: । एचंकुरु महाराजत्वमप्याप्स्यसिषाश्छितम्‌ 
हरभक्तस्य लोकस्य त्रिलोक्मां नास्ति दुलभम । 
बहि:प्रवृत्ति स गृह्म शानकर्मेन्द्रियाणि च ॥ ५० ॥ 
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लयः सदाशिये नित्यमन्तयोंगो5यमुच्यते । दुष्करत्वाद्बहियोंगंशिव एब स्वयंजगी 
पश्चमिश्चाउचेन भूतैषिशिएफलद धुच्म्‌। क्लेशकर्म विपाकाधेराशयेश्वा 5प्यसंयुलम्‌ 
ईशानमाराध्य जपन्प्रणवं मुक्तिमाप्लुयात्‌। सबेपापक्षये जाते शिवे भवति भावना ॥ 
पापोपहतबुद्धीनां शिव वार्ताउपि दुलेभा । दुलभं भारते जन्म दुलंभं शिवपूजनम्‌ ॥ 
दुलेम जाह॒वीत्लानं शिवे भक्ति: सुदुलेभा। दुलेभ॑ ब्राह्मणे दानं दुलेम॑ पहिपूजनम्‌ ॥ 
अल्पपुण्यश्च दुष्प्रापं पुरुषोच्तमपूजनम्‌॥ ५६ ॥ 
लक्षेण घनुषां योगस्तद््घन हुताशनः । पात्र शतसहस््रण रेवा रुद्रश्व॒ पष्टिभिः ॥५:॥ 
इतीद्मुक्तमखिल सया तब महीपते || यथायुरभवद्दीघ समाराध्य महेभ्वरम्‌ ॥ "८ ॥ 
न दुलेभ न दुष्प्रापं न चाइसाध्यंमहात्मनाम्‌ । 
शिवभक्तिहतांपुंसां त्रिलोक्पामितिनिश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नन्दीश्वरस्य तेनेव वपुषा शिवपूजनात्‌। सिद्धिमालोक्यको राजज्छड्डूरं न नमस्यति 
श्वैतस्य च महीपस्य श्रीकण्ठंच नमस्यतः । कालो5पिप्रलयंयात: कस्तमीशं नपूजयेल्‌ 
यदिच्छया विश्वमिदं जायते व्यचतिष्ठते | तथा सल्लीयतेचान्ते कस्तं नशरणं ब्जेत्‌ 
एतद्रहस्यमिदमेव रृणां प्रधानं कतंव्यमत्र शिवपूजनमेव भूप ! । 
यस्या5न्तरायपद्वीमुयान्ति लोकाः सद्यो नरः शिवनतः शिवमेति सत्यम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण णकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहैश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे लोमशबृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्य- 
वर्णन॑ नाम द्वादशोषध्यायः ॥ १२ ॥ 


अनशन >> तन +++5 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
लोमशनिकटे बकगृध्रकच्छपोलूकादीनां गमनं ततः शापतश्रष्टानां तेषां ते 
वाराणस्यांसम्बतंपाश्वेंगत्वौसमुद्धारोपोयकथनं शतरूद्रियलिज- 
माह स्प्पेन्द्रद्युम्नेदवरमा द्वात्म्यवणनम्‌ 


नारद उचाच 

इतितस्य मुनीन्‍्द्रस्य भूषतिः शुश्रुवान्चच: । प्राह नाहंगमिष्यामित्वांविहायनरंकचित्‌ 
लिडूमाराधयिष्ये5द्यसवेसिद्धिप्रदंहणाम्‌ । त्वयेवा नुग्रहीतो धद्ययान्तु सर्वेयधागतम्‌ 
तदुभूषतिबच:ः श्रुत्वाबकोगृधो 5थ कच्छपः । डलूकश्चत्थैवोचु: प्रणतालोमशं मुनिम्‌ 
स चर स्वसुह दिप्रस्तथेत्येचा ५५हतान्स्तदा । प्रणोद्यान्प्णतान्सर्चाननुजग्राहशिष्यचल्‌ 

शिवदीक्षाविधानेन लिड्डपूजां समादिशत्‌ । 

लेषामनुग्नरहपरो मुनिः प्रणतवत्सलः । 

तोथांदप्यधिक स्थाने सतां साधुखलमागमः ॥ ५ ॥ 
पचेलिमफलः सद्यो दुसन्‍्तकलुषापहः। अपूर्वः फो5पि सद्रोष्ठीसहल्नकिरणोदयः 
य एकान्ततयाह5त्यन्तमन्तगंततमोपहः । साधुगोष्ठी समुद्भूतसुखाम्गतरलोमेयः ॥७ ॥ 
सर्वे घरा: सुधाकारा: शकरामधुषडुसाः । ततस्तेसाधुसंसगंसम्प्राप्त:शिवशासनात्‌ 
आरेभिरेक्रियायोमं॑ मार्कण्डन्पपूर्वका:। तेषां तपस्यतामेबंसमाजग्मे कदाचन। 

तीर्थयात्राजुषड्रेन लोमशालोकनोत्सुकः ॥ ६॥ 
मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुषड्डतः | सद्ठिः समाश्रितीमूपभूमिभागस्तथोच्यते 
कृताहेणातिथ्यविधिविध्रान्तंमांचफाल्गुन !। प्रणस्यते5थपप्रच्छुर्नाडीजडघपुरःसराः 


शापकप्रष्वयंत्रह्मं धवत्वारो :पिस्वकरमेणा । तन्‍्मुक्तिसाधनार्थायस्थानंकिश्वित्समादिश 
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इयं हि निष्फला भूमिः सफल भारत मुने !॥ १३॥ 
तत्राषपि क्चिदेकत्र सर्वतीर्थफलं बद। इति पृष्टस्त्वहं तैश्व तानत्रवमिदं तदा ॥१७॥ 
सम्बर्त परिपृच्छध्वं॑ स वो वक्ष्यति तत््वतः | सर्वतीर्थफलाघाधिकारकंभूप्रदेशकम्‌ ॥ 
त उच्चुः 
कुत्राएसौचविद्यतेयोगी नाज्ञासिष्मपयंचतम्‌। सम्वरतंदशेनान्मुक्तिरितिया5स्मदनुग्रहः 
यदि जानासि तं॑ ब्रृहि सुहृत्सड़ो ननिष्फलः । ततो5हमब्रव॑तांश्व विचारयेदं पुन:पुन:॥ 
धाराणस्यामसाचास्ते सम्बर्तों गुप्तलिड्भूत्‌ । मलद्ग्धोघिघसनोमिक्षाशीकुतपादनु 
करपात्रहृताहारः: सर्वंथा निष्परिग्रहः | भावयन्त्रह्म परम प्रणघाभिधमीश्वरम्‌ ॥ 
भुक्तवानिर्यातिसायाहेवर्ननशायतेजने: । योगीश्वरो५सौतद्पाःसन्त्यन्येलिड्रधारिणः 
बक्ष्यामिलक्षणंतस्ययथाशास्यथतंमुनिम्‌ । प्रतोल्या राजमार्ग तु निशि भूमौशवंजनेः 
अधिज्ञातंस्थापनीयं स्थेयं तद्बिदूरतः | यस्तां भूमिमुपागम्य अकस्माद्विनिषतेते 
ससम्बर्तोनवाक्रामत्येषशल्यमसंशयम्‌ । प्रष्टन्योउभिमटंचासावुपाश्रित्य विनीतवत्‌ 
यविपच्छतिकेना5हमाख्यातइतिमांततः। निवेच्चचेतद्वक्तव्यंत्वामाख्याया5भिमापिशत्‌ 
तच्छुत्वा ते तथा चक्र: स्वेषपि चचनंमम । प्राप्य वाराणसी द्वष्टा सम्बतंतेतथाब्युः 
शबं द्रष्ट्रा च तैन्यस्तं सम्बतों चे न्‍्यवरतंत । 
छुत्परीतो5पि त॑ ज्षात्वा ययुस्तमनु शीघ्रगम्‌ ॥ २६ ॥ 
तिप्ठत्रह्मनक्षणमितिजल्पन्तो राजमार्गंगम्‌। यातिनिभेत्संयत्येष निवतेध्वमिति द्रुबन्‌ 
समया मामरे भोडद्य नागन्तव्यं न वो हितम्‌ | पछलायनमसी छृत्वा गत्वादूरतरंसरः 
कुपित:ः प्राह्  तान्सर्वान्केनाख्यातो5हमित्युत ॥ २८ ॥ 
निवेदयति शीघ्र मे यथाभस्मकरोमि तम्‌ । शापाश्मिनाथवायुष्मान्यदि्सित्यंनवध्ष्यथ 
अथ प्रकम्पिता: प्राहुर्नारदेनेति त॑ मुनिम्‌ । स तानाहपुनर्यातः पिशुनः क नु सम््रति 
लोकानां येन शापाम्ी भस्मशेषं करोमि तम्‌। ब्रह्मबन्धुमहंप्राहुभोतास्तेतंपुनर्मनिम्‌ 
त ऊचुः 
त्वां निवेधस चा5स्माकंप्रविष्टोहव्यवाहनम्‌ । तत्काल्मेघपिप्रेन्द्रनविद्मस्तत्रकारणम्‌ 
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सम्पर्ते उवाच 
अहमप्येषमेषा 5स्य कर्तातेनस्थयं कृतम्‌। तद्घ्यूतकाय नैधात्रचिर्स्थास्यामि वः हते 
अर्जुन उवाय 
यदि नारद देवर्ष प्रघिष्ो ६सि हुताशनम्‌। जीवितस्तत्कथं भूय आश्चयमिति में षद 
नारद उाच 
न हुताशःसमुद्रो था धायुर्चा वृक्षपवेतः | आयुधं धा न में शक्ता देहपाताय भारत 
पुनरेतत्कृतं चापि समस्वर्तों मन्‍्यते यथा। अहं सन्मानितश्चेति बहिप्राप्याप्यगामहम्‌ 
यथा पुष्पगृहे कश्मित्पचिशल्यड्रफालुन !। तथाहमप्निसम्बिश्य यातवानुत्तरशएणु 
सम्वर्तस्तान्पुनः प्राह मा्कण्डेयमुखानिति | 
विशर्पः क्रियतां पन्‍्थाः छुधितो5ह पुनः पुरीम । 
मिक्षार्थ प्येटिष्यामि प्रशन॑ प्रद्नत चेच में ॥ ३८ ॥ 
त ऊचुः 
शापभ्रश्टा वयं मोक्ष प्राप्स्थामस्त्यदलुग्रहात्‌ । प्रतिकारतदास्याहि प्रणतानां महामुने 
यत्र तीथें सर्वतीर्थफल प्राप्नोति मानचः | तत्ती्थ शाह सम्बते तिष्ठामो यत्र वे घयम्‌ 
सम्वर्ते उवाच 
नमस्ह॒त्यकुमाराय दुर्गाम्यश्व॒ नरोच्तमा:। तीर्थंवसम्प्रवश्यामि महीसागरसडूमम्‌ 
अमुना राजसिहेन इन्द्रदयुम्नेन धीमता। यजनाइथडुलोत्सेधा छतेयं बखुधायदा॥ 
तदा सन्ताप्यमानायाभुचःकाष्टस्य वे यथा। खुस्राव यो जलौध्श्रसर्वदेवनमस्कृतः 
महीनाम नदीसाचपृथिव्यांयानिकानिचित्‌ | तीर्थानितेषांसलिलसम्भवंतज्ञलं विदुः 
महानाम समुत्पन्ना देशे मालवकाभिथे | दक्षिण खागर ं प्राप्ता पुण्योभयतटाशिवा 
सर्वतीर्थमयी- पूर्ज महीनाममहानदी । कि पुनर्यः समायोगस्तस्याश्व सरितां पतेः 
चाराणसीकुरुक्षेत्र गड्भा रैवासरस्वती | तापीपयोष्णी निर्धिन्ध्याचन्द्रभागाइराधती 
काबेरी शरयूश्लेक गण्डकी नैमिषन्तथा ॥४८ ॥ 
गयागोदाघरीचेचअरुणाघरुणातथा ) एता:पुण्या:शतशोन्‍्या याःकाश्वित्सरितोभुषि 


२६४ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


सहस्नपिशतिश्वव षदट्शतानि तथव च | तासां सारसमुद्भूत महीतोयंप्रकीतितम्‌ ॥ 
दृधित्यां सर्वतीर्थेषु ल्लात्वा यत्फलमाप्यते । तन्‍्महीसागरे प्रोक्त कुमारस्थवचोयथा 
एकत्र सर्वतीर्थानां यदि संयोगमिच्छथ । तद्गच्छथ महापुण्यं महीसागरसडूमम्‌ 
भहं चापि थ तत्नेव बहुन्वर्धगणान्पुरा । अघसं चागतश्था5त्रनारदस्य भयातक्तथा 
स॒ हि तत्र समीपस्थः पिशुनश्च विशेषतः । मरुत्त:कुस्तेयत्नं तस्मै ब्रूयादिदंभयम्‌ 
अत्रदिग्वाससांमध्ये बहुनांतत्समस्त्वहम्‌। निवसाम्यतिप्रच्छक्नोमरुत्तादतिभीतघत्‌ 
पुनरत्रापि मां नूनंकथयिष्यति नारद: । तथाविधा हि चेष्टा(स्य पिशुनस्यप्रद्ृश्यते 
भवद्धिध्वन चाप्यत्र वक्तव्यंकस्यवित्कचित्‌ । म्रुत्त: कुरुते यट्नं भूपालो यज्ञ सिद्धये 

देधाचार्येण संयुक्तो श्रात्रा मे कारणान्तरे | 

गुरुपुत्र॑ च मां ज्ञात्वा यज्ञात्विज्यस्यकारणात्‌ ॥ ०८ ॥ 
अविद्यान्त्गतैयकज्ञकमंभिन प्रयोजनमम्‌। मम हिसात्मकरस्तिनिगमोक्तरचेतन: 
समित्पुष्पकुशप्राय: साधनयंद्रचेतने: । क्रियते तत्तथा भाषि कार्यकारणवन्द्रणाम्‌ 
तथूयंतत्रगच्छध्वंशीघ्रमेष ठृपानुगाः । अस्ति विप्रः स्थयं ब्रह्मा याशवत्क्यश्व तत्र वे 
स हिपूर्धमिथेःपुर्यावसन्नाभ्रममुत्तमम्‌ । आगच्छमान नकुल॑ द्रृष्टरा गार्गी घयो5त्घीत्‌ 
गागि रक्ष पयो भद्दे नकुछो3यमुपेति च। पयः पातुंकृेतिमति नकुलं त॑ निराकुर 
इत्युक्तो नकुलः कुद्ध: स हि कुद्ध: पुराउइभवत्‌ । जमदस्नेःपू्ेजेश्वशप्त:प्रोवाचतंम॒निम्‌ 

अहो वा धिग्धिगित्येष भूयो घिगिति चध हि । 

निलेज्नता मनुष्याणां द्ृश्यते पापकारिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कथं ते नाम पापानि प्रकुबन्ति नराधमाः | मरणान्तरिता येषां नरके तीव्रवेदना ॥ 
निमेषो$पि नशक्‍्येतजीबितेयल्यनिश्चितम्‌ । तन्मात्रपरमायुये:पापंकुर्यात्कर्थं स च॥ 
त्वंमुनेमन्यसेचेद्‌कुलीनो 5समीतिबुद्धिमान। ततःक्षिपसिमांमूढनकुलो ५यमितिस्मयन्‌ 
किमधीतं याशवत्क्पकायोगेश्वरता तव । निरपफराधं क्षिपसि घिगधीतं हि तक्तव 
फरिसन्वेदेस्मतौकस्यांप्रोक्तमेतदुत्न॒बीहिमे । परुषैरिति घाक्यैमानकुलेतिश्रधी पियत्‌ ॥ 
किप्रिवं नेच जानासि याचत्य:परुषागिर: । परःसंश्राव्यतेताबब्छड्डूबःआोजत: पुरा ॥ 


अयोद्शोदध्यायः] # नकुडेन याशवश्कापसागवादः # श्दण 


कण्टे यमानुगाःपादं कृत्वा तस्यखुदुमते:। अतीवरुदतोलोहशडफून्शेप्स्यन्तिकणेयोः 
वायद्काश्व ध्वजिनो मुष्णन्ति कृपण|जनान । स्वयंहस्तसहस्रेणधमंस्येबंभवद्धिधाः 
बज़स्यव्ग्वशख्मस्य कालकूटस्यचाप्युत | समेन घचसा तुद्यं सत्योरितिममामधत्‌ 
कणनासिकनाराचा क्षिहरन्तिशरीरतः । वाक्छल्यस्तु न निहंतु शक्योह विशयो हिसः 
यन्त्रपी डे: समाक्रम्य वस्‍्मेष हतो नरः | न तु त॑ परुषर्वाक्यजिधांसेत कथश्वन॥५६॥ 
स्वया त्वहं याक्षवत्कपनित्यंपण्डितमानिना। नकुलो ५सीतितीवेणबचसाताडितःकुतः 
सम्ब्त उघाच 
इतिश्रुत्वा वचस्तस्य भृशंविस्मितमानसः | याशवर्क्यो5ब्रवीदेतत्प्रबद्धकरसंपुटः 
नमो5धर्माय महतेन विद्मो यस्य वेभवम्‌ | परमाणुमपिव्यक्तंकोउत्रविद्यामदः सताम्‌ 
विरश्विविष्णुप्रमुखा:सोमेन्द्रप्रमुखास्त या । सर्वेज्ञास्ते पपिमुह्यन्तिगणनास्माद्ृशांचका 
भ्रमेश्ो इस्मीति यो मोहादात्मानं प्रतिपद्यते । स वायुंमुश्टिना बद्घुमीहतेक्ृपणोनरः 
केचिदशानतो नष्टा: केचिज्ञानमदादपि। ज्ञानंप्राप्यापिनष्टाश्वकेचिदालस्यतो 5धमाः 
वेदस्म्ृतीतिहासेषु पुराणेषु प्रकल्पितम्‌। चतुः पादं तथा धर्म ताए५चरत्यध्रमःपशुः 
स पुरा शोचते व्यक्त प्राप्य तब्चान्तक ग्रृहम्‌ | तथाहि गृह्मकारेणश्रुतौप्रोक्तमिदंधनः 
नकुल सकुल॑ ब्रूयान्ष कश्चिन्ममे णिस्पृशेत्‌। प्रपठक्षपिचेवाहमिदं सर्व तथा शुकः 
आलस्येनाउप्यनाचाराद्वथाकारयें कमडू तत्‌ ॥ ८६ ॥ 
फेवल पाठमात्रेण यश्वसन्तुष्यते नरः । 
तथा पण्डितमानी थ को न्यस्तस्मात्पशुमंतः ॥८७ ॥ 
न उ्छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया5५वरतमानम्‌ । 
नीडं शकुन्ता इच जातपक्षाहछंदास्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ८८ ॥ 
स्वर्गायबद्धकक्षो यःपाठमाओण ब्राह्मण: | स बालो मातुरदडूस्थो भ्रहोतुंसो ममिच्छति 
तद्बबान्सवंधा मद्यमनयंसोदुमहसि | स्व: को5पि ददत्येव॑ तनन्‍्मयेधमुदा हृतम्‌ 
नकुल उचाच 
बृथेदं भाषितं तुम्यं सर्वलोकेन यत्समम्‌। आत्मानंमन्यसेनेतड्डकुयोग्यंमहात्मनाम्‌ 


२६६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ महेभ्वरखण्डे 


धाजिवारणलोहानां काष्टपाषाणवाससाम्‌ | नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ 
अन्‍्ये चेत्प्राकृता लोका बहुपापानि कुर्वते | प्रधानपुरुषेणापि काय तत्पृष्ठतोज्ु॒ुकिम्‌ 
सर्वार्थ नि्मितं शास्त्र मनोबुद्धी तथेच च ! द्ते विधात्रा सर्वेषांतथापियदिपापिनः 
ततो विधातुः को दोषस्त एवं खलुदुर्भगाः । ब्राह्मणेनविशेषेण कि भाव्यंलोकघच्यतः 
यद्यदाचरति श्रेष्टस्तलदेवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुधतंते ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्तदामहद्विश्च॒आत्मार्थवपरार्थतः | सतांधरमॉनसन्त्या ज्योन्याय्यंतब्छिक्षणं तब 

यस्माक्त्वया पीड़ितो१हं घोरेण धचसा मुने !। 

तस्माच्छीघ्र त्वां शप्स्यामि शापयोग्यों हि मे मतः ॥ ६८॥ 
नकुलो5सीतिमामाहभवांस्तस्मात्कुलाधमः । शीघ्रमुत्पत्स्यसेमोहाच््यमेषनकुलो मुने 

सम्वत उधाच 

इति वार्यंसमाकण्य भाव्यरथकृतनिश्वयः । याज्ञवरकक्‍्योमरोदेशेविप्रस्थाजायतात्मजः 
दुराचारस्यपापस्यनिधंणस्यातिवादिन:। दुष्कुलीनस्यजातो इसौतदाजातिस्मरःसुतः 
सो5थज्ञानात्समालोक्य भर्तुयज्ञ इति द्विज: | गुप्क्षेत्रंसमापन्नो महीसागरसडू गमम्‌ 
तत्र पाशुपतो भूत्वाशिवाराधनतत्पर: । स्वायंभुवंमहाकालं पूजयन्वतेते5घुना॥१०३ 
योहिनित्यंमहाकालंश्रद्धयापूजयेत्पुपान । सदौष्कुलीनदोषेभ्योमुच्यते 5 हिरिबत्वच: 
यथायथा श्रद्धययाएसौतलिंगंपरिपश्यति | तथा तथा पिमुच्येतदौषैजेन्मशतो द्रव: ॥ 
भ्तृयज्ञस्तु तत्नेव लिड्रस्याराधनात्क्रमात्‌ | बीजदोषाद्विनिमुक्तस्तलिडू महिमात्वसी 
बश्नृंच नकुल प्राहविमक्तोडुष्टजन्मतः । यस्मात्तस्मादिदं तीर्थ ख्यातंवे बश्च पाधनम्‌ 

तस्मादुत्नजध्व॑ तत्रेव महीसागरसड़मम्‌। 

पश्च तीथानि सेचन्तो मुक्तिमाप्स्थथ निश्चितम्‌ ॥ १०८॥ 
इत्येबमुक्त्वा सम्बर्तोययावश्िमतंद्विजः | भर्तेयक्षमुनिप्राप्य ते व तन्न स्थिताभवन्‌ 
ततस्तानाह स ज्ञात्वागणाज्ज्ञानेनशाम्भचान्‌ । महद्वों विमल॑ पुण्यंगुप्तक्षेत्रेयद्त्न वे 
भवदन्‍्तो 5भ्यागता यत्र महीसागरसडूमः । स्नान॑ दानं जपोहोम:पि०्डदानं विशेषतः 
अक्षयं जायते सर्व महीसागरसडुमे | कृत तथा5क्षयं सर्च स्नानदनक्रियादिकम्‌ ॥ 


अ्रयोदशो५ध्यायः ] # महीसागरसडुमेस्नानदानमहत्ववर्णनम्‌ # श्ं3 
यदा5त्र स्थानक चकेदेव्िनांरदः:पुरा | तदा प्रहैय॑ंरा दशा: शनिना ये वरस्त्वसो 
शनंथ्रेण संयुक्ता त्वमाधास्था यदाभवेत्‌। श्राद्ध तत्र प्रकुषोंत स्नानदानपुरःसरम्‌ 
यदि श्रावणमासस्य शनेश्वरदिनेशुभा ! कुहमंचति तस्‍्वांतु संक्रांतिकुरुते रधि)॥११५ 
तस्याम्रेष तिथौ योगो व्यतीपातो भवेद्यदि । पुष्करं नाम तत्पर्ष सूयप्वंशताधिकम्‌ 
, सर्वयोगसमाचापः कथश्विदपि लम्यते । तस्मिन्दिने शनि लोहं काश्चनंभास्करंतथा 
महीसागरसंसर्गे पूजयीत यथाविधि । शनिमन्‍्त्रेः शनि ध्यात्वा सूर्यमन्त्रेदिवाकरम्‌ 
अर््य दद्याद्धास्करस्य सर्वपापप्रशान्तये । प्रयागाद्धिक स््ानं दान क्षेत्रात्कुरो रपि ॥ 
पिण्डदानं गयाक्षेत्रादधिक पाण्डुनन्दन । इदं सम्प्राप्यते पवव महद्ठिः पुण्यराशिमिः 
पितणामक्षया तृप्तिजायते दिवि निश्चितम्‌। तथा गयाशिर:पुण्यं पितृणांतृप्तिदंपरम्‌ 

तथा समधिकः पुण्यो महीसागरसड्रमः ॥ १५२॥ 

अम्निश्व रेतो सुड॒या च देहे रेतोधा विष्णुरम्ृतस्य नाभि: | 

एवं ब्रव॒च्छुद्धया सत्यवाक्यं ततोषबगाहेत महीसमुद्रम्‌ ॥ १९३ ॥ 

मुखं च यः सर्बेनदीषु पुण्य: प।/थोधिरस्बा प्रवरा मही च | 

समस्ततीर्थाकृतिरैतयोश्र ददामि चाध्य प्रणमामि नौमि ॥ १२५४ ॥ 
ताप्नारस्याःपयोचाहाः पितृप्रीतिप्रदा:शुभाः । सस्यमालामहासिन्धुर्दातुर्दात्री प्रथुस्तुता 

न्द्र्द्यम्नस्य कन्या च क्षितिजन्मा इशाबती ॥ १२५॥ 
महीपर्णा महीश्णड्रा गड़ा पश्चिमचाहिनी । नदी राजनदी चेति नामराष्टादशमालिकाम 
स्नानकाले च सत्र भ्रा्धकाले पठेश्षरः | पृथुनोक्तानि नामानि यशमृतिपदं मजेत्‌ ॥ 
महीदोहे महानन्द्सन्दोहे विश्वमोहिनि | जाता$सि सरितां राक्षि पाप॑ हर महीद्रवे 
इत्यब्यमन्त्रः 
कड्ढुणं रजतस्यापि यो5त्र निक्षिपते नरः। स जायते महीपृष्ठे धनघान्ययुते कुले ॥ 
महीं व सागर चैव रौप्यकड्डूणपूजया । पूजयामि भवेन्मा मे द्वब्यनाशो दरिद्वता ॥ 
इति कह्ढुणक्षेपणम्‌ 


यत्फलं स्वेतीर्थेषु सर्वयक्षेश्व यत्फलम्‌ | तत्फल स्लानदानिन महीसागरसडुमे ॥१३६१ 


६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # | १ माहेश्वरखण्डे 


विवादे थ समुत्पन्ने अपराधी व यो मतः | जलहस्तः सदा वाच्योमहीसागरसडुमे 
संस्नाप्याधोरमन्त्रेण स्थाप्यनाभिप्रमाणके | जले कर समुद्धृत्यदक्षिणंचाचयेद्दुतम्‌ 
यदि धर्मोषञ् सत्योषस्ति सत्यश्रेत्सडूमस्त्वली । 
सत्याश्रेत्करतुद्रष्टारः सत्य॑ स्यान्मे शुभाशुमम्‌ ॥ १३४ ॥ 
एयमुत्तवाकर क्षिप्य दक्षिणंसकलंततः । निःख्तः पापकारीचेज्ज्वरेणापी ब्यतेक्षणात्‌ 
सप्ताहादुहृश्यते चापि तावन्निदोंषवान्मतः । अन्न ल्लात्वाचजप्त्वाचतपस्तप्त्वातथैबच 
रद्॒लोक सुबहयो गता: पुण्येन कर्मणा । सोमवारे विशेषेण स्नात्वायो 5असुभक्तितः 
पश्च तीर्थानि कुरुते मुच्यते पश्चपातकीः । इत्यायुक्त बहुविधं तीथमाहात्स्यमुत्तमम्‌ 
भर्तुयज्षः शिवस्योचे तेषामाराधने क्रमम्‌। शिवागमोक्तमादिश्यपूजायोगयथाबिधि॥ 
'शिवभक्तिसमुद्रैकपूरितः प्राह तान्मुनि: । न शिवात्परमो देवः सत्यमेतस्छिववता:॥ 
शिव॑ विहाय यो हान्यद्सत्किश्चिदृपासते | करस्थंसो 5झृतंत्यत्तवारूगठृष्णांप्रधावति 
शिवशक्तिमयं छोतत्प्रत्यक्षे दृश्यते जगत्‌ | लिड्डांडं च भगाडुंच नात्यदेवाड्रिनंकचित्‌ 
यश्व त॑ पितरं रुद्र त्यतवामातस्मग्विकाम्‌ | बतते5सौस्वपितरंत्यक्तोदपितृपिण्डकः 
यस्य रुद्रस्य माहात््यं शतरुद्रीयमुत्तमम्‌ ॥ १४३ ॥ 
शणुध्वं यदि पापानामिच्छध्वं क्षालनंपरम | ब्रह्मा हाटकलिड्रंचसमाराध्य कपदिन: 
जगत्पप्नानमिति च नाम जस्त्वा विराजते | कृष्णमूले कृष्णलिड नामचार्जितम्रेवच 
सनकाचैश्व तलिड़ पृज्याजयुर्जगद्गतिम्‌ | दर्भादुस्मयं सप्त मुनयो विश्वयोनिकम्‌ ॥ 
नारदस्त्वन्तरिक्षे च जगदूबीजमिदं ग्णन्‌ | धज़मिन्द्रो लिडूमेवं विश्वात्मानंचनामच 
सूर्यस्तान्न तथा लिड्ठ नाम विभ्वस्जंजपन । चन्द्रश्व मौक्तिकलिड्ठंजपन्नामजगत्पतिम्‌ 
इन्द्रनीलमयं वहिनाम विश्वेश्वर जपन्‌। पुष्परागं गुरुलिड्रं विश्वयोनि जपन्हरम्‌॥ 
पद्मरागमयं शुक्रो विश्वकर्मति नाम च। हेमलिड्ूं च धनदो जपन्नास्ना तथेभ्वरम्‌॥ 
रौप्यज विशभ्वदेवाध् नामाएपि जगताग्पतिम्‌ । 
वायचो रीतिजं लिड्ड शब्भुमित्येष नाम च ॥ १५१ ॥ 
काशजं बसवो लिडूं स्वयम्भुमिति नाम च। जिलोहं मातरो लिड्ठ नाम भूतेशमेचच 


अयोदशो उध्यायः ] # शतरादियनणेलम्‌ # ३६६ 


लौह व रक्षसां नाम भूतभव्यभवरोद्रघम्‌ | मुहाकाः सीसजं लिड्ं नामयोगंजपम्तिख 
जैगीषब्यो अह्मरत्प॑ नाम योगेश्वरं जपने। निभिनेयनयोलिड्रे जपण्शवेंति नाम थे ॥ 
घन्वन्तरिगोंमयं व स्वंलोकेभ्वरेश्बरम्‌ । गन्थर्बा दारुज लिड्डं सर्वश्रेष्ठेति नाम च॥ 
बेहयें राघवो लिड्ं जगज्ज्येष्ठेति नाम च | बाणो मारकतंलिड्ं वसिष्ठमितिनामय 
बरुण:ः स्फाटिक लिड्ठं नाग्वा च पसमेश्वरम्‌ | नागाविदुमलिड्डंचनामलोकत्रयडुरम्‌ 
भारती तारलिड्ं व नाम लोकत्रयाभ्रितम्‌ | शनिश्च सडूमाचते जगन्नाथेति माम च 
शनिदेशे मध्यरात्री महीसागरसडुमे । जातीज राधणो लिड्ढं जपन्नाम सुदुजयम्‌॥ 
सिद्धाश्व मानसं नाम कामसृत्युजरातिगम्‌ | 
उच्छजं च बलिलिडुं शानात्मेत्यस्य नाम च ॥ १६० ॥ 
मरीचिपाः पुष्पजं थ शानगम्येति नाम थे । शकह्ृताः शकतं लिड़ं शानक्षेयेति नाम च 
फेनपाः फेनजं लिड्ं नाम च्रापि सुदुविदम्‌। कपिलो चालुकालिड़ुं चरदंचजपन्हरम्‌ 
सारस्वतो घाचिलिडूं नाम बागीभ्वरेति च | गणा मूतिमयं लिडूनामस्द्रेतिचाब्रुवन्‌ 
जाम्बूनदमयं देवाः शितिकण्ठेति नाम च | शह्ूलिड्ं बुधो नाम कनिष्ठमितिसञ्ञपन्‌ 
अश्विनौ झुन्‍्मयं लिड्ड नाग्ना चेब सुवेधसम्‌ । 
बिनायकः पिएलिडुं नाम्ना चाएपि कपरदिनम्‌ ॥ १६० ॥ 
नावनीत॑ कुजो लिड्ठं नाम चाएपि करालकम्‌ | ताक्ष्यभोदनलिडूंचहर्यक्षेतिहिनाम च 
गौ कामस्तथा लिडू रतिदं चेति नाम च | शवी लूवणलिडूंतु बश्नकेशेति नाम च॑ 
विश्वकर्मा च प्रासादलिडुं याग्येति नाम च। विभीषणश्च पांसूत्थं सुहत्ततेतिनामच 
वंशाइूरोत्थं सगये नाम सदड्भतमेष च॥ १६८ ॥ 
राहु रामठ लिड्ं ताम गस्येति कीतेयन्‌ | लेप्यलिड्ठं तथा लक्ष्मीहरिनेत्रेति नाम 
योगिनः सर्वेभूतस्थं स्थाणुरित्येब नाम च | नानापिधंमनुष्याश्व पुरुषंताम नाम च 
तेजोमयं ऋक्षाणि भगं नाम व भास्वरम्‌ | किन्नराधातुलिडु व सुदीक्तमितिनाम च॒ 
देवदेवेति नामाउस्ति लिडुं च ब्रद्मराक्षसा: । दन्‍्तजं वारणा लिडं नाम रहसमेबय॥ 
सप्तलोकमय॑ साध्या बहुरुपेति नाम च | दूर्वाडरमयं लिड्डृस्तबः सर्वेनाम च ॥१५३६ 


२७० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


कौडुममप्सरसो लिड्ं नामशम्भो:प्रियेतिय । सिन्दूरज चोचेशीचनामचप्रियवासनम्‌ 
अहाचारिगुरुलिड़ं नामचोष्णीषिणंषिदुः | अलक्तकंचयोगिन्योनामचास्यसुवश्नुकम्‌ 

श्रीखण्ड सिद्धयोगिन्यः सहस्राक्षेति नाम च । 

डाकिन्यो मांसलिडूं च नाम चाइस्य च मीदुषम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अप्यन्नज॑ च मनवो गिरिशेति च नाम थे | अगस्त्योवीहिजंवापिसुशान्तमितिनामच 
यवजं देवलो लिडं पतिमित्येव नाम च | धत्मीकजं च वाव्मीकिश्विरवासीतिनामच 
प्रतदेनो बाणलिड़ हिरण्यभुजनाम च। राजिक च तथा देत्या नाम उप्नेतिकीतितम्‌ 
निष्पावज दानवाश्व लिड्डनाम व दिक्‍्पतिम्‌। मेघा नीरमर्य लिड्ं पजन्यपतिनाम च 
राजमाषमय यक्षा नाम भूतपति स्छतम्‌। तिलान्नजं थ पितरो नाम वृषपतिस्तथा॥ 
गौतमो गोरज़मयं नाम गोपतिरेव च | वानप्रस्था: फलमयं नाम वृक्षावतेति च॥ 
स्कन्दः पाषाणलिड्रं च नाम सेनान्यएचच । नागश्चाश्वतरोधान्यंमध्यमेत्यस्यनामच 
पुरोडाशमयं यज्वा स्रुबहस्तेति नाम च। यम: कालायसमयं नाम प्राह व धन्विनम्‌ 
यबाडुरं जामदग्न्यो मर्गदेत्येति नाम च | पुरूरवाश्ाक्षमयं बहुरूपेति नाम च॥१८५ 

.. मान्धाता शकरालिडूं नाम बाहुयुगेति च। 

गाघः पयोगयं लिडुं नाम नेत्रसहस्तकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
साध्या भर्तृमयं लिड्ड नाम विभ्वपतिःस्मृतम्‌। नारायणोनरोमौञ्जंसहखशिरनामच 
ताक्ष्यं पृथुस्तथा लिड्ट सहस्नचरणाभिधम्‌ | पक्षिणोव्योमलिड्रंचनामसर्वात्मकेतिय 
पृथिवी मेरुलिड्रव द्वितनुश्चा5स्य नामच । भस्मलिडुं पशुपतिनाम चाउस्य महेश्दर: 
ऋषयो ज्ञानलिड्ं च चिरस्थानेति नाम च | ब्राह्मणा ब्रह्मलिड्ं चनामज्येप्ठेतितंविदुः 
गोरोचनमयं शेषो नाम पशुपतिः स्खृतम्‌ | चाखुकिविषलिडूं व नामावै शडूरेति च 
तक्षकः कालकूटाख्यं बहुरूपेति नाम च | हालाहल॑ च ककॉट एकाक्ष इति नाम च 
श्टट्ली विषमर्य पद्मो नाम धूजेटिरेव च । पुत्र: पितृमयं लिड्ठ विभ्वरूपेति नाम च॥ 

पारदं व शिवा देवी नाम ध्यम्बक एव च। 

मत्स्याद्या: शास्बरलिड्रं च नाम चाउपि वृषाकपिः ॥ १६४ ॥ 


अयोदशो<5ध्यायः ] # सर्वेषांशिघसास्प्यप्राप्तिस्नद्रदुयुम्नेश्वरमाहात्म्य्ष #॥ २७१ 


एवं कि बडुनोक्तेन यथत्सत्त्वं विभूतिमत्‌ । ज़गत्यामस्ति तज्ञातंशिधाराधनयोगतः 
भस्मनो यदि वृक्षत्वं शायते नीरसेबनात्‌। शिवभक्तिषिहीनस्थ ततो5स्‍्यफल्मुच्यते 
धर्मार्थकाममोक्षाणां यदि प्राप्तीमवेन्मतिः । ततोहरःसमाराध्यखिजगत्या:प्रदो मतः 
य इ॒दं शतरुद्वीयं प्रातःप्रातः पठिष्यति | तस्य प्रीतः शिपोदेवःप्रदास्यत्यखिलान्वरान्‌ 
नातः पर पुण्यतमं किश्विदस्ति महाफलम्‌ | सर्ववेदरहस्यं थे सूर्येणोक्तमिदं मम ॥ 
चाचा च यत्क्ृतंपापं मनसा बा5प्युपाजितम्‌। पाप॑ तन्नाशमायाति कीतितेशतरुद्विये 
रोगातों मुच्यते रोगादुबद्धों मुच्येत बन्धनात्‌। 
भयान्मुच्येत भीतश्व॒ जपेद्यः शतरुद्रियम्‌ ॥ २०१ ॥ 
नास्‍्नां शतेन यः कुप्मः पुष्पेस्तावद्विरीश्वरम्‌ । प्रणामानांशतेनापिमुच्यतेसर्चपातकी: 
लिड्रानां शतमेतश् शतमाराधकास्तथा | नामानि च शतं स्वेदोषसंनाशकंस्मृतम्‌ ॥ 
विशेषादेषु लिड्रेषु यः पठिष्यति पञ्चउु | पश्चमभिविषयोद्भूतेः स दोष: परिमुच्यते 
नारद उचाच 
मनिशास्पेच॑ प्राथ्यतेषपि गुपक्षेत्रे मुदान्विता:। पश्चलिड्ान्यलयन्तः शिवध्यानपराभवन्‌ 
ततो बहुतिथे काले प्रत्यक्षोभूय शब्भुरः । प्राह तान्मुद्तों देवस्तेषां भक्तिविशेषतः ॥ 
शिव उचाच 
अलोलूकग्ृभ्रकूर्मा इन्द्रयुज्न च पाथिव !। सारूप्यां मुक्तिमापन्ना मलोके निवसिष्यथ 
ल्टोमशश्वापि मार्कण्डो जीवन्मुक्तो भविष्यतः । इत्युक्तेदेवदेवेनलिड्रंस्थापितवान्कूपः 
इन्द्रयुग्नेश्वर नाम मद्दाकालाख्यमित्युत । 
जञात्वा तीर्थगुणाप्राजा कीतिमिच्छंश्विरन्तनीम्‌ ॥ २०६ ॥ 
भजिरम्यमतुल लिड्डं संस्थाप्येदमुवाच ह | यावश्नन्द्रश्व सूर्यश्वध याषत्तिष्ठति मेदिनी ॥ 
इन्द्रयुम्नेश्वरंलिड्रेंनन्द्ताच्छाश्वतीःसमाः । ततस्तथेतिभगवास्छिष:प्रोच्या उत्रचीत्पुनः 
अन्न यो नियत लिड्डमैन्द्रयुग्नप्रपूजयेत्‌। स गणो जायते नून॑ मम लोके निषत्स्यति 
इत्युत्तवा सह तेश्वेव पश्चमिः शशिशेखरः । रुद्वछोकमगादघस्ते5पिजाता गणाः पुनः 
थ॒व॑ प्रभावों राजा5भूदिन्द्रयुम्नो महीपतिः । यजता येन वीरेण निममितेयं महीनदी ॥ 


रढर # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


एवंविधः स पुण्यो5यं महीसागरखडूमः | अभूशतो5पि संक्षेपासव पार्थ प्रकीतितः 
स्तात्वा5त्र सड़मे यश्च इन्द्रयुम्नेश्वर नरः । पूजयेत्तस्थ घासः स्यायत्रेशः पारवतीपतिः 
सर्वबन्धहरं लिड्ंं गाणपत्यप्रदं त्विदूम्‌। यतो बन्धान्विहायेबस्थापितंतेन फाल्गुन 
इततीदम्ुक्त॑ तब पुण्यकारि माहात्म्यमस्योत्तमसडूमस्य । 
माहात्म्यमत्यडुतपुण्यमिन्द्रयुम्नेश्वरस्याएपि च पुण्यकारि ॥ २१८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे मादेश्वरखण्डे 
महीसागरसडूममाहात्म्ये शतरुद्रियलिड्डमाहात्स्येन्द्रयरनेश्वरलिज्- 
माहात्म्यचर्णनं नाम त्रयोदशो पध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदंशो उध्याय ; 
नोरदाजुनसम्बादे कुमारेश्वरलिड्माहात्म्यवणनम्र्‌ 
अर्जुन उबांच 
कुमारनाथमाहा त्म्यं यक्तययोक्त कथान्तरे | तद॒हं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महासुने 
नारद उबाच 
तारक विनिहत्येब वज्जाडुतनयं प्रभुः। गुहः संस्थापयामास लिडूमेतश् फाल्गुन ॥२ 
दशनाच्छवणाद्ध्यानात्पूजया श्रुतिधन्दने: | सर्वेपापापहः पार्थ कुमारेशो न संशयः 
अर्जुन उचाच 
अत्याश्वयेमयी रुया कथेयं पापनाशिनी । विस्तरेण व मे ब्रृहि याथातथ्येन नारद 
बज्राडुः को पप्यसो देत्यः किस्प्रभावश्चतारकः | कथं स निहतश्रेवजञातश्रेवकर्थ गुहः 
कर्थ संस्थापितं लिड्ं कुमारेश्वरसज्शितम्‌ | किफलंचास्यलिडृस्यब्रूहितह्विस्तरान्मम 
नारद उवाच 
प्रणिपत्य कुमाराय सेतान्ये चेश्वराय थे । शटणु चैकमना: पार्थ कुमारथरितं महत्‌ 


चतुदंशो5ध्यायः ] # नानादक्षपुत्रीघु घर्मादिश्योविविधपुत्रप्रापिवर्णमम्‌ #॥ २७३ 


मानसो ब्रह्मण: पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः । 

पष्टि खो इजनयत्कन्या घीरिण्यां नाम फाल्युन! ॥ ८॥ 
ददी स दश धघर्माय कश्यपाय त्रयोदश । सप्तविशति सोमाय चतस्रो :रिप्रनेमिने॥६॥। 
भूताड्रिरःझशाश्वेभ्यो दे दे चेच दो प्रभुः। नामथेयान्यमृषांच सपल्लीनां च मे शएण्ु 
यासां प्रसूतिप्रभवालोकाआपूरितास्त्रयः । भानुलम्बाककुद्भूमिविश्वासा ध्यामरुत्वती 
घसुर्मुहर्ता सड्ुढपा धरमंपत्न्यः खुताउछणु । भानोस्तु देबऋपभ इन्द्रसेन: सुतो5भधत्‌ 
विद्योत आसीह्॒म्बायां तठश्व॒ स्तनयिल्लवः | ककुदः शकटः पुत्र. कीकटस्तनयोयतः 
भुवो दुर्गस्तथास्वग ननन्‍्दश्थचततो 5भघषत्‌ । पिश्वेदेवाश्व विभ्वायाअप्रजांस्तान्प्रचक्षते॥ 

खाध्या द्वादश साध्याया अथसिद्धिस्तु तत्सुतः । 

मसरुत्वान्सुज़यन्तश्व मसुत्वत्या बभूवतुः॥ १५॥ 
नरनारायणो प्राहुयां तो शानविदों जना: । वसोश्व घसघश्चाष्टी मुहर्तायां मुहर्तकाः 

ये वे फल प्रयच्छन्ति भूतानां स्वं स्वकालजम्‌ । 

सडुल्पायाश्व सड्ुुल्पः कामः सड्डुरपजः सुतः ॥ १७ ॥ 
सुरूपा 5सूततनयान्सद्रानेकादशय तु । कपाली पिड्डलो भीमो विरूपाक्षो विलो हितः# 

अजकः शासन: शास्ता शम्मुश्चान्त्यो भवस्‍्तथा। 

रुद्स्य पार्षदाश्याउन्ये घिरुपाया: खुताः स्मृता:॥ १६॥ 
प्रजापतेरड्विरसः स्वधा पल्ली पित॒नथ । जज्ञे सनी(ची!) तथा पुत्रमथर्वाड्रिरल प्रभुम्‌ 
कृशाश्वस्य च दें भार्ये अविश्वधघिषणातथा । अख्पग्रामो ययो:पुत्र:खसंहार:प्रकीतितः 
पतड़्ी यामिनी ताम्रा तिमिश्वाइरिष्टनेमिन: | पतडम्यसूत पतगान्यामिनीशलभानथ 
ताप्राया: श्येनगृध्राया स्तिमेयादो गणास्तथा | अथ कश्यपपंलीनां यत्प्रसूतमिदंजगत्‌ 
श्रणु नामानिलोकानांमातृणांशडुराणिय । अदितिदितिदंनु:सिद्दीदनायुःखु रमिस्तथा 
अरिप्टा बिनता आवा दया क्रोधवशा इरा । कहुर्मु निश्च ते चोभेमातरस्ताःप्रकीतिताः 
आदित्याश्था5दिते:पुत्रा दितेदत्या:प्रकाठिता:।दुनोश्वदानघा:प्रोक्ताराहु:सिहीखुततो ग्रहः 


दनायुषस्तथा जातो दनायुश्च गणो बलो। गावश्च खुरभेर्जातारिष्टापुत्रा युगन्‍्धरा: 
१८ 
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विनतासूत अरुणं गरुडश्ष महाबलम्‌ । आयायाः भ्वापदाः पुत्रा गणः क्रोधवशस्तथा 
जातः क्रोधवशायाश्र इरायाभूरुहाःस्खृता: । कद्ठूसुताःस्मतानागामुनेरप्सरसांगणाः 
तत्र द्वौतनयो यौचदितेस्तीविष्णुनाहती । हिरण्यकशिपुचोंरों दिरण्याक्षस्तथाइपरः 
ततो निहतपुत्रा सा दितिराराध्य कश्यपम्‌ | अयाचत धघरं देवी पुत्रमन्यं महाबलूम्‌ 
समरे शक्रहन्तारं स तस्याअद॒दात्प्रभुः। नियमे चा5पि वर्तस्व घर्षाणां व सहस्रकम्‌ 

इत्युक्ता सा तथा चक्रे पुष्करस्था समाहिता | 

बर्तेन्त्या नियमे तस्याः सहस्त्राक्ष: समाहितः ॥ ३३ ॥ 
उपासामाचरद्धत्तया सा चैनमन्वमन्यत । द्शवत्सरशेषस्य सहस्लस्य तदा दितिः ॥ 

उचाच शक्क सुप्रीता भत्तवा शक्रस्य तोषिता । 

दितिरुवाच 

अन्नोत्तीणब्रतप्रायां विद्धि मां देवसत्तम !॥ ४५॥ 
भविष्यतितबश्रातातेनसाश्रमिमां श्रियम्‌ । भोष्ष्यसेत्वंयथान्यायंत्रेलोक्यंहरकण्टकम्‌ 
इत्युक्तवा निद्रयाविष्टा चरणाक्रान्तमृधेजा । दिया खुप्ता दितिदेवीभाव्यथेबलनोदिता 
तत्तु रन्प्रमवेक्ष्येच योगमूतिस्तदा विशत्‌ । जठरस्थं दितेगे्भ चक्रे पञ्नेण सप्तथा ॥ 
एककंच पुनः खण्ड चकार मघवाततः । सप्तथा सप्तथा कोपादुदुब॒ुध्य च ततोदितिः 
न हन्तव्यों न हन्तव्य इतिखा शक्रमब्रवीतू | घतन्नेण कृत्त्यमानानां बुद्धा सा रोदनेनच 
ततः शक्रश्च मा रोदीरिति तांस्तान्यथा5चदत्‌ । निर्गत्यजठ्रत्तस्मात्ततःप्राअलिस्ग्रतः 
उदाच पधाक्यंचात्रस्तोमातरंरोषपूरिताम्‌ । दिधास्वापं कृथामातःपादाक्रान्तशिरोरुहा 
सुप्ताइथ खुचिरं बाते छिन्नो गर्भोमयातव | कृता एकोनपश्चाशद्वागा पत्जैण ते सुताः 

सत्यं भवतु ते घाक्ष॑ सार्थ भोक्ष्यामि ते: ध्रियम्‌ | 

दास्यामि तेषां स्थानानि दिधि यावदह दिते | ॥ ४७ ॥ 

मा रोदीरिति मे प्रोक्ता: ख्याताश्न मस्तस्त्विति। 

इत्युक्ता सा च सब्रीडा द्तिर्जाता निरुत्तरा ॥ ४७॥ 
साध तैगंतवानिन्द्रो दिगनते घायवःस्घृता:। ततः पुनश्च भर्तारं दितिःप्रोचाचदुःखिता 
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पुत्र मे भगवन्देहि शक्रहन्तारमूजितम्‌ | योनाख्शस्त्रैवंध्यत्वं गच्छे सिदिषियासिनाम्‌ 
न द्दास्युत्तर बिद्धि खतामेव प्रजापते || इत्युक्तः स तदोबाब तां पत्नीमतिदुःखिताम््‌ 
दशवर्षसहस्राणि तपोनिष्ठा तु तप्स्यसे । घच्ध साप्मयरद्रेरच्छेयेरायसेदू हें; ॥ ४६ ॥ 
चन्नाडुगेनाम पुत्रस्ते भविता धमंचत्सलः | सा तु लब्धवरा देवी जगाम तपसे चनम्‌ 
दशवर्षसहस्त्राणि तपो घोरं समाचरत्‌ | तपसो5न्ते भगवती जनयामास दुजयम्‌ ॥ 
पुत्रमप्रतिकर्मा णमजेयं बजञ्दुश्छिदम्‌ । 
स जातमात्र णवाभूत्सवंशास्रार्थपारगः ॥ ५२ ॥ 
उबाय मातरं भक्तया मातःकिकरचाण्यहम्‌ | तमुबाय ततोहष्ण दितिदेत्याधिपंसुतम्‌ 
बहवो मे हताः पुत्रा: सहस्पाक्षेण पुत्रक !। तेपामपचिति कलुमिच्छे शकवधादहम्‌ ॥ 
बाढमित्येव स प्रोच्य ज़गाम जिदिवं बली | ससेन्यंसमरेशक्र सचबाह्रायुधो5जयत्‌ 
पदिनाकृष्य देवेन्द्र सिंहः श्ुद्सगं यथा | मातुरन्तिकमागच्छ्याचमानं भयातुरम ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपा: | आगतौ ततन्र सन्त्रस्ताधथोत्रह्माजगाद तम्‌ 
मुश्चा5मुं पुत्र याचन्‍तं किमनेनप्रयोजनम्‌ । अवमानो वध: प्रोक्तो चीरसम्भावितस्यत्च 
अस्मद्वाक्येन यो मुक्तो जीवन्नपिछ्ठतोहि सः । शत्रु ये प्लन्तिसमरेनतेघीरा:प्रकी तिताः 
छृत्वा मानपरिग्लानि ये मुश्चन्ति धरा हि ते। 
यथा मान्यतमं मत्वा त्वया मातुबंचः रृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा पित्॒वेचःकार्य मुझ्ा5मुं पुत्र| वासवम्‌ | एतच्छृत्वातुषजाडुःप्रणतोवाक्यमत्रधीत्‌ 
न में ऋत्यमनेनाइस्ति मातुराज्षा रृता मया | त्वं खुरासुरनाथो वे मम च प्रपितामहः 
करिष्ये त्वद्नयो देव एफमुक्तःशतक्रतु: । बच काडक्षे शक्रभुक्तामिम त्रेलोक्यराजताम्‌ 
परभुक्तायथा नारी परभुक्तामिच स्त्रजम्‌ | यद्य जिशुवनेष्व॒स्ति सारंतन्‍्मम कथ्यताम्‌ 
ब्रह्मोचाय 
तपसो न पर किश्चित्तपो हि महतांधनम्‌ | तपसा प्राप्यतेसव तपोयोग्योउसिपुञ्रक 
चन्नाड़ उबाच 
तपले मे रतिदेव न विध्नं तत्न मे भवेत्‌। त्वत्प्रसादेन भगवलज्नित्युकवा विरशाम सः 
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ब्रह्मेचाच 
ऋ्ररभाष॑ परित्यज्ययदीच्छसितपः खुत | अनया दित्तबुद्धघातरवया 55पंजन्मनःफलम्‌ 
इत्युतवापदाजःकन्यां ससर्जापप्प्रतछोचनाम्‌ । तामस्मैप्रददी देवःपत्न्यर्थपद्मसग्भवः 
बराड्डीति व नामाउसयाः कृतवांश्थ पितामह: | जगाम च ततोत्रह्माकश्यपेनसमंदिपम्‌ 
बन्नाड्रोएपि तया साथ जगाम तपसे घनम्‌ | 
ऊद्ध्वबाहुःसदेत्येन्द्रो 5तिप्ठदब्द्सहस्लकम्‌ ॥ ४० ॥ 
काल कमलपन्नाक्षः शुद्बुद्धिमहातपा: | ताचानधोमुखः काल तावत्पश्नाप्निसाधकः 
निराहारों घोर्तपास्तपोराशिरजायत | ततः सोउत्तजेले चक्रे काल॑ वर्षसहस्र॒कम्‌ 
जलान्तरप्रविष्टस्य तस्य पत्नी महाब॒ता । तस्येव तीरे सरसस्तत्परा मौनमाश्रिता ॥ 
निराहार पति मत्वा तपस्तेपेपतिबता । तस्यास्तपसिषतन्‍्त्याइन्द्रश्नके विभीषिकाम्‌ 
भूत्वा तु मकटाकार्स्तस्याअभ्याशमागतः । 
अपविध्य द्व् तस्या मूत्रविष्ठे चकार सः॥ ७५॥ 
तथा बिलोलूघसना विलोलवदनांतथा | विलोलकेशांतांयक्रे विधित्सुस्तपसःक्षतिम्‌ 
ततश्च मेषरूपेण क्लेश तस्याश्वकार सः । घतो भुजडूरूपेण बदुध्चा चरणयोद्वेयोः ॥ 
अपाकषेत दूर स तस्मादेवर्धृतस्तथा | तपोबलाचओ सा तस्य न वध्यत्वं जगाम्म ह ॥ 
क्षमया च महाभागा क्रोधमण्वपि नाइकरोत्‌ | ततो गोमायुरूपेण तमदूषयदाश्रमम्‌ 
अग्निरूपेण तस्याश्व स ददाह महाश्रमम्‌ | चकषष घायुरूपेण महोग्रेण व तां शुभाम्‌ 
एवं सिहबृकाद्याभिभोषिकामिः पुतःपुनः ॥ ८० ॥ 
विरराम यदा नव वज्ाइमहिषो तदा । शेलस्य दुरतां मत्या शाप दातुं व्यवस्यत ॥ 
तां शापाभिमुखीद्ृष्टा शेलः पुरुषविग्रह: | <घाव तां चरारोहां त्वरयाउथसुलोचनाम्‌ 
एक उबाच 
नाहं मह।बते दुष्ट: सेव्यो 5६ सर्वदेहिनाम्‌। अतिखेद॑ करोत्येष ततः क्रुद्धस्तु वृत्रहा 
एतस्मिश्नन्तरे जात: कालो चषेसहस्तरिक:ः | तस्मिन्यातेस भगवान्कालेकमलसम्भबः 
तुष्ट: प्रोवाच बन्नाड़ं तमागम्य जलाशये ॥ ८५ ॥ 
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ब्रह्मोचराय 

ददामिसंकामास्ते उस्तिष्ठ दितिनन्दन | पच्रमुक्तस्तदोत्थाय दैत्येन्द्रस्तपसो निधिः 

उबाच प्राअलिपाक्यं सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ८६ ॥ 

चज्जाड़ू उचाय 

आसुरोमे5स्तुमाभावःशक्रराज्येच मा रतिः । तपोधमंरतिश्वा5स्तुव णोम्येतत्पितामहद 
एचमस्त्विति त॑ ब्रह्मा प्राह विस्मितमानसः । उपेक्षतेचशक्र स भाव्यर्थ को5तिषतंते 
ऋषयो मनुज़ा देवाः शिवत्रह्मपुखा अपि। भाव्यर्थ नाइतिवतेन्ते वेलामिवमहोद्धिः 
इतिविन्त्यविरिश्वो5पितत्रेवाउन्तरघीयत । घन्नाड्रो5 पिलमाप्ते तु तपसि स्थिरसंयमः 
आहारमिच्छन्स्वांभार्यानददर्शा 5 5भ्रमेस्वके। भार्याहीनो एफल्श्रेतिसस श्विन्त्यद्तस्ततः 

विलोकयन्सस्‍्वकां भार्या विधित्सुःकर्म नेत्यकम्‌ । 

पिलोकयन्ददर्शा 5थ इहा5मुत्रसहायिनीम्‌ ॥ ६२॥ 

रुदन्तीं स्वां प्रियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌ । 

तां विलोक्य ततो दैत्यः प्रोचाच परिसान्त्वयन ॥ ६३ ॥ 

चन्नाड़ू उघाच 

केनते5पकृतं भीरु! वर्तन्त्यास्तपसिस्वके | कर्थ रोद्षि था बाले मयिजीबति भर्तरि 

क॑ था काम॑ प्रयच्छामि शीघ्र प्रत्रृहि भामिनि ! ॥ ६४ ॥ 

गृहेश्वरीं सदुगुणभूषितां शुभां पड़ग्वन्धयोगेन पति समेताम्‌ । 

न लालयेत्पूरयेन्नेव काम॑ स किम्पुमान्न पुमान्मे मतो5स्ति ॥ ६० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारकि|खण्डे कुमारेश्वप्महातय्रे वच्नाड्ेतिहासवर्णनं नाम चतुदंशो5ध्याय:॥१७॥ 


 पश्चदशो धध्यायः 
कुमारेशमाह।त्म्ये तारकासुरोत्पत्तिवणनम्‌ 


घराडग्युवाच 

नाशितास्म्यपविद्धाईस्मित्रासितापीडिता५स्मिच । सौद्रेणदेवनाथेननएनाथेवभूरिशः 
दुः्खपारमपश्यन्तीप्राणांस्त्यक्तृव्यवस्थिता । पुत्र॑ मे घोरदुःखस्य तारकंदेहि चेट्कूपा 
एवमुक्तस्तुदेत्येन्द्रो द:खितो5चिन्तयद्धूदि ! आखुरेष्चपिभावेषुस्पृहायद्यपिनास्तिमे 

तथापि मन्ये शास्त्रेम्यस्त्वनुकम्प्या प्रियेति यत्त्‌ । 

सर्वाश्रमाजुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान॥ ४॥ 
व्यसनार्णवमत्येति जलयानैरिवार्णवम्‌ । यामाश्रित्येन्द्रियारातीन्दुर्जयानितराश्रयः 
गेहिनो हेलयाजिम्युद॒स्यून्दुगेपतियंथा। न के5पिप्रभचस्तां चाउप्यनुकतु गृहेश्वरीम्‌ 
अथा55युषाघाकात्स्न्यनधर्म दित्सुयेथेव्च | यस्यांभवतिचात्मैचततोजाया निगद्यते 
भतेष्याण्व यस्माच्व तस्माद्वायेति सा समता | सा एवग्रहमुक्तंचगृहिणीसाततःस्मृता 
संसारकत्मषाच्नात्रीकलत्रमितिसा ततः । एवंविधां प्रियां को वे नाउजुकम्पितुमहेति 
ओऔणि ज्योतींषिपुरुषदति वे देवलो5ब्रवीत्‌। भार्याकमेचविद्याचसंसाध्यंयल्षतखयम्‌ 
तदेनांपीडितां चेद्यः पतिभृत्वा न पालये । ततो यास्ये शाल्रवादान्नरकान्टंन संशय: 
अहमप्येनमिन्द्रं वे शक्तोजैतुंयथान्टरणाम्‌। पुनःकामंकरिष्ये5स्यादास्येपुत्रंमहावलम॥ 
इति सश्चिन्त्यवन्नाड़ुः कोपव्याकुललोचन:ः । प्रतिकतु महेन्द्राय तपोभूयों व्यचस्यत 
शात्वातु तस्यसडुलूपं ब्रह्मा कूरतरम्पुनः । आजगाम त्वरायुक्तो यत्राउसौ दितिनन्दनः 

उधघाचेन स भगवान्प्रभुमंधुरया गिरा ॥ १५॥ 

ब्रह्मोचाय 

किमर्थ भूय एव त्वं नियमंक्रूरमिच्छसि | आहाराभिमुखोदैत्यतन्मेब्रहि महाव्तः॥१६ 
याघनब्द्सहस्तरेणनिराहारेण वे फलम | त्यजता प्राप्माहारं रब्धं ते क्षणमात्रतः ॥ 
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त्यागो ह्प्रातकामानांन तथ। च गुरुःस्खतः | यथाप्राप्तंपरित्यज्यकामं कमललोचन 

श्रुत्वैतदूतबरह्मणो चाक्‍्य॑ दैत्य:प्राअलिस्ज्रवोत्‌ ॥ १८ ॥ 

देत्य उचाच 
पत्न्यर्थेहं करिष्यामि तपोघोरं पितामह !। पुत्रार्थमुच्यतश्रा5हं यःस्याद्वीवाणदर्पहा 
एतच्छृत्वावचोदेषः पद्मगर्भोठरबस्‍्तदा । उवाच देत्यराजानं प्रसन्नश्चतुराननः ॥ २०। 
ब्रच्मोचाच 

अलन्‍्ते तपसा बत्स मा बलेरे पिस्तरे विश | पुत्रस्ते तारकोनामभविष्यतिमहाबलः 
देवसीमग्तिनीकास्यधम्मिलक विमोक्षणः । इत्युक्तो देत्यराजस्तु प्रणम्य प्रपितामहम्‌ 
विरृज्यगत्वा महिषीनन्द्यामासतांमुदा । तौ दम्पती कृतार्थोंचजग्मतुश्धा55श्रमंतदा 
आहित॑ च ततो गर्भ बराड्डी घरवर्णिनी। पूर्ण धर्षसहस्म॑ तु दधारोदर एव हि॥ 
ततो वर्षसहस्त्रान्ते वराड़्ी समखयत। जायमाने तु दैत्येन्द्रे तस्मिल्ोकभयडुरे 
चचाल सकलापृध्वी प्रोद्यूताश्व महार्णवा: | चेलुघेराधराश्चा पिषबुर्वाताविभीषणाः 
जैपुजय्पं मुनिवरा व्याधविद्धा म्रुगा इध । जहुःकान्तिचसूर्याद्यानीहाराश्छादयग्दिशः 
जाते महासुरैतस्मिन्सर्वण्य महासुरा:। आजम्मुहर्षितास्तत्र तथाचा5सुरयोषितः 
जगु्षंसमाविष्ठा नवृतुश्राइसुराड्रना: । ततो महोत्सवे जाते दानवानां पृथाखुत ॥ 
विषण्णमनलोदेबाः समहेन्द्रास्‍्तदापइमवन्‌ | जञातमात्रस्तुदैत्येद्रस्तारकश्वण्डविक्रमः 

अभिषिक्तो5सुरो देत्ये: कुरड्रमहिषादिभिः । 

सर्वासुरमहाराज्ये युतः सर्वेमंहाखुरैः ॥ ३१॥ 
स॒ तु प्राप्तमहाराज्यस्तारकः पाण्डुसत्तम ! | उधाचदानवश्रेष्ठान्युक्तियुक्तमिदं बचः 
श्टणुध्वमछुरा: सर्वे बाक्यं मम महाबलाः । श्रुत्वा वःस्थेयसीबुद्धि: क्रियतांवचनेमम 
अस्माक जातिघर्मेण विरूढंवैर्मक्षयम्‌ | करिष्यास्यहं तह्वेर तेषां चविजयाय च॑ 
कि तु तत्तपसासाध्य मन्ये5हंसुरसडूमम्‌ । तस्मादादौकरिष्यामितपोघोरंदनोःखुताः 
ततःसुरान्विजेष्यामोभोव्यामो5थजगत्त्रयम । युक्तोपायो 5हिपुरुष:स्थिरश्री रैवजायते 
अयुक्तश्नपर्ू: प्राप्तामपि रक्षितुमक्षम: । तच्छृत्वा दानवाःसर्वे घाक्यंतस्याउसुरस्य तु 
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साघुसाध्वित्यथोचुस्ते वचन तस्य विस्मिताः । 

सो5गच्छत्पारियात्रस्य गिरेः कन्दरमुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सर्वतुकु छुमाकी णेनानौषश्रिविदी पितम्‌ । नानाधातुरसस्राविचित्रनानामृहाश्रयम्‌ ॥ 
अनेकाका रबहुल॑ पृथक्पक्षिकुलाकुलम्‌। नानाप्रखवणोपेत॑ नानाधिघजलाशयम्‌ 
प्राप्य तत्कन्द्र देत्यश्वकारविपुल तपः | पहन्पाशुपतीं दीक्षां पश्चमन्त्राञज्ञाप सः ॥ 
निराहार:पश्चतपा वर्षायुतमभूत्किलः । ततः स्व॒देहादुत्कत्य कर्षकर्ष दिनेदिने॥४२॥ 
मांसस्या5ग्नौ जुहावेव ततो निर्मासतां गतः | ततो निर्मासदेह स तपोराशिरजायत 
जज्चलु' सर्वभूतानि तेजसा तस्य सबंतः । उद्विम्नाश्चछुरा. सर्चे तपसा तस्यभी पिता: 
एतस्मिश्नन्तरे ब्रह्मा परमंतोषमागतः | तारकस्य घर दातुं जगाम शिखर गिरे: ॥ 
प्राप्य त॑ं शेलराजानं हंसस्यन्दनमास्थितः । उचाच तारक देवो गिरा मछुस्या तदा 

ब्रह्मोबाच 

उत्तिष्ठ पुत्र तपसोनास्त्यसाध्यंतवा5घुना । चर वृणीष्वा5भिमतं यत्ते मनसि बनेते 

इत्युक्तस्तारको देत्यः प्राज्जलिः प्राह त॑ विभुप्‌ ॥ ४८ ॥ 

तारक उचाच 

व प्रभो'जातिधर्माःकझृतवेराःसहामरे: । तश्व॒ निःशोषितादेत्या: कृताः ऋरेनंशंसचन्‌ ॥ 
वेषामहं समुद्धर्ता भवेयमिति मे मतिः। अवध्यः सर्वेभूतानाम[राणां च महोजसाम्‌ 
स्पामह चामरेश्वेष बरो मम हृदि स्थितः | एतन्मे देहि देवेश' नान्‍पं थे रोदयरे बरम्‌ 
तप्तुवा बततो दैत्यं विस्ज्ञोमरनायकः | न सुज्यते बिना सुत्युं देहितो देहधारणम्‌ 

जातस्य हि धुबो रूत्युः सत्यमेतच्छुतीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति सश्चिन्त्य घरय धर यस्मान्न शडुसे | ततः सश्चिन्त्यदैत्यन्द्रःशिशुतःसप्तबा सरात्‌ 

तारक उवाच 

घासराणां च सतानां वजेयित्वातुबालकपम्‌। देवानामप्यवध्यो5हंभूयासंतेनयाचितः 
पर्वेमदासुरोसृत्युंत्रह्माणं मानमोहितः । ब्रह्मा प्रोचे ततस्तं च तथेति हरचाक्पतः ॥ 
जगाम त्िदिवं देवो दैत्यो5पिस्वकमालयम्‌। उत्तीर्ण तपसस्तंयदेत्यंदेत्येश्वरास्तदा 
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परिषद्रुः फलाकीण वृक्ष शकुनयोयथा । तम्मिन्महति राजस्थे तारके दितिनन्दने ॥ 
बह्मणा5 भिहितस्थाने महार्णव॒तरोत्तरे । तरवो जशिरे पार्थ तत्र सब्वतेबः शुभाः॥ 
कान्तिर्य तिधृतिमेंधा श्रीरखण्डा च दानवम्‌ | परिवजुर्गणाकीणंनिश्छिद्राःस्वेण्बहि 
कालागरुषिलिप्ताड़ं महामुकुटमण्डितम्‌ । रुचिराट्रद्सन्षद्ध महासिहासने स्थितम्‌ 
नृत्यन्त्यप्सरसः श्रेष्ठागन्धर्वागाययन्ति च | चन्द्राफोंदीपमागषुव्यजनेषु च मारुतः॥ 
श्रहा अग्रेसरास्तस्य जीवादेशप्रभाषिण: ॥ ६१ ॥ 
एवं स्वकादुबहुबलात्स देत्यः सम्प्राप्य राज्यं परिमोदमानः । 
कदाचिदाभाष्य जगाद मन्च्रिणः प्रोद्धत्तसर्वाड्रवलेन दर्पितः ॥ ६२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखएण्डे कुमारेशमाहात्स्ये तारकाखुरोत्पत्तिवर्णनंनाम पश्चरशो5षध्याय:॥१६ 





पोडशो5ध्यायः 


तारक सुरदेवेन्द्रयुद्वो पक्रमे देवदत्यमेन्यये।युद्धवर्णनम्‌ 
तारक उचांच 
राज्येनबुद्वुदाभेन स्त्री भिरक्षेश्र पानकेः । मोहितो जन्म लब्ध्वाउत्र त्यजतेपीरुषंनरः 

जन्म तस्य चृथा सर्वमाकव्पान्द न संशयः॥ २॥ 
मातापितृभ्यां न करोति कामास्वन्धूनशोकान्न करोति यो वा । 
कीति हि वा ना5जेयते न मान नरः स जञातो5पि सतो5त्र लोके ॥ ३ ॥ 
तस्माजयाया5मरपुडूवानां औअलोक्पलक्ष्मीहरणाय शीघ्रम्‌ । 
संयोज्यतां मे रथमष्टयक्रं बल॑ व में दुज्ञयदैत्यचक्रम्‌ ॥ ४॥ 
ध्वजं च मे काश्चनपट्टवन्ध॑ छत्नं च मे मौक्तिकजालबद्धम्‌ | 
अदाएहमासां सुरकामिनीनां धम्मिलकांश्वाउग्रथितान्करिष्ये ॥ ५॥ 
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यथा पुरा मकटको अनन्यास्तस्याध्व सत्येन तु तारकः स्याम्‌ ॥ ६॥ 
हु नारद उवाच ' 

तारकस्य वसःश्रुत्वाप्रसनोनामदानवः । सेनानीर्दैत्यराज़स्य तथा <क्ें्रघिलूश्बितम्‌ 
आहत्य भेरीं गम्भीरां दैत्यानाहुय सत्वर: | सज्ज चक्रे रथ॑ दैत्योदैत्यराजस्यधीमतः 
गरुडानां सहस्रेण गरुडोपमितत्विषा । ते हि पुत्रा: स्ववर्णस्य संस्थिता मेरुकन्दरे 
विजित्य देत्यराजेन बाहनत्वे प्रकव्िपिता :। अश्ाष्चक्र: सरथश्वतुर्योजनपिस्तृतः 
नानाक्रीडायूहयुतो गीतवाद्यममनोहरः । गन्धवंनगराकारः संयुक्तः प्रत्यद्श्यत ॥११॥ 
आजम्मुस्तत्रदेत्याश्वद्शचण्डपराक्रमा:। कोटिकोटिपरीवारा अन्ये च बहवो रणे 
तेषामग्रेसरो जम्मः कुजम्मो एनन्‍्तरस्तथा । महिषः कुज़रों मेष: कालनेमिनिमिस्तथा 
मथनो जम्भकः शुस्भोदेस्येन्द्रादशना य का: । देत्येन्द्रा गिरिवर्ष्मणःसन्तिचण्डप राक्रमाः 
नानाविधरप्रहरणों. नावाशख्थास्प्रपारगाः | तारकस्याभवत्केतुर्वहुरुपी महासयः॥ 
कचिश्व राक्षसोघोरः पिशाचध्वाडमक्षयध्कः | एवं बहुषिधाकार: सकेत॒: प्रत्यटृएयत 
केतुना मकरेणा5पि सेनानीग्रेसनो बसौ | पैशाचंयत्र बदनंजग्भस्या55सीदयस्मयम्‌ 
खो विचुतलाडगूल:कुजम्भस्पा5भवद्ध्चजे | महिषस्यचगोमायु:कान्‍्तोहैमस्तथावभी 
गृधोवेकरुञ्नसस्था ५ एसीन्मेबस्यामूच्च॒राक्षस: । कालनेमेमंहाकालो निमेरासीन्महा तिमिः 

राक्षसीमथनस्या5पि ध्वाडश्षो5भूजम्भकस्य च । 

महाबृकश्न शुस्भस्य ध्वजाएबम्बिधाबभुः ॥ २०॥ 

अनेकाकार विन्यासादन्येपां च ५चजा भवन । 

शर्तेन शीघ्रवेगानां व्याप्नाणां हेममालछिनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रसनस्य ग्थो युक्तो महामेघरवों बभी । शतेन चा5 पिसिहानां रथोजम्भस्थयोजितः 
कुजम्मस्य रथो युक्तः पिशाचवदने: खरे: । तावद्विमेहिषस्योष्र गंजस्य चः हयैय॑तः ॥ 
मेषस्थ दीपिभिभीमः कुजरः कालतेमिन: । पर्वत वे समारूढो निश्चित्यविध्ृतं गज: 
चतुर्दप्र गंन्धवद्विश्वतुमिमेंघसन्निमेः । शतहस्तायते कृष्णे तुरड्भे हेमभूषणे ॥२०॥ 
सितचामरजालेन शोभिते पृष्पदामनि | मथनोनाम देत्येन्द्रः पाशहस्तो व्यराज़त ॥ 
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किड्छिणीमा लिन चोष्रमारुढो ५भू जम्मकः | कालमुज्य॑ महामेघमारूढःशुम्भदानव 
अन्ये च दातवा धौरा नानावाहनहेतयः । प्रवण्डचित्रधर्माण: कुण्डलौष्णीषभूषिता: 
नानाविधोत्तरासड्रा नानामाल्यविभूषणाः । 
नानासुगन्धगन्धाठ्या नानावन्दिशतस्तुता: ॥ २€ ॥ 
नानावाद्यपरिस्यन्द्साग्रेसरमहारथा: । नानाशौयकथासक्तास्तस्मिन्सस्ये महारथाः 
तदुबलं देत्यसिहस्य भीमरूप॑ व्यदृश्यत | भूमिरेणुसमालिड्ू त्तुरडसथपत्तिकम्‌॥ ३१ ॥ 
सच दैत्येश्वरः क्रुदः समारूढो महारथम्‌ । दशभिः शुशुभे देत्येदंशबाहुरिवेध्वरः ॥ 
जगडन्तुं प्रवृत्तो वा प्रतस्थेष्सो खुरान्प्रति ॥ ३२ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वायुर्देवदूतः सुरालयम्‌ । दृष्ट्रा तदानवबल जगामेन्द्रस्य शंसितुम्‌ ॥३३ 
स गत्वातु सभां दिव्यां महेन्द्रस्थमहात्मतः | शशंसमध्येदेवानामिदंकार्यमुपस्थितम्‌ 
तच्छुत्वा देवगजः स निमीलितविलोचनः । वृहस्पतिमुवाचेदं वाक्यंकाले महामतिः 
इन्द्र उबाच 
सम्प्राप्तोौतिविमदों ईयं देवानांदानवेःसह । कार्य फिमत्रतदुब्र॒हि नीत्युपायोपव हितम्‌ 
एतच्छुत्वा च वचन महेन्द्रस्य गिराग्पति: । प्रत्युवाच महाभागो वृहस्पतिरुदारधीः 
वृहस्पतिरुव/च 
साम्रपूर्व रूठता नीतिश्वतुरड्रामनी किनीप्‌ । जिगीषतां सुरक्रेष्ठा स्थितिरेषा सनातनी 
साम दान॑ च भेदश्व॒ चतुथों दण्ड एवं च। नीतौ क्रमात्प्रयोज्याश्व देशकालविशेषतः 
तत्र साम प्रयोक्तव्यमार्येषु गुणबत्सु च। दान लुब्घेषु भेदश्व शड्ितिष्चिति निश्चयः 
दण्डश्वा5पि प्रयोक्ततयो नित्यकालं दुरात्मसु । 
साम देत्येषु नेवा5स्ति निगणत्वादुदुरात्मसु ॥७१ ॥ 
श्रिया तेषांच किकार्यसझद्धानांतथापि यत्‌ | जातिघमेंणचा5भेद्याविधातुरपितेमताः 
एको छ्यूपायो दण्डो5त्र भवतां यदि रोचते । दुजेनः सुजनत्वाय कव्पते न कदाचन 
लालितः पालितो बा पिस्वस्वभावंनमुश्चति | एवंमेमन्यतेबुद्धिभंवन्‍्तोयद्धधवस्यताम्‌ 
एचमुक्त: सहलाक्ष एवमेवेत्युवाच ह | कतेव्यतां च सश्चिन्त्य प्रोवाचाउमरसंसदि ॥ 
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बहुमानेन में धार शणुध्वं नाकवासिनः ॥ ४६ ॥ 
भवन्तो यज्ञभोक्तार:सता मिष्टाश्वसास्विका: । स्वैस्वेपदेस्थितानित्यंजगत:पालनेरताः 
भवता च निमित्तेन बाधन्ते दानवैश्वराः | तेषांसामादि नेवास्तिदण्डएप्वविधीयताम्‌ 
फ्रियतां समरेबुद्धिःसैन्यंसंयोज्यतामिति | आवाह्मन्तांचशख्राणिपूज्यन्तांशखदेवताः 
इत्युक्ताः समनहान्त देचानां ये प्रधानतः | चाजिनामयुतेना5जौ हेमपट्टपरिष्कृताः ॥ 
चाहनाति विमानानि योजयन्तुममा5मराः । यम॑ सेनापति हृत्वा शीघ्र निर्यातदेबताः 
नानाश्चवर्यंगुणोपेता दुर्जया देवदानये: । रथों मातलिना युक्तों महेन्द्रस्या5प्यद्वश्यत ॥ 
यमो महिषमास्थाय सेनाग्रे समचतंत । चण्डकिड्डिणिवुन्देन सर्बेतः परिवारितः ॥ 
कल्पकालो ज्ज्वलज्वालापूरिताम्बरगोचर:ः । हुताश उरणारूढःशक्तिहस्तोव्यवस्थितः 
पबनो 5$शपा णिस्तु बिस्तारितमहाजवः | महाऋक्षे समारूढः सेनाग्रे समद्ृश्यत॥ 
भुजगेन्द्रं समारूढो जलेशों भगवान्स्वयम्‌ | महापाशधरों वीर: सेनायां समचटत ॥ 
नरयुक्त रथे दिव्ये धनाध्यक्षो व्यवीचरत्‌ | महासिंहरवो युद्धे गदाहस्तोव्यचस्थितः 
राक्षसेशो5थ निऋ ती रथे रक्षोमुखेहयेः । घन्ची रक्षोगणबृतो महाराबो व्यद्ृश्यत॥ 
अन्द्रादित्यावश्विनी च चसवः साध्यदेवताः: । विश्वेदेवाश्ररुद्राश्व सन्नद्धार तस्थुराहवे 
हेमपीठोत्तरासड्राश्रित्रवर्मायुधरध्व जा: । गन्धर्वाः प्रत्यद्ृश्यन्त हृत्वा विभ्वावसु मुखे 
तथा रक्तोत्तरासड्रा तिर्मेलायोविभूषणा: | ग्रध्रध्वजा अद्वश्यन्त राक्षसा ग्क्मूधजा 

तथा भीमाशनिकराः कृष्णयख्रा महारथाः ! 

यक्षास्तत्र व्यद्वश्यन्त मणिभद्रादिको टिशः ॥ ६२॥ 
ताप्रोत्यकध्व॒जा रौद्रा द्वीपिचर्माम्बरास्तथा । पिशाचास्तत्रराजन्ते महावेगपुरः/सराः 
तथैव श्वेतवलनाः सितपट्टपताकिनः ! मत्तेमवाहनप्राया: किन्नरास्तस्थुराहवे ॥६४॥ 
मुक्ताजालपरिष्कारो हंसो हारसमप्रभः | केतुजेलघिनाथस्य सौग्यरूपो व्यराजत ॥ 
पश्चरागमहारत्रविटडरगे धनद्स्य च | ध्वजः समुत्थितो भाति यातुकाम इवा5स्बरम्‌ 
का्ष्णलोहमयोध्याडश्षो यमस्या5भून्महाध्यजः । राक्षसेशस्यचदनंग्रेतल्यथ्वजआवभी 
हेमलिहध्वजो देवो चन्द्राकांधमित्युती | कुस्मेन चिंत्रवर्णन केतुराश्विनयोस्मूत्‌ ॥ 
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मातड़ो हेमरचितश्चित्ररलपरिष्कृतः | ध्वजः शतक्रतोरासीत्सितवामरसंस्थितः ॥ 
अन्येषां य ध्वजञास्तत्र नानारूपा बभू रणे । सनागयक्षगन्धचंमहोरगनिशाचरा ॥७० 
: सेना सा देवराजस्य दुर्जया प्रत्यट्वश्यत। कोटयस्ताख्रयरस्त्रिशन्नानादेवनिकायिनाम्‌ 
हैमाचलाभे सितकर्णचामरे खुबर्णपद्मामलसुन्दरस््रजि । 
कृता भिरामोज्ज्बलकुडुमाडुरे कपोललीलाधि(धि)विमुक्तराबे ॥ 9२ ॥ 
शध्रितस्तदेरावणनामकुञ़रे महाबलश्चित्रषिशेषितास्बर: । 
विशालवबज्जाडूवितानभूषित: प्रकोणकेयूरभुजाग्रमण्डलः ॥ ७३ ॥ 
सहस्नद्वग्वन्दिसिहस्नसंस्तुतस्त्रिविष्पपेषशो भत पाकशासनः ॥ &४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरुगंं खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे तारकासुरदेवेन्द्रयुद्धोपक्रमचर्णनं नाम षोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


आज न डी 


सतदशो5ध्यायः 
तारकसेन्यदेवसेन्ययेमध्ये यमग्रसनयेयड्वर्णनम्र्‌ 
नारद उवाय 


ततल्‍तयो: समायोगः सेनयोरुभयोरभूत्‌ । युगान्ते समनुप्राप्ते यथा श्षुब्धसमुद्रयो: ॥ 
सुराखुराणां सम्मर्दे तस्मिन्परमदारुणे | तुमुल खुमहत्कान्ते सेनयोरुभयोरपि॥ २५॥ 
गजेतां देवदैत्यानां शंखभेरीरवेण च | तूर्याणां चैव निर्धोषेमांतड़गनां च बृ हितेः ॥ 
हेषितेहेयबृन्दानां रथनेमिस्वनेन च | घोषेण चैच तूर्याणां युगानत इच चाउभचत्‌ # 
रोषेणा5भिपरीताड्रस्त्यक्तजी वितचेतसः | समसज्ञन्तते उन्योन्यंप्रक्रोणा 5तिलो हिताः 
रथा रथेः समासक्ता गज़ाश्वा5पिमहागजै: । पत्तयः पत्तिमिश्वेव हयाश्वा5पिमहाहयेः 
ततः प्रासाशनिगदाभिण्डिपालपरश्वधेः । शक्तिमिः पहद्टिशीः शूलेमुद्रें: कणयगुंडे: ॥ 
चक्रश् शक्तिमिश्वेव तोमरेरहुशरपि । करणिनालीकनाराचवत्सदन्ताउंचन्द्रक: ॥८ ॥ 
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अल्लेबेंतसपत्रेश्व शुकतुण्डेश्व निर्मल: । वृष्टिमिश्वा5ह्रुताकारेगंगन॑ं समपद्यत ॥ ६ ॥ 
सम्पच्छाय दिशः सर्वास्तमोमयमिवा5भवत्‌ | 
प्राक्मायल्त न तेएन्योन्यं तस्मिस्तमखि सहुले ॥ १० ॥ 
अद्दृश्यभूतास्तमसि न्यक्न्तत परस्परम्‌। ततो भुजैध्व॑जेश्छत्रै: शिरोभिश्वसकुण्डलः 
गजैस्तुरडूः पादातैः पतद्ठिः पतितैरपि | आफाशशिरसो भ्रष्टैः पड्ुजरिब भूख्िता ॥ 
अम्नदन्ता भिन्नकुम्माशिछन्नदीधमहाकराः | गजाः शैलनिभाः पेतुधेरण्यां रुधिरखवाः 
भग्नैषाश्व रथाः पेतुभम्राक्षा: शकलीकृताः । पत्तयः कोटिशःपेतुस्तुरड्राध्ध सहस्रश:ः॥ 
ततः शोणितनद्यश्व॒ हषदाः पिशिताशिनाम्‌ | बैतालानन्द्दायिन्योब्यजायन्तसहस्त्रशः 
तप्मिस्तथा विधे युद्धे सेनानीग्रेसनो 5 रिहा । बाणवर्षेण महता देवसेन्यमकम्पयत्‌ ॥ 
ततो प्रसनमालोक्य यमः क्रोधविमूछितः । बवर्ष शरवर्षण विशेषादबिधचेसा ॥१७॥ 
स॒ विद्धो चहुभिर्वाणैग्रंसनो5तिपराक्रम: | छृतप्रतिहृताकांक्षी घतुरानस्‍्य भरवम्‌॥ 
शरैः सहस्भेश्व पश्चलक्षेश्चेव व्यताडयत्‌ । ग्रसनेन विमुक्तांस्ताओछरान्सो5पिनिवार्यच 
बाणवृष्टिमिस्प्रामियंमो श्रसनमर्दयत्‌ । ऋृतान्तशरवबृष्टीनां सन्‍्ततीः प्रतिस्तीः ॥ 
चिचउ्छेद शरवर्षण ग्रसनो दानवेध्वरः ॥ २० ॥ 
विफलां तां समालोक्य यमः स्वशरसन्ततिम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्राहिणोन्मुद्गर दीघं ग्रसनस्य रथं प्रति। स त॑ मुद्वरमायास्तमुत्पत्य रथसत्तमात्‌ ॥ 
जग्माह चामहस्तेन लीलया ग्रसनो5रिहा । तेनव मुद्ररैणाएथ यमस्य महिषं रुषा॥२३ 
साडयामास वेगेन स पपात महीतले | उत्पत्यापधथ यमस्तस्मान्महिषान्निपतिप्यतः 
प्रासेत ताडयामास ग्सन॑ बदने दृढम्‌ | स तु प्राप्तप्रहारेण मूछितो न्यपतहुवि ॥२५ 
ग्रसन॑ पतितं दृष्टटा जभ्भो भीमपराक्रम: । 
यमस्य शिण्डिपालेन प्रहारमकरोद्धृदि ॥ २६ ॥ 
यमस्तेन प्रहारैण सुस्नाव रुधिर मुखात्‌। अतिगादग्रहारात्तें: रृतास्तो मूछितो5भवत्‌ 
इतान्तमर्दितं दुष्ठा गदापाणिध्ंनाधिपः । बृतो यक्षायुतगणैऊस्म॑ प्रत्युधयोँ रुषा ॥ 
जाममो रुषा तमायान्तं दानवातीकसस्वृत्तः | जग्राहवाक्यंराशस्तुयथा स्विग्धेनभा षितम्‌ 
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अखसनो लब्धसज्छोडथयमस्यप्राहिणौद्दाम्‌ । मणिहेमपरिष्कारांगुवीपरिघमदिनीम 
तामापठन्तीं सम्प्रेन्‍्ष्य गदां महिषबाहनः । गदायाः प्रतिघातार्थ जगज्ज्वल्नभैरचम 
दण्ड मुमोचकोपेनज्वालामालासमाकुलम्‌ | सगदांधियतिप्राप्यररासा5ग्वुधरोद्धलम्‌ 
सड्ूइश्वा5भवत्ताभ्यां शैलाभ्यामिवदुःसहः । ताभ्यां निष्पेषनिर्ाद्जडीकृतदिगन्तरम्‌ 
जगद्दयाकुलतां यात॑ प्रल्यागमशड्रूया । क्षणात्प्रशान्तनिर्हादं ज्वलदुल्कासमाचितम्‌ 
निष्पेषणं तयोभीममभूद्वगनगोचरम्‌। निहत्या5थ गदां दण्डस्ततो प्रसनमूर्धेनि॥३५ 
पपात पौरुषं हत्वा यथा देव पुराएजितम्‌। स तु तेन प्रहारेण द्ृष्टा सतिमिरादिशः 
यपात भूमो निःसज्शो भूमिरेणुविभूषितः । ततो हाहारचों घोरः सेनयोरुभयोरभूत्‌ 
ततो मुहतमात्रेणश्रसन:प्राप्य चेतनाम्‌ | अपश्यत्स्वांतनुंधचस्तांविलोलाभरणाम्बराम्‌ 
सर चाउपिचिन्तयामास कृतप्रतिकृतक्रियाम्‌ । घिगस्तु पौरुष महां प्रभोरप्रेसरःकथम्‌ 
मय्याश्रितानि सेन्‍्यानि जिते मयि जितानि च । 
असम्भावितरूपो हि सज्लनो मोदते खुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
सम्मावितस्त्वशक्तश्नेत्तस्यना5यम्परो5पिचा । एवंसश्विन्त्यवेगेनसमुत्तस्थौमहाबलूः 
मुद्दरं कालदण्डार्म ग्रहीत्वा गिरिसश्षिभम्‌ | श्रसनो घोरसड्डुल्पः सन्दष्टेष्ठपुटच्छद: 
रथेन त्वरितो5गच्छदाससादा 5गतकं रणे । समासाद्य यम॑ युद्धे असनो श्राम्यमुद्वरम्‌ 
चेगेन महता रौद्रं चिक्षेप यममू्रेनि । विलोक्य मुद्गरं दीत॑ यमः सम्प्रान्तल्ोचनः ॥ 
चश्चयामास दुद्धंष मुद्वरं तं महाबल: । तस्मिन्नपसते दूरं चण्डानां भीमकर्मणाम्‌ ॥ 
यास्यानां किड्डराणां च अयुतं निष्पिपेष ह। ततस्तदयुतं द्वष्टरा हतं किडरवाहिनी ॥ 
दृशाबंद्मिता क्रुद्धा अलनाया5न्वधावत । अ्रसन एतुसमालोक्य तां किड्डू रमयां शुभाम्‌ 
मेने यमसहस्त्राणि ताहडश्रूपवला दि सा। विगाह्य असनं सेना धवर्ष शरबृश्टिमिः॥ 
कब्पान्तघो रखडु/शो बभूव स महारणः । केच्छिलेन बिभिदुः केचिदुबाणेरजिह्मग: 
पिपिषुगगंदया केचित्केबचिन्मुद्रस्वृष्टिभिः | केचित्प्रासप्रहरिश्व ताडयामासुरुद्धता: ॥ 
अपरे किड्डू रास्तस्य लल्म्बुर्बाहुमण्डले | शिलामिरपरे जब्ठ॒दु मैरन्ये महोच्छुय:॥५१ 
सस्या5परेच गात्रेषु दशनांश्वन्यथपातयन्‌ । अपरे मुष्टिमिः पृष्ठं किड्डृरास्ताडयन्ति चल 
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एवं चाभिदुतस्तैस्सप्रसन: क्रोधमू्छितः | उत्लाद्गात्र भूपृष्ठे निष्पिपेष सहरूशः 
कांश्विदुत्थायजभ्ने ६सौमुण्मि किड्'रात्रणे | कांश्ित्पाद्प्रहारेणधाषन्नन्यानयूणयत्‌ 
क्षणकेन स ताञ्निन्ये यमलोकाय भारत ' | स च किडुस्युद्धेन ववृधे5भिरिवेधसा ॥ 
तमालोक्प यमो5श्रान्त श्रान्तांस्तांश्व हतानस्चकान्‌ | 
आज़गाम समुद्यग्य दण्ड महिषवाहनः ॥ ५६ ॥ 
प्रसनस्तु तमायान्तमाजब्ने गदयोरखि | अचिन्तयित्वा तत्कमग्रसनस्यान्तको 5रिहा 
व्याधान्दण्डेनलअष्ने स रथान्न्यपतहुबि। ततःक्षणेनचोत्थायसश्िन्त्यात्मानमुद्धतः 
चायुवेगेन सहसा ययौ यमरथं प्रति | पदातिः स रथं त॑ं च समारुह्म यम तदा॥णघ्ता 
योधयामासबाहुम्यामाकृष्यबलिनांबरः | यमो5पि शब्मराण्युत्खज्य बाहुयुद्धे प्रवतंते 
अखन कटिवस्त्रे तु यम ग्रृह्य बलोत्कटः । श्रामयामास वेगेन सम्भ्रमाविष्चेतसम्‌ ॥ 
विमोच्या5थ यमः कष्टात्कण्ठे5चप्टम्य चापसुरम | 
बाहुस्यां श्रामयामास सोड5प्यात्मानममोचयत्‌ ॥ ६२॥ 
ततो जप्नतुरन्योन्यं मुषप्टिभिनिदयौचतो । दैत्येन्द्रस्या5तिवीयत्वात्परिश्रान्ततरों यमः 
स्कन्धे निधाय देत्यस्य मुखं विश्राम्तिमेचछत । 
तमालक्ष्य ततो देत्यः भ्रान्तमुत्पास्य चौजसा ॥ ६४ ॥ 
निष्पिपेष महीपृष्ठे विनिप्नन्पाष्णिपाणिपिः । ततो यमस्य बदनात्सुस्माव रुधिरस्बहु 
निर्जोंचमितितंद्ृष्टाततःसन्त्यज्यदानवः । जयंप्राप्योद्धतं नादं मुक्त्वासन्त्रास्यदेवताः 
स्वक सेन्‍्यं समासाद्य तस्थो गिरिरिघाउचलः ॥ ६७ ॥ 
नादेन तस्थ ग्रसनस्य संख्ये महायुश्रैश्चा5दितिस्बंगात्रा: । 
गते छृतान्ते बसुधां थ निष्प्रभे चकम्पिरे कान्दिशिकाः खुरास्ते ॥ ६८ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौ मारिकाखण्डे तारकसंन्यदेवसेन्ययोम॑ध्ये यमग्रसनयोर्युद्धनर्णन नाम 
सप्तदशो धध्यायः ॥ १७ ॥ 





अष्टादशो5ध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे तोरकसैन्यदेवसेन्ययेयड्वर्णनम्‌ 


नारद उचाच 
घनाधिपस्य जम्मेनसायकैर्ममभेदिभिः । विशोपरुद्धा: कुद्ेन सैन्यंचाउस्यदितं भ्शम््‌ 
तद॒दृष्टा कर्मदेत्यस्थधनाध्यक्ष-.प्रतापधान। आकर्णाकृष्चापस्तु जम्ममाजौमहाबल्म्‌ 
हृद्विव्याधवाणानांसहस्लेणा ५ सिवचेसाम्‌ । स प्रहस्य ततोघीरोषाणानामयुतत्रयम्‌ 
नियुतं च तथा कोटिमर्बुइंचा5श्षिपत्क्षणात्‌ । तस्य तल्लाघव॑ दृष्टाकुद्धोग्रष्ममहागदाम्‌ 
घनाध्यक्षःप्रच्िक्षेप स्वर्गेप्सुः स्वधनं यथा। मुक्तायांचगदायांवैनादो5भूत्पलये यथा 
भूतानां बहुधा राचा जशिरे खे महाभयाः । घायुश्च सुमहाजशे खमायान्मेघलडुंलम्‌ ॥ 
सा हि वेश्रषणस्या 55सते त्रैलोक्याभ्यचिता गदा । 
आयान्‍्ती तां समालोक्य तडित्सड्डगतदुद शाम्‌ ॥ 9 ॥ 
दैत्यो गदाविघाताथंशरल्रवृश्मिमोच ह | चक्राणिकुणपान्प्रासाञ्छ तप्ती:पद्िशांस्तथा 
परिघान्मुशलान्वृक्षान्गिरीश्वा 5तुलविक्रम:। कदर्थीकृत्यशखा णितानिसर्धा णिसागदा 
कह्॑ंपान्तभास्करो यद्दन्न्यपतद्देत्यचक्षसि । स तया गाठभिन्नः सनन्‍्सफे नरुधिर वमन्‌ 
निपपातरथाजम्भो पसुधां गतचेतनः | जम्म॑ निपतित॑ हुष्टा कुजग्भो घोरनिश्चयः ॥ 
धनाधिपस्य सडक्रुद्धों नादेनापूरयन्द्िशः | चक्रे बाणमयं जाल शबु न्तस्येष पञय्म्‌ 
विच्छिद्याणजालंचमायाजालमिवोत्कटम्‌ | मुमोचबाणानपरांस्तस्ययक्षाधिपो बली 
चिच्छेद लीलया तांश् देत्यः क्रोधीध सहचः । 
निष्फल्ह॑स्तांस्ततो दृष्टा बाणान्क्रुडो धनाथिपः ॥ १४॥ 
शक्ति ज्माहदुधे्जां शतघण्टामहास्वनाम्‌ । प्रेषिता सा तदा शक्तिदारयामास त॑ हृदि 
यथा<ठपवो 4ंपुरुष दुलं संसारसस्भवम्‌ | तथा5स्य हृदयं भित्चा जगामघरणीतल्म्‌ 
निमेषात्सो 5 भिसंस्तस्मपदानवोदारुणाकृति: । जप्नाहपट्टिशंदेत्यो भिरी णामपिमेदनाशू 
१६ 
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स तेन पहिशेना५5जौ धनदस्यस्तनान्तरम्‌। घाक्येनतीहणरूपेण मर्माक्षरघिसपिणा 
निबिभेवा5 भिजातस्य हृदयं दुर्जनो यथा | तेन पट्चिशधातेन घनेशः परिसूच्छितः ॥ 
निषसाद रथोपस्थे दुर्घाचा खुजनों यथा | तथागतं तु त॑ टृष्टा घनेशं थे खतं यथा ॥ 
राक्षसों निऋ्र तिदेंघो निशाचरबलानुगः | अभिद॒द्राव बेगेन कुजम्म भीमपिक्रमम्‌ ॥ 
अथ दृष्टरा5तिदुरषेष कुजम्भोराक्षसेश्वरम्‌ । नोदयामाख देत्यान्स राक्षसेशरथं प्रति ॥ 
स द्ृष्टानो दितांसेनांप्रबलाआांसुभी षणाम्‌ । रधादाप्लुत्य वेगेन निऋ तीराक्षसेश्वरम्‌ 
खडगेन तीक्ष्णघारेण चर्मपाणिरघाचत | प्रविश्य दानवानीक॑गजः पद्मसरो यथा 

लोडयामास बहुधा विनिष्कृत्य सहसत्रशः । 

चिच्छेद कांश्चिच्छतशो बिभेदाउन्यान्वरासिना ॥ २५ ॥ 

सन्द्शोष्टमुखः पृथ्वीं इत्यानां खो5भ्यपूरयत्‌ । 

ततो निःशेषितप्रायां विलोक्य स्वां चम्रं तदा ॥ २६ ॥ 

मुकत्वा घनपति देत्यः कुजग्भो निऋ्रति ययौ । 

लब्धसज्ज्स्तु जम्भो5५पि धनाध्यक्षपदानुगान॥ २७ ॥ 
जीघग्राहं स जग्राह वद्ध्वापाशःसहस्रधा | मूतिमन्तिचरलानि पद्मादी श्वनिध्ी तथा 
बाहनानियद्व्यानिधविमाना निवसबेशः । घधनेशोलब्धसज्शस्तुतामघस्थां पिलोक्यसः 
निःश्वसन्दीधमुष्णंचरोषात्ताश्रविलोचनः। ध्यात्वास्त्रंगारुडंदिव्यंबाणंसन्धायका मुके 
मुमोच दानवानीके त॑ बाणं शत्र॒दारणम्‌ | प्रथम कामुक तस्य वहिज्वाल्मद्ृश्यत ॥ 
निश्चेरुचिस्फुलिड्ञानांकोटयो धनुषस्तथा । ततोज्वालाकुलंब्योमचक्रेया5स्त्रंसमन्ततः 
तदस्त्रं सहसा दृष्टा जम्भो भीमपराक्रमः । सम्बत मुमुचे तेन प्रशान्तं गारुड॑ तदा ॥ 
ततस्तं दानवो दृष्ट्रा कुबेर रोषबिह॒लः । अभिदुद्राब वेगेन पदातिधेनदं नदन ॥३४ ॥ 
अथा5भिमुखमायान्तं देल्य॑ दुष्टा धनाथिपः । बभूव सम्भ्रमाविष्ठ: पछायनपरायण:॥ 
ततः पलायतस्तस्यमुकुटोरलमण्डित: । पपात भूतले दीप्तो रचिबिम्बम्रियापम्बरात्‌ 
यक्षाणामभिजातानां भग्नं प्रबवृते रणात्‌ | मतु संग्राम शिरखि युरू नोभूषणायत॒स्‌ 
इति व्यधस्य दुर्धेषा नानाशस्वाखपाणय: । युयुत्सचस्तथा यक्षा मुकुट परिधार्य ते 


अछ्ादशो 5घ्वांग्र: ] #» निऋ तिकुजम्मयोर्थद्धवर्णनम्‌ # श्ध्श 
अभिमानधना वीरा धनदस्य पदानुगाः | तानमर्षाश् सम्प्रेक्ष्य दानन्रश्वण्डपीरुष: ह 

भुशुण्डीं भीषणाकारां गृहीत्वा शेलगौरवाम्‌ । 

रक्षिणो मुकुटस्या5थ निष्यिपेष निशाचरान्‌ ॥ ४० ॥ 
तान्प्रमथ्याउथ नियुत मुकुट त॑ं स्वके रथे । समारोप्यापमररिपुजित्वा धनवमाहये॥ 
अनानि च निधीन्शहास्वसेन्येन समातृतः । नादेन महता देघान्द्रावयामास सर्वशः॥ 
अनदो5पि घन सर्व ग्रहीतो मुक्तमूधेजः | पदातिरैकः सन्त्रस्तःप्राप्यैबंदीनयत्स्थितः 
कुश्पेना ५थ संसक्तो रज़नीचरनन्दनः | मायाममोघामाश्रित्य तामसीं राध्षसेश्वरः॥ 
मोहयामासदेत्येन्द्री जगत्कृत्वा तमोमयम्‌ । ततो विफलनेतआाणि दानधानांबलानिय 
न शेकुश्चलितुं तत्र पदादपि पद तदा | ततो नानाख्धर्ण दानवानां महाचमूः ॥४६ 
जधान निऋ तिदेवस्तमसा सम्बता भृशम्‌ | हन्यमानेषु देत्येषु कुऊम्मे मूढबेतसि ॥ 
महिषोदानवेन्द्रस्तुकस्पान्ताम्भोदसन्निभः | अस्त्रंचका रखावित्रसु कासंघातम ण्डितम्‌ 
विजस्मत्यथ सावित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि | प्रणाशमगमत्तीव॑ तमो घोरमनन्तरम्‌ ॥ 

ततो5ख््विस्फुलिड्राडुं तमः शुक्ल व्यजायत। 

प्रोत्फुलारणपद्मी घं शरदीवापमलं सरः ॥५० ॥ 
ततस्तमसिसंशान्‍्ते देत्येन्द्रा: प्राप्चक्षुप: । चक्कुः ऋुरैण तमसा देचानीक॑महादुतम्‌ 
अथादाय धजु्घोरमिषुंचाउ5शीविषोपमम्‌ । कुजम्भो5धाचत क्षिप्र॑ रक्षोदेववर्ल प्रति 
सक्षसेन्द्रस्तथा5 धयान्तंट्रष्टातंलपदानुगः । विष्याधनिशितेर्बाण:कालाशनिसमस्वनेः 
सादानंचचसन्धानंनमो क्षोचास्यलक्ष्यते । चिच्छेदोग्रेःशरप्रातैस्ताउछरानतिलाधबात्‌ 
ध्वज शरेण तीक्ष्णेन निचकर्ता मरद्विष: | सारथि चाउस्यभल्लेन रथरनीडादपाहरत्‌ 
कालकल्पेन बाणेन त॑ च वक्षस्यताडयत्‌ | स तु तेन प्रहारेण चकम्पे पीडितो भ्रशम्‌ 
दैत्येन्द्रो सक्षसेन्द्रेण क्षितिकम्पे नगोयथा। स मुहुर्तात्समाश्वास्य नत्वातं दुर्यंरणे 
यपदातिरासाद रथं रक्षो घामकरेण य। केशेषु निक्र तिगृह्य जानुना5क्रस्यचस्थितः 
ठतः खड़गेन च शिरश्छेत्तुमेचछद्मषेण: | ततः कलकलो जक्षे देवानां खुमहांस्तदा ॥ 

कुजस्भस्य वर प्राप्त दृष्टा निछ्र तिमाहवे ॥५६ ॥ 


श्६२ के स्कन्दयुराणम्‌ # [ १ भहेश्नरकणडे 


पतस्मिन्नन्तरे देवो वरुण: पाशभृदवुतः | पाशेनदानचेन्द्रस्थ यबन्धा55शु भुजदयम्र्‌ 
ततो बद्धभुजं देत्यं घिफलीकृतपौरुषम्‌ | ताडयामास गदया दयामुत्सज्य पाशभृत्‌ 
सर तु तेन प्रहारेण स्नोतोभिः क्षतज स्रवन्‌ | दधार कालमेघस्य रूप विद्युलताभ्तम्‌ 
तद्घस्थागत द्र॒ष्ट्रा कुजम्भं महिषासुरः । व्यावृत्ततदनाराघो भोक्तुमैच्छत्सुराबुभो ॥ 
निरम ति वरुणं चेच तीक्षणदंप्रोत्कटाननः । तावभिप्रायमालोक्यतस्यदैत्यस्यदूषितम्‌ 
त्यक्त्वा रथाबुभीभीतो पदाती प्रदुतौद्गतम्‌ | जग्मतुमेहिषाद्वीतौशरणंपाकशासनम्‌ 
क्रुद्धों 5 महिषो देत्यो वरुणं समुपाद्रवत्‌। तमन्तकमुखासन्नमालोक्पहिमदीधितिः 
चक्रे शस्त्र विसष्टंहिहिमसंघातमुत्वणम्‌। वायव्यंचापख्रमतुलंचन्द्रश्के द्वितीयकम्‌ 
बायुना तेन चण्डेन संशुष्केण हिमेन च। महाहिमनिपातेन शस्त्रेश्न्द्रप्रणोदितिः ॥ 
गात्राण्यसुरसेन्यानामदल्मन्त समन्ततः । 
व्यथिता दानघाः सर्वे शीतच्छाद्तिपौरुषा: ॥ ६६ ॥ 
न शेकुश्च लितुं तत्र नाएडआाण्यादातुमेष च | महिषो निष्प्रयल्लश्व शीतेनाकम्पिताननः 
अंसमालिडूथपाणिभ्यामुपषिष्ठोद्यधघोमुख:। सर्वेतनिष्प्रतीकारादेत्याश्वन्द्रमसाजिताः 
रणेच्छां दृर्तस्त्यकर्वा तस्थुस्ते जीविताथिनः । 
तत्रा ज्वीत्कालनेमिन त्यान्क्रोधविदीपितः ॥ &२॥ 
भोभो/शड्वा रिण:छ्राःसवेशखस्त्राखपारगा: । एकेको ५ पिजगत्कस्नंशक्तस्तु लयितु भुजे: 
एकेको5पिक्षमो ग्रस्तुं जगल्सब चराचरम्‌ | एककरूया5पिपर्याप्तानसववे ५पिदिघौकसः 
कि अस्तनयनाश्वव समरे परिनिर्जिता: । न युक्तमेतच्छूराणां विशेषादल्यजन्मनाम्‌ 
राज्षश्व तारकस्या5पि दर्शयिष्यथ कि मुखम्‌। 
विरतानां रणाशवासो क्रुद्ध: प्राणान्हरिष्यति ॥७६ | 
इति ते प्रोच्यमानापि नोचुः किश्विन्महासुरा: | शीतेननगश्रुत्योश्रश्टचाक्याश्रतेतथा 
म्रकास्तथा 5भषन्देत्याग्यतकल्पामहारणे । तान्दूष्टानशचेत्तस्कान्देत्याउ्छी तेनपी डितान्‌ 
मत्वा कालक्षमं कार्यकालनेम्रिमंहाखुरः | आश्रित्य मानवीं मायां वितत्यवमहातषुः 
पूरयामास गगन दिशो विदिश एवं च। निमममे दानवेन्द्रो5सौ शरीरेभास्करायुतम्‌ 


पएकोनविशोषध्यायः ] # कालनेमिपराकरमबर्णनम्‌ # २६३ 


दिशश्व विदिश्वेच पूरयामास पावकः । ततो ज्वालाकुल सर्व त्रलोषयमभषस्क्षणात्‌ 
तेन ज्वालासमूहेन हिमांशुरगमद्दुतम्‌ । ततः क्रमेण विश्रष्टं शीतदुदिनमाबभौ ॥ 
तदुबल दानवेन्द्राणां मायया कालनेमिनः । तद॒दृष्टा दानवानीक॑ लब्धसककद्वाकरः 

उचाचा5रुणमत्यर्थ कोपरक्तान्तलोचनः ॥८३ ॥ 

दिवाकर उचाच 

नया5रुण ! रथं शीघ्रं कालनेमिरथों यतः ॥ ८७ ॥ 
पिमर्न तत्र विषमे भविता भूतसंक्षयः । जित एव शशाड्रोषथ चयं यद्ब॒लमाश्चिता:॥ 
इत्युक्तश्लोदयामास रथं गरुडपूबज: । रथे स्थितो5पि तरश्वें: सितचामरधारिभिः ॥ 
जगद्दीपो5थ भगवाज्ग्राह विततं घनुः | शरौधो वे पाण्डुपुञ्न ! क्षिप्रमासीदिषय्युतिः 
शम्बरास्त्रेण सन्धाय बाणमेक॑ ससर्ज ह। द्वितीय चेन्द्रजालेना 5५५यो जित॑ प्रमुमोचदद 
शम्बरास्त्र क्षणाअक्रे तेषां रूपविपर्ययम्‌ । देवानां दानव रूप दानवानां व देविकम्‌ 
मत्वा सुरान्स्वकानेव जघ्ने घोराखलाघवात्‌। कालनेमी रुषाविष्ट:झतान्तरघसंक्षये 

कांश्वित्खडगेन तीक्ष्णेन कांश्विन्नाराचबृष्टिमिः । 

कांश्रिद्दाभिघोरामिः कांश्रिद्दोरे: परश्वध:ः ॥ ६१ ॥ 

शिरंखि केषांचिद्पातयद्रथाहुजांस्तथा सारथींग्ोग्रवेगान्‌ । 

कांश्वित्पिपेषापथ रथस्य वेगात्कांश्ित्तथा5त्यटुतमुश्पाते: ॥६२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे तारकसंन्यदेबसेन्ययोयुंद्धधणेन नामाउष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविशोड्ध्यायः 
देवासुरसग्रामे कालनेमिक्ृतयु इसम्पर्दे विष्णुनासहकालनेमियुद्धवर्णनम्‌ 
नारद उचचाच 
कालनेमी रुषाविष्टस्तेषां रूप॑ न बुद्धघान्‌ | ततो निमिश्च देत्येन्द्रं मत्वा देवंमहाजपः 


२६४ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


केशेषु ग्ृहा तं घीरं॑ नकर्ष सं ननाद स। ततो निमिर्वाचेदं कालनेमि महाबलम ॥२. 
अहं निमिःकालनेम सुतंमत्या चधस्व मा | भचतामोहितेनाजौदैवान्मत्वासुरा:स्वकाः 

सुरे: सुदुजयाः कौट्यो निहता दश बिद्धि तत्‌। 

सांखपारणं मुझ ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ ४ ॥| 
स तेन बोधितोदेत्योमुत्तवातंसम्प्रमाकुलः । बाणं ब्रह्मास्र विहितंमुमोचत्वस्यान्वितः 
ब्रह्मास्त्रं तत्प्रजज्बाल ततः खे सुमहाहुतम्‌ । देवानां चाभवत्सेन्यंसबंमेष भयाकुर्म्‌ 
शम्बरास्त्रं ततः शान्त ब्राह्मप्रतिहतं तदा । तस्मिन्प्रतिहतेहास्त्रे संक्रुद्ो भास्कर :प्रभुः 
महेन्द्रजालमास्थाय चक्रे स्थां भीषणांतनुम्‌ । बिस्फूजत्करसडूगतसमाक्रान्तजगच्य: 
ततापदानवानीकंगलन्मज्ञाहइुघ्रिशो णितम्‌ । चक्षूंषिदानबेन्द्राणांचकारा +धा निस प्रभु 
गज़ानामगलन्मेदः पेतुश्चाएपि रथा भ्रुचि | तुरडडमाः श्वसन्तश्रधर्मार्ता रथिनो5पि छल 
इतश्रेतश्व सलिल प्रार्थयन्तस्तृषातुराः | गिरिद्रोणीश्व पादांश्व गिरीणां गहनानि च 

तेषां प्रार्थथतां शीघ्रमन्योन्यं व विसर्पिणाम्‌ । 

दावाप्िग्ज्वकत्तीबों घोरो निर्देग्धपादपः ॥ १५॥ 
तोयाथिन: पुरो द्रृष्टा तोयं क्लोलमालिबम्‌ | पुरःस्थितमपिप्रापुंन शेकुरुपसा दितुम्‌ 
अप्राप्य सलिलं भूमाषम्याशे दुतमेव ते । तत्र तत्र व्यद्वश्यन्त सता देत्येश्वरा भुवि॥ 
रथा गजाश्चपतितास्तुरड्डाश्वश्रमान्चिता: । स्थिता घमन्तो धाषन्तो गलदुदुतवसास््रज:ः 
दानवानां कोटिकोटि व्यद्ृश्यत स्तं तदा | एवं क्षयो दानचानां तस्सिन्महति वतिते 
प्रकोपोदुभूतताप्राक्ष; कालनेमी रुषातुरः। बभूषच कालमेघाभः स्फुरदोमशतहदः ॥ 
गस्भीरास्फोटनिहादजगद्धदप॒यकम्पनः । प्रच्छाद्य गगन सूर्यप्रभां सर्वा व्यनाशयत्‌ ॥ 
घवर्ष शीत च जलू दानवेन्द्रबल प्रति। दैत्यास्तांदृष्टिमासाथसमाध्वस्तास्ततःक्रमात्‌ 
बीजाडुरा इच स्लानाः प्राप्य वृष्टि घरातलछे । ततः स मेघरूपेण कालनेमिमंहासुरः 0 
शख्तवृष्टि घधर्षों देवानीकेषु दुर्जयः | तया वृष्ट्या पीड्यमाना दैत्यरन्येश्व देवताः 
गति काश्ििन्न पश्यन्ति गाघः शीतादिता इध । परस्पर व्यलीयन्त गज्जैषु तुरगेषु चल 

रथेषु व भयत्रस्तास्तत्रतत्र निलिल्यिरे ॥ २२ ॥ 


एंकोनविशो धध्यायः ] # कालनेमिनाअश्विभ्यांसहयुद्धवर्णनम्‌ # श्६५ 


एवं ते लीयमानाश्थ निहता: कालनेमिना । द्वश्यन्तेपतिता देवा: शख्रभिश्नाडुसन्धयः 
विभिन्ना भिन्नपरर्घानस्तथा भिन्नोरुजानवः । विपर्यस्तं रथाडुश्य पतितं ध्यजशक्तिभिः 
तुणड्रानां सहल्लाणि गज़ानामयुतानि च। रक्तेन तेषां घोरेण दुस्तराचाउमवन्मही ॥ 
एवमाजौ महादेत्यः कालनेमिमेहासुर: । जघ्ने महतेमात्रेण गन्धर्षाणां दशायुतम्‌ ॥ 

यक्षाणां पश्चलक्षाणि किन्नराणां तथेव से | 

जध्ने पिशाचमुख्यानां सप्ततक्षाणि निर्मयः ॥ २७ ॥ 
इतरेषांनसंख्यापस्तिसुरज्ञातिनिकायिनाम्‌ । जष्नेसको टिशःकद्ध:कालने मिमंदोत्कटः 
एवं प्रतिभये भीमे तदापमरमहाक्षये । संक्रुद्धाधभ्विनौ वीरों चित्रास्रकबचोज्ज्वलौ 
जप्नतुस्तो रणे देत्यमेकेक षष्टिमिः शरैः । निर्भिद्य ते महादेत्यं सपुड्ाविषिशुमेहीम्‌ 
ताभ्यांबाणप्रहारैस्तुकिश्वित्सो पवाप्त्वेतनः । जग्नाह चक्र लक्षार तेलधौतंरणे*धिकम्‌ 
तेनचक्रे णसो 5 श्व भ्यां चिच्छेदरथकूबरम्‌ । जग्माहा थधनुर्दे त्य:शरांश्राशी विषो पमान्‌ 

धवर्ष मिषजोमु््नि संच्छाद्याकाशगोचरम्‌ | 

तावप्यस्त्रे: स्ख॒तेः सर्वाश्छेदतुर्द ल्यलायकान ॥ ३३ ॥ 
तथ्य कम तयोदृू ट्रा विस्मितः कोपमाविशत्‌ । जप्नाह मुद्ृरभीमंकालदण्डविभीषणम्‌ 
स तमुदुश्नाम्य वेगेन चि9श्षेपाएस्य सथं प्रति। त॑ तु मुद्दृरमायान्तमालोक्याम्वरगोचरे 

मुक्त्वा रथावुभी वेगादाप्छुती ठरखा5श्विनों । 

तो रथी स तु निष्यिष्य मुद्ररो पचलसल्निभः ॥ ३६ ॥ 
दास्यामास धरणीं हेमजालपरिष्कृतः | तस्यकर्मा5थ तदुदृष्टा भिषजों चित्रयोधिनो 
वद्जास्त्रं च प्रकुर्वाणी दानवेन्द्रमयुध्यताम्‌ | घोरवज्ञप्रहार्स्तु दानव: स॒परिक्षतः॥ 
रथो ध्वजो धनुश्चेव छत्रं च कवच तथा। क्षणेन शतधा भूत स्वेसेन्यस्य पश्यत:॥ 
तद्दृष्टा दुष्करंकमे सो 5श्विभ्यां भीमविक्रमः | नारायणास्त्रबलवान्मुमोचरणमूर्धनि 
ततः शशाम वज्ञास्त्रं कालनेमिस्ततो रुषा । जीघग्राहं ग्राहयितुमश्यिनी तौ प्रचक्रमे 
तावभिप्रायमालक्ष्य सन्त्यज्य समराड्रणम्‌। पदाती वेपमानाजु प्रदुती घासघों यतः 
तयोरजुगतो दैत्यः कालनेमिनेंदन्मुहु: । प्राप्येन्द्रस्य बल ऋरो देत्यानीकपदानुगः ॥ 


२६६ # स्कन्दपुराणम्‌ $..... [ ! महेश्यरखण्डे 


स काल इव कल्पान्ते यदा बासवमादुतः । स॑ दृष्टरा सबभूतानि पिविशुविह्नलानि तु 
हाहांराव॑ प्रकुर्षाणास्तदा देचाश्व मेनिरे | पराजयं महेन्द्स्य सर्वेलोकक्षयादहम्‌ ॥ 
चेलुः शिखरिणो मुख्याः पेतुरूका नभस्तलात्‌ | जगर्जजलदादिश्लुसम्भूतश्व महारवः 
तां भूतचिक्ृरति दृष्टा देवाः सेन्‍्द्रा भयावहा: | मनसा शरणं जग्मुर्घासुदेव॑ जगत्पतिम्‌ 
नमो ब्रह्मण्यदेचाय गोत्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः 
सनोरक्षतु गो विन्दो मयातास्तेजगु:खुरा: । सुराणांचिन्तितंशात्य|भगव!न्गरुडध्वजः 
चिबुध्येव च पर्षेड्रगद्योगनिद्रां विहाय सः । लक्ष्मी करयुगाम्मोजलालितांडधिसरोस्हः 
शारदम्बरनीलाब्जका नितदेहच्छविः प्रभुः। कौस्तुभोद्वासिह्‌दयःकान्तकेयूरभास्करः 
विस्श्य सुरसंक्षोभ॑ वेनतेयमथा55हयत्‌ । आहते5चस्थितेतस्मिन्गरुडे दु:खिते भ्शम्‌ 
दिव्यनानाखतीशणाचिरास्द्याषगात्सुराहवम्‌ । तत्राउपश्यत वेचेन्द्रंमयभी तमभिदुतम्‌ 
दानवेन्द्रेनंचाम्भोदसच्छाय: सर्वधोत्करे: । यथा हि पुरुष घोरेरमा'येरथेकाडश्षिमिः 

तत्चाणायापत्रजद्विष्णुः स्तूयमानों मुद्दः खुरैः । 

अभाग्येभ्यः परित्रातु सुकृतं निर्मल यथा ॥ ५७ ॥ 
अथा5पश्यतदेत्येन्द्री घियति दुयुतिमण्डलम्‌ । स्फुरन्तमुदयाच्छीघ्ंकान्टसूमशतंयथा 
प्रभव॑ शातुमिच्छन्तो दानवास्तस्य तेजसः | गरुई तमथापश्यन्कव्पान्तानलभेरघम्‌ 
तत्र स्थितं चतुर्बा हुं हरि चानुपमदुयुतिम्‌ । तमालोक्पासुरेन्द्रास्तुदषसम्पूर्णभानसा: 
भय॑ स देव: सर्वेषां शरणं“केशवो ; रिहा । अस्मिश्जिते जिताःसर्बादेबता नापतरसंशयः 
एनमाश्रित्य लोकेशा यज्ञभागभुजो5मराः । इत्युसवा ते समागस्य सर्चण्व ततस्ततः 
त॑ जब्तुचिविधः शस्त्र: परिवार्य समन्‍ततः । कालनेमिप्रभृतयों द्‌श देत्यमहारथाः ॥ 

षष्ट्या विव्याध बाणानां कालनेमिजेनादेनम्‌ । 

निमिः शतेन बाणानां मथनो5शीतिभिः शरेः ॥ ६२॥ 
जम्मकश्वेध सप्तत्या शुस्भो दशमिरेव च। शोषा दैत्येश्वराः सर्वे विष्णुमेकेकशः शरेः 
दशभिदेशमिः शल्पैजेब्सुः सगरडं रणे । तेषामसष्यत्तत्कर्म विष्णुर्दानवसूदनः ॥६४॥ 
एकेक दानव॑ जश्ने पड्मिः षड्मिरज़िहागेः। आकर्णकृष्टैंमू श्लकालनेमिसिमि:शरेः 


एकोनविशोडध्याथः ] # विष्णुकृतःकालनेमिपराभवः # २६७ 


विष्णु विव्याध हृदये रोषादृक्तविलोचनः | तस्यापशोभन्तते बाणाहृदयेतप्तकाश्वनाः 
मयूखा इव सन्दीप्ता:कौस्तुभस्यस्फुरस्विषः । तर्बाणःकिश्विदायस्तोहरिजश्राहमुद्वरम्‌ 
स॒ तमुदुश्ाह्य वेगेन दानवाय मुमोच वे । दानचेन्द्रस्तमप्राप्तं पियत्येच शर्तें: शरेः ॥ 
चिच्छेद तिलशाः क्र दो दशेयन्या णिलाघवम्‌ | ततो विष्णुःप्रकुपितःपासं जप्राहभेरवम्‌ 
तेन देत्यस्य हृदयं ताडयामास वेगतः | क्षणेन लब्धसच्शस्तु कालनेमिमंहासुरः ॥ 
शक्ति जप्नमाह तीक्ष्णात्रां हेमघण्टाइहासिनीम । 
तया वबाम भुजं विष्णोबिभेद दितिनन्दनः ॥ ७१॥ 
मिन्नं शक्तया भुजं तस्य स्लुतशो णितमाबभो । नीलेबलाहकेबिद्यु द्धिद्योतन्तीयथ/मुहुः 
ततो विष्णु: प्रकुपितोजग्नाह॒विपुलं धनुः । सप्तद्‌श च नाराचांस्तीक्ष्णाप्रान्ममंभेदिनः 
दैत्यस्य हृदयं पड्मिविव्याधचशरैस्रिमि: | चतु्िः सारथिचास्यध्वजंचेकेनपत्रिणा 
द्वाभ्यां घनुर्ज्याघनुषी भुजं चेकेन पत्रिणा। स विद्धो हृदये गाढं दोषमूंदोयथा नरः 
स्नतरक्तारुण: प्रांशुः पीडाचलितमानसः । चकम्पे मारुतेनेष चोदितः किशुकदुमः ॥ 
ततः कस्पितमालक्ष्य गदां जम्नाह केशव: । तां च बेगेन चिक्षेप कालनेमिघर्ं प्रति ॥ 
सा पपात शिरस्युत्रा सहसा कालनेप्तिनः । 
सच्चूणितोत्तमाड़ुस्तु निष्पिष्टमुकुटो सुरः ॥ ७८ ॥ 
खुंतरक्तोघरन्ध्रश्व स्रुतघातुरिघा5चलः । पपात स्वे रथे भम्नो घिसज्छः शिष्टजीवनः॥ 
पतितस्य रथोपस्थेदानवस्या5च्युतो 5 रिहा । स्मितपूबमुचाचेदं धाक्य॑ चक्रायुधःप्रभुः 
गच्छा5खुर! विमुक्तो5सिसास्प्रतंजीवनिषू तः। ततः्स्वव्पेनकालेनअहमेबतवा5न्तकः 
एवं वचध्तस्य निशम्य विष्णो: सर्वेभ्वरस्या5थ रथं निमेषात्‌। 
निताय दूरं॑ किल कालनेमिनों भीतस्तदा सारथिलॉकनाथात्‌ ॥ ८२॥ 
इति श्रीस्कान्रे. मुहापुराण एकाशीतिश्लाहरुयां संडितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे देवासुरसड्आमे कालनेमिकृतयुद्धसग्मदे विष्णुता सह 
कालनेमियुद्धधर्णन नाम्नैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६॥ 
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विशोध्यायः 
देत्येःसह विष्णेयद्धवर्णेनम्‌ 


नारद उचाच 

त॑ दृष्टा दानवाः सर्वे क्रुद्धा:स्वे:स्वेबेलेव ताः। सरघा इव माध्वीक रुरुघु ःसबेतस्ततः 
पताभे गजे भीमे मद्स्नाविणि दुदमे | सितचित्रपताके तु प्रभिन्नकरटामुखे ॥ २ ॥ 
सस्‍्वर्णवर्णा श्वितेयद्ठन्नगेदावा प्िसम्व॒ुते । आरुह्या जौ निममिदेत्यो हरि प्रत्युद्ययौबली 
तस्यासन्दानघारोद्रा गजस्यपरिरक्षिण: | सप्तविशतिकोस्यश्वकिरीटकवचोज्ज्वलाः 
अभ्वमारुष्य शेलाभ॑ मथनो हरिमाद्रबत । पश्चयोजनप्र्नीवमुप्रमास्थाय जम्भकः ॥ 
शुम्भों मेष समारुशाइवजदुद्ञादशयोजनम्‌ । अपरे दानवेन्द्राश्धयत्तानानास्रपाणय:ः ॥ 
आजम्मु' समरे क्रुद्धाविष्णुमक्किएकारिणम्‌ | परिधेणनिमिदत्यो मथनो मुद्दरेण थे 
शुम्भः शूलेन तक्ष्णेन प्रासेन असनसस्‍्तथा । चक्रेण क्रथनः कद्दो जश्भः शक्तयामहारणे 
जष्नुर्नागयर्ण शेषा विशिखेमंमंभेदिभिः। तान्यस्त्राणिप्रयुक्तानिधिविशुःपुरुषोत्तमम्‌ 
उपदेशा गुरोय॑द्वत्सच्छिष्यंबहुघ्रेरिता: | ततः क्रुद्धो हरि गृह्यधजुर्वाणांश्व॒ पुष्कलान 
मर्द देत्यसेनां तद्धममर्थ वचो यथा | निमि विव्याध विशत्या बाणेरनरूबर्चलेः ॥ 
मथनंदशभिश्वैव शुम्म॑ पश्चमिरेव च | शतेन महिप॑ ऋ्रद्धो विव्याधोरसि माघथः॥१२ 
जम्भंद्वाद्शभिस्तीक्षण:सर्वाश्वेककशो 5श्मिः। तस्यतल्लाघबं ट्रष्टादानघा क्रोधमस्छिताः 
चक्रगाढितरयल्लमावृण्चामाहरिशरे: । चिच्छेदापथ घनुर्ज्या च निमिभेललेनदानवः ॥ 
हस्तादापं च संस्म्भाश्चिउ्छेद महिषासुर: | पीडयामास गरुडंजरभोबाणायुतेखस्िभशिः 

भुजाबस्य च विव्याध शुम्भो बाणायुतेन वे । 
ततो विस्मितचित्तस्तु गदां जम्राह माधवः ॥ १६ ॥ 

तां प्राहिणोत्स बेगैन सथनाय महाहये । तामप्राप्तां निर्मिबाणर्मशलामः सहस्तशः ॥ 
आहत्य पातयामास विनदुन्कालमेघचत्‌ | ततो5न्तरिक्षे हाहेति भूतानां जशिरे कथा: 


विशोषधध्यायः].. # विष्णुनाचक्रे गदैत्यसंहारवर्णनम्‌ # २६६ 


नेतद्स्ति बल॑ व्यक्त यत्राइशीर्यतला गदां । तां हरिः पतितांदृष्टा अस्थानेत्रार्थनामिव 
जग्नाह मुद्ग॒रं घोर दिव्यरल्परिष्कृतम्‌ ।तं मुमोचा5 तिवेगेन निमिमुद्दिश्य दानवम्‌ ॥ 
तमायान्तं वियस्येव त्रयो देत्या ह्वारयन्‌ | गदया जम्मदत्यस्तु प्सेनः पद्टिशेन तु 
शक्तया च महिषोदेत्यो चिनदन्‍्तोमहारस्घम्‌ । निराकृतंतमालोक्य दुर्जने: खुज़नं यथा 
जप्राह शक्तिपुप्रोम्रां शतघण्टामहास्वनाम्‌ । जस्माय तां समुद्दिश्य प्राहिणोट्टीषणेरणे 

तामायन्तीमथालोक्य जम्भो5न्यस्य रथात्वचरात्‌ । 

आप्लुत्य लीलया गृहन्कामिनीं कामुको यथा ॥ २७॥ 
तयब्रगरुड मूध्नि जघ्ने स प्रहसन्बली । ततो भूयो रथ॑ प्राप्य घनुग् ह्याउम्ययोजयत्‌ 
विचेताश्वा3भवद्यद्धे गरुडः शक्तिपीडितः | ततःप्रहस्यतं विष्णु: साधुसाध्वितिभारत 
कापस्पशनकृतवान्धिमोहंविनतात्मजम्‌ । समाभ्वास्यचतंवाग्मिःशक्तिदृप्राचनिष्फलाम्‌ 
कुभार्यस्य यथा पुंसः सर्व स्याश्विन्तितं ब्था। दृढसारमहामौर्वीमिन्यांसंयोजयत्ततः 
कृत्वा च तलनिधोष॑सैद्रमस्त्रं मुमोच सः | ततो5ख्मतेजसा सर्वेमाकाशं नव द्वश्यते 
भूमिदिशश्व विदिशों वाणजालमया बच्नुः । दृष्टा तदख्माहात्म्यं सेनानीग्रेंसनो सुरः 
ब्राह्ममस्त्रं चकारा55शुसर्वात्र विनिचारणम्‌ | तेनतत्प्रशमंयातंरौद्रास्त्रंछोकभीषणम्‌ 
अम्त्रे प्रतिहते तस्मिन्विष्णुदानवसूदनः | कालद॒ण्डाख्रमकरोत्सवंलोकभयडुरम्‌ ॥ 

सन्धीयमाने स्त्रेतस्मिन्मारुतःपरुषोचर्वी । चकम्पेचमहीदेवी भिश्षाश्राम्बुधयो 5भवन्‌ 

तद्खमुझ्न दृष्टा तु दानवा युद्धदुमेदाः । चक्रुरखा णिदिव्यानि नानारूपाणि खंयुगे ॥ 

नारायणास्त्र भ्रसनस्तु चक्रे त्वाप्र निमिश्चापस्रवर मुमोच | 

ऐषीकम्रस्त्रं च चकार जम्भो युद्धस्य दण्डात्यनिवारणाय ॥ ३५ ॥ 

यावश्य सन्धानवश्शं प्रयान्ति नारायजादीनि निधारणाय | 

तावत्क्षणनेव जधान कोटों देत्येश्वराणां किल फालदण्डः ॥ ३६ ॥ 

अनन्तरं शान्तभयं तदस्त्रं देत्याखयोगेन च कालदण्डम्‌ ! 

शान्तं तदालोक्य हरिः स्थमस्त्रं कोपेन कालानलतुट ।मूतिः ॥ ३७ ॥ 

जप्नाह चक्र तपनायुतप्रभमुग्रास्मात्मानमिव द्वितीयम्‌ । 


३०० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डे 


चिक्षेप सेनापतये ज्वलन्तं बतुर्मुजः संयति छम्प्रगृद्य ॥ ३८ ॥ 

तदाब्रजश्नक्रमथों विलोक्य सर्वात्मना देत्यवरा: स्ववीर्यात्‌ | 

नाशकनुवन्वारयितु प्रचण्ड देवं यथा पू्वेमिवोपपन्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तद्प्रतक्य नवहेतितुल्यं चक्र पपात ग्रसनस्य कण्ठे ! 

तद्गक्तत्वारारणघोरनामि जगाम भूयो5५पि कर मुरारेः ॥४० ॥ 

चक्राहतः संयति दानवश्च पपात भूमी प्रममार चा5पि | 

देत्याश्व शेषा भुशशोकमापुः क्रोध च केचित्पिपिषुभुजांश्य ॥ ४१॥ 
ततो चिनिहते देत्ये श्रसने बलनायके | निर्म्यादमयुध्यन्त हरिणा सह दानवाः ॥४२॥ 
पहिशेमुशले: प्रःसेगंदाभिःकणपैरपि | तीक्ष्णाननंश्र नाराच्चश्रक्रेः शक्तिभिरेव च ॥ 
तदस्जाल तेमुक्त लब्धलक्षो जनादंनः | एकेक शतधा चक्रे बाणेरप्निश्खिपमेः ॥ 
जप्रान तेषां संक्रुद्र/ कोटिकोर्टि जनादेनः । ततस्ते सहसा भूत्वा न्यपतन्केशवोपरि 
गरुड जगहुः केचित्पादयो:शतशो5सुरा: | ललम्बिरे व पश्षाभ्यां मुखे चान्ये ललश्बिरे 
केशवस्या 5 पिधनुषि भुजयो: शीषे एवं च । ललग्बिरे महादेत्या निनदन्तो मुहुमंहु:॥ 
तदहुत॑ महद॒हुट्रा सिद्धचारणवात्तिका:। हाहेति मुस्ुखुनांदमम्बरे चाइस्तुवन्हरिम्‌ ॥ 
ततो हरिविनिर्धेयपातयामासतान्भुषि । यथा प्रवुद्ध:पुरुषो दोषान्संसारसम्भवान्‌ ॥ 
विकोशश्व ततः कृत्वा नन्दकंखडगमुत्तमम्‌ | चमचाप्यमलंविष्णुःपदातिस्तानधाधत 

ततो मुहतमात्रेण प्मानि दश केशबः । 

चकत्ते मार्गे बहुमिविचरन्देत्यसत्तमान्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततो निमिप्रभ्तयों विनया5घुरसत्तमाः | अधापन्त महेष्चासाः फेशवंपादचारिणम्‌ 
गरुत्मांश्वाधभ्ययात्तूणमारुरोह च॒ त॑ं हरिः | उचाच च गरुत्मन्तं तस्मिश्व तुमुले रणे 
अध्रान्तों यदि ताश््यासिमथरनंत्रति तदुब्॒ज़ | श्रान्तश्रेश्व मुह्त त्वं रणादपस्रतो भव 


ताक्ष्य उधाच 
न में श्रभो5घ्ति लोकेशकि श्वित्संस्मरतश्रमे । यन्मेसुतान्वाहनत्वेकल्पयामासतारकः 


इति ब्रुवन्नणे देत्यं मथन प्रति सो5गमत्‌ । देत्यस्त्वभिमुखं दृष्टा शब्भुबक्ररादाधरम 


विश्नो5ध्यायः ] # विष्णुद्धाराशुम्लेनयुद्धवर्णनम्‌ # ३०९ 
जुप्नात मिण्डिपालेन शितघारेण शक  त॑ प्रहारमचिन्त्येच विप्णुस्तरिमत्महाहवे 
कुघान पश्चमिर्वाणेगिरीन्द्रस्थाउपि सैदकः । आकर्णकृष्टैदंशमि: पुनविद्धः स्तनान्तरे 
प्रिस्नेतनों मुहर्तात्स संस्तस्य भैथनः पुनः गे गृहीत्वा परिघं मूर््न जनादनमताडयत 
किष्णुस्तेनप्रहारेण कि श्चिदाघूणितो $भवत्‌ । ततःकोपविकृत्ताक्षो गदां जम्नाह माधवः 
तया सनन्‍्ताडयामास मधनं हृदये दृढम्‌ । ख पपात तथा भूमौ चूणिताड़ो ममार व 
तस्मिन्निपतिते भूमो मथने मथिते भ्ृशप्‌ । अचसाद॑ ययुर्देत्या: सर्च ते युद्धमण्डले 
ततस्तेषु विषण्णेबुदानवेष्चतिमानिषु । चुकोप रक्तनयनो महिषो' दानवेश्वरः ॥६३॥ 
प्रत्युधया हरि रौद्र: स्वब।हुबलमाश्रितः | तोक्ष्णघारेण डलेन महिषो हरिमदेयन्‌ ॥ 

शक्तया चर गरुडं वीरो हृदये5्म्यहनदुद्ृढम । 

ततो चिवृत्य बदनं महाचलगुहानिभम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ग्रतुमैच्छन्रणेदैत्य:सगरुत्मन्‍्तमच्युतम्‌ । अथाच्युतो :पिपघिज्ञायदानवस्यचिकी षितम्‌ 
बदन पूप्यामास दिव्यैरस्त्रमेहाबलः | स तैर्बाणैरभिहतो महिषोषचलसबन्निभः ॥ 
परिवर्तितकायाध्: पपाताउथ मम्ार च | महिष॑पतित॑ द्रष्टर जीवयित्वा पुनहँरिः ॥ 
महिषंप्राहमत्तस्त्वं व्धंनापह सि दानव !। योपिद्रध्यःपुरोक्तसत्वंसाक्षात्कमलयो निना 
डस्तिष्ट गच्छमन्मुक्तो दुतमस्माम्महारणात्‌ । इत्युक्तोहरिणा तस्माद्ेशादपगतो 5खुरः 
तस्मिन्पराड्मुखे देत्ये महिषरे शुम्भदानवः । सन्द्शौ एपुटाटोपो भ्रकुटीकुटिलाननः 
निर्मेथ्य पाणिनापाणि धनुरादाय मैरवम्‌। सज्लीकहृत्यमहाघोरान्मुमोचशतशःशरान्‌ 

स चित्रयोधरी टृढमुश्पातस्ततश्थ विष्णु गरुडं च देत्यः । 

वाणज्वल्हिशिखानिकाशे: क्षिप्तैरसंख्ये: प्रतिघातहीनः ॥ ४६ ॥ 

विष्णुश्व देत्येन्द्रशरादितो भ्रर्श भुशुण्डिमादाय हृतान्ततुल्याम्‌ । 

तया मुख चाउस्य पिपेष संख्ये शुम्मस्य जन्नुं च धराधराधराभम्‌ ॥ ७४॥ 

ततस्व्रिमिःशुम्भभुजं द्विबश्टघा सूतस्य शीर्ष दशभिश्च केतुम्‌ | 

विष्णुविकृषष्टे: श्रवणावसान देत्यस्य बाणज्वेलनाकंघर्ण: ॥ ७५॥ 

स तेश्व विद्धो व्यथितो बभूव दैत्येश्वरों घिल्लतशोणिताक्तः। 


३०२ # स्कन्वपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरलण्डे 


ततो5स्य किज्विश्वलितस्य घैयांदुधाव शह्डुग्बुजशाडुंपाणि: ॥ ७६ ॥ 

योषित्सुवध्यो5सि रणं विमुश्ध शुग्मा शुस स्वत्पतरेरहोमि: । 

मत्तो5ऐसि त्वं न वृ्थेव मृढ ! ततोषपयातः सच शुस्भदानवः ॥७७॥ 

जम्मो5थ तहिष्णुश्खां त्निशम्य जगजे चोच्चे: कृतसिहनाद: । 

प्रोधाच वाक्यं च सलीलमाजो महाइहासेन जगह्विकम्प्य ॥ ७८ ॥ 
किमेभिस्ते जलाबास देत्येहोनपराक्रम: । मामासादययुद्धेस्मिन्यदि ते पौरुष क्चित्‌ 
यत्ते पूर्व हता दैत्या हिरण्याक्षमखा: किल । जम्मस्तदाभवन्नेवपश्यमामथ संस्थितम्‌ 
'पश्य तालप्रतीकाशोभुजावेती हरें! मम । वक्षों था वत्ञकठिनं मयि प्रहर तत्सुखम्‌ ॥ 
इत्युक्तः केशवस्तेन सुक्कि(क)णी सलिहन्स्षा । मुमोचपरिधंघोरंगिरीणामपिदारणम्‌ 
ततस्तस्या 5पप्यज्ञुपदं कालायसमय द्ृढम्‌। मुमोच मुद्गर विष्णुद्धितीयं पंत यथा ॥ 
सदायुधद्वयं दृष्टा जग्भो न्‍्यस रथे घनुः | आप्लुत्य परिधं ग्रह्म गरुड तेन जप्निवान्‌ 
हितीय॑ मुद्गरं चाउनु गृहीत्वा विनदत्रणे | सर्वप्राणेन गोचिन्दं तेन सध्नि जघान सः 
ताभ्यांचा5तिप्रहाराभ्यामु भौगरुडकेशवी।मोहा विष्टी विचेतस्कौ मुतकव्पाविधासताम्‌ 
तददवुतं महबुद्ृष्रा जगर्जुद त्यसत्तमाः । नैतानहपमदोदुधूतानिदं सेहे जगत्तदा ॥ ८७ ॥ 

सिहनादेस्तलोकज्नादेध्धनुनादेश्वबा णजः । 

जम्भन्ते हृषयामासुर्बासांस्यादुधुबुश्ध ते ॥ ८८ ॥ 

शर्ड|श्वपूरयामासुश्चि क्षिपुदेवताभशम्‌ ॥८६ ॥ 

सब्शामवाप्याधथ महारणे हरिः सवेनतेयः परिरभ्य जम्भम । 

पराड्मुखः संयुगाद्प्रधृष्यात्पछायनं वेगपरश्चवकार ॥ ६० ॥ 
इति भ्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे देत्येः सह पिष्णोर्यद्धवणन नाम विशो<्ध्यायः ॥ २०॥ 


एकविशो5ध्यायः 
देवासुरसद्ग्रामे तारकविजयवणनम््‌ 
नारद उचाच 

तमालोक्य पलायन्तं विध्वस्तध्वजकार्मुकम्‌ । 

देत्यांश्व मुदितानिन्द्रः कतेब्यं नाउध्यगच्छत ॥ १ ॥ 
अधा55या क्षिकरं विष्णो. सुरेशस्त्वरयान्वितः । उवाचचेनंमधुरमुत्साहपरिव हितम्‌ 
किमेमिः करोडसे देव दानवेंदु एमानसे: । दुजनैलेब्धरन्धस्य पुरुषस्य कुतः क्रिया: ॥ 
शक्तेनोपेक्षितो नीचो मन्यते बलमात्मनः । तस्मान्न नीच मतिमानुपेक्षेत कथश्षन ॥ 
अथागप्रेसरसम्पत््या रथिनो जयमाययुः: । कस्तेसखा 5भवत्पूर्व हिरण्याक्षव्रे विभो ! 
हिण्यकशिपुर्देत्यों बीयंशालीमदोद्धतः । प्राप्य त्वां तृणघन्नष्टस्तत्न कोउग्रेसरस्तव ॥ 
पूर्व प्रतिबला देत्यामचुकेटभसल्निभा: । निविष्टास्त्वान्तु सम्प्राप्प शलभाइवपावकम्‌ 
जुगेयुगे च देत्यानांत्वत्तोनाशो 5सवद्धरे | तथेवाष्चेहमीतानांत्वंहिविष्णोसुराभ्रयः 
णबं सन्नोदितो विष्णुव्येबधेत महाभुजः | बलेन तेजसा ऋद्धया सर्वभूताश्रयोपरिहा 
अथोबाच सहस्राक्षं केशवः प्रहसन्निव | एचमेतद्यथा प्राह भगवानस्मद्गतं चचः ॥१णा 
जैलोक्यदानवान्सर्वान्दग्धुं शक्त क्षणादहम्‌ । दुर्जयस्तारकःकितुमुत्तवासप्तदिनं शिशुम्‌ 

महिषश्रेव शुम्भश्च उभी चध्यों च योषिता। 

जम्भो दुर्वाससा शप्त: शक्रवध्यो भवानिति ॥ 

तस्मात्त्वं दिव्यवीयण जहि जम्म॑ मदोत्कटम ॥ १२ ॥ 

अवध्यः सर्वभूतानां त्वास्ते स तु दानवः ॥ १३ ॥ 
मया गुप्तो रणे जम्म॑ जगत्कण्टकमुद्धर । तद्धेकुण्ठबचः श्रुत्था सहस्राक्षो :मरारिहा ॥ 
समादिशत्छुराध्यक्षान्सन्यस्यरचनांप्रति | ततश्वाधम्यर्थितोदेबेषिष्णुःसन्यमकत्पयत्‌ 
यत्सार स्वल्ोकस्य घीयस्य तपलो5पि च | तदेकादश रुद्रांश्य चकारा5ग्रेसरान्हरि: 


छः 
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व्यालीदांगामहादेवाबलिनोनीलकन्धरा: । बन्द्रखण्डत्रिपुण्डाश्पिड़ा क्षा:शूलपाणयः 


'पिड्ोत्तड़ुजटाजूटाः लिंहचर्मावसायित्रः। भस्मोद्धूलितगात्राश्व॒ भुजमण्डलमेरवा:॥ 


कपालीशादयो रुद्राविद्रावितमहासुराः | कपालीपिडू लोभीमोविरूपाक्षो विलो हितः॥ 
अजकः शासनः शास्ता शस्मुश्चन्द्रो मवसस्‍्तथा | एतणकादशानन्तबलासरूद्रा:प्रभाविनः 
अपालयन्त त्रिद्शान्विगजेन्त इवास्ब॒ुदा: | हिमाचलाभे महति काश्चनास्बुरुहस्मज़ि ॥ 
प्रचश्चलमहाहेमधण्टासंहतिमण्डिते । ऐरावते चतुदन्ते मत्तमातडूु आस्थितः ॥ रशा। 
महामदजलखाथे कामरूपे शतक्रतुः | तस्थौ हिमगिरेः हटड्े भानुमानिथ दीधिमान्‌ ॥ 
तस्थारक्षत्पदं सब्यं मार्तोप"्मितविक्रमः ॥ २३ ॥ 
ज्ञुगोपा5परमश्निश्व ज्वालापूरितदिडमुलः । पृष्ठरक्षो5भचह्विप्णु: समरेश: शतक्रतोः 
आदित्या बसबो विश्वेमरुतश्वापशथ्विनाथपि। गन्धर्वाराक्षसायक्षा:सकिन्नसमहोरगाः 
कोटिशः कोटिशः हृत्वा वृन्द चिहोपलक्षितम्‌। 
विश्राचयन्तः स्वां फीति बन्दिवृन्देः पुरःखर: ॥ २६ ॥ 
चेलुदे त्यचधे द्वत्ता नानावर्णायुधध्वजा: ॥ २७॥ 
शतक्रतोस्मरनिकायपा लिता पताकिनी याननिनादनादिता | 
सितोन्नतध्वजपटकोरिमण्डिता बभूष सा दितिसुतशोकबद्धिनी ॥ २८ ॥ 
आयान्‍्तीतांविलोक्या5थसुरसेनांगजाखुरः । गजरूपी महांश्रेष संहाराम्भो धिविक्रम: 
परश्वधायुधो दैत्यो दशनौष्ठकरूम्पुटः | मम चरणे देवांश्रिक्षेपा पन्‍्यान्करैण च॥३० 
परान्परशुना जघ्ने दैत्येन्द्रो सौद्रविक्रमः । तस्‍्वेव॑ निप्नतः क्रुद्धा देवगन्ध्ेकिन्नरा:॥ 
मुमुचुः संहता:सर्वे चित्रशत्लाखसंहतिम्‌ । परश्वधांश्रचक्राणिभिण्डिपालान्समुद्वरान्‌ 
कुन्तान्प्रासाञछरांस्तीक्ष्णान्मुद्गरांश्वा5पि दुःसहान । 
तान्सर्बान्सो5प्रसददत्यो यूथपः कबलानिध ॥३३ ॥ 
कोपस्फुरितद्‌्रान्न: करस्फोटेननादयन | 
सुराक्रिप्नंक्षयारा5 जौ दुष्भ्ेक्ष्यःसो 5थदानवः ॥ ३७ ॥ 
यस्मिन्यस्मिलत्रिपततिसुरवृन्देगजासुरः । तस्मिस्तस्मिन्महाशब्दोहाहाकारोव्यजायल 
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अथ विद्ववमानं तद्॒यलं प्रेक्ष्य समन्‍्ततः । रुद्रा: परस्पर प्रोचुरहंकारोत्थिताखियः ॥ 
भोभो गृहृत देत्येन्द्रं भिन्‍्द्तेन महाबल्ाः । कषेतेनं शितेः शूलेभंजतैन हि मर्मसु ॥ 
कपालो वाक्यमाकर्ण्यशूल॑ सितशितं मुखे। सम्माज्यंघामहस्तेनसंरग्भादिवृतेक्षण: 
प्रोत्फुल्लारुणनीलाब्जसंहतिः सबेतो दिशः । अथागादुश्वुकुटीवक्रोदेत्येन्द्राभिमुखोरणे 
टृढेन मुश्विन्येन शुरू विश्रम्य दिमेलः। जघान कुग्भदेशे तु कपाली गज़दानवम्‌ ॥ 
ततो दशा5पि ते रुद्रा निर्मेछायोमय रणे । जघ्नुः शलेस्तु दैत्येन्द्रं शेलवर्ष्माणमाहवे 
सुस्लाव शोणितं पश्चात्सवेस्ोतस्सु तस्य वे | शूलरक्तेन रुद्रस्य शुशुभे गजदानवः ॥ 
प्रोत्फुलामलनीलाब्जं शरदीवा5मलं सरः । भस्मशुप्रतनुच्छाये रुद्रेहँसेरिवा55बृतम्‌ 

क्रुद्धं कपालिन दैत्यः प्रचत्क्णपल्वः । भव॑ च दन्तबिभिदे नाभिदेशे गजाखुरः ॥ 
ट्ष्टा पजुरक्त रुद्राभ्यां नवरुद्रास्ततों द्रुतम्‌ । विव्यघुविशिखः शूलेः शरीरममरद्धिषः ॥ 
ततः कपालिनं त्यक्तवा भवं चाखुरपुड्डवः । वेगेन कुपितो देत्यो नव रुदाजुपाद्रवत्‌ 

मम चरणाघातेद॑न्तैश्वापपि करेण च ॥ ४६ ॥ 
ततो सौ शूलयुद्धेन श्रममासादितो यदा | तदा कपाली जग्राह करमस्या5मरहिष:॥ 

भ्रामयामास चा5तोव वेगेन च गजासुरम्‌ | 

टृष्टा भ्रमातुरं दृत्यं किश्विच्च्यावितजीधितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
निरुत्साहं रणे तस्मिन्गतयुद्धोत्सवो :भवत्‌ । ततो भ्रमतणवा5स्यचमंउत्कृत्यमैरवम्‌ 
खवत्सवांड्ूरक्तीघं चकारा5स्बरमात्मनः । तुष्डुचुस्तं तदा देवा बहुधा बहुमिः स्तवे: 
ऊजुख्ेन च यो हन्यात्स प्रियेत ततस्त्वसौ । द्रृष्टा कपालिनोरूपं गजवर्माम्बरावुतम्‌ 
वित्रेसुदु दुबुजेघ्नुनिपेतुश्ध सहसशः । एवं घिल्ुलिते तस्मिन्दानवेन्द्रे महाबले ॥५२॥ 
गज मत्तमथा55रुूहा शतदुन्दुभिनादितम्‌ । निमिरभ्यपतस्तूर्ण सुरसेन्यानि लोडयन॥ 
यां यां निमिगजो यातिदिशं तां तां सवाहनाः । दद्॒बुश्ुकुशुदेवा भयेनाकस्पितामुहुः 
गन्धेन सुरमातड्ढा दुदुचुस्तस्य हस्तिनः । पलायितेषु सेन्‍्येषु सुराणां पाकशाखनः॥ 
तस्थी दिक्पालकेः साधेमश्मिःकेशवेनच । सम्प्राप्तस्तस्यमातड्रीयावच्छक्रगज़म्प्रति 
तावच्छक्रगजो भीतो मुच्तचा नादं सुमेरघम्‌। धियमाणो5पि यत्नेनवको रइयतिष्ठति 


0 


३०६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महिश्यरणखण्डे 
पलायति गजे तस्मिन्नारूढ: पाकशासनः । विपरीतमुख युद्धं दानवेन्द्रेण सो5करोत्‌ 
शतक्रतुस्तु शुलेन निममि चक्षस्पताडयत्‌ | गदया दन्तिन तस्य गलदेशे ःहनदुभशम्‌ ॥ 
त॑ं प्रहास्मचिन्त्थेव निमिनिर्भयपौरुषः । ऐरावतं कटीदैशे मुद्दरैणापम्यताडयत्‌ ॥६० 
स हतो मुद्ररैणा5थ शक्रकुज्र आहवे । ज़गाम पश्चात्पदुम्यां च पृथिवीं भूधघराकृतिः 
लाघवातिक्षिप्रमुत्थाय ततो5मरमहागजः । रणादपससर्पा5थ मीषितो निमिहस्तिना 
ततो वायुर्ववी रूक्षो बहुशकरपांशुलः | सम्मुखो निमिमातड्रो:कम्पनोपचलकम्पनः 
झुतरक्तों बभो शेलो घनघातुहृदो यथा ॥ ६३ ॥ 
धनेशो ५पि गदां गुर्ची तस्य दानवहस्तिनः | मृमोच वेगान्न्यपतत्खागदातस्यमूर्धनि 
गज़ो गदानिपातेन स तेन परिमूच्छितः । दन्तेभित्वा धरांवेगात्पपाताउचलसल्निभः 
पतिते च गज तस्मिन्सिहनादो महानभूत्‌। 
सर्वेतः सुरसेन्यानां गजबू हितबृ हितः ॥ £६ ॥ 
हैषारवेणयाश्वानांरणास्फोटैश्वधन्विनाम्‌ | गजंत॑ निहनंदृष्टानिमिया एपिपराड्मुखम्‌ 
सुराणां सिहनादं च सन्नादितदिगन्तरम्‌। जम्भो जज्वाल कोपेन सन्दीप्ततवपाबकः 
ततःसखकोपरक्ताक्षो धनुष्यारोप्प सायकप्‌ । तिष्ठेतिवाब्रवीत्तारंसारथिचाप्यनन्दयत्‌ 
तमायान्तमभिप्रेक्ष्य धनुष्याहितसायकम्‌ । शतकतुरदीनात्मा हृढमादत्त कार्मुकम्‌ ॥ 
बाणं च तेल्धौताग्रमधेचन्द्रमजिह्मगम ॥ ७१ ॥ 
तेनापसूय सशर॑ चाप॑ चिच्छेद बलब्ृत्रहा | अपास्य तद्धनुश्छिन्नं जम्मो दानवनन्दनः 
अन्यत्का्मकमादायबवैगधद्वा रसाधनम्‌ । शरांश्राशीविषाकारांस्तलथौतानजिह्मगान्‌ 
शक्र विव्याघ दशभिजंत्रुदेशे व पत्रिभिः | हृदयेच त्रिभिश्चपद्धास्यांचस्कन्धयोद्वेयों: 
शक्रो5पि दानवेन्द्राय बाणजालमभीरयन। अप्राप्तान्दानवेन्द्रस्तुशरांश्छक्रभुजेरितान्‌ 
चिच्छेद शतधा55काशे शरेरप्निशिखोपमैः । ततश्व शरजालेन देवेन्द्रो दानवेश्वरम ॥ 
आच्छादयत यत्नेन वर्षास्विच घनेनभः | 
देत्योषपि बाणजालेन विव्याध सायकीः शिते: ॥ ६७ ॥ 
यथा वायुघेनाटोप॑ यदवाय दिशां मुखे। शक्रो5थ क्रो धसंरस्भान्न विशेषयते यदा ॥ 
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दानवेन्द तदा चक्रे गन्धर्वास्त्रं महाद्ुतम्‌ । ततो5स्य लेजसा व्याप्तमभूद्रगनगोत्ररम्‌ 
गन्धवेनगर श्वापि नानाप्राकारतोरणः | मुश्नद्विरदुताकारे रस्वृष्टि समन्ततः ॥ ८० ॥ 
तया5खवृष्य्या देत्यानां हन्यमानामहाचम्‌: । जम्भ शरणमागच्छन्नाहित्राहीतिभारत 
ततो जम्भों महावीयोंविनद्य प्रहसन्मुहुः । स्मरन्‍्साधुसमाचारंदेत्यानामभयं ददौ # 
ततो5स्त्रं मौशलंनाम मुमोच खुमहाभयम । अथोश्रमुसले: सर्वमभवत्पूरितं जगत्‌ ॥ 
तैश्व भम्नानि सर्वाणि गन्धवेनगराणि च। अथोग्रैकप्रहारेण रथमश्व॑ गज सुरम ॥ 

चूणेयामास ततिक्षप्रं शतशो5थ सहस्रशः । 

ततः खुराधिपः शक्रस्त्वाप्रमसत्रमुदेस्यत्‌ ॥८५ ॥ 

सन्ध्यमाने ततश्धास्त्रेनिश्वेरःपाचकाचिषः ! ततो यन्त्रमया विद्या: प्रादुरासन्सहस्नशः 

तैयन्त्रेरमचद्युद्धमन्तरिक्ष॑ वितारकम्‌ । तयन्त्रेमौशलं भग्नंहन्यन्तेचासुरास्तदा ॥८७॥ 
शेलास्त्र॑ मुमुचे जग्मो यन्त्रसंघातचूर्णनम्‌ । ब्यामप्रमाणैरुपलैस्ततो धर्षःप्रबंतत 
त्वाप्रंण निमितान्याशु यानि यन्त्राणि भारत | तेनोपलनिपातिनगतानितिलशस्ततः 
ततः शिरस्सु देवानां शिलाः पेतुमेहाजवाः । दारयन्तश्व चसुधां चतुरड्ूबलं च तत्‌ 
ततोचज्ञासत्रमकरो त्सहस्नाक्षः पुरन्द्र: । ततः शिलामहावर्षव्यशीयंतसमन्ततः ॥६१॥ 
ततः प्रशान्तेः शैलास्त्रेजेग्मो भूधरसबन्निभः | ऐपीकमस्त्रमकरो च्चूणितान्यपराक्रमः॥ 
ऐषीकेणा5गमन्नाशंबज्ञास्त्रं गिरिदारणम्‌ । विजुम्भत्यथ चेषीकेपरमास्त्रे5तिदारुणे॥ 
जज्वलुदेघसन्यानि सघ्यंदनगजानि च । दहामानेष्वनीकेषु तेजसा5ख्रस्य स्वतः ॥ 
आग्नेयमस््रमकरोदुबलहा पाकशासनः । तेना5स्त्रेण च तन्नाशमंषीकमगमत्तदा॥ ६०॥ 

तस्मिन्प्रतिहते चास्त्रे पावकास्त्रं व्यजुम्मत । 

जज्वाल सेना जग्भस्य रथः सारथिरेच च ॥६६ ॥ 
ततः प्रतिहताख्रो 5सौदेत्येन्द्रःप्रतिभानवान्‌ । वाणास्त्रंमुमोचाथशमनंपाचकाचिषाम्‌ 
ततो जलषरेव्योम स्फुरद्धियुलताकुलेः । गम्भीराक्षसमाधारिश्वाम्यपूर्यत मेदिनी ॥ 
करीन्द्रकरतुल्याभिरधांराभिः पूरितं जगत्‌ । शान्तमाग्नेयमस्त्रंच घिलोक्येन्द्रधकारह 
चायव्यमत्रमतुर् तेन मेघा ययुःक्षयम्‌ | धायव्यास्वबलेना5थ निधूते मेघमण्डले ॥ 


३०८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


बभूवाउनाविलंव्योम नीलोत्पलदलप्रभम्‌ | धायुनावा5तिरूपेण कम्पिताश्वैबदानवाः 
न शेकुस्तत्तेस्थातुंरणे :पिबलिनो5पि ये । जम्भस्ततो 5भवच्छेलोदशयो जनविस्तृतः 
मारुतप्रतिधातार्थदानवानां बलाधिपः । नानाश्वयेसमायुक्तोी नानादुमलताबुतः ॥ 
ततः प्रशमिते बाय दैत्येन्द्रे पबंताकती | महाशनि घजद्धमयीं मुमोचा55शु शतक्रतुः॥ 

तयाशन्या पतितया दैत्यस्याचलरूपिणः | 

कन्दराणि व्यशीयेन्त समन्तान्निकेराणि च ॥ १००॥ 
ततः सा दानचेन्द्रस्य शैलमाया न्यवतंत | निवृत्तशलमायो5थ दानवेन्द्रो मदोत्कटः 
बभूवय कुअरो भीमो महाशेलमयाकृति: | मम च सुरानीकंदन्तैश्वा5भ्यहनत्सुरान ॥ 
बभज्ज पृष्ठतः कश्चित्करेणा 55कृप्य दानचः । ततः क्षपयतस्तस्य सुरसेन्‍्यानि वृत्रहा 
अस्त्र त्रेलोक्यदुघेषनारखसिहं मुमोच ह। ततः सिहसहस्राणि निम्वेरुमेन्त्रतेजला ॥ 
हृश्दं द्राहहासानि क्ररचासनखानि च | तविपाटितगात्रो$सी गज़मायां व्यपोहयत्‌ 
ततश्वाशीविषो घोरो5भवत्फणसमाकुलः | विषनिःश्वासनिदंग्धसुरसेन्यमहारथः ॥ 
ततोसत्र॑ गारुड चक्रे शक्र: सम्प्रदरत्रणे | ततस्तस्माद्गरुत्मन्तः सहस्नाणिविनिययु: 

तेगेरुत्मद्विरासादय जम्म॑ भुजगरूपिणम्‌ । 

छतस्तु खण्डशो देत्य: सा५स्य माया व्यनश्यत ॥ ११३ ॥ 
मायायां च प्रनण्ठायां ततो जम्भो महासुरः | चकार रूपमतुर् अन्द्रादित्यपदान॒ुगम 
विवृत्तनयनो ग्रस्तुमियेष सुरपुड्डरब्रान | ततोषस्य प्राविशह्॒क्त्रंसमहार्थकुजरा॥११८ 
सुरसेना5भवद्वीम॑ पातालोक्ताछतालुकम्‌ | संन्येषु प्रस्यमानेषु दानवेन बलीयसा ॥ 
शक्रो दीनत्वमापन्न: श्रान्तवाहनवाहनः | कतंव्यतां नाध्यगच्छत्पोचाचेदंजनादनम्‌ 
किमनन्तरमेवा5स्ति कतेव्यं नो विशेषतः | तदादिश घटामो5स्यदानवस्य युयुत्सतः 
बतोहरिस्वाचेदं वज्नायुधमुदारधीः | न साम्प्रतं रणं त्याज्यं शत्रुकातरभरवम्‌ ॥ 
मा गच्छ मोहं मागच्छ क्षिप्रमस्त्रं समर प्रभो । नारायणास्त्प्रयत:श्रुत्वेतिमुमचेसच 

एतस्मिन्नन्तरे देत्यो विववतास्यो5ग्रसत्क्षणात्‌ | 

जीणि त्रीणि च लक्षाणि किन्नरोरगरक्षसाम्‌॥ १२१॥ 


एकविशोष्ध्यायः ] # देवदेत्यसेन्ययुड्धक्षेत्रेवीभत्सदृ श्यम्‌ # ३०६ 


ततो नारायणास्त्र च निपपाता5स्य वक्षसि । महाखभिन्नहद्यःसुल्लाब रुधिरं चसः 
ततःस्वतेजसा रूपंतस्य देत्यस्यनाशितम्‌ | ततश्चा 5न्तदघेदेत्य:कत्वाहासंमहोत्कटम्‌ 
गगनस्थः स दैत्येन्द्र: शल्लाशनिमतीन्द्रिय: | मुमोच सुरसेन्यानांसंहारकरणींपराम्‌ 
तथापरश्वधांश्रक्रवञ्ञबाणान्समुद्गरान | कुन्तान्खड्गान्भिण्डिपालानयोमुखगुडांस्तथा 
चवर्ष दानवो रोषादवध्यानक्षयानपि। तैरस्त्रेदानवोन्मुक्तेदेवानीकेषु भीषणः ॥ 
बाहुमिधेरणी पूर्णा शिरो भिश्व सकुण्डलैः | ऊरुमिर्गजहस्तामः करीन्द्रैश्वाचलोपमैः 
भग्नेषा दण्डचक्राप्षे रथेश्व रथिमिः सह । दुःसंचारा 5मचत्पृथ्वीमांसशोणितकर्दमा 
रुधिरोौघहृदावर्ता गजदेहशिलोच्या । कबन्धन्त्यबहुला महासुरप्रवाहिणी ॥१२६॥४ 

श्रगालयृभ्रध्वांक्षांणां परमानन्दकारिणी । 

पिशाचजातिमशि:ः कीर्ण पीत्वा5:मिषं सशोणितम्‌॥ १३० ॥ 
अखंतप्रमाभिर्भायाभिःसह नृत्यद्विरुद्धता । काचित्पत्नीग्रकु पितागजकुस्मान्तमौ क्तिक:ः 
पिशाचोयत्रचाश्वानांखुरानेकत्रचा5करोत्‌ । कणपूरेषु मोदन्ते पश्यन्त्यन्या:सरोषतः 
प्रसादयन्ति बहुधा महाकर्णार्थकां विदा: । केचिह्ददन्ति भो देवा भोदेत्या:प्रार्थथामहे 
आकह्पमेव॑ योद्धव्यमस्माक॑ तृप्तिहेतवे । केचिदूचुरयं देत्यो देवोयमतिमांसलः ॥ 
प्रियते यदि सद्प्रामेघातुदंझो5पयाचितम्‌ । केविद्युध्यत्सुवीरेषुसकिणीसं लिहन्तिच 
एतेन पयसा विद्यो दुज्ञनः खुज़नो यथा । केचिद्रक्तनदीनां च॒ तीरैष्चास्तिक्यवुद्धयः 

पितन्देचांस्तपंयन्तिशो णितैश्वा55मिपेः:शुभः । 

केचिदामिषराशिस्था दृष्टरापन्यस्यकरामिषम्‌ ॥ १३७ ॥ 
देहिदेहीति वाशन्तो घनिनः कृपणायथा | केचित्स्वयं प्रतधाश्च दृष्टा वे खादतःपरान्‌ 
सरोषमोष्ठो निर्भुज्यपश्यन्त्येवात्यसूयया । केवित्स्वमुद्रंक्रुदृध्चानिंदन्तिताडयन्तिव 
सर्वेभ्क्षमभों प्संतस्तृवा: परधन यथा | केचिदाहुरय एवं ज्लाध्यासष्टिस्तु वेधसः 
सुप्रभात॑ सुनक्षत्रं पू्वमासीदृव्ृथेव॒ तत्‌ | एवं बहुधिघधालापे पलादानां ततस्ततः ॥ 
अटृश्यः समरे जम्मो देवाज्छस्त्रेस्यूणेयत्‌। ततः शक्रो धनेशश्वचरुणः पथचनो 5नलः 

यमो5थ निऋ निश्चा:पि दिव्याखाणि महाबलाः । 
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आकाशे मुमुचुः सर्वे दानवायाउमिसन्ध्य तु ॥ १७३ ॥ 
व्यर्थतां जग्मुरखाणि देंधानां दानवश्थति | यथातिक्रचित्तानामायें कृत्यशतान्यपि 
गतिनचिघिदुग्या5पि ध्रान्तांदैत्याश्देवता: । देत्याख्रभिन्नसर्वाया गावःशीतादिताइव 
परस्परं व्यलीयन्तहाहाकिम्भाविवादिनः । तामवस्थां हरिट्व ट्रा देवाउछक्रमुबाल ह॥ 
अधोरमन्त्रं स्मरन्देवराज ! अस्ञ्रं हि यत्पाशुपतप्रभाषम्‌ । 
रुद्रेण तुष्टेन तघ प्रदत्तमव्याहतं घीरवराभिधाति ॥ १४७ ॥ 
एवं स शक्रो हरिबोधितस्तदा प्रणम्य देवं वृषकेतुमीश्वरम्‌ । 
समाददे बाणममित्रघातनं सम्पूजितं देवरणे5र्ध॑चन्द्रम ॥ १४८ ॥ 
धनुष्यजय्ये पिनियोज्य बुद्धिमान्न्ययोजयत्तत्र अघोरमन्त्रम ॥१४६॥ 
ततो घधाया55शु मुमोच तस्य वा आक्रष्य कर्णान्तमकुण्ठदीधितिम्‌ । 
अथाउसुरः प्रेक्ष्य महाख्ममापतद्विसज्य मायां सहसा व्यवस्थितः ॥१००॥ 
प्रवेषमानेन मुखेन युज्यताचलेन गात्रेण च सम्प्रमाकुलः । 
ततस्तु तस्या5स्प्रवराभिमन्त्रितः शरो 5प्रेचन्द्रः प्रसभ॑ महारणे ॥ १०१॥ 
पुरन्द्रस्येष्वसनप्रमुक्तो मध्याकबिम्बं चपुषा विडम्बयन। 
किरीटकूटस्फुरकान्तिसडुल खुगन्धिनानाकुसुमाधिवासितम्‌ | 
प्रकीर्णधूमज्वलनाभमृर्रेज न्‍्यपातयज्ञम्भशिरः सकुण्डलम्‌ ॥ १०३ ॥ 
तस्मित्निन्द्रहते जम्मे प्रशशंसुः सुरा बहु। 
घासुदेवो :पि भगवान्साधुसाध्विति चा5ब्रवीत्‌॥ १०४॥ 
ततो जम्म॑ं हतं ट्ष्टा दानवेन्द्रा: पराडमुखाः । सर्वे ते भग्नसडुल्पा दुदुबसस्‍्तारकम्प्रति 
तांश्व अस्तान्समालोक्यश्रुत्वा स चतुरो हतान्‌। सारथिप्रेरयामासयाहीन्‍्द्रंलघछुसडूरे 
तथेत्युकत्वा स च प्रायात्तारके रथमास्थिते | सावलेपं च सक्रोधं सगवंसपराक्रमम्‌ 
साबिष्कारं सधिकारं प्रयातो दानवेश्वर: | स युक्त रथमास्थायसहस्रेणगरुत्मताम्‌ 
सर्वायुधपरिष्कारं सर्वास््रपरिरक्षितम्‌। जेलोक्यऋद्धिसम्पन्नंकल्पान्तान्तकना दितम्‌ 
सेन्येन महता युक्तो नादयन्विदिशो दिशः। 


एकविशो5ध्यायः]_ # तारकदैत्येनविष्णोयुद्धम्‌ # ३११ 


सहस््राक्षश्र त॑ दृष्टा त्यक्या चाहनदन्तिनम्‌ ॥ १६० ॥ 
रथं मातलिता युक्त तप्तहेमपरिष्कछृतम्‌ | चतुर्योजनविस्ती्ण सिद्धलडुपरिष्कृतम्‌॥ 

गन्धर्वकिक्षरोद्वीतमप्सरोल्त्यसडुलम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सर्वायुधमहाबाघं महारलसमाचितम्‌ । अध्यतिष्ठत्त रथं च परिवाय समब्ततः॥१६३ 
दंशिता लोकपालाश्व तस्थु: सगरुडध्वजाः | ततश्नचाल बखुधा ववौ रुक्षो मरुद्रणेः 
चेलुश्व सागरा: सप्त तथा5नश्यद्रवे: प्रभा । ततोजज्वलुरखाणिततो5$कम्पन्तवाहना:ः 
ततः समस्‍्तमुदृत्तं ततो5द्वश्यत तारकः । एकतस्तारकों द्त्यः खुरखडूगस्तथेकतः ॥ 
लोकावसादमेकत्र छोकोद्धरणमेकतः । चराचराणि भूतानि भयविस्मयवन्ति च॥ 

प्रशशंखुः खुराः पार्थ ! तदा तस्मिन्समागमे ॥ १६८ ॥ 

अख्नाणि तेजांसि घनानि योधा यशो बल॑ वीरपराक्रमाश्व । 

सत्त्वी जलान्थडूः बभूव॒रेषां देवासुराणां तपसः परन्तु नः ॥ १६६॥ 
अथाभिमुखमायान्तं देवा विनतपर्वेभिः। वाणेरनलकव्पाग्रेविभ्यघुस्तारकं प्रति ॥ 
स तानचिन्त्य देत्येन्द्रो देवबा णक्षतान्ह दि । बाणव्योम दिशःपृथ्वींपूरयामासदानवः 
नारायणं च सप्तत्या नवत्या च हुताशनम्‌ | दशभिर्मारुतं सूध्नि यम दशभिरेच च ॥ 
घनदं चेव सप्तत्या धरुणं च तथाउप्टरमिः | बिशत्या निऋ ति देत्यःपुनश्चा5ष्रभिरेषच 
बिव्याश्र पुनरेकेक दशमिमेमंभेदिमिः | तथा च मातलि देत्यो विव्याधत्रिभिराशुगः 
गरुड दशभिश्चयेष महिषं नवभिस्तथा | पुनर्देत्योष्थ देवानां तिलशो नतपर्वभिः ॥ 
चकार वर्मेज़ालानि चिच्छेद च धनूंषि च | ततो विकवचादेबाविधनुष्का:प्रपी डिताः 

चापान्यन्यानि संग्ृह्य यावन्मुश्चन्ति सायकान्‌ । 

तावदुबाणं समाधाय कालानलसमप्रभम॥ १७७ ॥ 
ताडयामासशक स हृदि सो5पि मुमोच ह । ततो5न्तरिक्षमालोक्यद्रप्टा स्यशताकृती 
ताक्ष्यविष्णू समाजब्ने शराभ्यां तावमुहाताम्‌ | प्रेतनाथस्य पहेंश्ववरुणस्यशितेःशरेः 

निऋ तेश्वा 5करोत्कार्य भीतभीतं विमोहयन्‌ । 

निरुच्छवासं समाहत्य चक्रे बाणेः समीरणम्‌॥ १८० ॥ 


इे१२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


ततः प्राप्य हरिः सच्चां प्रोत्साह्य व दिशां पतीन्‌ | 

बाणेन सारथेः कायाच्छिरोष्हार्षोत्सकुण्डलम्‌ ॥ १८१ ॥ 
धूमकेतोज्वेलत्क्रुदस्तस्य चिछत्त्वान्यपातयत्‌ । देत्यराजकिरीटंचचिच्छेद्वासवस्ततः 
धनेशध्व धनुः कु विभेद बहुधा शरेः | चायुश्चक्रे च तिलशो रथम्वा क्षोणिकूबरम्‌ 
निऋ तिस्तिलशो बमे चक्रे बाणेस्ततो रणे । हृत्वेतव॒तुर्ल कर्मतिष्ठ तिष्ठेति चा5ब्रुधन्‌ 
लिहन्तः स॒क्किणीं देवा घासुदेवादयस्तदा । द्वष्टा तत्कमे देवानां तारको5तुलूविक्रमः 
मुमोच मुद्गरं भीम॑ सहस्लाक्षाय सड्डरे । दृृष्टा मुद्ृस्मायान्तमनिवार्य रणाजिरे ॥१८६॥ 
रथादाप्लुत्य धरणीमगमत्पाकशासनः । मुद्गरो5पि रथोपस्थे पपात परुषस्वनः ॥ 
सरयथं चू्णयामास न ममार थ मातलिः । ग्रहीत्वापट्टिशंदेत्यो जधानोरसिकेशवम्‌ 
स्कन्धे गरुत्मतः सो 5पि निषसादविचेतनः । खड्गेनराक्षसेन्द्रश्नभित्वाभूमावपातयत्‌ 

यम॑ च पातयामास भूमो देत्यो मुखे हतम्‌ । 

वह व भिण्डिपालेन चक्रे हत्वा विचेतनम्‌ ॥ १६० ॥ 
चायुं पदा तदा55क्षिप्य पातयामासभूतले । धनेशं तद्धनुष्कोट्या कुद्ययामासकोपन: 
ततो देवनिकायानामेकक क्षणमात्रतः । तेषामेव जघानाउसो शस्ज्रै्बालान्यथा गुरुः 
रूब्धसश्शस्ततो विष्णुश्चक्र॑ ज़म्राह दु्धर्म्‌। दानवेन्द्रवसामेदोरुधिरेणाइमिरजशितम्‌ 
ममोच दानवेन्द्रस्य दर वक्षसि केशवः | पपात चक्र देत्यस्य पतितं भास्करथुति ॥ 
न्यशीयंता5थकाये इस्यनीलोत्पलमिवाश्मनि। ततोवज्॑महेन्द्रो ५ पिप्रमुमोचार्चितंचिरम्‌ 
तस्मिञ्ञयाशा शक्रस्य दानवेन्द्रायसंयुगे | तारकस्य च सम्प्राप्य शरीर शौर्यशालिनः 
व्यशीर्यत विकीर्णालि: शतधा खण्डशो गतम्‌ | ततोवायुरदीनात्मावेगेनमहता नदन्‌ 
ज्यलितज्वलनाभासम॒हुशं प्रमुमोच ह । विशीर्ण तस्य त्चाउड्डे दृष्टा धायुमंहारुषा ॥ 
ततः शलेन्द्रमुत्पाव्य पुष्पितदुमकन्दरम्‌। चिक्षेप दानवेन्द्राय दशयोजनचघिस्तृतम्‌ ॥ 
महीधरं तमायान्त सस्मितं देत्यपुड्डचः | जश्नाह चामहस्तेन बालः कन्दुकलीलया ॥ 

ततस्‍्तेनेव चा::हत्य पातयामास चा5न्‍्तकम्‌ । 

दण्ड ततः समुच्स्य कृतान्तः क्रोधमूच्छितः ॥ २०१॥ 


एकचिशो ध्ध्यायः ] # तारकराज्याभिषेकोदिव्यल्लीसाक्षात्कारस्थ * ३१३ 


देत्येन्द्रमूल्निचिक्षेप प्राम्यवेगेनदुर्जयम्‌ । सो5खुरस्या 5पतन्सूष्निदैत्यस्तंजगृहेस्मयन 
कह्पान्तलोकद॒हनो ज्वलनो रोषसंज्चलन्‌ | शक्ति चिक्षेप दुधर्षा दानवेन्द्राय संयुगे 
ततः शिरीषमालेघसा5स्यचश्षस्यराजत । ततः खड्ग॑ समाकृष्यकोशादाकाशनिमेल्म्‌ 
चूतिभाखितत्रैलोक्यं लोकपालो5पिनिऋ तिः । चिक्षेप दानवेन्द्रायतस्यमरूर्ष्निपपातह 
पतितश्चागमत्खड्गः स शीघ्र शतखण्डताम्‌ | जलेशश्व ततः क्रुद्ो महाभरबरूपिणम्‌ 
मुमोच पाएं दैत्येन्द्रभुअबन्धामिलाषुकः । स देत्यभुजमासाद पाशः सद्यो व्यप्यत 
स्फुटितः क्रकचक्् रद्शना लिरहीश्वर: । ततो5श्विनी सचन्द्राकों साध्याश्ववसवश्च ये 
यक्षराक्षसगन्धर्वा: सर्पाश्चास्जै: पृथग्विध: । जध्जुदेत्येश्वर सर्वे भूयशस्ते महावत्ताः 
न चारत्राण्यस्यासज्ञन्त गात्रे बज्नाचलोपमे । ततो देवानवप्लुत्यतारकोदानवाधिपः 
जघान कोटिशः क्रद्धोमुष्टिपाष्णिमिरेव च | तथाविधंतस्यवीर्यमालोक्यभगवान्हरिः 
पलायथ्वमहों देवा वद्न्नन्तहिंतो5भवत्‌ | शक्राद्यस्ततो देवाः पलायनकृतादराः ॥ 
कालनेमिमुखेदेत्यैरुपरुद्धा मदोत्कटैः । मुष्टिमिः पादघातैश्व केशेष्वाकृष्य तैमुंदा ॥ 
तारिता: शुष्कसरितं देवमार्गाश्व दंशिता:। बहुधा चा5पकृष्यन्तलोकपालामहासुरैः 
ततो निनादः सजजज्षे देत्यानांबलशालिनाम्‌ | कम्पयन्पूथिवींद्यांचपातालानि च भारत 
जयेति मुदिता देत्यास्तुष्टरवुस्तारक तदा । शडगश्व॒ पूरयामासः कुन्देन्दुसट्शप्रभान 
धनुर्बाणरवांश्वोग्रान्कराघातांश्व यक्रिरे। भर हर्षान्विता देत्यानेदुश्व ननृतुमुदु: ॥ 
ततो देवान्पुरस्कृत्य पशुपालः पशुनिव । देत्येन्द्रोरथमास्थाय जगाम सहितो5खुरे: 

महीसागरकूलस्थं तारकः स पुर बली। 

योजनद्वादशायामं ताम्नप्राकारशो भितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
आलादुबहुभिःकीर्ण दिव्याश्वर्फेपशो भितम्‌ । यत्र शब्दास्रयोनेब जीर्य॑ते चानिशं पुरे 
गीतधोषश्चव्याघोषोभुज्यन्तांघिषया स्ल्विति । तत्प्रविश्यपुरंराजाजगामस्थकमा ल्यम्‌ 
महोत्लवेन महता -पुत्रत्नीप्रतिनन्दितः । तत्र दिव्यां सूभां राजाप्राप्यसिहासनस्थितः 
स्तूयमानो दितिखुतैरप्सरो भिषिनोदितः । द्व्यासनस्थैदैत्येन्द्रेबंतः सिंहैरिय प्रभुः ॥ 

एतस्मिश्नन्तरेकाचिद्दिव्यव्वीतत्पुरेठभवत्‌ । 


३१४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


विस्मितस्तैयू तो दैत्यै: प्रोवाचचेद्स्मयन्निच ॥२२४ ॥ 
रूपेणानुपमा पार्थनानाभरणभूषिता । तां हुष्टा तारको राज़ाभूशंव विस्मितो5मवत्‌ 
का5सि देवि मम ब्रूहि कि मायारुपसुन्दरि । त्वत्समां योषित॑नैवद्ृष्टचन्तःपुरावयम्‌ 

स्त्युवाच 

अहंत्रेलोक्यलक्ष्मी तिषिद्धिमांदैत्यसत्तम । अजितातपसाचास्पमित्वयाबीर्ये णवाधिभो 
चीयेचन्तं त्वनल्ं तपस्विनमकातरम्‌ | दातारं चा5पिभोक्तार युक्त्यासेषामितंनरम्‌ 
भीरु'निविण्णमत्यर्थलाध्वीपी डाक रनरम्‌ । सर्वातिशंकिनंसच्स्त्यजामिदितिनन्दन 
महेन्द्रेण च माता ते यदासा व्यपमानिता । तदैवत्यक्तप्रायो इसाविदानीं तव सम्बशे 
तारकश्च ततः प्राह परम चेति तांतदा । सा चा5विवेश त॑ देवी त्रिजगत्पूजितारमा 
ततो देत्याश्रिपं नायों दानवानां विभूषिताः | वीरकांस्यम्ुुपादाय वर्धयांचक्रिरेमुदा 
देवाश्व द्वारि तिष्ठन्ति बद्धा देत्येभू शातुरा: | उपहस्यमानानारीभिददत्यरन्यश्वनागरेः 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णुदरे्यरूपंसमास्थितः:। उपहासकमध्यस्थो गाथे हे प्राहबुद्धिमान्‌ 
इदमठ्पतरंनाम यदमीषां च द्वश्यते । मातक्रोध॑ स्मरत्राज़ा कि कि यज्ञ करिष्यति॥ 
बलीयांसं समासाद्य न नमेद्योचचास्तिसः । मकबच्छवेतबाकीय रुपाये:स्थीयतांसुराः 

डउपहासमुखेना मी उपदेश हरेमुंखात्‌। 

समाकण्य ततो देवा मक्करूपेण संस्थिता: ॥ २३७ ॥ 
जृत्यन्तस्ते च बहुधा देत्याश्वासुरयोषितः । भ्श च नोदयामासुर्मदाभो ज्यानिते ददुः 
विष्णुदत्यप्रतीहारं ततः प्रोवाच बुद्धिमान । विनोदाय महाराज्ञो मकनितान्ध्रकीतेय 
प्रतीहारस्ततों हृष्ट:ः समामध्येविवेश सः | जानुम्यांघरणींगत्वाबद्ध्वाचक्रसम्पुट्म्‌ 
उवाचा5ना विलंबाक्ममस्पाक्षरपरिस्फुटम । दत्येन्द्रमकदन्दानि द्वारि तिष्ठंतितेप्रभो 
भृशं विनोदकारीणिस्पृहा चेद्द्ष्ट्रमहेसि । तन्निशग्या उत्रवीद्राजाकिचिर क्रियतेत्वया 
क्षतावेतिकचः श्रत्वाकालनेमितदाब्रवीत्‌ | मर्कानेतान्महाराजो द्रष्ट्रमिच्छतिशीघ्रतः 
रक्षपाल सहैभिस्त्वं राजानमनुकूलय | कालनेमिरुपादाय मर्कान्‍्यातों हृप॑ ततः ॥ 
मकंमध्ये विष्णुमकों यतस्त्यक्त्वाचदृत्यताम्‌ | ततस्तारकद्त्यस्यपुरतोननतुभ शम्‌ 


एकबिशो5ध्यायः ] # पिष्णुनाहरिमकरूपेणजगदसारत्ववर्णनम्‌ # श्र 


मकदेत्यकरोत्तालैंहबनादविनोदितेः । ततो5तिमुद्तोराजातेषांन्त्येनसो 5ब्रवीतू ॥ 

अभय वो मकदेचास्तुष्टो यच्छाम्यहं त्विदम । 

महुगहे स्थीयतामेव न च कार्य भय हृदि ॥ २४७ ॥ 
इतिश्रुत्वाविष्णुमकेप्रसृत्यक्षिदमत्रवीत्‌ । राजन्विशातुमिच्छामस्तवगेहाबधि वयम्‌ 
एबमुक्तो प्रहस्था55ह तारको देत्यसत्तमः | त्रिभूमिकं हि मे गेहमिदं यदुचनत्रयम्‌ ॥ 
हरिमकंस्ततः प्राह यथेवं स्व॑ वचः समर | त्रेलोक्ये विचरन्त्वेतेमर्काराजन्सुनिर्भयाः 
अभ्वमेधशतस्यापिसत्यंराजन्विशिष्यते । धर्ममेन॑ स्मरन्‍्सत्यं घचन॑ कुरु देत्यप ॥ 
ततः खुविस्मितोदेत्य:प्राहेदंचचनंतदा । मकटा5होप्रबुद्धो लिसत्यंब्रृहि च को भवान, 

श्रीभगवानुवाच 

अहं नारायणोनाम यदि श्रोजमुपागतः । देखानां रक्षणार्थाय मकरूपमपाश्रितः ॥ 
तच्चेन्मान्यतमोधर्मस्तव तद्॒चनं स्वकम्‌ | परिपालय ते गेहं विचरन्तु सुरास्त्वमी 
अवलेपश्व राजेन्द्र न कतेव्यस्त्वयाह्दि | वीरोपहमितिसश्चिन्त्यपश्यतां कालजंबलम्‌ 
पर्यायहेन्यमानाममिहन्ता न विद्यते | मौठ्यमेतत्तुयद्द्वेशाकर्ताहमितिमन्यते ॥२८६ ॥ 

ऋषीश् देवांश्व महाखुरांश्र त्रविद्यवृद्धांश्व बने मुनीख । 

क॑ बा5एपदो नोपनमन्ति काले कालस्‍्य वीचन तु कतुरेतत्‌ ॥ २०७ ॥ 
न अन्त्रवलवीर्येण प्रशया पौरुषेणवा | अलम्यं लम्यते काले काले सुप्तो६पि विन्दति 
न मातृपितृशुक्रूषा न च देवतपूजनम्‌ । नान्‍यो गुणसमाचारः पुरुषस्य सखुखावहः ॥ 
न विद्या न तपोदानंनमित्राणिनबान्धवा:। शक्नुवन्तिपरित्रातुंनर कालेन पीडितम्‌ 
नागामिगमनार्थ हि प्रतिघातशतेरपि | शक्नुवन्ति प्रतिब्योदुस्तेकालबल नराः ॥ 
देहवत्पुण्यकर्माणि जीवबत्कालूडच्यते | दृयो:समागमेदेत्य! कार्याणां सिद्धिरिष्यते 
अहो देत्य त्वद्चिशिष्टादेत्यानांकोटय:पुरा | शाल्मलेस्तूलवत्क्षिताःकालबातेनदुर्दे शाः 
इदं तु लब्ध्बा त्वं स्थानमात्मानंबहु मन्‍्यसे | सर्वेभूतभवं देव॑ ब्रह्माणमिच शाभ्वतम्‌ 
न चेदमचर्ल स्थानमनन्तंचा5पि कस्यचित्‌ | त्वंतुवालिशयाबुद्धधाममेदमितिमन्यसे 

अविश्वास्ये विश्वसिषि मन्यसे चा5घुवं घुचम्‌। 


न # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


ममेदमिति मोहारव॑ त्रिलोकीधियमीप्ससि ॥ २६६ ॥ 
नेयं तवनचास्माकंनवान्येषांस्थिरामता । अतिक्रम्य बहनन्यांस्त्वयिताबदियंस्थिता 
कश्चित्कालमियंस्थित्वात्वयितारकचश्चला । पुंश्लीबाउतिचपलापुनरन्यं गमिष्यति 
सरलौषधिसम्पक्न॑ ससरित्पर्वताकय्म्‌ | तानिदानीं न पश्यामि यैर्भुक्त भुवनत्रयम्‌ ॥ 
हिरण्यकशिपुर्वोरों हिरण्याक्षश्व दुर्जयः । प्रह्नदोनमुचिचीरो विप्रवित्तिपिरोचन: ॥ 
कीर्ति: शूरश्व पीर चातापिरिव्वरूस्तथा । अभ्वश्रीषः शम्बरश्व पुलोमा मधुकटभोी 
विभ्वजितत्पमुखाश्रा उन्येदानवेन्द्रामहाबला: । कालेन निहता:सर्वे कालोहिबलवत्तरः 
सर्वेवर्षायुतं तप्तं न त्वमेको महातपाः । सर्वे सत्यव्॒तपराः सर्वे चा55सन्बहुश्रुताः ॥ 
सर्वे यथाहेदातारः सर्वे दाक्षायणीसुता: | उचलन्तः प्रजयन्तश्न कालेन प्रतिसंहताः 
मुच्चेच्छांकामभोगेषु मुड्चेम॑ श्रीभवंमदम्‌ | एतदैश्वर्यनाशेत्वांशोकःसम्पीडयिप्यति 

शोककाले शुचो मा त्वं हृषकाले च मा हृषः । 

अतीतानागते हि त्वा प्रत्युत्पन्नेन बतेय ॥ २.६ ॥ 
इन्द्रं चेदागतः कालः सदायुक्तमतन्द्रितम्‌ | क्षमस्वनचिराह्टत्यत्वामप्युपगमिष्यति ॥ 
को हि स्थातुमल लोके ममकुद्धस्य संयुगे। कालस्तुवलवान्प्राप्स्तेनतिष्ठामितारक! 
त्वमैष वेत्सिमांदैत्ययो 5हंयराट्रक्पराक्रम: | कव्पेकल्पेमहादेत्या:को टिशो 5बुंद्शोहता: 
येषां त्वं कोटिभागेषपिपरिपूर्णों नतारक !। कव्पेकल्पे सज़ामीदंत्रह्म दिसकलंजगत्‌ 

इच्छन्सअजीवयाम्येतदनिचछन्नाशये क्षणान्‌ | 

न हि त्वां नोत्सहे हन्तुं सर्वेबत्यसमायुतम्‌ ॥ २८१॥ 
अडडल्यग्रेण देत्येन्द्र पुनर्थ्म न लोपये। यद्यहं प्ररो भृत्वा धर्म त्रह्मवरात्मकम्‌ ॥ 
लोपयामि ततः क॑ च धर्मोष्यं शरणंवजेत | अहंकतेतिमा मंस्था:कतायस्तुसदापभु 
सो5यं काल: पचेद्िश्वंब्षेफलमिवागतम्‌ । यरेव कर्म भिः सौख्यंदु:खं तरेवकर्मेभिः 
प्राप्नोति पुरुषो देत्य पश्य कालस्य चित्रताम्‌। सर्वे कालबशादेवबोद्ब्यंधीयुतेनरे: 
स्वकर्मपरिपाकस्यफलूद वे विदुर्बधा: । तस्मात्कमंशुमं कार्यप्रुण्यात्पुण्यात्मकंचयत्‌ 
पुण्येनतत्नसौख्य स्थादृढुःखं पापेननिश्चितम्‌। इतिसश्चिन्त्यदेत्येन्द्रस्वंचचःपरिपालय 


एकचिशो5ध्यायः ) # विष्णुप्रेरितानांग्रह्मण:समीपेगमनम्‌ # ३१७ 


मदुक्त वचन सर्च यदि मन्तुमिहा5हँसि ॥ २८७ ॥ 
तारक उबाच 

मामत्र संस्थितं दृष्टा कालनेमि मुखर्युतम्‌ ॥ २८८ ॥ 
कस्येह न व्यथेद्बुद्धिमृंत्योरपिजिधांसतः । सा तेन व्यथतेबुद्धिर्वला तस्‍्त्वदर्शिनी 
ब्रवीषि वाक्यंयद्यत्तवंतत्तथैंव न संशयः । को हि विश्वासमर्थेषु शरीरे था शरीरभत्‌ 
कतुमुत्सहते लोके टृष्टा संप्रस्थितं जगत्‌ । अहमप्येचमेबेनं लोक॑ जानाम्यशाश्वतम्‌ 
कालाझ्नावाहितं घोरे शुह्ेसततगत्वरे । इदमद्यकरिष्यामि श्व: कर्तापस्मीतिवादिनः 
कालो हराति संप्राप्ते नदीवेग इवोन्मुखान्‌ | इदानीं ताचदैवासौमया द्वृष्टोनविस्म्ृतः 
कालेनहियमाणानां प्रापः श्रूयते हृणाम्‌। ईर्ष्याभिमानलोभेषु कामक्रोधभयेषु च 
स्पृहमोहातिवादेपुलोकः सक्तो न बुध्यते । गुरुग्वा5प्यगुरुम्घापिकृत्याहत्यंचकेशव 
जानामित्वामहंविष्णोसबंभूतवर प्रभुम्‌ | किकुर्म:स्वस्वभावेनवलिनात्वां नमन्महे ॥ 

केचिट्ठजन्ति त्वां भकत्या वेरेण हेलया परे। 

सर्वेउजुकम्प्यास्तेतुभ्यमन्तरात्माउसि देहिनाम्‌ ॥ २६७ ॥ 
पुराण: शाभ्वतोधरम: स्बप्राणभृतांसमः | मामालम्ब्यमयामुक्ता यान्तुसवेंदियौकसः 
पुनमेकस्व॒रूपेण प्रान्तव्यंभुवनत्रयम्‌ | स्पृहा5पि यशभागानां न कार्यासमयस्त्वयम 
एचमुक्ते तारकेण देवा दृषप्रपेदिरे | मुच्यते हृतलोमाउपि मेषो लाभो हि सौनिकात्‌ 

श्रीसमगवानुवाच 

देत्येन्द्र भव तत्त्वज्ञो विद्याश्ानतपोन्वितः। कालंपश्कसिसुव्यक्तंपाणावामलकंयथा 
कालचा रित्रतत्वज्ञशिव भक्तमहामते । षज्नाड्ुसुतधन्यो 5सि स्पृदणीयो सिधीमताम्‌ 
यावत्ते तपसो वीयंताचद्भुडक्ष्वजगत्त्रयम्‌ | एतेन समयेनते चरिष्यन्ति खुरा जगत्‌ 
इत्युक्ट्वामकयूथेनबृतो नारायणः प्रभुः | स्थानादस्मादपाक्रम्य मेरुम्प्रतिययोतदा ॥ 
ततो मेर' समागस्य प्रोवाच वचनंहरिः। भवन्तोयान्तुब्रह्माणंसधास्यतिचयो हितम्‌ 
अप्रमत्त:सदाभाव्यंपाल्यश्वसमयस्तथा । इत्युक्त्वाभगवान्विष्णुस्तत्रवाइन्तरधीयत 

प्रणतः संस्तुतो देवैत्रेह्माणं च सुरा ययुः ॥३०७ ॥ 


३१८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


दिव्योत्तमैस्तत्रगतेरभिष्टतो घिदी्ततेज़ा भुघनत्रये5पि । 

चज्ञाडुपुत्नोपि मुमोद चीरः शिवप्रसादेन महद्धिमाप्य ॥ ३०८ ॥ 
स्वयमिन्द्रो निमिवेह्तिफालनेमियमो५पिच। स्तम्भश्वनिक्त तिस्थानेमहिषोचरुणस्तथा 

मेषो चाताधिकारी थ कुजग्भो धनदोंःभवत्‌ | 

अन्येषां चापधिकारांश्व देत्यानां तारकों ददौ ॥ ३१० ॥ 
इति श्रीस्‍्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे देवासुरसडआमे तारकविजयवर्णनं नामैकघिशतितमो5ध्याय ॥२१ 


द्ाविशतितमोडध्यायः 


नारदाजुनसम्पादे कुमारेशमांहात्म्ये पार्वतीजन्मवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

शबं विप्रकृता देघा महैन्द्रसहितास्तदा । ययुः स्थायम्भुवं धाम मकरूपमुपाश्रिताः ॥ 
ततश्थ विस्मितो ब्रह्मा प्राह तान्खुरपुड्रधान्‌ | स्वरूपेणेह तिष्ठध्वं नात्रवस्तारकाडुयम्‌ 
ततोदेचाः स्वरूपस्थाः प्रम्लानवदनाम्बुजाः । तुष्टुबुः प्रणता:सर्वे पितर पुत्रका यथा 
नमो जगत्प्रसत्ये ते हेतवे पालकाय च | संहत च नमस्तुभ्यं तिस्नोउवस्थास्तवप्रभो 
त्वमपः प्रथम सृष्ठा तासु वीर्यमवासृजः | तदण्डमभवद्धमं॑ यस्मिलोकाश्वराचरा: ॥ 
वेदेष्वाहुविराइरूपं त्वामेकरूपमीद्ृशम्‌ | पाताल पाद्मूल व पार्ष्णिपादे रसातलम्‌ ' 
महातलं चाउस्य गुल्फो जंघेचा :पितलातलम्‌ | खुतलं जानुनीचास्यऊरूचचितलातले 
महीतल॑ च जधन नाभिश्वास्यनभस्तलम्‌ । ज्योतिःपदमुरःस्थानंस्वलॉकोबाहुरुच्यते 
श्रीवा महश्चचदनं जनलोकः प्रकीत्यंते | ललाट॑ च तपोलोकः शीषे सत्यमुदाहतम ॥ 

चन्द्रसूयों व नयने दिशः श्रोत्रे नासिकाश्विनौ । 


ज्ाविशतितमोषध्यायः]. # दैेवेःसहब्रह्मणःसम्बादः # ३१६ 


आत्मानं ब्रह्मस्न्ध्नस्थमाहुस्त्वां वेद्वादिनः ॥ १० ॥ 
एवं ये ते बिराडरूपं संस्मरन्‍्त उपासते। जन्मबन्धविनिर्मुक्ता यान्तित्वांपरमं पदम्‌ 
एवं स्थूल प्राणिमध्यं व सूक्ष्म भावेभावे भावितं त्वां गृणन्ति | 
सर्वत्रस्थं त्वामतः प्राहुर्वेदास्तस्मै तुम्यं पच्मज ! इद्धिघिम ॥ १२॥ 
एवं स्तुतो विरश्विस्तु कपयाउमिपरिप्लुतः | जानन्नपि तदा प्राह तेषामाश्यासहेतवे 
सर्वेभवन्तो दुःखार्ता:परिम्लानमुखाग्बुजा:। भ्रष्टायुधास्तथा 5कस्मादुश्रष्टाभरणघासस:ः 
ममवेयं ऋतिदेवा भवतां यद्धिडम्बना । यद्वे राजशरीरे मे भवन्तो बाहुसब्झकाः ॥१५ 
यद्यद्धिभूतिमत्सत्व॑ घामिक चोजितं महत्‌। 
तत्रासीदुबाहुनाशो मे बाहुसथाने च ते मम ॥ १६ ॥ 
तन्नूनं मम भम्नौं च बाहू तेन दुरात्मना | येन चोपहतं देघास्तन्ममाख्यातुमहैथ ॥१७ 
देवा ऊचुः 
योउसोौ बच्चाड्ुतनयस्त्वया दत्तवरः प्रभो। भृशं विप्रकृतास्तेन तत्त्व जानासितत्त्वतः 
यत्तन्महीसमुद्रस्य तट शार्विकतीर्थकम्‌ । तदाक्रम्य कृत तेन मस्भूमिसमं प्रभो ॥१६ 
ऋद्धयः सर्वदेवानां ग्रहीतास्तेन सर्वेतः | महाभूतस्वरूपेण स एवं च जगत्पतिः ॥२० 
चन्द्रसूों ग्रहास्तारा यज्चान्यद्रेवपक्षतः । तच्च सर्व निराकृत्य स्थापितो देत्यपक्षकः 
चय॑ थ विवृतास्तेन बहपहसितास्तथा । विष्णोः प्रसादान्मुक्ताश्थ कथश्वचिदिवकष्टतः 
तद्गयं शरण प्राप्ताः पीडिताः श्षुत्तपादिताः । धर्मरक्षाकराश्वेति सश्चिन्त्यत्रातुमहसि 
इत्युक्तः स्वात्मभूदेव:ः सुरेदेत्यविचेशितम्‌ | सुरानुवाव भमगवानतः सश्िन्त्य तत्त्वतः 
अवध्यस्तारको देत्यः सर्वेरपि सुरासुरेः। यस्य वध्यश्वनाद्ापिसजातोभगधान्पुन/॥। 
मया च बरदानेन च्छन्दयित्वा निवारितः ॥२६॥ 
तपसा सहि दीघो5भूल्नैलोक्यद्हनात्मकः | सच चने वर्ध देत्यःशिशुतःखप्तवासरात्‌ 
स थे सप्तदिनों बालः शड्डूराद्यो भविष्यति | तारकस्य व वीरस्यवधकर्ताभविष्यति 
सतीनामा तु या देवो विनष्टा दक्षदेलया । सा भविष्यति कल्याणीहिमाचलशरीरजा 
शहुरस्य थ तस्याश्व यत्नः कार्यः समागमे। अहमप्यस्थ कार्यस्य शेषंकर्ता न संशयः 


३२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


इत्युक्ताखिदशास्तेन साक्षात्कमलयोनिना । जम्मुर्मेर' प्रणस्येशं मकरूपेण सम्बताः 
ततो गतेघु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवान्स्वां तनुपूर्वसम्भवाम्‌ 

ततो भगचती राजिरुपतस्थे पितामहम । 

तां विविक्ते समालोक्य सथोचाच विभावरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विभावरि महत्काय विवुधानामुपस्थितम्‌ | तत्कतंव्यंत्वयादेविशटणुकायस्यनिश्चयम्‌ 
तारकोनाम देत्येन्द्रः सुरकेतुरनिर््ञितः | तस्याभावाय भगवाञ्ञनयिष्यति य॑ शिवः 
सुतः स भविता तस्थतारकस्यान्तकारकः । अहंत्वादौयदाजातस्तदापश्यंपुरःस्थितम्‌ 
अधेनारीशध्वरं देवं व्याप्य विश्वमवस्थितम्‌ । दृष्ट्ा तमब्र॒ं देवं भजस्वेति च भक्तितः 
ततो नारी प्ृथग्जाता पुरुषश्चतथापृथक्‌ । तस्याश्वैवां शजा:सर्चा:स्थियख्िभुधनेस्सृताः 
एकादश च रुद्ाश्व पुरुषास्तस्य चांशजा. | तां नारीमहमालोक्य पुत्र॑ दक्षमथात्रवम्‌ 
भजस्व पुत्री जगतोी ममापि चर तवापि च। पुंदुःखनरका च्ात्रीपुत्रीतिभाविनीत्वियम्‌ 
एबमुक्तो मया दक्ष:पुत्रीत्वेपरिकल्पिताम्‌ । रुद्राय मत्तवान्मक्त्यानामदत्त्वासती तियत्‌ 
ततः काले च कस्मिश्विद्वमेने व तां पिता। मुमूर्ष: पापसड्डुल्पो दुरात्माकुलकज्ञलः 
ये रुद्रं नेच मन्यन्ते ते स्फुटं कुलकज्ञला: । पिशाचास्तेदुरात्मानोभवन्तित्रह्मराक्षसा: 

अचमानेन तस्या5पि यथा देबी जहाँ तनुम्‌ । 

यथा यज्ञ: स थ ध्वस्तो भवेन विदितं हि ते ॥ ४४ ॥ 
अधुना हिमशेलस्य भवित्रीदृह्िता च सा। महेभ्वरंपति साचपुन:प्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ 
तदिदं च त्वया कार्य मेनागर्भेप्रविश्यच | तस्याश्छचि कुरुकृष्णांयथाकालीभवेत्तुसा 
यदा रुद्रोपहसिता तपस्तप्स्यति सा महत्‌ | समाप्तनियमा देवी यदाचोग्राभविष्यति 
स्वयमेच यदा रुप॑ खुगौर॑ प्रतिपत्स्यते । विरहेण हरश्वास्या मत्वा शून्यं जगच्चयम्‌ 
तस्येव हिमशैलस्य कन्दरे सिद्धसेघिते । प्रतीक्षमाणस्तां देवीमुग्रं सन्‍्तप्स्यते तपः ॥ 
तयोः सुतप्ततपसोभेविता यो महान्सुतः | भविष्यति स देत्यस्य तारकस्यनिधारकः 

तपलो हि घिना नास्ति सिद्धि: कुत्नाएपि शोभने ! । 

सर्वासां क्मसिद्धीनां सूल हि तप उच्यते ॥ ५१ ॥ 


द्ारविशतितमो 5ध्यायः ] # मेनायांपार्वत्याविर्भाववर्णनम्‌ # ३२१ 


त्वया5पि दानवो देवि देहनिर्गतया तदा । चण्डमुण्डपुरोगाश्व हन्तव्या लोकढुजेया: 
यस्माश्वण्डअमुण्डंचत्वंदेघिनिहनिष्यसि । चामुण्डेतिततोलोकेख्यातादेविभवि७ष्यसि 
ततस्त्वां बरदे देबि लोकः सम्पूजयिष्यति । भेदेबेह॒विधाकारे:सववेगां कामसाधनीम्‌ 

ऊ०कारवकत्रां गायत्रीं त्वामचेन्ति ठिजोत्तमाः । 

ऊज्ितां बलदां घाउपि राजानः सुमहाबलाः॥ ण५॥ 
बेश्याश्व भूतिमित्येवशिवांशूद्रास्तथाशुभे | क्षान्तिमुंनीनामक्षोस्याद्यानियमिनामपि 

त्वं महोपायसन्दोहा नीतिनयधिसपिणाम्‌ । 

परिस्थितिस्त्वमर्थानां त्वमहों प्राणिका मता ॥ ५७ ॥ 
त्वंयुक्तिःसर्वभूतानांत्वंगतिःस्व देहिनाम्‌।रतिस्त्वं रतिचित्तानांप्रीतिस्त्वंहयदर्शिनाम्‌ 

त्वं कान्तिः शुभरूपाणां त्वं शान्तिः शुभकमिणाम्‌ । 

त्वं श्रान्तिमूडचित्तानां त्व॑ं फर्क ऋतुयाजिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 

जलूधीनां महाबेला त्वं च लीलाघिलासिनाम्‌ । 

सम्भूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं लोकपालिनी ॥ ६० ॥ 
त्वंकालरात्रिनिःशेषभुवनावलिनाशिनी । प्रियकण्ठप्रहानन्ददायिनी त्वं विभावरी ॥ 

प्रसीद प्रणतानस्मान्सोम्यद्वष्ट्या विछोकय ॥ ६२ ॥ 
इति स्तुचन्तो ये देविपूजयिष्यन्तित्वांशुमे || तेसवेकामानाप्स्यन्तिनियतानात्रसंशयः 
इत्युक्तातु निशा देवी तथेत्युचवा कृताश्अल्िः । जगाम त्वरितापूर्व गृह हिमगिरेमेहत्‌ 
तत्रा55सीनां महाहर्स्ये रत्नभित्तिसमाश्रये । ददशे मेनामापाण्डुच्छचिधक्त्रसरो रुह्यम्‌ 
किश्विच्छयाममुखोद्प्रस्तनभागावनामिताम्‌। महोीषधिगणाबद्धमन्त्राजनिषेविताम्‌ 
ततः किश्रित्प्रमिलिते मेनानेत्राम्बुजडये । आविवेश मुख राजिब्रेह्णो बचनात्तदा ॥ 
जन्मदाया जगन्मातुः क्रमेणजठरान्तरम्‌ । अरञ्ञयच्छबि देव्या गुहमातुविभावरी ॥ 
ततो जगन्मडूलदा मेना हिमगिरेः प्रिया | ब्राह्मे मुहत खुमगे प्राखूयत शुभाननाम्‌ ॥ 
ठस्यां तु जायमानायां जन्तवःस्थाणुजड्माः । अभवन्सुखिनःसबेसलोकनिधासिनः 


अभवत्क्रसत्त्वानां चेतः शान्तं च देहिनाम्‌। ज्योतिषामपितेजस्त्वमभवत्खुतरांतदा 
रहे 


३२२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


घनाश्रिताश्रौषधयःस्थादुबन्तिफलानिब | गन्धवन्तिचमाल्यानिविमलंचनभो 5भवत्‌ 

मारुतश्व सुखस्पशों दिशश्थ सुमनोहराः | विस्सृतानि थ शास्त्राणिप्रादुर्भाव॑ प्रपेदिरे 

प्रभावस्तीर्थेमुख्यानांतदा पुण्यतमो5मवत्‌ । सत्येधरमें चा5ध्ययने यश्ले दाने तपस्यपि 

सर्वधामभवच्छुद्धा जन्मकाले गुहारणे: । अन्तरिक्षेउमराश्वापि प्रहर्षोप्फुललोचना: ॥ 

हरित्रह्ममहेन्द्राकंधायुवहिपुरोगमाः । पुष्पवृश्टि प्रमुमुचुस्तस्मिन्मेनागृहे शुभे ॥ ७६ ॥ 

मेरुप्रभतयश्चा5पि मूतिमन्तोमहानगाः । तस्मिन्महोत्सवेप्राप्तावीरकांस्योपशोभिताः 
सागरा: सरितश्रेव समाजम्मुश्व स्वेशः ॥ 9८ ॥ 

हिमशैलो 5भवलो के तदा सर्वेश्वराचरे: । सेव्यश्राप्यभिगम्यश्व पूजनीयश्व भारत !॥ 
अनुभूयोत्खवं ते च जग्मुः स्वानालयांस्तदा ॥ ८० ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये पावेतीजन्मवर्णनं नाम द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयों विशो5्ष्यायः 


कुमारेशमाहा त्म्ये नारदेन पतपुत्रींदष्टया सामद्रिकशास्त्रदृष््थाभविष्यकथन 
पश्चाच्चहिमवतेआश्वा सनवर्ण न म्‌ 
नारद उचाच 
ततश्व शैलजा देवी चिक्रीड सुभगा तदा। देवगन्धवेकन्याभिनगकिन्नरसस्मवा: ॥ 
मुनीनां चापि या: कन्यास्तामिः साथ च शोमना ॥ १॥ 
फदाचिद्थ मेरुस्थो घासवः पाण्डुनन्दन !। सस्मार मां ययौचाहंसंस्मृतोचासवंतदा 
मां दृष्टाच सहस्ाक्ष:समुत्थाया5तिहितः । पूजयामास तां पूजां प्रतिगृह्याउहमब्नचम्‌ 
महासुरमहोन्मादकालानल दिघस्पते || कुशलं घिद्यते कश्चित्तव कश्िच्च नन्द्खि।४॥ 


अयोधिशो5ध्यायः ] # मांतुराशेया पार्वत्यानारद्साक्षात्कारचर्णनम्‌ # झ्२३ 


पृष्टस्त्वेव॑ मया शक्रः प्रोचाच वचनंस्मयन्‌ | कुशलस्याडुरस्ताषत्सस्मूतो भुपनतयेए 
तत्फलोदयसम्पत्तो तद्भाघान्संस्छृतोमुने !। वेत्सि सचेेमतं त्वं वे तथापि परिनोदकः 
निचुंति परमां याति निवेद्यार्थ सुहज्जने ॥ ७ ॥ 
तद्गवाब्छेलजां देवीं शैलेन्द्र शैलबलभाम्‌ | हर॑ सम्भाचय वरं यज्नान्यं रोचयन्ति ते 
तसतस्तद्वाक्यमाकर्ण्य गतो5हंशैलसत्तमम्‌ । ओषधिप्रस्थनिलयंसाक्षादिवद्विस्पतिम्‌ 
तत्र हैमे स्वयं तेन महाभत्तया निवेदिते । महासने पूजितो5हमुपविष्टो महासुखम्‌ ॥ 
गृहीतार्य ततो मां च पप्नच्छ ःछक्षणया गिरा | कुशलंतपसःशैलःशनेःफुलाननाम्बुजः 
अहमप्यस्य तत्प्रोच्य प्रत्यचोच॑ गिरीभ्वरम्‌। 
त्वया शैलेन्द्र पूर्वां चापप्यपरां च दिशं तथा ॥ १२ ॥ 
अवगाह्यस्थितवता क्रियते प्राणिपालता । अहोधन्यो5सिपिप्रेत्द्ाःसाहाय्येनतवाचल 
तपो जप्रवतत्लाने: साधयन्त्यात्मनः परम्‌ । यज्ञाडुसाधनेः कां श्वित्कन्दा दिफलदानतः 
त्वं समुद्धरसि विश्रान्किमतः प्रोच्यते तव । अन्येषपिजीचा बहुधात्वामुपाश्रित्यभूघर 
मुद्ताः प्रतिषतंन्ते ग्रहस्थमिव प्राणिनः | शीतमातपवर्षाश्व क्लेशान्नानाधिधान्सहन्‌ 
उपाकरोषि जन्‍्तूनामेबंरूपाहि साधवः । किमतः प्रोच्यते तुम्य॑ं धन्यस्त्वं प्रथिधीधर 
'कन्द्रं यस्य चा5ध्यास्ते स्वयंतव महेश्वरः । इत्युक्तततिषाक्यंच यथार्थभयिफाल्गुन 
हिमशैलस्य महिषीमेना आगादिद्वक्षया | अनुयातादुहित्री च स्वव्पाश्न परिचारिकाः 
'लज्लयावतसर्वाड्री प्रविविश सदो महत्‌ । ततो मां शैलमहिषी धचन्दे प्रणिपत्य सा 
चस्ननिर्गृदघदना पाणिपद्मकृताअलिः | तामहं सत्यरूपाभिराशीमिः समव्धेयम्‌॥२१ 
पतिबता शुभाचारा सुभगा वीरस: शुभे !! सदा घीरवती या5पि भव वंशोन्नतिप्रदे ! 
ततो5हं चिस्मिताक्षीं च हिमघद्रिरिपुजिकाम्‌। 
सुद॒वाण्या प्रत्यवोचमेहि बाले | ममापन्तिकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ततोदेवी जयन्माता बालभावं स्वर्क मयि । दर्शयन्तीस्वपितरं कण्ठे गह्माड्माविशत्‌ 
उवाच वार्च तां मन्दं मुनि बन्दयपुत्रिके |। मुनेःप्रसादतो 5वश्यंपतिमाप्स्यसिसम्मतम्‌ 
इत्युक्तासाततोबालावस्रान्तपिहितानना । किश्चित्सहुंरुतोत्कम्पंप्रोच्यनोचाचकिश्न 


३२४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [.१ माहेश्वरखण्डे 


ततो बिस्मितचित्तो 5हमुपचारघिदाम्बरः । प्रत्यघोचं पुनर्देवीमेहि दास्यामि ते शुभे 
रल्क्रीडनक रम्यं स्थापितं खुचिरं मया। इत्युक्ता सा तदोत्थाय पितुरड्भात्सवेगतः 
घन्द्माना चमे पादौमया नीताडुमात्मनः । मन्यता तांजगत्पूज्यामुक्तंबालेतवोचितम्‌ 
न तत्पश्यामि यत्तुम्यं दब्याशी: का तबोचिता । 
इत्युक्ते मातृवात्सल्याच्छेलेन्द्रमहिषी तदा ॥ ३० ॥ 
नोदयामास मां मन्दमनाशीः शड्धिता तदा । भगवन्वेत्सि सर्व त्वमतीतानागतंप्रभो 
तद॒हं ज्ञातुमिच्छामि कीद्ृशो 5स्याःपतिभवेत्‌ । ध्रुत्वेतिसस्मितमुख:प्रावोचंनमेचलभः 
न जातो 5स्याः पतिम्द्रे बतंतेव कुछक्षण:। नम्नो5तिनिर्धनः कोधी बृतःऋ्रेश्थसवंदा 
श्रुत्वेति सम्भ्रमाविष्टो ध्वस्तवीयों हिमाचलः । 
मां तदा प्रत्युवाचेदं साश्रुकण्ठो महागिरिः॥ ३४ ॥ 
अहो विचित्र: संसारो दुर्वेधों महतामपि | प्रवरस्त्वपि शक्तया यो नरेषु न कृपायते 
यत्नेन महता तावत्पुण्येबहुविधेरपि । साधयत्यात्मनो छोको मानुष्यमतिदुर्लभम्‌ ॥ 
अध्चवं तदुधुवत्वे च कथश्वित्परिकव्प्यते । तत्राएपि दुलेभानाम समानबतचारिणी॥ 
साध्वी महाकुलोत्पन्ना भार्या या स्यात्पतिबता । तत्रापिदुलभंयश्वतयाधर्मनिषेषणम्‌ 
सह वेदपुराणोक्त जगत्त्रयहितावहम्‌ | एतत्खुदुलेभं यत्व तस्यां चच प्रजायते ॥३६॥ 
तद्पत्यमपत्यार्थ संसारेकिल नारद । एतेषां दुलेभानां हि किश्चित्प्राप्नोतिपुण्यवान्‌ 
सर्वेमेतदबाप्रोतिसको5पि यदि वा न वा । किश्वित्फेनापिहिन्यूनंसंसार:कुरुतेनरम्‌ 
अथ खांसारिको दोषःस्वकृतं यत्र भुज्यते । गाहस्थ्यंचप्रशंसन्ति वेदा:सर्वे पिनारद 
नेति केचित्तत्र पुनः कथन्ते यदि नोगृही । अतो धात्राचशास्त्रेषु सुतलाभःप्रशंसितः 
पुनश्च सृश्ववृद्ध्यर्थ नरकत्राणनाय च। तत्र स्त्रीणां समुत्पत्ति बिना सृश्िनि जायते 
सा च जातिप्रकृत्येघक्ृपणा दैन्यभागिनी । तासामुपरि मा5वज्ञा भवेदितिच वेधसा 
शास्त्रेपृक्तमसन्दिग्धं वाक्यमेतन्महत्फलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दशपुत्नसमा कन्या दुशपुत्रान्प्रव््धयन्‌ | यत्फलं लभते मरत्येसतलम्यं कन्ययेकया ॥ 
तस्मरात्कन्या पितुः शोच्या सदा दुःखधिवधिनी ॥ ४७ ॥ 


चतुविशोषध्यायः ] # पार्वत्यादक्षिणकरड त्तानइतिकारणवर्णनम्‌ # इ्श५्‌ 


या5पि स्थात्पूर्णसर्वार्था पतिपुत्रधनान्विता। 

त्वयोक्त॑ च कृते हास्यास्तद्वाक्यं मम शोकदम ॥ ४८॥ 
केन दोषेणमे पुत्री नयोग्याआशिषामता । नजातो5स्याःपतिःकस्माद्वतेलेवाकुलक्ष णः 
निर्धेनश्व मुने कस्मात्सवेंषां स्वेदः कुतः | इति दु्ेटवाक्यं ते मनो मोहयतीब में # 

इति त॑ पुत्रवात्सल्यात्सभाय शोकसम्प्लुतम्‌ | 

अहमाश्वासयं धाग्मिः सत्याभिः पाण्डुनन्दन ! ॥ ०१ ॥ 
माशुचःशैलराज त्वं हृषस्थाने:तिपुण्यभाक्‌ | श्टणुतढ्चनं महां यन्मयोक्तंव हार्थवत्‌ 
जगन्माता त्वियं बाला पुत्री ते सवेसिद्धिदा । पुराभवे5भवद्ठार्यासतीनाज्नाभवस्यया 
तदस्याःकिमहं दह्िसवेदीपमिवापल्पकः । सश्चिन्त्येतिमहादेब्याना ५५शिषंदत्तवानहम्‌ 
न जातो5स्याः पतिश्रेतिवततेवभवों हि सः। न स जातोमहादेवो भूतभष्यभघोद्भधबः 

शरण्यः शाशभ्वतः शास्ता शड्भूरः परमेश्वर: ॥ ५६ ॥ 

सर्वे देवा यत्पद्मामनन्ति बेदेश्व सर्बैरपि यो न लम्यः । 

ब्रह्माद्विश्व॑ं ननु यस्य शैल ! बालस्य था क्रीडनक घदन्ति ॥ ५७॥ 
सर चामडूल्यशीलो5पि मडूलायतनोहरः । निर्धेनः सवेदश्धा5सौ वेद स्व॑ं स्वयमेबसः 
सचदेचो 5चलःस्थाणुमंहादेवो (जरोहर:भविष्यतिपतिःसो 5स्यास्तत्किमरथतुशोचसि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये हिमवदाध्वासनं नाम अयोविशोषध्यायः ॥२३ ह 


चतुविशोध्यायः 
कुमा रेशमाह।त्म्पे शिवद्वाराकामदहनवर्णनम्‌ 
नारद उच्चाच 


एवं श्रुत्वा सभार्यः स प्रमोदप्लुतमानसः । प्रणम्य मामिति प्राह् य्येब॑ पुण्यवानहम्‌ 
पुनः किश्ित्प्रवश्यामिपुत्यामेदक्षिण:करः । उत्तानःकारणंकितच्छो तुमिच्छामिनारद 


ड्२द # स्कन्दपुराणम्‌ # [! माहेश्वरखण्डें 


इतिपृष्ठोस्मि शैलेन प्राधोच॑ कारणं तदा | सर्वदेव करो हास्या:सर्वेषांप्राणिनांप्रति 
अभयस्य प्रदाताउसावुत्तानस्तु करस्ततः । एषा भार्या जगद्गतुंवृंषाडुस्य महीघर ! ॥ 
जननी सर्वछोकस्य भाषिनी भूतभाषिनी । तद्यथाशीघ्रमेवैधा योगं यातु पिनाकिना 
त्वया विधेयं विधिषत्तथा शैलेन्द्रसत्तम !। अस्त्यत्र खुमहत्काय॑ देवानां हिमभूधर ! 
इति प्रोच्य तमापृच्छथ प्राघो्चं वासवायतत्‌ | मम भूयस्तु कतव्यं तन्‍्मयाकृतमेवहि 
कि तु पश्चारः प्रेयं: कार्यशेषेत्र घासव । इत्याद्श्य गतश्रा5हं तारक॑ प्रतिफाल्गुन 
कलिप्रियत्वात्तस्यैनमर्थ कथयितु स्फुटम्‌ । हिमाद्विरपि मे घाकपप्रेरितः पावेतीम्प्रति 
भअवस्या55राधनांकतुससखीमादिशत्तदा । सा त॑ परिचचारेशं तस्यादृष्रासुशीलताम्‌ 
पुष्पतोयफलाद्ानिनियुक्तापावंतीव्यधात्‌। महेन्द्रो 5पिचमद्वाक्यात्स्मरंसस्मारभारत 
स च तत्स्मरणं ज्ञात्वा बसन्तरतिसंयुतः । चूताडु-रास्परः सहसा प्रादुरासीन्मनोभवः 
तमाह च थचो धीमान्स्मयन्निवच त॑ स्पृशन्‌। उपदेशेन बहुनाकि त्घां प्रति रतिप्रिय! 
वित्तेवससितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌ । तथापित्वांघदिष्यामिस्वकार्यपरतांस्मरन्‌ 
ममैक॑ सुमहत्काय कतुमहँसि मन्मथ ! । महेंश्वरं कृपानाथं सतीभार्यावियोजितम्‌ ॥ 
संयोजय पुनर्देग्या हिमाद्रिगृहजातया । देधी देवश्व तुणौ ते करिष्यत इहेप्सितम्‌ ॥ 
मदन उद्चाच 
अलीकमेतहवेन्द्र स हि देवस्तपोरतिः | नान्‍्यासादयितव्यानि तेजांसि मनुरत्रवीत ॥ 
वेदान्तेषु थ मां थिप्रा गहयन्ति पुनःपुनः | महाशनो महापाप्माकामोष5यमनलोमहान्‌ 
आवृतं ज्ञानमेतेन शानिनां नित्यवैरिणा | 
तस्मादयं सदा त्याज्यः कामो5हिरिघ सत्तमैः ॥ १६॥ 
एवं शीलस्य में कस्मात्पतुष्यति महेश्वरः | मद्यपस्येव पापस्य वासुदेवो जगदुशुरुः 
इन्द्र उघाल 
मैचंब्रृहि महाभाग[त्वां विना कः पुमान्भुवि | घमममर्थतथाकाम मोक्षम्वाप्राप्तुमीश्वरः 
यत्किश्वित्साध्यते लोके सूलं तस्य च कामना ! 
कथं काम विनिन्दन्ति तस्मात्ते मोक्षलाधकाः ॥ २२॥ 


खतुविशो5ध्यायः ]# कामदहनो त्थितानलस्यनानास्थानेघुविभागः # ३२७ 


सत्य चाउपि श्रुतेर्चाक्यं तथरूपंजिधागतम्‌ | तामसंराजसंचेवसात्त्विकंचापिमन्मथ! 
अमुक्तितः कामनया रुप॑ तत्तामसं तव । सुखबुद्ध्या स्पृद्दा या च रूप॑ तद्गाज़सं तथ 
केवल यावदर्थार्थ तद्रपं साक्त्विकं तव | तत्ते रूपत्रयमिदं ब्रृहि नोपासते हि के ॥२५ 
त्वंसाक्षात्परमःपूज्य:कुरुकार्यमिदंहिनः । अथवापीडितान्दृष्टरासामान्यानपिपण्डिताः 
स्वप्राणेरपि त्रायन्ति परमेतन्महाफलम ॥ २६ ॥ 
इति सश्विन्त्य कार्य त्वं सर्वेथा कुरू तत्स्फुटम्‌॥ २७ ॥ 
इत्याकणय तथेत्युत्तवा वसनन्‍्तरतिसंयुतः | पिकादिसैन्यसम्पत्नो हिमाद्रिप्रययों स्मरः 
तत्रा एपश्यतशम्भोःसपुण्यमाश्रममण्डलम्‌ । नानावृक्षसमाकीर्णशान्तसक्त्वसमाकुरुम्‌ 
तत्राइपश्यत्तिनेत्रस्यवीरकंनाम द्वारपम्‌ | यथासाक्षान्महेशानंगणांश्वायुतशो 5स्यच 
दद्श च महेशान नासाग्रकृतलोचनम्‌। देचदारुद्रमच्छायावेदिकामध्यमाश्रितम्‌ ॥ 
समकाय॑ सुखासीनं समाधिस्थं महेभ्वरम्‌ ॥ ३१॥ 
निस्तरडुंविनिगह्यस्थितमिन्द्रिययोचरान्‌। आत्मानमात्मनादेवप्रधिष्टंतपसो निधिम्‌ 
त॑ तथाविधमालोक्य सो 5न्तभेंदाय यल्षवान्‌ । भ्रमरध्चनिव्याजेन विवेश मदनो मनः 
एतस्मिन्नन्तरे देवो विकासितविलोचनः | सस्मार नगराजस्य तनयां रक्तमानसः ॥ 
निवेदिता वीरकेण विवेश च गिरे: खुता । तस्मिन्काले महाभागा सदा यद्धदुपैतिसा 
ततस्तस्यां मनः स्वीयमनुरक्तमवेक्ष्य च। निगृह्य लीलया देवः स्वक पृष्ठमवैक्षत ॥ 
तावदापूर्णघनुषमपश्यत रतिप्रियम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नाशकृपया देवों नानास्थानेषु सो 5गमत्‌। तावत्पश्यति पृष्ठस्थमाकृष्यधनुषःशरम्‌ 
स्‌ नदीः पवेतांश्वेष आश्रमान्सरसीस्तथा | परिश्रमन्महादेवः पृष्ठस्थं तमवेक्षत ॥ 
जगत्त्रयं परिश्रम्य पुनरागात्स्वमाश्रमम्‌ | पृष्ठस्थमेव तं॑ बीक्ष्य निःश्वासं मुमुचे हरः 
ततस्तृतीयनेत्रोत्थवहिना नाकवासिनाम्‌ | क्रोशतांगमितःकामोभस्मत्वंपाण्डुनन्दन 
स॒ तु तं भस्मसात्कत्वाहरनेत्रोद्धघो उनलः । व्यजम्भतजगदग्धुं ज्वालापूरितदिडमुखः 
ततो भवो जगद्धेतोव्यभजज्ञातवेदसम्‌ | खाहड्भारे जने चन्‍्द्रे सुमनस्खु च गीतके ॥ 
भूड़ेषु को किलास्येषु विहारेषु स्मरानलम्‌ | 


३२८ $ स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


तत्प्राप्ती सस्‍्नेहसंयुक्त कामिनां हृदय किल ॥ ४३ ॥ 

ज्वाल्यत्यनिशं सो5प्निदुश्विकित्स्यो5सुखावहः । 

पिलोक्प हरनिःश्वासज्वालाभस्मीकृतं स्मर्म्‌॥ ४४ ॥ 
विललाप रतिद्वोना मधुना बन्धुना सह । विलूपन्ती खुबहुशो मधुना परिसान्त्विता 
रत्या: प्ररापमाकण्ये देवदेवों वृषध्चजः | कृपया परया प्राह कामपल्लीं निरीक्ष्य च 
अमूर्तों5पि हाय॑ भद्दे, कार्य सर्व पतिस्तव । रतिकाले घुवं बाले करिष्यति न संशय: 

यदा चिष्णुश्व भविता वाखसुदेवात्मजो चिश्ुः। 

तदा तस्य खुतो यः स्यात्स पतिस्ते भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
सा प्रणस्यततोरुद्रमितिप्रोक्तारतिघ्ततः | जगाम स्थेच्छयागत्यावसन्तादि भिरन्चिता 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्मथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

फौमारिकाखण्डे कुमारेभ्वस्माहात्म्ये कामद्हनो नाम चतुविशो८्ध्यायः॥ २७ ॥ 





पश्चविशो धध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे महादेवतपःकरणं पावत्याउपिस्वेष्टसाधनायहिसाद्र - 
रधीत्यकायांतपस्याक्ृतातत्रयुनीनांतपःकरणायत्रिरे। धः पश्चाच्छ्डरद्वारा 
ब्रह्मचा रिछब्नवेषेणपरतपुत्या परी क्षा सिवपा वे त्युद्ां हक विषयक उत्साहः 
अर्जुन उचाच 
देवर्ष ! घर्ण्यते चेयं कथा पीयूषसोद्रा । पुनरेतन्मुने! ब्रृहि यदा वेत्ति महेश्वरः ॥१॥ 
भगवान्स्वांसतींसार्यावधार्थवापितारकम्‌ । सत्याश्यविरदात्तप्यन्ददाहकिमसौस्मय्म्‌ 
त्वयेबोक्तंसपिरहात्सत्यास्तप्यतिबतपः। हिमाद्रिमास्थितोदेघस्तस्या:ःसड्रमचाब्छया 
नारद उधाच 
सत्यमेतत्पुरा पाथे भवसस्‍्थेदं मनोषितम्‌ । अतप्ततपसा योगो न कतेज्यो मयाइनया॥ 
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तपो बिना शुद्धवेहो न कथश्वन जायते । अशुद्धदेहेन सम॑ संयोगो नैच वेहिकः ॥५॥ 
महत्कर्माणि यानीह तेषां सूलं सदा तपः | नातप्ततपसां सिद्धिमेहत्कर्माणियान्ति वे 
एतस्मात्कारणादेवो दर्पितंतं ददाह तु । ततोदग्घे स्मरे चाएपिपाबेतीमपितवीडिताम्‌ 
विहाय सगणो देवः कैछासं समपच्यत | देवी च परमोटिय्ा प्रस्खलन्ती परदेपदे ॥८ 
जीवित स्व॑ विनिन्दन्ती बश्चामेतस्ततश्व सा। 
हिमाद्विरपि से शटड़े रुदन्ती पृष्टधाश्नतिम्‌ ॥ ६॥ 
का5सिकस्या5$सिकल्याणिकिमर्थवापिरोदिषि। पृष्ठासाचरति:सर्वयथाज॒त्तंत्यवेदयत्‌ 
निवेदितेतथारत्याशैलःसम्ध्रान्तमानसः । प्राप्यस्वांतनयांपाणाचादायागात्स्वकंपु रम्‌ 
सा तत्र पितरो प्राह सखीनां वदनेन च | दुर्भगेन शरीरेण किमनेन हि कारणम्‌ ॥ 
देहवासंपरित्यक्ष्ये प्राप्स्येवाभिमतंपतिम्‌ | असाध्यंचाप्यभीष्टंचकथ्थं प्राप्यंतपोचिना 
नियमैविविधस्तस्माच्छोषयिष्येकलेवरम्‌ । अनुजानीत मां तत्र यदि वः करुणामयि 
श्रुत्वेति चचन॑ मातापिता च प्राहतांशुभाम्‌ । उमेतिचपले पुत्रि! न क्षमं ताचक चधुः 
सोदं क्लेशात्मरूपस्य तपसः सौम्यदशेने । भावीन्यप्यनिचार्याणि घस्तूनिचस्देचतु 
भाषिनोर्था भवन्त्येच नरस्याइनिच्छतो5पि हि। 
तस्मान्न तपखा ते5स्ति बाले ! किश्चित्प्रयोजनम्‌ ॥ १७॥ 
श्रीदेष्युवाच 
यदिदं भवतो वाक्य न सम्यगिति मे मतिः | केवल न हि देवेनप्रापुमर्थोहि शक्‍्यते 
फिश्विदेवाद्धठात्किश्वित्किश्विदेव स्वभावतः । पुरुषः:फलमाप्रो तिचतुर्थनाउञ्रकारणम्‌ 
च्रह्मणा चाइपि ब्रह्मत्वं प्राप्त किल तपोबलात्‌ । 
अन्येरपि च यह॒ब्घं तन्न संख्यातुमुत्सहे ॥ २० ॥ 
अध्ुवेण शरीरेण यद्यभ्षीष्टं न साध्यते। पश्चास्स शोच्यते मन्दःपतिते५स्मिड्छरीर के 
यस्य देहस्य धर्मोप्यं कचिज्लञायेत्कचिन्ध्रियेत्‌ । कचिद्र्भगतंनश्येज्ञातमात्रं कचित्तथा 
याल्‍ये च यौघनेयापपिवाधक्ये:पिविनश्यति । तेनवश्चलदेहेनको 5रथे:स्था्थॉनचेड्रवेत्‌ 
इत्युतवा स्वसखीयुक्तापितृभ्यांसाश्रुपीक्षिता । श्यड्रंहिमघतःपुण्यंनान/श्र्यज़्गामसा 
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तत्राम्बराणि सन्त्यज्यभूषणानिचशैलूजा । सम्बीतावल्कले दिव्यैस्तपो5तप्यतसंयता 
ईश्वरं हृदि संस्थाप्य प्रणवाम्यसनादृता । मुनीनामप्यभून्मान्या तदानीं पार्थ पावंती 
त्रिस्लाता पाटलापत्रभक्षका5$भूच्छतं समा: | शतं च बिल्वपत्रेण शीर्णेन क्ृतमोजना 
जलभक्षाशतं चाभूच्छतं वे दायुभोजना । ततो नियममादाय पादाहुष्टस्थिताउमचत्‌ 
निराहारा ततस्ताप॑ प्रापुस्तत्तपसो जना: | ततो जगत्समालोक्य तदीयतपसोजितम्‌ 
हरस्तत्ना55ययौसाक्षादुबह्मचा रिवपुद्धर: । वसानोचल्‍कलं दिव्यं रौरवाजिनसम्बृतः 
सुलक्षणाषाढघरः सद्गत्त: प्रतिभानवान्‌। ततस्तं पूजयामासुस्तत्सख्यो बहुमानतः 
वक्तुमिच्छु: शैलपुत्रीं सली भिरितिचो द्तिः । ब्रह्मत्नियं महाभागा ग्रहीतनियमा शुभा 

मुहतपश्चमात्रेण नियमो5स्याः समाप्यते | 

तत्पतीक्षस्त्र तं काल पश्चादस्मत्सखीसमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
नानाविधा धर्मवार्ता:प्रकरिष्यलि ब्राह्मण । इत्युत्तवाविजयाद्यास्तादेवीचरितवणनः 
अश्रमुख्यो द्विजस्या पग्रेनिन्यु: कालंचतंतदा । ततः काले किश्धिदृनेत्रह्मचारीमहामतिः 
बिलोकनमिषेणा5गादाश्रमोपस्थितं हदम्‌ | निपपातचतत्राइलौचुक्रोशाउतितरांततः 
अहमत्र निमज्ञामि को5पि मामुद्धरैत भो: । इतितारेणक्रोशन्तंश्रुत्वातंविजया दिकाः 
आजम्मुस्त्वरया युक्ता ददुस्तस्मे करं च ता: । स चुक्रोश ततो गाढं दूरेदूरे पुनःपुनः 
नाहं स्पृशाम्यसं सिद्धां प्रियेवा नाठृतंत्विदम्‌ | ततःसमाप्तनियमापार्वतीस्वयमाययोी 
खब्य॑ कर ददावस्यतंचाइसौनाभ्यनन्द्त । भद्रे यच्छुचिनेवस्याद्च्चेवा 5वज्याकृतम्‌ 
सदोषेणहझृतंयश्व तदा द्यान्नकहिचित्‌ | सब्यं चाशुचिते हस्तंनाघलम्बामिकहिचित्‌ 

इत्युक्ता पाती प्राह नाहं दत्त च दक्षिणम्‌ । 

ददामि कस्यचिद्विप्र ' देवदेवाय कल्पितम्‌ ॥७२॥ 
दक्षिणं मे करं देवो प्रहीता भव्॒ एव थ | शीर्यंत्ते चोश्नतपसा सत्यमेतन्मयोंदितम्‌ ॥ 


विप्र उघाच 
यद्येवमचलेपस्ते गमन केन धार्यते । यथा तब प्रतिक्षेयं ममाउपीयं तथाइचला ॥४४॥ 


रुद्रस्यापि बयं मान्याः कीटृ्श ते तपो धद । विषमस्थं यत्र विप्र॑ प्रियमाणमुपेक्षसि 


पञ्मविशो5ध्यायः ] # शडूुरविरोधेउक्तवतेबटवेपाबेत्यानिषेधःबर्णनम्‌ # ३३१ 


अचघजानासिविप्रांस्त्वंतच्छीघ्रंत्रजद्शेनात्‌ | यदिघामन्यसेपूज्यांस्ततो 5भ्युद्धरनान्यथा 
ततो चिचाये बहुधाइतिचेतिचसाशुभा । विप्रस्योद्धरणं सर्वधर्मेभ्यो मन्‍्यता5घ्रिकम्‌ 
ततः सा दक्षिण दत्त्वा कर तं प्रोज़हार च। नरं नारी प्रोद्धरति मजन्तंभववारिधो 

एतत्सन्द्शेनार्थाय तथा चक्रे भवोद्धबः ॥ ४८ ॥ 

प्रोदुधृत्य च ततः स््नात्वा बदुध्वा योगाखनं स्थिता ॥ ४६॥ 
ब्रह्मचारी ततः प्राह प्रहसन्किमिदं शुभे | कतुंकामा5सि तन्वड्डि द्ढयोगासनस्थिता 
देवी प्राह ज्वालयिष्ये शरीरं॑ योगवरह्निना | महादेवकृतमतिरुच्छिष्टा ५हं यतो5भधषम्‌ 
ब्रह्मचारी ततःप्राहकाश्रिद्ब्राह्मणकाम्यया । ढृत्वाचार्तास्ततःस्वीयमभीष्टंकुरुपाबति! 
नोपहन्या कदाचिद्धि साधुभिविप्रकामना । धमेमैनं मन्यसे चेन्मुह्व् ब्रृहि पार्वति ॥ 
देवी प्राह ब्रूहि विप्र! मुहतंसंस्थिता त्वहम्‌ | ततःस्वयंत्रतीप्राहदेबींतांस्वलखीयुताम्‌ 
किमर्थमिति रग्भोरु नबे बयसिद्श्वरम्‌ | तपस्त्वया समारब्धं नाउनुरूपं विभाति मे 
दुलेभंप्राप्य मानुष्यं गिरिराजगृहे5धघुना । भोगांश्वदुलभान्देवित्यत्तवा किक्किश्यतेषपुः 
अतीब दूये वीक्ष्य त्वां सुकुमारतराक्ृतिम्‌ । अत्युप्रतपसा छिष्ठा पद्मिनीवहिमादिता 
इदं चान्यत्तव शुभे! शिरसो रोगदं मम । यहेहं त्यक्त॒कामा त्व॑ प्रबुद्धा नासिबालिके 
वामः कामो मनुष्येषु सत्यमेतद्वयों यतः | स्पृहणीयाएसि सर्वेषामेव॑ पीडयसे वपुः 
अविज्ञातान्वयो नश्नः शूली भूतगणात्रिपः | श्मशाननिलयोभस्मोद्धूलनो वृषवाहनः 

गजाजिनो ह्विजिहायलडकताडु जटाघरः | 

विरूपाक्षः कथड्भार निगगुंण: स्यात्तवोचितः ॥ ६१॥ 
गुणा येकुलशीलाद्यावराणामुदिताबुधेः । तेषामेकी 5पिनेधास्तितस्मिस्तन्नो चितःसते 
शोचनीयतमा पूर्वमासीत्पाव॑तिकौमुदी । त्वंसम्वृत्ताद्वितीयाखितस्यास्तत्लडूमाशया 
तपोधनाः सर्वेसमा बय॑ यद्यपि पार्वति !। दुनोत्येष तबारम्भः शूलायां यूपसत्क्रिया 
त्ृषभारोहणंचासःश्मशाने पाणिसड्-्ग्रह: | सव्यालपाणिनाक्षो मगजत्वग्वन्धनःकथम्‌ 
जनहास्यकरंसचंत्वया55रब्धमसाम्प्रतम्‌। ख्रीभाषादुभूतिसम्पक्कःकथंचामिमतस्तव 
निघरतंय मनस्तस्मादस्मात्सवंविरोधिन: । झगाक्षि मदनारातेमकंटाक्षरुय प्रार्थनात्‌ 
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विरुद्धवादिन चैव॑ ब्रह्मतगारिणमीश्वरम्‌ । निशम्य कुपिता देवी प्राह चाचा सगद्गदम्‌ 
मा मा ब्राह्मण ! भाषिष्ठा विरुद्धमिति शहूरे । 
महत्तमो याति पुमान्देवदेघस्य निनद्या ॥ ६६ ॥ 
न सम्यगभिजानासितस्यदेचस्य चेश्ितम्‌ । १एणुब्राह्मणत्वंपापाद्यथास्मात्परिमुच्यसे 
स आदिः सर्बजगतां को5स्य वेदान्वयंततः । सर्व ज्गद्यस्यरुपंदिग्वासाःकीर्त्यतेततः 
गुणत्रयमयं शूल॑ शूल्ली यस्माद॒बिभतिसः । अबद्धाः स्वेतो मुक्ता भूता एयचतत्पतिः 
श्मशानंचापिसंसारस्तद्ासीकृपयाथिनाम्‌ । भूतयःकथिताभूतिस्तांबिभतिसभूतिभृत्‌ 
बृषो धर्म इति प्रोक्तत्तमारूढस्ततोवृषी । सर्पाध्धदोषा:क्रोधाद्यास्ता न्विभतिजगन्मयः 
नानाविधाःकर्मयोगा जटारूपा विभति सः । वेदअयी जिनेत्राणि त्रिपुर त्रिगुणंबपुः 
भस्मीकरो ति तद्देवस्त्रिपुरप्नस्ततः स्मृतः । एचश्विधं महादेवं विदुर्ये सूक्ष्मद्शिनः ॥ 
कथडूुगरं हि ते नाम भजन्ते नेच तं हरम्‌ । अथवा भीतसंसाराःसर्वे विप्र यतोजनाः 
चिस्श्य कु्ेते सर्च विस्तश्यैतन्मया कृतम्‌ | शुभ घा5प्यशुमं वा5स्तु त्वमप्येनंप्रपूजय 
इति ब्रुक्‍न्‍्तां ठस्यां तु किश्वित्पस्फुरिताधरम्‌ । 
विज्ञाय तां सखीमाह किमप्येष विवश्षुकः ॥ ७६ ॥ 
चार्यतामितिबिप्रो5यं महदृदूषणभाषकः । न केवर्ल पापभागी भ्रोता वे स्यान्नसंशयः 
अथवाकिश्चनःकार्यवादेनसहब्राह्मण: | कर्णोपिधाययास्यामोयथाय:स्यात्तथा5स्तुसः 
इत्युत्तवोत्थाय गच्छन्त्यां पिधाय श्रवणाबुभी । स्वरूप समुपाश्रित्यजग्रहेघसनंहर: 
ततो निरीश्ष्य तं देवं सम्प्रान्ता परमेश्वरी | प्रणिपत्य महेशानं तुष्ठाघापौबनता उमा 
प्राह तां च महादेवों दासो5स्मितवशोभने । तपोद्रव्येणक्रोतश्न समादिशयथेप्सितम्‌ 
देव्युबाय 
मनसरत्व॑ प्रभुः शम्भो दत्त तश्च मया तव । वपुषः पितरावीशौतीसम्मानयितुमहेसि 
महादेव उचाच 
पित्राहिते परिज्ञातं ट्ृवष्टात्वांर्पशालिनीम्‌ । बाल्यस्वयम्रंपुत्नीमहंदास्यामिनान्यथा 
तत्तस्य सर्वमेघास्तु चचन त्वं हिमाचलम्‌। स्वयम्पराथ्थ सुश्रोणि प्रेरयत्वांच्रणेततः 


पश्चविशोषध्यायः]..._ # ब्रह्मणाशिवप्रसादनवर्णनम्‌ # ३१३ 


इत्युत्तवा तां महादेव: शुच्चिः शुचिषदो पिभुः । जगामेष्टंतदादेशंस्वपुरंप्रययाँ च सा 
द्रष्टा देचीं तदा दृष्टो मेनया सहितो5चलः ॥ ८६ ॥ 
आलिडम्या55घ्राय पप्रच्छ सर्व साथ न्यवेदयत्‌ | दुहितुर्देघदेवेनआज्षम्ंतु हिमाचल: 
स्वयम्वरं प्रमुदितः सर्वलोकेष्वघोषयत्‌ । अश्विनो द्वादशादित्या गन्धर्वेगरुडोरगाः 
यक्षा: सिद्धास्तथा साध्या दृत्या: किम्पुरुषा नगाः । 
समुद्राद्याश्व ये केचित्त्रेलोक्यप्रवराश्व ये ॥ ६२॥ 
त्रयख्िशत्सहसत्राणि तयरस्त्रिशच्छतानि च। त्रयखिशश्व ये देवाखयस्तिशध्य कोठयः 
जम्मुगिरीन्द्रपुत्यास्तु स्वयम्वरमनुत्तमम्‌ । आमन्त्रितस्तथा विष्णुमेंस्माह हसन्निच 
तातास्माकंच सा देवी मेरो गच्छ नमामिताम | अथशेलखुतादेची हैममारुह्मशो भनम्‌ 
पिमानं सर्वतोभद्रं सबरत्नेरलछडक्रतम्‌। अप्सरोभिः परत्यद्धिः सर्वाभरणभूष्ति ॥ 
गन्धर्वसंघविविध:किन्रैश्वसुशो भनः । वन्दिभिःस्तूयमाना च वीरकांस्यघरास्थिता 
सितातपत्ररल्ांशुमिश्रितं चाउवहत्तदा | शालिनीनामपावेत्या: संध्यापूर्णन्दुमण्डला 
चामरासक्तहस्ताभिदिव्यसत्री भिश्वसम्दृता । मालां प्रमृह्य सा तस्थौसुरद्रमसमुद्ठवाम्‌ 
एवं तस्यां स्थितायां तु स्थितेलोकत्रयेतदा । शिशुभूत्वामहादेव:कीडार्थव्ृपभध्चज:ः 
उत्सडूतलसंगुप्तो बभूव भगवान्मवः । जयेति यत्पदं ख्यातं तस्य सत्यार्थमीश्वरम्‌ 
अथ द्ृष्ट्रा शिशु देवास्तस्य उत्सडूबसिनः । 
को5ष्यमत्रेति सम्मन्त्र्य चक्रशुर्मुशरो पिता: ॥ १०२ ॥ 
वज्ञमाहास्यत्तस्य बाहुमुद्यम्य वृत्रहा | स बाहुरुच्तस्तस्य तथेव समतिष्ठत ॥ १०शा 
स्तम्मितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया । घच्ध क्षेप्रुं न शक्तोति बाहुं चालयितुं तदा ॥ 
बहिःशक्ति तदाक्षेत्ंन शशाक तथो त्थितः । यमो5पिदण्डंखड़ंचनिऋ तिस्टंशिशंप्रति 
पाशं च चरुणो राजाध्वजयष्टि समीरण: । सोमो गुड धनेशश्वगदां खुमहतीं दृढाम्‌ 
नानायुधानि चादित्यामुसलंवसवस्तथा । महाघोराणिशश्थ्राणितारकाद्याश्वदानवाः 
स्तम्भिता देवदेवेन तथा5न्ये भरुचनेषु ये | पूषां दन्तान्दशन्दन्तर्बालमैक्षत मोहितः ॥ 
तस्या5पिद्शनाः पेतुद्ठ श्रमात्रस्यशम्भुना । भगश्ननेत्रे विकते चकार स्फुटिते च ते 


३३४ # स्कन्दपुराणम # [ ९ माहेश्वरखण्डे 


बल तेजश्व योगांश्व सर्वेषां जगृहे प्रभुः | अथ तेषु स्थितेष्चेव मन्युमत्सु सुरेष्चपि 
ब्रह्माध्यानमुपा श्रित्यचुबोध हरचेशितम्‌ । सखोडसिगम्य महादेव॑ तुशाव प्रयतो विधिः 

पौराणः सामसड्डीतेवे दिकेगहानामभिः । 

नमस्तुम्यं महादेव महादेव्य नमोनमः ॥ ११२॥ 
प्रसादासव बुद्धघादिजेगतदेतत्पषतते। मूढाश्व देवताः सर्वा नेन॑ बुध्यत शर्म ॥ 
महादेवमिहायातं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ | गच्छध्वं शरणं शीघ्र यदि जीवितुमिच्छत ॥ 
ततः सम्प्रमसम्पन्नास्तुष्ट्युःप्रणताः खुरा: । नमोनमोमहादेव पाहिपाहि जगत्पते! ॥ 
दुराचारान्भवानस्मानात्मद्रोहपरायणान्‌ । अहोपश्यतनोमी द्यंजानन्तस्तवभाविनीम्‌ 
भायांमुमां महादेवीं तथा5प्यत्र समागता: | युक्तमेतद्यदस्माक राज्य गृह्मेत चासुरे: 
येषामेबं विधाबु द्धिरस्मा भि: किकृतं त्विदम्‌ | अथवानोनदोषो5स्तिपशवो हिचयंयतः 
त्वयेब पतिना खर्वे प्रेरिताः कुमेहे विभो । ईश्वर: सर्वेभूतानां पतिस्त्वं परमेश्वर: ॥ 
श्रामयस्यखिल विश्व॑ यन्त्रारूढंस्वमायया । येनविश्रामितामूढाःसमायाता:स्वयम्धरम्‌ 
तस्मे पशनां पतये नमस्तुभ्यं प्रसीद नः। अथ तेषां प्रसन्नो5भूददेवदेवस्तरियस्बकः ॥ 
यथापूर्व चकारेतान्संस्तवादुब्रह्मण: प्रभु; । तारकप्रमुखा देत्या: संक्रुद्धास्तत्रप्रोचिरे 

को5यमड्ठू महादेवो न मन्यामो वर्य च तम्‌। 

ततः प्रहस्य बालोउसौ हुड्डारं लीकुया व्यधात्‌ ॥ १२३ ॥ 
हुड्ढारेणव ते देत्याः स्वमेव नगर गताः । विस्मृतं सकल तेषां स्थयम्वरमुखं च तत्‌ 
महादेवप्रभाषेण देत्यानां घोरकरमंणाम्‌ | एवं यस्य प्रभावों हि देवदेत्येषु फाद्गुना 
कथमीभ्वरवाक्यार्थस्तस्मादन्यत्रमुच्यते । असंशय घिमूढास्तेपश्रात्तापः पुरा महान 
ईश्वरं भुवनस्या5स्य ये भजन्ते न ध्यम्बकम्‌ । ततःसंस्तूयमानःस सुरेःपद्मभुवा दिभिः 
चपुश्चकार देवेशस्तर्यस्बकःपरमाहुतम्‌ । तेजसा तस्य दैवास्ते सेन्द्रचन्द्रदिवाकरा: ॥ 
सब्रह्मका: ससाध्याश्व घसुविश्वेच देवता: | सयमाश्व सरूद्राश्वचश्षुर्प्रार्थयन्प्रभुम ॥ 
तेभ्यः परतमं चक्षुः स्थचपुद्रेष्टुमुत्तमम्‌। ददावम्बापति: शर्बों भवान्याश्वाइचलस्यच 
रूब्ध्चा रुद्॒प्रसादेन दिव्यं च्छुरनुत्तमम्‌ | सन्रह्मकास्तदा देघास्तमपश्यन्महेश्वस्म्‌ ॥ 


बड्चिशो5ध्यायः ] # हरगौरीविवाहवर्णनम्‌ # झइे५ 


ततो जगुश्व मुनयः पुष्पवृष्टि च खेचरा: । मुमुचुश्च तदा नेदुर्देबदुन्द्रभयों भशम ॥ 
जगुरगन्धवेमुख्याश्र नल्तुख्धा5प्सरोगणाः । 
मुमुदुगंणपाः सर्वे मुमोदा5म्बा च पावेती ॥ १३३ ॥ 
ब्रह्माद्यामेनिरे पूर्णा भवानीं च निरीभ्वरम्‌ | तस्य देवीततोहृष्टासमक्ष॑त्रिदिवोकसाम्‌ 
पादयो: स्थापयामास मालां दिव्यां सखुगन्धिनीम | 
साधुसाध्विति सम्प्रोच्य तया तं तत्र चचितम्‌ ॥ १३५॥ 
सह देव्या नमश्क्कः शिरोभिभूतलाश्रितेः । खर्चे सब्रह्मका देवा जयेतिचमुदा जगुः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये श्रीमहादेववधाहिकोत्साहवर्णेन नाम 
पश्चविशोषष्यायः ॥ २५ ॥ 


नक्ज5 





षड्विशो5धध्यायः 
शिवपावत्युद्वाहेसमेषांकृतेनिमन्त्रणं तत्र विवाहमण्डपे कन्यांदानसडूल्पावसरे 


शिवपूर जत्वकृतेप्रश्ने| विष्णुनोसमाधानेसानन्दं शिवगौरी विवाह: 
नारद उवाच 
अथ ज्नह्मा महादेवमभिवाद्य कृताज्लिः । उद्घाहः क्रियतां देव इत्युवाय महेश्वरम ॥ 
तस्य तहनन श्रुत्वा प्राहेदं भगवान्हरः । प्रराधीनावयं ब्रह्मन्हिमाद्रेस्तव चाएपि यत्‌ 
ययुक्त क्रियतां तद्धि धय  युप्मद्वशे5चुना | ततो ब्रह्मा स्वयं दिव्यं पुरं रलमयंशुभम्‌ 
उद्दाहार्थ महेशस्य तत्क्षणात्समकल्पयत्‌ | शतयोजनचिस्तीर्ण प्रासाद्शतशोंमभितम्‌ 
पुरेतस्मिन्महादेवः स्वयमेष व्यतिष्ठत । ततः सप्तमुनीन्देचश्विन्तिताभ्यागतान्पुर॥५॥ 
प्राहिणोदम्बिकायाश्व स्थिरपत्रार्थभी भश्वर: । सारन्धतीकास्तेतश्रह्मद्यन्तो हिमाचलम 


ड३६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


सभायेमीश्वरणुणे: स्थिरपज्माणि चाद्घुः | ततः सम्पूजितास्तेनपुनरागम्य तेड्चलात्‌ 

न्यवेदयंस्भ्यम्बकाय स॒च तानम्यनन्दत । 

उद्घाहार्थ ततो देवों चिश्वं सर्व न्यमन्त्रथत॥ ८॥ 
समागतं च यत्सर्वं विना दैत्यैदुरात्ममिः । स्थावरं जड़मंयश्चवविश्वंविष्णुपुरोगमम्‌ 
सब्रह्मक॑ पुरारातेमेहिमानमवर्धयत्‌ । ततस्त॑ विधिराहेद॑ गन्धमादनपर्वते ॥ १०॥ 
पुरे स्थितं विवाहस्य देव कालः प्रवतेते | ततस्तस्य जटाजूटेयन्द्रखण्ड पितामहः ॥ 
बबन्ध प्रणयोदारविस्फारितविलोचनः । कपई शोभन विष्णु: स्वयंचक्रे5स्यहर्षतः ॥ 
कपालमालां विपुलां चामुण्डा मूध्न्येबन्धत | उचाच चा5पि गिरिशंपुत्रं जनय शड्भूर 
योदेत्येन्द्रकुलंहत्वा मांरक्तेस्तपेयिष्यति । सूर्योज्वलच्छिखारक्तंभाभासितजगत्त्रयम्‌ 
बबन्ध देवदेवस्यस्वयमेवप्रमोदतः | शेषबासुकिमुख्याश्रज्वलन्तस्तेजसा शुभा:॥१५०॥ 

आत्मानं भूषणस्थाने स्वयं ते यक््रीश्वरे | 

वायवश्च ततस्तीक्ष्णश्णडं हिमगिरिप्रभम्‌ ॥ १६ ॥ 
बृष॑ विभूषयामासुनांनारल्लोपपत्तिमिः। शक्रो गजाजिनं ग्रह्म स्वयमग्रे व्यवस्थितः 
बिना भस्म समाधाय कपाले रजतप्रभम्‌। मनुजास्थिमयीं मालां प्रेतनाथश्ववन्दनम्‌ 
चहिस्तेजोमयं दिव्यमजिन प्रददी स्थितः | एवं विभूषितःखर्वेभ त्येरीशोबभौभृशम्‌ 
ततो हिमाद्रेः पुरुषा घीरकंप्रोचिरेवथ: | मा भूत्कालात्ययः शीघ्रंभवस्यैतन्रिवेययताम्‌ 
ततो देव॑ प्रणम्या55६ वीरकः करसम्पुटी । त्वरयन्ति महेशानं हिमाद्रे:पुरुषास्त्वमी 
इति श्रृत्वा वचो देवः शीघ्रमित्येवचा5त्रवीत्‌ । सतत चारिधयस्तस्य चक्र॒दर्पणदशोनम्‌ 
तत्रेक्षत महादेवः स्वरूपं स जगन्मयम्‌ | ततो बद्धाअलिधींमान्स्थाणुं प्रोवाच केशवः 
देवदेवमहादेव त्िपुरान्तक शह्भ॒र | शोभसे5नेन रूपेण जगदानन्ददायिना ॥ २४ ॥ 
महेभ्वर यथा साक्षादपरस्त्व॑ महेश्वरः । ततः स्मयन्महादेबो जयेति भुबने श्रुतः ॥. 

करमालम्ब्य विष्णोश्व वृषभ रुस्हे शने:। 

ततश्व घसवो देवा: शूल॑ तस्य न्यवेदयन्‌ ॥ २६ ॥ 
धनदोनिधिभियुक्त:ःसमीपस्थल्ततो 5मषत्‌ । सशूलपाणिपिंध्वात्मासश्चचालततोहरः 
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देवदुन्दुभिनादेश्व पुष्पासारेश गीतकेः । वृत्यद्विरप्सरोभिश्व जयेति ल महास्वनेः 
सब्यदक्षिणसंस्थानो ब्रह्मविष्णू तु जग्मतुः | हंस व गरुडं चेष समास्लामहाप्रभी ॥ 
अथादितिदिति: सा च दनुःकदःखुपर्णजा । पौलोमीसखुरसाचेध सिहिका सुरभिर्मुनिः 
सिद्धिमाया क्षमा दुर्गा देधी स्वाहा स्वधा सुधा । 
सावित्री चेष गायत्री लक्ष्मी: सा दक्षिणा य्ुतिः ॥ ३१ ॥ 
स्पृद्ा मतिधृ तिब द्विमेन्थिकर द्धिःसरस्वती । राफाकुष्टः सिनीबालीदेबीभानुमतीतथा 
धरणीघारणी बेला राज्ञी चाइपिचरोहिणी। इत्येताश्वान्यदेघानांमातरःपत्नयस्तथा 
उद्घाहं देवदेवस्य जग्मुः सर्घा मुदान्धिता: | उरगा गरुडा यक्षा गन्धरवाःक्श्निरानराः 
खसागरा गिरयो मेघा मासाः सम्वत्सरास्तथा | 
बेदा मन्त्रास्तथा यज्ञा: भ्रौता धर्माथ्थ स्वेशः ॥ ३०॥ 
हुड्डुगराः प्रणवाश्वेव इतिहासा: सहस्नशः । कोटिशश्वतदा देवा महेन्द्राद्ाःसघाहनाः 
अजुजम्मुमंहादेव॑ कोटिशो5बुंदशश्व हि। गणाश्व पृष्ठतो जग्मुः शड्रूर्णाश्व कोटिशः 
दशभिःकेकराख्याश्वविद्युतो 5ष्टा भिरेवच । चतुःषष्ठधाविशाखाश्व नवभिःपरियातिका: 
पड़भिः सर्वान्तकः भ्रीमांस्तथेव विकृताननः । 
ज्वालाकेशो द्वादशभिः कोटिशिः सम्बृतों ययो ॥ ३६ ॥ 
सप्तभिः समदःश्रीमा न्दुन्दुभो5ष्टठाभिरेव व। पश्चभिश्चकपालीश:षड्मिः संहदकःशुभः 
को टिको टिभिरेवेकः कुण्डकः कुम्भकस्तथा । विश्टम्भो5ष्टाभिरेबेहनणपः सर्वंसत्तमः 
पिप्पलश्वसहस्लेण सन्नादध तथा वलछो | आवेशनस्तथाष्टामिः सप्तभिश्चन्द्रतापन: ॥ 
महाकेशः सहस्लेण नन्दिद्दांद्शभिस्तथा | नगः काल: करालश्व महाकालः शतेन च 
अश्लिक:ःशतको्थ।वेकोस्या 5 प्िमुखण्वच । आदित्यमूर्धाको ट्याचकोट्या चैघधनावह:ः 
सन्नागश्च शतेनेव कुमुदः कोटिसिखिमिः । 
अमोधः कोकिल्शेव कोटिकोटया सुमन्त्रक्र: ॥ ४५॥ 
काकपादस्तथा षष्टया 'षष्टयाख़ल्तानको गण: | महाबलश्ध नवभिमंघुपिडूश्व पिडूल: 
नीलो नवत्या सप्तेत्या चतुबंक्त्रत्ध पूवपात।...'€' 
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धोरमद्रश्वतुः षष्ट्या करणो बालकस्तथा ॥ ४७ 8 
पश्चाक्षः शतमन्युद्य मेघमन्युश्न विंशतिः | काष्ठको टिश्वतु: षष्य्यासुकोशोवृषभस्तथा 
विश्वरूपस्तालकेतुः पश्चाशश्वसखितानन: । ईशानोधृद्धदेबश्॑ंदीप्तात्मा झु॒त्युहा तथा। 
विषादो यमहा चैव गणो भृड़रिटिस्तथा | अशनी हासकश्ेवचतुःषष्ट्यासहस्तरपात्‌ 
एते चाइन्ये य गणपा असंख्यातामहाबला: । सर्वे सहखहस्ताश्व जटामुकुटधारिण:ः 
चन्द्रलेखावतंसाश्र नीलकण्ठाखिलोचनाः। हारकुण्डलकेय्रमुकुटायरलडकूताः ॥ 
अणिमादिगुणयुक्ताःशक्ताःशापप्रसादयो:। सूर्यको टिप्रतीकाशास्तत्रा 5 5जम्मुर्ग णेप्वरा: 
पातालाम्बरभूमिस्था: सर्वलोकनिवासिन:ः । तुम्बुरुनांरदों हाहाहहश्व तु सामगा: 
तन्त्रीमादाय धाद्यांश्वाप्वादयज्छडरोत्सवे । ऋषयः हृत्स्नशश्वेष वेदगीतांस्तपो धनाः 
पुण्यान्वेबाहिकान्मस्त्रास्जेपु: संहश्मानसाः । एचंप्रत्स्थेगिरिशोचीज्यमानश्वगड़या 
तथा यमुनयाचापाग्पतिनाधुतच्छत्नया । स्त्रीमिनानाविधालापैलाजाभिश्वाजुमो दितः 

महोत्सवेन देवेशों गिरिस्थानं विवेश सः । प्रभासत्स्वर्णकलूश तोरणानां शर्तैयुतम्‌ 

बेहयबद्धभूमिस्थं रलजेश्व गहैयंतम्‌ | तत्प्रविश्य स्तूयमानो द्वारमम्याससाद ह ॥५६ 
ततो हिमाचलस्तत्र द्ृश्यते व्याकुलाकुलः । आदिशदात्मभृत्यायां महादेव उपस्थिते 
ततो ब्रह्माणमचलो गुरुत्वे प्रारथयसदा । हृत्यानां सर्वभारेषु वासुदेवं च बुद्धिमान ॥ 

प्रत्याह च विवाहे5 स्मिन्कुमारीघ्रातरम्बिना । 

भविष्यति कथं विष्णो ! छाजहोमादिकमंसु ॥ ६२॥ 
झुतो हिमममैनाकः स प्रविष्टो६णचेस्थितः । इति चिन्ताविषण्णंतंचिष्णुराहमहामतिः 
अत्र चिन्तान कतंव्या गिरिराज! कथश्चन । अहं ध्राता जगन्मातुरैतदेव॑ च नान्‍्यथा 
ततः प्रमुदितःशैलःपार्व तींचस्वलड-कृताम्‌ । सखीमिःको टिसंख्याभिवृतांप्रावेशयत्सदः 
ततो नीलमयस्तम्भंज्वलत्काश्चनकुट्टिमम । मुक्ताजालपरिष्कारंज्वलितोौषधिदीपितम्‌ 
रलासनसहस्रादयं शतयोजनविस्तृतम्‌ | विधाहमण्डपं शर्षों विवेशाउनुवरावृत:॥६७ 
ततः शैलः सपल्लीकः पादोी प्रक्षाल्यदपितः | भधस्थ तेव तोयेनसिपिये स्व॑ जगतसथा 
पाद्रमाचमनं दच्त्वा मधुपक थ गां तथा। प्रदानस्य प्रयोग व सखिन्तयन्तित्राह्मणाः 
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दौहित्रीं कम्यवाहानां दक्षि पुत्री स्वकामहम्‌। ' 

इत्युक्वा तस्थिवासछेलो न जानाति हरस्य सः ॥ ७० ॥ 
ततःसर्वानपृच्छत्सकुलं॑ को 5पिनवेद तत्‌ । ततोविष्णुरिदंप्राहपृच्छयन्ते ल्‍न्येकिमर्थतः 
अज्ञातकुलतां तस्य पृच्छयतामयमेव य | अहिरेघ अहेः पादान्वेत्ति नान्‍यो हिमाचला 
स्वगोत्रं यदि न ब्रूते न देया भगिनी मम । ततो हासस्तदा जश्ले सर्वेषां सुमहास्वनः 
निवृत्तश्व क्षणादुभूयः किवश्तष्यतिहरस्त्विति | ततोविम्ृश्यबहुधाकि श्िद्वीताननो यथा 
लज्ञाजडः स्मितं यक्रे ततः पार्थ| सबेहरः । ततो विशिष्टा ब्रुवतिशीघ्रं कालो5तिचतंते 
हरि: प्राह महेशानं बिभ्यदावेदयहं तब | मातामहं च पितर॑ प्रयोगं ः्णु भूघर ॥७६ 
आत्मपुत्रायतेशम्भो आत्मदौहित्रकाय ते । इत्युक्ते विष्णुनासर्वेसाधुसाध्वितितेजगुः 

देवो 5ष्युदाहरैद्बुद्धि सर्वेभ्योष्प्यधिकां धराम्‌। 

ततः शैलस्तथा चोकत्वा दत्त्वा देवीं च सोदकम्‌ ॥ 9८ ॥ 
आत्मानं चापि देवाय प्रददो सोदकंनगः । ततःसर्वेतुष्टरबुस्तं विधाहंघिस्मयान्विताः 
दाता महीभृता नाथोहोतादेवश्व॒तुर्मुखः | बरः पशुपतिःसाक्षात्कन्याविश्वारणिस्तथा 
ततः स्तुव॒त्सु मुनिषु पुष्पवर्ष महत्यपि । नदत्खुदेवतूर्येषु कर जश्नाह ज्यम्बकः ॥८१॥ 
दैवो देवीं समालोफ्य सलज्ञां हिमशैलजाम्‌। न तृप्यतिनवाह्दत्साचदेवंतृषध्वजम्‌ 
तत्र ब्रह्मादिमुनयो देवीमदुतरूपिणीम्‌ । पश्यन्तः शरणं जग्मुमेनसा परमेश्थरम ॥८३ 
मा मुदह्याम पावेतीं च यथा नारदपव॑ती । ततस्तथंच तश्नक्के सर्वेषामीप्सितं घचः ॥ 
ततो देवेश्व मुनिभिः संस्तुतः परमेश्वर: । प्रधिवेश शुभां बेदि मूतिमज्ज्वलनाश्रिताम्‌ 
वेधा: श्रुतीरितमन्त्रेम॑तिमद्विर्पणितः । मृतेमझ्नि जुहाध त्रिः परिक्रम्य च त॑ हरः ॥ 
लाज़ाहोम उमाश्राता प्राहतंसस्मितंहरिः । बहबो मिलिता:खन्तिलोका:सम्मर्द ईशभ्वर 
खावधानेन रक्ष्याणि भूषणानि त्वया हर । ततो हरख्व तं प्राह स्थजने माइतिगोपय 

किश्वित्प्रार्थय दास्यामरि प्राह विष्णुस्ततों घरम। 

स्वयि भक्तिट्व ढा मेषस्तु स च तदुदुलमं ददी ॥ ८६ ॥ 
डदतुः सृश्ििरक्षां ब्रह्मणे दक्षिणामुमी । अश्षये यक्षमायांश्र प्रीतो दरजनादंनी ॥६० 
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भृग्षादीनां ततो दर्तवा श्रुतिरक्षणदक्षिणाम्‌ । ततोगीतैश्वरृत्यैश्वभो जनेश्रयथेप्सितः 
महोत्सवेरनेकेश्व॒ विस्मयं समपद्यत | पिसृज्य लोक त॑ सब किमिच्छादानक भव: 
सरस्वत्या व पितरी देव्याश्वा५५शभ्वास्य दुःखितो । 
आमन्ञ्य हिमशैलेन्द्रं ब्रह्माणं च सकेशवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जगाम मन्दरगिरि गिरिणा सासुगोषचितः ॥ ६४ ॥ 
ततो गते भगवति नीललो हिते सहोमया गिरिममरल हि भूधरः । 
सबान्धवो रुदिति हि कस्य नो मनो विसंष्छुलं जगति हि कन्यकापितुः 
इमं विवाह गिरिराजपुत्या: श्णोति चा5ध्येति च यो नरः शुतिः । 
विशेषतश्चा5पि विधाहमडूले स मडूल वृद्धिमधाप्लुते चिर्म्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये हरगौरीबविधाहवर्णनं नाम षड्विशो5ध्याय:॥२६ 


सप्तविशोध्यायः 
कुमारेश्वरम हात्म्ये पार्वतीप्रकोपवर्ण नम्‌ 

नारद उवाच 
ततो निरुपमं दिव्यं सवेरलमयंशुभम्‌। ईशाननिमितंसाक्षात्सह देव्या55विशदुगृहम्‌ 
तत्राइसों मन्दरगिरों सह देव्या भगाक्षहा। प्रासादे तत्न चोथाने रेमे संहष्टमानसः 
पतस्समिन्नन्तरेदेवास्तारकेणा (तिपीडिताः । प्रोत्साहितेनवात्यरथमयाकलिचिकीर्षणा 
आसाय ते भय देव॑ तुष्दुवुबेहुधा स्तवे: | एतस्मिश्नन्तरे देवी प्रोदतेयत गाजकम ॥ 
उद्धतेनमलेना5थ नरं चक्रे गजाननम्‌ | देबानां संस्तवेः पुण्येः कृपयाउभिपरिप्लुता 
पुश्रेत्युवाच त॑ देवी. ततः संहृएमानसा । एतस्सिन्नन्तरे श्वेस्तत्रागत्य बचो 5त्रवीत्‌ ॥ 
पुत्रस्तथा5यं गिरिजे श्टणु वाद्ग्सपिष्यति | पिक्रमेण व घीयेण कृपया सद्वशों मया 
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यथा5हूं तादशश्वाइसौ पुजस्तेभवितागुणेः । येच पापादुराचारा वैदान्धमंद्धिषन्तिच 
तेषामामरणान्तानि पिप्नान्येष करिष्यति।.._ 
ये ख मां नव मन्यन्ते विष्णुं बाएपि जगदुगुरुम ॥ ६ ॥ 
विधघ्निता चिघराजैन ते यास्यन्ति महत्तमः । तेषां ग्रहेषु कलहः सदा नेवोपशाम्यत्ति॥ 
पुत्रस्य तब विध्नेन समूल तस्य नश्यति | येषां न पूज्या:पूज्यन्तेक्रोधासत्यपराश्चये 
रौद्रसाहखिका ये व तेषांविध्नंकरिष्यति। श्रुतिधर्माक्शातिधर्मान्पालयन्तिगुरू श्वये 
कृपालवो गतक्रोधास्तेषां विघ्नं हरिष्यति। सर्वेधर्माश्चकर्माणितथानानाविधानिय 
खवि्नानि भविष्यन्तिपूजया5स्यधिना शुभे || एवंश्रुत्वाउमाप्राहएवमस्त्वितिशडुरम्‌ 
ततो बृहत्तनुः सो5भूत्तेजला द्योतयन्दिशः । ततो गणःसमं शबेःसुराणांप्रददौ थ तम्‌ 
यावत्तारकहन्ता वो भवेत्तावदयं प्रभु: ॥ १५ ॥ 
ततो चिप्नपतिर्देव: संस्तुत:प्रणतातिहा । चकार तेषां कृत्यानिविध्लानिदितिजन्मनाम 
पार्वती च पुनर्देधी पुत्रत्वे परिकतप्य च। अशोकस्या5डूरं घाभिरवर्दयतस्वाहतेः ॥ 
सप्तपीनथ चा55हय संस्कारमडूल तरो: | कारयामास तन्वड्डी ततस्तांमुनयो5ब्रवन्‌ 
त्वयेब दशिते मार्गे मर्यादां कतुमहंसि | कि फल भविता देवि कल्पितेस्तरुपुत्रक:॥ 
देव्युवाच 
यो वे निरुदके श्रामे कृपं कारयते बुध: । यावत्तोय॑ भवेत्कूपे ताचत्स्वर्ग स मोदते ॥ 
दशकूपसमा धापी दशवापीसम सरः । दशसरःसमा कन्या दशकन्यासमः क्रतुः ॥ 
दशक्रतुलमः पुत्रो दशपुत्नखमों द्रुमः ॥ २२ ॥ 
एच मम मर्यादा नियता लोकमािनी । जी्णौद्धारे छृते वापि फलंतदुद्धिगुणंमतम्‌ 
॥ इत्िश्नी गणेशोत्पंत्तिः ॥ 
ततः कदाचिद्रगवानुमया खह मन्दरे। मन्दिरे दर्षजनने कलूधौतमये शुभे ॥ २४ ॥ 
प्रकीणेकुखुमामो दमहालिकुलकूजिते । किन्नरोद्वीतसंड्रीत प्रतिशब्दितमध्यके ॥ २५ ॥ 
क्रीडामयूरहंलेश्व भ्रुतेश्चेघा5 भिनादिते । मौक्तिकेपिविधे रत्नैविनिर्मितगधाक्षके॥२६ 
सत्र पुण्यकथाभिश्न क्रीडवो रमयोस्तयो: । प्रादुरभून्महाज्छब्दः पूरिताम्बरगोलजरः # 


इ७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माेश्यस्खण्डे 


सं श्रुत्वा कौतुकादेवी किमेतदिति शह्ररम्‌ । पर्यपृच्छच्छुभतनुहेरं धिस्मयपूर्णयकम्‌ ॥ 

तामाह देघीं गिरिशो द्वश्टपूर्वास्तु ते त्वया। 

पते गणा मे क्रीहन्ति शैले5स्मिस्त्वत्पिया: शुसे ! ॥ २६ ॥ 
तपसा ब्रह्मचर्येण क्लेशेन क्षेत्रसाधन: । यैरहं तोषितः पृथ्व्यां त एते मनुजोत्तमाः ॥ 
मत्समीपमजुप्राप्ता मम छोक॑ चरानने | चराचरस्थ जगतः खश्टिसंहारणक्षमा:॥३१॥ 
पिनेताश्नेष मे प्रीतिन मिविरहितो रमे | एते अहमहं चैंते तानेतान्पश्य पार्वेति ॥३१॥ 
इत्युक्ता विस्मिता देवी ददृशे तान्गवाक्षके | स्थिता पश्मपलाशाक्षीमहादेवेनभाषिता 
केचित्कुशाहस्वदी धां:केचित्स्थूलमहोदरा: । व्याप्रेभमेषाज़मुखानानाप्राणिमहामुखाः 
व्याप्तरचमंपरीधाना नम्मा ज्वालामुखाः परे | गोकर्णा गज़कर्णाश्व बहुपादमुखेक्षणाः 
विचित्रवाहनाश्य॑व नानायुधधरास्तथा । गीतबादिल्नतत्त्वज्ञा: सत्त्गगीतरसप्रिया: ॥ 

तान्दृष्टा पार्वती प्राह कतिसंख्याभिधास्त्वमी ॥ * ७॥ 

श्रीशडुर उचाच 

असंख्येयास्त्वमी देवि असंख्येयाभिधास्तथा । जगदापूरितं सर्वमेतभमिमंहाबल्ः ॥ 
सिद्धक्षेत्रेषु स्थ्यासु जीणोयानेषु वेश्मसु | दानवानां शरीरेघु बालेपृन्मत्तकेषु च॥ 
एते विशन्ति मुदिता नानाहारचिह्रिण: | ऊष्मपाः फैनपाश्थैव धृक्नपा मधुपायिनः 

मदाहाराः सर्वभक्ष्यास्तथा5न्ये चापप्यभोजना: ॥ ४० ॥ 
' गीतनृत्योपहाराध्य नानावाद्यरवप्रिया: | अनन्तत्वादमीषां व घक्तुं शक्मा न वे गुणाः 

श्रीदेष्युवाच 

मनःशिलेन कल्केन य एव च्छुरिताननः | तेजला भास्कराकारो रूपेण सद्ृशस्तव ॥ 
आकर्ण्या55कर्ण्यंते देव गणेगींतान्महागुणान । मुहुनृत्यतिहास्यश्वविद्ातिमुहु्मुहुः 
सदाशिवशिवेत्येवं बिह॒लो वक्ति यो मुद्दुः | धन्यो5यमीद्ृशीयस्यमक्तिस्त्वयिमहेश्वरे 

एन चिहातुमिच्छामि किन्नामापसो गणस्तव ! 

श्रीशडुर उदाच 
खस एच वीरको देवि सदा मे5द्विछ्लुते | प्रिय: ॥ ४५॥। 


सप्तविशा धध्याय: ] # पावंतीम्यलिकृष्णयणंकृतेशिवनमंघचनम # ३७३ 


नागाश्यर्यगुजाघार: प्रतीद्ारों मतोउश्यिके | । 
देन्युयाज 
ईदृशस्य छुतस्यांपषि ममोत्कण्ठा पुरान्तक !॥ ४६ ॥ 
कदा5हमीदृ्श पुत्र लप्स्वास्यानन्द्दायकम । 
शर्घे उबाच 
एघ एवं सुतस्ते स्तु यावदीदट्वकक्‍परो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्ता बिजयां प्राह शी्रमानय वीरकम्‌ | घिजयाल ततोगत्वावीरकंवाफ्पमत्रवोत्‌ 
एहि घीरक!ते देवीगिरिज्ञातोषिताशुमा । त्वामाहयति सादेबीभचस्या5नुमतेस्वयम्‌ 
इत्युक्तः सम्श्रमयुतो मुखंलम्माज्येपाणिना । देव्याःसमीपमागच्छल्अयया 5नुगतःशनः 
तं द्ृष्टा गिरिजञा प्राह गिया मधुरवर्णया । एल्ेहि पुत्र दत्तस्त्वं भबेन मम पुत्रकः ॥ 
इत्युक्तोदण्डबद्देवी्र गम्पा5वस्थितःपुर:। माताततस्तमा लिड्यक्ृत्वोत्सड्रेववी रकप्‌ 
चुचुम्ब व कपोले त॑ं गात्राणिव प्रमाजेयत्‌। भूषयामासदिव्यस्तंस्वयंनानाधिभूषणे: 
एवं सड्डुरुप्यतं पुत्रंछालयित्वा उमा चिरम्‌ | उबाच पुत्रक्रीडेति गच्छसार्धंगणैरिति 
ततश्चिक्रीड मध्ये खगणानां पावेतीखुतः । मुहुमुंहःम्वमनखिस्तुबन्भक्ति सशाडूरीम्‌ 
प्रणस्यसर्वभूतानिप्रार्थथाम्यस्मिदृष्करम्‌ । भकत्याभजध्वमीशानंयस्याभक्ते रिदकलम्‌ 
क्री डितुं बीरके याते ततो देवी च पावेती । नानाकथाभिश्रिक्रीड पुनरेच जटाभृता॥ 
ततो गिरिखुताकण्ठे क्षिप्तबाहुमहेश्वर: । तपसस्तु विशेषार्थ नम देवीं किला5ब्रवीत्‌ 
ख हि गौरतनुःशर्वों विशेषाच्छशिशो भितः । रज्चिताचविभावयदिचीनी लोत्पलच्छ चि: 
शर्बे उबाच 
शरीरे ममतन्वड्जीलितेभास्यसितद्युति:। भुजड़ीचासिता शुश्ने संश्लिष्टा चन्दने तरो 
चन्द्रज्योत्सामिसस्पृक्तातामसी रजनी यथा | रजनी था सिते पक्षेद्रश्दोषंददासि मे 
इत्युक्ता गिरिजा तेन कण्ठं शवांद्विमुच्यसा । उवाच कोपरक्ताक्षीभ्कुटीबिकृतानना 
स्वकृतेन जनः सर्घो जनेन परिभूयते । अवश्यमर्थी प्राप्नोति खण्डनां शशिखण्डभृत्‌ 
तपोभिरद्दोप्तचरितयत्त्वां प्राथितवत्यहम्‌ । तस्य मे नियम्रस्येवमचमानः पदेपदे ॥६७॥ 


३७४७ # सस्‍्कन्दवुराणम्‌ + [१ माहेध्वरशंण्हे 


नेघा5हं कुटिला शर्वघिषमा नचधूजेटे । स्वदोषैस्त्वंगलः शान्ति तथा दोषाकरश्रियः 
नाहू मुष्णामि नयने नेश्रहन्ताभवान्भव !। भगस्तत्ते विज्ञानाति तर्थवेदं जगत्त्रयम्‌ ॥ 
मूध्निशल जनयसे स्वैदोषिमामधिक्षिपन । यस्‍्य॑ममाहकूष्णेति महाकाछो5 सिविश्रुतः 
यास्यास्यहंपरित्यक्तुमात्मानं तपसागिरिम्‌। जीवन्त्यानास्तिमेरूत्यंधूर्तनपरिभूतया 
निशम्य तस्या बचनं कोपतीक्ष्णाक्षरं भवः । 
उवायचा5थ च सम्प्रान्तो दुक्षयचरितों हरः ॥६६ ॥ 
नतस्वश्ञा(सिगिरिजे नाहहंनिन्दापरस्तव । चाटूक्तिबुद्ध्याकृतचान्ल्तवाहंनमेकीतेनम्‌ 
बिकट्प:स्वच्छचिसतेतिगिरिजेषाममप्रिया । प्रायेणभूतिलिप्तानामन्प्रथाचिन्तिताहदि॥ 
अस्मादृशानांकृष्णाडिप्रचतेन्ते इन्‍्यथा गिरः । य््येव॑ं कुपिता भीरु नतेवक्ष्याम्यहंपुनः 
नमेवादीभविष्यामि जहिकोपंशुचिस्मिते । शिरसाप्रणतस्ते5हंरचितस्तेमया5 अलिः 
दीनेना पप्यपमानेन निन्दितोन मिविक्रियाम्‌ । वरमस्मिविनप्रो 5 पिनत्घ॑देविशु णान्विता 
इत्यनेकेश्वाटुवाक्य: सूक्तेदें वेनबो घिता । कोप॑ तीव॑ न तत्याज सत्तीमर्मणि घट्टिता॥ 
अचष्टब्धावथ क्षिप्त्वा पादौशड्भरपाणिना । विपर्यस्तालका वेगादुनन्‍्तमैच्छत शैलजा 
तसयां ब्जन्त्यां कोपेन पुनराह पुरान्तकः । सत्यंसबेंरचयवेः सुतेति सद्ृशी पितुः ॥ 
हिमाचलस्यश्टड्रेस्तेमेंघमालाकुलेमंन: । तथा दुरचगाह्योउसौ हृदयेम्यस्तवा55शय:॥ 
काठिन्यं कष्टमस्मिस्तेवनेम्वरेबहुथा गतम्‌ । कुटिलत्वंनदीभ्यस्तेदुःसेव्यत्वं हिमादपि 
सडमक्रान्तं सबमेवेतत्तव देवि|हिमाचलात्‌ । इत्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिशंशेलजातदा 
कोपक स्पितपूत्रास्या प्रस्फुरदशनच्छदा । माशर्चात्मोपमानेन निन्द्त्वं गुणिनोजनान्‌ 
तवापिदुष्टसम्पर्कात्सडक्रान्तंसवेमेचहि । व्यालेम्यो 5नेकजिहत्वं भस्मनःस्नेहचन्ध्यता 
हत्कालुष्यं शशाड्रात्ते दुर्बोधत्वं तृषादपि | अथवा बहुनोक्तेन अल वाया श्रमेण मे 
इमशानवास आखसीस्तव॑ नप्नत्वान्नतव त्रपा । नि्ृणत्वंकपालित्वादेवंकःशक्नुयात्तव 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
फौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये पावेसीप्रकोपचर्णन नाम: सप्त्षिशो5घ्याय:॥२७ 


#पराकमग३>+-ा--- फरमान, 


अष्टाविशो<5ध्यायः 


पावेत्यातपःकरणाथथ हिमालयेगमनवर्णनम्र्‌ 
नारद्‌ उचाच 
इत्युक्वा मदिरिात्तस्साश्रिजेगाम हिमाद्विजा ! 
तस्यां ब्जन्त्यां चक्कुश्च गणा: किलकिलध्वनिम्‌ ॥ १॥ 
क् मातर्गच्छसीत्युतवारुदनतो घाविता:पुरः | घिष्टम्यवरणौदेव्यावीरकोबाष्पगद्ददम्‌ 
प्रोवाचमातःकिन्वेतत्कयासिकुपितात्वरा । अहंत्वामनुयास्यामिमातरंस्नेहबत्सलाम्‌ 
नाहंसहिष्ये परुषं गिरीशस्य त्वयोज्मितः । पुत्रःपारुष्यपात्रंहिभवेन्मात्राविनापितुः 
उन्नाम्यवदन पश्चाइक्षिणेन तु पाणिना । उचाच चीरक॑ माता मा शोकम्पुत्र भावय 
शैलाग्रात्पतितु नेच न्याय्यं गन्तुंमयालह । चक्ष्यामिपुत्रतेयोग्यंत्त्तु कार्य त्वया श्रणु 
रष्णेत्युक्ताहरेणाहंनिन्दिताचतृणा यिता | साहंतपःकरिष्यामियथागौरीत्वमाप्नुयाम्‌ 
गौराड्ट्रीलम्पटोह्येषयातायांमय्यनन्तरम्‌ । द्वाररक्षात्वयाकार्यानित्यं रन्‍्ध्रान्यवेक्षिणा 
यथा न काचित्प्रविशेद्योषिद्ञ् हरान्तिके । द्रृष्टरा परां स्लियं चात्र वदेथा मम पुत्रक ! 
शीघ्रमेव करिष्यामिततो युक्तमनन्तरम्‌ | एवमस्त्विति तां देवीं वीरकःप्राहसाम्प्रतम्‌ 
मात॒राज्ञा खुतो हादप्ठाविताड्ोगतज्वरः । जगाम ध्यक्षं सन्द्रष्टूं प्रणिपत्य ल मातरम्‌ 
गजबकत्र॑ ततः प्राह प्रणम्यसमवस्थितम्‌ | साश्रुकण्ठं प्रयाचन्तं नय मामपि पाेति 
गज़बकत्र॑ हि त्वां बाल मामिवोपहसिष्यति । तदागच्छमयासार्धयागतिमेंतवापिसा 
पराभवाद्धि धूर्तानां मरणं साधु पुत्रक || एचमुत्तवा समादाय हिमाद्वि प्रतिसा ययौ 
इति श्रीस्कान्दे मुक्ायुराण एकाशीतिखाहरुयां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये पार्वत्यास्तपोर्थ गमनवर्णेनं 
नामाषशविशो5ध्यायः ॥२८ ॥ 


नं - 5 


एकोनत्रिशो ध्यायः 
: कुमारेश्वरमाहात्म्ये कुमोरस्थ सर्वदवसेनोधिपत्यांभिषेकेत्सववर्णनम्‌ 
नारद उबाच 

बजन्तीगिरिजाउपश्यत्सखींमातुमहाप्रभाम्‌ । कुसुमामो दिनींनामतस्यशै लस्यदेवताम्‌ 
साउपि दृष्टागिरिसुतां स्नेहविकुवमानसा । क्पुनगंच्छसीत्युच्चेरालिड्रथोवाचदेवता 
सावास्येसवेमाचख्यौशडूुःरात्कोपकारणम्‌ । पुनश्ोचाचगिरिजादेवतांमातृसम्मताम्‌ 
नित्यं शैलाधिराजस्य देवतात्वमनिन्दिते | सर्वंचसन्निधानंचमयि चातीव वत्सला 
तदहं सम्प्रधक्ष्यामि यद्धिघ्रेयं तवाएचुना । अथा5न्यब्त्रीप्रवेशेतु समीपे तु पिनाकिनः 

त्वया55ख्येयं मम शुभे ! युक्त पश्चात्करोस्यहम । 

तथेह्युक्ते तया देव्या ययौ देवी गिरि प्रति ॥ ६ ॥ 
रम्ये तत्र महाश्टडुँ नानाश्चयोंपशोमिते । विभूषणादि संन्यस्य वृक्षवल्कलधारिणी॥ 
तपस्तेपे गिरिसुता पुत्रेण परिपालिता | भ्रीष्मे पश्चाप्निसन्तप्ता वर्षाखु च जलोषिता 
स्थण्डिलल्था च हेमन्ते निराहाराततापसा । एतस्मिन्नन्तरेदेत्योद्यन्धकस्यसुतो बली 
ज्ञात्वा गतां गिरिसुतां पितुर्वेर्मनुस्मरन्‌ | आडिनाम बकश्नाता रहस्यान्तरप्रेक्षक:॥ 
जिते किलान्धके दैत्ये गिरिशेनाउमरद्विषि । आडिश्वकार घिपुलं तपो हरजिगीषया 
तमागत्याउ5ब्रबीदुत्नह्मातपसापरितो षितः । ब्रूहि कि वा5सुरश्रेष्ठ| तपसा प्रापुमिच्छसि 

ब्रह्माणमाह देत्यस्तु निमृत्युत्वमहं बृणे । 

ब्रह्मोबाच 

न कश्चिश्य बिना झूत्यूं जन्तुरासुर ' विद्यते ॥ १३॥ 

यतस्ततो5पि देत्येन्द्र ! झृत्युः प्राप्प:ः शरीरिणा । 

इत्युक्तो देत्यसिहस्तु प्रोवाचाम्बुज़सस्भघम्‌ ॥ १४॥ 
रूपस्य परिवर्तों मे यदा स्यात्पद्मसम्भव ) तदा स्त्युमंम भवेदन्यथा त्वमरों हाहम्‌ 


ककोनअजिशो पध्यायः ] # पार्वतीमुखात्कोधरूपीसिंहस्योत्पत्तिवर्णमम्‌ #॥ _ दे8# 


इत्युक्तस्त तथेत्याह तु: कमलखम्भवः । इत्युक्तोउमरतांमेने दैत्थराज्यस्थितो5छुरः : 
आजगाम स च॒ स्थान हदा तिपुरधातिनः | आगतो वहुशेतंच घीरक द्वा्यबस्थितम्‌ 
त॑ चासौ बश्चवित्वा च आडि:सर्पशहीरभ्त्‌ | अवारितो पीरकेणप्रथिवेशहरान्तिकम्‌ 
भुजडुरूप सन्त्यज्य बभूधाउथ महाखुरः | उमारूपी छलयितुं गिरिशं मृढचेतनः #१६ 
छृत्वोमायास्ततो रुपमग्रतकर्यमनोहरम्‌ | सर्वाषयवसम्पूर्ण सर्वाभिशानसम्वतम्‌ ॥ 
चक्र भगान्तरेदेत्यो दन्तान्वज्ञोपमान्दढान | तीक्षणाप्रान्युद्धिमोहेनगिरिशंहन्तुमुद्यतः 
छृत्वोमारुपमेवंस स्थितोदैत्योहरान्तिके । तां दृष्टा गिरिशस्तुष्टःसमालिंग्यमहासुरम्‌ 
मम्यमानों गिरिसुतां सर्वैरययवान्तरेः । अपृच्छत्साधु ते भावों गिरिपुत्री हाकृत्रिमा 

या त्वं मदाशयं ज्ञात्वा प्रापेह वरबर्णिनि || त्वया विरहित/ून्यंमन्ये5स्मिन्मुबनत्रये 

प्राप्ता प्रसन्ना या त्वं मां युक्तमेवस्विध्ं त्वयि। 

इत्युक्ते गृहयंश्वेष्टामुमारुप्यसुरो पत्रधघीत ॥ २५ ॥ 
याता5स्मितपसश्चतुकालोधा क्यात्तवा 5ठुंछम । रतिश्वतत्रमेनाभूत्ततःप्राप्तातवान्तिकम्‌ 
इत्युक्तः शट्डूरः शड्भां किचित्प्राप्यावधारयत्‌ । कुपिता मयितनन्‍्वड़ीप्रत्यक्षाच टृढबता 
अप्राप्तकामासम्पाप्ताकिमेतत्संशयोमम । रहसीति विचिन्त्याइथअभिज्ञानाद्विचारयन्‌ 
नापश्यद्वामपाश्वे तु तस्याएड्रं पद्मलक्षणम्‌ | लोज्लामावतंचरितं ततोदेषःपिनाकधृक्‌ 
बुद्ध्वातां दानवीं मायां किश्वित्प्रहसिताननः । मेढ़ रौद्राख्ममाधायचक्रेदेत्यमनोरथम्‌ 
स रदन्मैरवाग्रावानवसादं गतो5खुरः । अबुध्यद्वीरको नेतदसुरेन्द्रनिषदनम्‌ ॥ ३१ ॥| 
हते थे मारुतेना:शुगामिना नगदेवता । अपरिच्छिक्षतत्त्वार्था शैलपुश्यां न्‍्यवेद्यत्‌ 
भ्रुत्वा वायुमुखादेबी क्रोधरक्ताउतिलोचना । अपश्यद्वीरक पुत्र हृदयेन विदूयता॥३३ 

मातरं मां परित्यज्य यस्मात्त्यं स्‍्नेहविहलाम्‌ | 

विद्वितावसरः स्त्रीणां शड्डूरस्य रहोविधों ॥ ३४ ॥ 
तस्मात्ते परुषा रूक्षा जडा हृद्यबर्जिता । गणेशाक्षरसट्शा शिला माता भविष्यति 
एबमुत्सशशापाया गिरिपुश्कस्त्वलन्तरम्‌ | निजेगाम मुखात्कोंघालिहरूपीमहाबलः 
पश्चात्तापं समाध्रित्य तयादेव्याधिसर्जित:। स तु सिंदःकरालास्योमदाकेसरकन्धरः 


३४८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


प्रोदुधूतबललांगूलदं प्रोत्कटगुहामुखः । व्याचृतास्यो ललजिह:ः क्षामकुक्षिश्चिखा दिषुः 
शस्या55सये घर्तितुदेवीब्यवस्यत सती तदा । शात्था मनोगतंतस्याभगवचांश्वतुराननः 
आज़गामा5$5श्रमपद सम्पदामाश्रयंततः | आगस्योघाचर्ताग्रह्लागिरिजां सष्टया गिरा 
किंदैधि प्रपुकामाउसि किमलम्यंददामि ते | तच्छुत्वोषाचगिरिजागुरुगौरवगर्भितम्‌ 
तपसा दुष्करेणा55प्त:पतित्वेशडुरों मया। स मां श्यामलवर्णति बहुशःप्रोक्तवान्भवः 
स्यामहं काश्चनाकारा धाल॒भ्येन च संयुता 
भतुमृतपतेरड्रे होकतो निविशज्धिता ॥ ४३॥ 
तस्यास्तद्वाषितं ध्रुत्वा प्रोचाच जलजासनः | एवं भचतु भूयस्त्वं भतुदेहाधेधारिणी 
सतस्तस्याःशरीराक्तुखीसुनीलाम्बुजत्विषा। निगेतासाभवद्वीमाघण्टाहस्ताजिलोचना 
नानाभरणपूर्णांड्री पीतकौशेयवासिनी । तामब्रवीत्ततो ब्रह्मा देवीं नीलाम्बुजत्विषम्‌ 
अस्मादुभूधरजादेहसम्पर्काक्चय॑ ममाए5शया | सम्प्राप्ता कृतकृत्यत्वमेकानंशापुराकृतिः 
य एव सिंह: प्रोदुभूतोदेव्या:कोधाइ्वरानने | स तेषस्तुघाहनोदेविकेतीचास्तुमहाबलः 
गच्छ विन्ध्याचले तत्र सुरकार्य करिष्यति । अन्न शुम्भनिशुम्भीचहत्वातारकसेन्यपौ 
पाश्चालोनाम यक्षो5यं यक्षलक्षपदानुग: । दत्तस्ते किड्डुरो देवि महामायाशतेर्युतः ॥ 
इत्युक्ता कौशिकी देवी तथेत्याह पितामहम्‌। 
निर्गतायां व कौशिक्यां जाता स्वेराध्िता शुणः ॥ ५१ ॥ 
सर्च: पूर्वभवोपात्तेस्तदा स्वयमुपस्थितः । उमा5पि प्राप्तसडुल्पा पश्चात्तापपरायणा 
मुहु/स्थं परिनिन्दन्‍्तीजगामगिरिशान्तिकम्‌ । सम्प्रयान्तीचतांद्वारिभपवार्यसमाहितः 
रुरोध घीरको देवीं हेमवेत्रल्ताधरः | तामुबाच च कोपेन तिष्ठ तिष्ठ क़् यासि च ॥ 
प्रयोजन न तेस्तीह गच्छ यावन्न भर्त्स्यसे । देव्या रूपधरोदेत्योदेवंघश्चयितुं त्विष 
प्रविष्टोनच दृष्टोएसों सच देवेनधातितः । घातिते चापहमाक्षिप्तो नीलकण्ठेनधीमता 
काउपि स्त्री नाउपि मोक्तव्या त्वया पुत्रेति सादरम्‌ । 
तस्मास्थमत्र द्वारिस्था वर्षपूगान्यनेकशः ॥ ५७ ॥ 
अधषिष्यसि न चाः5प्यत्र प्रवेश लप्स्यसेव्रज । एकामेप्रथिशेदत्र माताया स्नेहवत्सला 


एकोनत्रिशो5घ्यायः ) # तपःहत्वापातीपुनमेहेशान्तिकेसमा गतेतिवर्णनम्‌ # ३४६ 


जहव 


न सा नारी तु दृत्यो सौ वायोनधा एपभासत । दुथव वीरक'शप्तेमयाफ्रोधपरीतया 
अकारय क्रियतेमूदे.प्राप्फपोधसमन्धितैः | को घेननश्यतेकी तिःको घो हन्तिस्थिरां ध्रियम्‌ 
अपरिच्छिन्नसर्वार्था पुत्र शापितवत्यहम्‌। विपरोतार्थबोद्घ॒णां सुलभा घिपदो यत' 
सश्जिन्स्येबमुधाचेदं घीरक प्रति शैलज़ा | अधो लज्लाषिकारेण बदनेनाग्वुजत्विषा॥ 
अहं वीरक ते माता मा ते5स्तु मनसोश्रमः । शड्ररस्याइस्मिदयितासुतातुहिमभूभतः 
मम गात्रस्थितिप्रान्त्या मा श्डुं पुत्रभावय । तुष्टेन गौरतादत्ता मयेयं पद्ययोनिना 
मया शप्तो स्यविदिते वृत्तान्ते देत्यनिभिते | ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शब्भुरैरहसिस्थिते 

न निवतेयितु शक्यः शापः कि तु ब्रवीमि ते । 

मानुष्यां तु शिलायां त्वं शिलादात्सम्भविष्यसि॥ ६७ ॥ 
पुण्ये चा5प्यर्बृदारण्ये स्वगंमोक्षप्रदेणाम्‌ | अचलेश्वरलिड्ठ तु बतेते यत्र बीरक ॥ 
वाराणस्यां विश्वनाथसमंतत्फलदंनूणाम्‌ । प्रभालस्यचयात्रा भिदृशभियंत्फलंनृ णाम्‌ 
तदेकयाज्रयाप्रोक्तमर्युद्स्य महागिरेः । यत्र तप्त्वा तपो मर्त्या देहघातून्बिहाय च ॥ 
संखारी न पुनर्भूयान्महेश्वरवचो यथा | अबुंदो यदि लब्येत से चितु जन्मदुःखितेः ॥ 
वाराणसी थ केदार कि स्मरन्ति वृर्थेव ते | तत्राराध्यभवंदेष॑ भवान्नन्दी तिनामभ्त्‌ 
शीघ्रमेष्यसि चा5त्रेवप्रतीहारत्वमाप्स्यसि । एवमुक्ते हृश्रोमा बोरकः प्रणिपश्यताम्‌ 
संस्तूय विविधर्वाक्यैमांतरं समभाषत । धन्यो5६ं देवि यो लप्स्येमानुष्यमतिदुलेभम्‌ 
शापो 5नुप्रहरूपो ५यं विशेषादबंदाचले । समीपे यस्य पुण्यो5स्ति महीसागरसडूमः॥ 
ऊध:ः पृथिव्या देशो5यं यो गिरेश्वार्णबान्तरे । तत्रगत्वा महत्पुण्यमबाप्यभवभक्तितः 
पुनरेष्यामिभोमातरित्युक्तवा 5भूच्छिलासुत: । देवीच प्रविवेशाइथभवनंशशिमी लिनः 

॥ इत्यबुंदाख्यानम्‌ ॥ 

ततो दृष्टरा च तां प्राह घिप्ताये इति ज्यम्बकः ॥ ७८॥ 
सा च प्रणस्य त॑ प्राहसत्यमेतन्नमिथ्यया । जड़:प्रकतिभागो5यंनायंशयाहेन्तिनिन्दनाम्‌. 
पुरुषाणां प्रसादेन मुच्यन्ते भवसागरात्‌ | ततः प्रहष्स्तामाद दरो योग्या5चुना शुभे 
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पुत्र दास्यामि येन त्वं ख्यातिमाप्स्यसि शोभने ! । 

ततो रैमे हि देव्या स नानाश्चर्यालयों हरः ॥ ८१५ 
ततो घषेसहस्रेषु देवास्त्वस्तिमानसाः | ज्वलनं नोदयामासुर्शातुं शद्भ.रजैश्तिम्‌ ॥८२ 
द्वारि स्थितं प्रतीहार बश्चयित्वा च पावकः | पारावतस्य रूपेण प्रधिवेशहरान्तिकम्‌ 
ददशे तं च देवेशो विनतां प्रेन्‍्ल्यपावंतीम्‌ | ततस्तं ज्वलनंप्राह नतद्योग्यं त्ववाकृतम्‌ 
यदिदं श्लुभितं स्थानान्मम तेजोहानुत्तमम्‌ | गृहाण त्वंखुदुबंड्ेनोधाधक्ष्या मित्वांसुषा 
भीतस्ततो5सौ जग्नाह सर्वदेवमुखं च सः | तेन ते चह्सिहिता घिहलाश्व खुराःहृताः 
विपास्य जठराण्येषां वीय माहेश्वरंततः । निष्क्रान्त तत्सरो जात॑ पारदं शतयोजनम्‌ 

वहिश्व व्याकुलीभूतो गड़ायां मुम॒ुचे सकृत्‌ । 

दह्माना च सा देवी तरड्रेबेहिरुत्सज़त्‌ ॥ ८८ ॥ 
जातस्तरिभुषनख्यातस्तेन व श्वेतपवेतः | एतस्मिन्नन्तरे घह्राहतश्व हिमालये ॥८६॥ 
सप्तषिभिवंहिहोम कु्वेद्विम॑न्त्रचीयतः | आगत्य तत्र जग्मराह चहिर्सागं च तं॑ हुतम्‌ ॥ 
गते5हृधत्वस्मिश्वतत्रस्थःपल्लीस्तेषामपश्यत ।सुवर्णकद्लीस्तम्भनिभास्ताश्चन्द्रलेखया 

पश्यमानः प्रफुल्लाक्षो बहिः कामचशं गतः । 

स भूयश्विन्तयामास न न्याय्यं श्लुभितो५स्मि यत्‌॥ ६२ ॥ 

साध्वी: पल्लीडिजेन्द्राणामकामा: कामयाम्यहम्‌ | 

पापमेतत्कम चोगं नश्यामि तृणबत्स्फूटम्‌ ॥ ६३॥ 
रूत्वैतश्नएयतेकीतिरयाषदायन्द्रतारकम्‌ | एवं सश्चिन्त्य बहुधा गत्वा चेष दनान्तरम्‌ 
संयन्तुं नाइभषच्छक्त उपायेबेहुमिमेन: । ततः स कामसन्तप्तो मूच्छितः समपयत ॥ 
ततःस्वाहाचभार्या पस्यचुबुधे तद्िचिश्तिम्‌ । ज्ञात्थाचलिन्तयामासप्रहष्टामनसिस्वयम्‌ 
स्वां भार्यमिथमांत्यक्तवाबहुवासादबशया । भार्या: कामयतेनूनंसप्तषोंणांमहात्मनाम्‌ 
तदाखां रूपमाश्रित्य रमिष्येतेनवाप्यहम्‌ । ततस्त्वड्विस्सोभार्या शिवानामेतिशो मना 
सस्‍्या रुप॑ समाधाय पावकंप्राप्यसा5ब्रबीत्‌। मामग्नेकामसन्तप्तांट्यंकामयितुमहसि 
न चेल्करिष्यसे देच खतां मामुषधारय । अहमड्विरखो भार्या शिवश्यास दुताशन !॥ 
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सर्वामिः सहिता प्राप्ता ताश्व यास्यन्त्यनुक्रमात्‌ | 

अस्माक त्व॑ प्रियो नित्य॑ त्वश्वित्ताश्व बय॑ तथा ॥ १०१ ॥ 
ततः स कामसन्तप्त: सम्बभूष तया सह । प्रीते प्रीताच सा देवी निजेगामवनान्तरात्‌ 
चिन्तयन्ती ममेद॑ चेट्रपं द्क्ल्यन्ति कानने । ते ब्राह्मणीनामन्तंदोष॑वक्ष्यन्ति पाचकात्‌ 
तस्मादेतद्रक्षमाणा गरुडी सम्भवाम्यहम्‌। खुपर्णा सा ततो भूत्वा दद्शे श्वेतपर्वतम्‌ 
शरस्तम्बः खुसस्पृक्त रक्षोमिश्चव पिशाचकः । सा सत्र सहसागत्वाशैलपृष्ठंसुदुर्ग मम्‌ 
प्राक्षिपत्काञनेकुण्डे शुक्र तद्घारणेफक्षमा । शिष्टानामपिदेधीनां सप्तषीणांमहात्मनाम्‌ 
पत्नीसरूपतां कृत्वा कामयामास पाचकम्‌ | दिव्यं रूपमरुन्धत्या:कतुं न शक्तितं तया 
तस्यास्तपःप्रभावेण भर्तुः शुश्रूषणेन च | षट्छृत्वस्तत्तु निक्षिप्तमश्रिरेतः कुरुद्रह ॥ 
कुण्डेस्मिश्वेत्रबहुले प्रतिपधेव स्वाहया । ततश्र पावको दुःखाउछुशोचचमुमोह च 

आए पाप॑ रूतमित्येब्र देहन्यासे एकरोन्मतिम्‌ । 

ततस्तं खेचरी बाणी प्राह मा मरणं कुरु॥ ११०॥ 
भाव्यमेतञ्य भाव्यर्थात्को हि पावक मुच्यते । भाव्यथेनापियत्ते व परदारोपसेचनम्‌ 
ऊत॑ तच्चेतसा तेन त्वामज्ञीण प्रवेक्ष्यति। श्वेतकेतोमेहायशे घुतधाराभितपितम ॥ 
शोक च त्यज नैतास्ताः स्वाहैवेयं तब प्रिया | श्वेतपवेतकुण्डस्थ॑पुत्रंत्व॑ द्रच्टुमहसि 

ततो वहिस्तत्र गत्वा दद्वशें तनय॑ प्रभुम्‌ ॥ ११३ ॥ 

अर्जुन उचाच 

कस्मात्स्वाहा5करोदूपं षण्णां तासां महामुने ! ॥ ११४॥ 

यत्ता भर्तुपराः साध्व्यस्तपस्चिन्यो पिसन्निभा: । 

न बिभेति थ कि ताभ्यः षड्भ्यः स्थाहाइपराधिनी ॥ 

भर्तुमक्षया जगदृग्धुं यतः शक्ताश्व ता झुने ! ॥ ११० ॥ 

नारद उचाच 

सत्यमेतत्कुरुश्रेष्ठ] शरणु तथ्चाएपि कारणम्‌ | येन तालांकृतं रूप न था शापंददुग्धताः 
यजत्र तह॒हिनाक्षिप्तं रुदतेजः सहृत्पुरा । गडायां तत्रससस्‍्नुस्ताः षट्पत्न्यो हशानमाचतः 
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ततस्ता विहलीभूतास्तेजसा लेन मोहिताः । लज्ञयाचस्वभतु णां गड्ढातीरस्थितारहः 
एतदन्तरमालोक्य चिकीषेन्ती मनीषितम्‌ | स्वाहा शरीरमाविश्यतासांतेजोजहारतत 
चिक्रीड बह्जाया5पि यथा ते कथितं मया ॥ १५० ॥ 
उपकारमिमं तापिः स्मरस्तीभिश्व भारत । न शाप्ता सा यतः शापोनदेयश्रोपकारिणि 
ततः सप्तषेयो ज्ञात्वा ज्ञानेनाएशुचितांगता: । तत्यजुःषट्तदापली विनादेधीम रुनधतीम्‌ 
पिश्वामित्रस्तु मगवान्कुमार शरणं गतः । स्तवं दिव्यंसम्प्रयक्ते महासेनल्यचापिसः 
अष्टोत्तरशतं नाज्नां श्टणुत्वंतानिफाल्गुन | जपेन येषां पापानियान्तिशानमवाप्लुयात्‌ 
त्वं ब्रह्मवादी त्व॑ ब्रह्मा ब्रह्म त्राह्मणवत्सल: । ब्रह्मण्यो ब्रह्मदेवश्व ब्रह्मदो ब्रह्मसंग्रहः ॥ 
त्वं परं परम॑ तेजो मडूलानां च मडूलम्‌। अप्रमेयगुणश्रेब मन्त्राणां मन्त्रगो भवान 
त्वं खावित्रीमयो देवा सर्वत्रेचाएपराजितः । मन्त्र: शर्वात्मको देव: षडक्षरवतां चरः 
माली मौली पताको थ जटी मुण्डी शिखण्ड्यपि। 
कुण्डली लाडुली बाल: कुमार: प्रवरो वर: ॥ १२८॥ 
गवास्पुत्र: सुरारिप्नः सम्भवो भवभावनः । पिनाकी शत्रुहाश्वेतोयूढ:स्कन्दःकराप्रणी : 
द्वादशो भूभृवों भावी भुवः पुत्रों नमस्क्ृतः | नागराजः सुधर्मात्मा नाकपृष्टःसनातनः 
त्वं भर्ता सवभूतात्मा त्वंत्रातात्वंसुखाचह: । शरदक्ष:शिखीजेताषड्ब॒क्त्रो मयनाशनः 
हेमगर्भो महागर्भो जयश्व विजयेश्वर: । त्वं कर्ता त्व॑ं विधाताचनित्यो नित्यारिमदंनः 
महासेनो महातेजा वीरसेनश्व भूपति: | सिद्धासनः सुराध्यक्षों भीमसेनो निरामयः 
शोरियंदुर्महातेज्ञा वीयबान्सत्यविक्रमः | तेजोगर्भो5सुररिपुः सुरमूर्ि: सुरोज्धितः ॥ 
कृतज्ञो वरदः सत्यः शरण्यः साधुचत्सलः । सुबतः सूर्यंसड्गशो बह्गर्भः कणो भुवः 
पिप्पली शीघ्रगो रौद्री गाड़ेयो रिपुदारणः | कात्तिकेय:अ्रभुःक्षन्तानीलदंध्रोमहामनाः 
निग्रहो निम्रहाणां थ नेता त्वं सुरनन्दनः । प्रग्नहः परमानन्दः क्रोधप्नस्तार उच्छितः 
कुक्कुटी बहुली द्व्यः कामदो भूरिवर्धनः । 
अमोघो 5रतदो हयम्निः शत्रुत्नः स्वमोदनः ॥ १३८ ॥ 
अव्ययो छामर: श्रीमाजुन्नतो हपग्निसम्भव: | पिशायराजःसर्यामःशिवात्माशिवनन्दनः 
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अपारपारो दुक्षेयः सर्वभूतहिते रत: । अग्राह्मः कारणं कर्ता परमेष्ठी पर पदम्‌ ॥१४० 
अचखिन्त्य: सर्वभूतात्मा सर्घात्मा त्वं सनातन: । एचंससवभूतानांसंस्तुतः परमेश्वर: 
नाप्तामएशलेना5यं विश्वामित्रमहषिणा। प्रसन्नमूतिराहेद॑ झुनीन्द्रं ग्रियतामिति ॥ 
मम त्वया दिजश्रेष्ठ स्तुतिरेषा निरूपिता | भविष्यति मनो5भीष्टप्राप्तयेप्राणिनांभुषि 
विव्धते कुले लक्ष्मीस्तस्ययःप्रपठेदिदम्‌। न राक्षसा:पिशायावा न भूतानि नवापद:ः 
विप्नकारीणि तदुगेहेयत्रेवसंस्तुवन्तिमाम्‌ । दुःस्वप्नंचनपश्येत्सबद्धोमुच्येतबन्धनात्‌ 

सस्‍्तवस्या5सुय प्रभावेण दिव्यभावः पुमान्भवेत्‌ । 

त्वं च मां श्रुतिसंस्कारेः सर्व: संस्कर्तुमहेसि ॥ १४६ ॥ 
संस्काररहित॑ जन्म यतश्व पशुचत्स्म्ृतम्‌ | त्वं व मद्वरदानेन ब्रह्म्षिश्ध भविष्यसि ॥ 
ततोमुनिस्तस्यचक्रेजातकर्मा दिका:क्रिया; पौरो हित्यंतथाभेजैस्कन्द्स्यै वा 5 5शयाप्रभुः 
ततस्त चहिरभ्यागाइदश च खुतं गुहम्‌ | षट्छीष द्विगुणभ्रोत्रं द्वादशाक्षिभुजक्रमम्‌ 
एकग्रीवं चैककायं कुमार सव्यलोकयत्‌ | कलिल प्रथमे चाहि ह्वितीयेब्यक्तितांगतम्‌ 
त॒तीयायां शिशुर्जातश्चतुर्थ्या पूर्ण णचच । पश्चम्यां संस्कृतःसो5भूत्पाचकंचाप्यपश्यत 
ततस्तंपावकःपार्थ आलिलिडूचुचुम्ब च । पुत्रेति चोत्तवातस्मैसशक्तयत्ममददात्स्क्यम््‌ 

स॒ थ शक्ति समादाय नमस्कृत्य च पावकम्‌ | 

श्वेत्टड समारूढो मुख: पश्यन्दिशों दश ॥ १५३ ॥ 
व्यनद्द्वे रच नादं तआासयन्सासुरं ज़गत्‌। ततः श्वेतगिरेः ग्यड़ं: रक्षः पह्मदशावतम्‌ ॥ 
बिभेद तरसा शक्त्या शरयोजनचिस्तृतम्‌ | तदेकेन प्रहारेण खण्डशः पतितं भ्ुधि ॥ 
चूणीकृता राक्षस्रास्ते सततं घर्मशत्रवः | ततः प्रव्यथिता भूमिव्यशीयेत समन्ततः ॥ 
भीताश्च पता: सर्वे चुक्रशुः प्रछयाद्यथा । भूतानि तत्र सुभ्ृशं त्राहित्राहीतियोजगुः 
प॒व॑ श्रुत्वा ततो देवा चासवं सह तेषब्रुवन्‌ | येनेकेन प्रहारेण त्रेलोक्यंव्याकुलीकृतम्‌ 
ख सडक्ुद्ध: क्षणाद्विश्वं संहरिष्यति घासव || चयंच पालनार्थायसृष्टा देवेन वेघसा 
तब्च त्राणं सदा कार्य प्राणेः कण्ठगतेरपि । अस्माकंपश्यतामेवंयदिसंक्षोम्यते ज़गत्‌ 

घिक्‍ततो जन्म चीराणां श्लाध्यं हि मरणं क्षणात्‌ 

२३ 
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ह तदस्मामिः सहैन॑ त्वं क्षन्तुमहंसि वासच ! ॥ १६१ ॥ 
एबमुक्तस्तथेत्युक्तवा देव: साथ॑ तमम्ययात्‌ । विधित्सुस्तस्यघीयंस शक्रस्तूणतरंतदा 
'उग्न॑ तश्च महावेगं देवानोक॑ दुरासदम । नर्दमान गुहः प्रेन्‍्ष्य ननाद जलघधियंथा ॥ 
'तस्य नादेन महता समुदुभूतोदधिप्रभम्‌। बश्राम तत्रतत्रेच देवसेन्यमचेतनम्‌ ॥१६४॥ 
जिधांसनुपसम्पाप्तान्देवान्दृट्टरा स पावकिः | 
पिससज्ज मुखात्तत्रप्रवृद्धापाचकानिषः ॥ १६५ ॥ 
अद्हृद्देवसन्यानि च्रेष्टमानानि भूतले | ते प्रदीक्तशिगोदेहाः प्रदीझ्तायुधवाहना: ॥१६६॥ 
प्रच्युता: सहसा भान्ति दिवस्तारागणाइव। दह्ममानाः प्रपन्नास्तेशरणंपाचकात्मजम्‌ 
देधा घजञ्ञथरं प्रोचुस्त्यज् वच्ज॑ शतकतो ! उक्तो देवेस्‍्तदाशक्रः स्कन्दे धतञ्रमचासजत्‌ 
तद्दिसृष्टं जघाना55शु पार्श्व सस्‍्कन्दस्य दक्षिणम्‌ । 
बिभेद्‌ च कुरुश्नेष्ठ  तदा तस्य महात्मनः ॥ १६६ ॥ 
धज्जप्रहारात्स्कन्दस्थ सञ्ञातः पुरुषो5पर: । युवाकाश्वनसन्नाहः शक्तिघ्ृग्दिव्यकुण्डलः 
शाख इत्यभिविख्यात्तः सो5पिव्यनद्ददुतम्‌ । ततश्ेन्द्र:पुनःकुद्दोहद्स्कन्दं व्यदास्यत्‌ 
तत्रापि तादृशो जशे नगमेय इति श्रुतः | ततो पिनद्य स्कन्दायाश्रत्वारस्तंतदाभ्ययुः 
तदेन्द्रो पज्रमुत्सज्य प्राज़लिः शरणं ययो। तस्याभयंददौस्कन्दःसहसंन्यस्य सत्तमः 
ततः प्रहृष्नास्रिदृशा वादित्राण्यभ्यवादयन्‌ | वज्जप्रहारात्कन्याश्वजशिरे5स्यमहा बला: 
या हरन्ति शिशज्ञातान्गर्भस्थांश्वेव दारुणाः । 
काकी च हिलिमा चैव रुद्रा च वृषभा तथा ॥ १७५॥ 
आया पलाला मित्राचसप्तेताःशिशुमातरः । एतासांवीयेसम्पन्नःशिशुश्वा 5भूत्सुदारुण: 
स्कन्द्प्रसादजः पुत्रों लोहिताक्षो भयडुरः । एषवबीराष्ट्रक प्रोक्तःस्कन्दमातगणो5दुतः 
पूज़नीयः सदा भक्तया सर्वांपस्मारशान्तिदः । उपातिष्ठत्ततःस्कन्दंहिरण्यकबचस्रजम्‌ 
लोहितांबरसम्वीतंत्रेलोक्यस्या5पिसुप्रभम्‌ । युपान श्रीःस्वयम्मेजेतंप्रणस्यशरीरिणी 
श्रिया जुष्श् तम्प्राहु: सर्वेदेषा:प्रणम्य वे । हिरण्यचणे ! भद्रं ते लोकानां शड्भुरो भव 
भवानिन्द्रो स्तु नो नाथ तअलोक्यस्य हिताय वे ॥ १८१ ॥ 


शकोनत्रिशोदध्याय: ] # शिवपार्वेतीसस्वादः # ञज््ण्५ु 


सस्‍्कन्द्‌ उचाय 
किमिन्द्र:ः स्वोकानां करोतीह सुरोक्तमाः | कथं देवगणांश्वेवपाति नित्य॑ सुरेध्वरः 
देवा ऊचुः 
इन्द्रो दिशति भूतानां बलंतेजःप्रजा:ःसुखम्‌ | प्रज्ञांत्यच्छतितथा सर्वान्दायान्सुरेश्वरः 
दुबृत्तानां स हरति वृत्तस्थानं प्रयच्छति । अनुशास्ति च भूतानि कार्येषु बलूपत्तरः 
असूर्य भवेत्सूयेस्तथा 5चन्द्रे च चन्द्रमा: | भवत्यश्रिश्चवायुश्र पृथिव्यांजीवकारणम्‌ 
पतदिन्द्रेण कतंव्यमिन्द्रो हि घिपुल बलम्‌ | त्वं चेन्द्रोभवनोघीर तारकंजहि ते नमः 


इन्द्र उचाच 
त्वं भवेन्द्रोमहाबाहों सर्वेधां नः सुखावह:ः । प्रणस्य प्रार्थयेस्कन्द! तारकंजहि रक्ष नः 
स्कन्‍्द उवाच 


शाधि त्वमेव त्रेलोक्‍्यं भवानिन्‍्द्रो स्तु स्वदा। 
करिष्ये चेन्द्रकर्माणि न ममेन्‍्द्रत्वमीप्सितम्‌ ॥ १८८ ॥ 
त्वमेघ राजा भद्वन्ते जेलोक्यस्य ममेव च। करोमि किच ते शक्र! शासन ब्रहितन्मम 
इन्द्र उवाच 
यदि सत्यमिदं घाक्य॑ निश्चयाद्वाषितंत्वया । अभिषिच्यस्थ देघानांसेनापत्येमहायल 
अहमिन्द्रो मविष्यामि तव वाक्याथशो5स्तु ते ॥ १६० ॥ 
स्कन्द उबाच 
दानवानां विनाशाय देधानामथ सिद्धये । गोब्राह्मणस्य चार्थाय एवमस्तु वचस्तव ॥ 
इत्युक्ते सुमहानादः सुराणामभ्यजायत । भूतानां चापि सर्वेषां त्रेलोक्याकग्पकारकः 
जयेति तुष्टुबुश्वेनं वादित्राण्यभ्यवादयन्‌ । नव्तुस्तुष्टुवुश्चेनं कराघातांश्व चक्रिरे ॥ 
लेन शब्देन महता बिस्मिता नगनन्दिनी । शडुरं प्राह को देव ! नादो5यमतिचतेते ॥ 
रुद्र उबाच 
अद्य नून॑ प्रहष्टानां खुराणां विविधा गिरः | भ्रूयन्तेचतथादेवि! यथा जातः खुतस्तथ 
गधां व ब्राह्मणानां व साध्वीनां च दिवौकसाम्‌ | 
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माजयिष्यति चा5श्रूणि पुत्रसस्‍्ते पुण्यवत्यपि ॥ १६६ ॥ 
एवं बदति सा देवी द्र॒ष्टु तमुत्सुकापभवत्‌ | शडुरश्व महातेजा: पुत्रस्नेहाधिकोयलः 
वृषभ तत आरुह्य देव्या सह समुत्सुकः:। सगणो भव आगच्छत्पुञ्रदशनलालसः ॥ 
ततो ब्रह्मा महासेन॑ प्रजापतिरथात्रवीत्‌। अभिगच्छ महादेव॑ पितर मातरं प्रभो '॥ 
अनयोचीर्यसंयोगात्तवोत्पत्तिस्तु प्राथमी । एवमस्त्वितिचाप्युत्तवामहासेनोमहेश्वरम्‌ 
अपूजयदमेयात्मा पितरं मातर च ताम्‌। तठस्तमालिझृग्य खुत॑ चिरंसंयोज्यचाशिषः 
चिरं जहफतुश्योभी पार्वतीपरमेभ्वरी । सिद्धसारस्य तत्त्वं च ददौ तुष्टोपस्य शड्ररः 
देवी प्रकृतिमोक्ष॑ च तुश हृषेपरिप्लुता | एत्तस्मिन्नेव काले तु पडदेव्यस्तं समागमन्‌ 
ऋषिभिस्ताः परित्यक्तास्तं पुत्रेति जगुस्तदा । 
पावेती च ततः प्राह मम पुत्रों न वस्त्वयम्‌ ॥ २०४ ॥ 
स्वाहा ममेति थ प्राह पावकश्च ममेति व | रुद्रो ममेति थ प्राह मम देवनदीति थे ॥ 
चक्रुस्‍्ते कलह घोर विवदन्तः परस्परम्‌ । पुत्रस्नेहों हि बलवान्पार्थकिकिन कारयेत 
ततस्तान्प्रहसन्नाह विवादों युज्यते न च | सर्वेपां यो शुहः पुत्रो मसोव प्रियतां घरः 
ततः प्राहुश्व पडदेव्यः स्वर्गोनोह्मक्षयो भवेत्‌ । तथेतिताःगुहःप्राहशक्रस्तत्रान्तरै प्रवीत्‌ 
रोहिण्याश्वाजुजा स्कन्दः स्पर्धभानाभिजित्खला । 
इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी पृथवत्वं च तपोरता ॥ २०६ ॥ 
ततः प्रभ्ति मूढो 5स्मितत्स्थानेस्थापयप्रभो । ततस्तथेतिचप्रोक्तेक्तत्तिकास्तादिवंगताः 
नक्षत्रं सप्शीर्षाभ भाति तद्॒हिदेवतम्‌ | अधैनमत्रवीत्स्थाहा प्रिया नाहं महालिषः ॥ 
तदसे प्रियतां देहि सहवासं सदेय थे ॥ २११ ॥ 


स्कन्द उचाच 

हव्य॑ कव्यं व यत्किश्विदृद्विजा होष्यन्ति पाचके ॥ २१२ ॥ 
तत्ते नाज्ञा प्रदास्यन्तिवासःसाधंभचैेत्तव । पाचकः प्रार्थयथामासयशभागान्पुनःखुतान्‌ 
स चाप्याहाध्यप्रभति यक्षमागानवाप्लुहि । इतरे प्राथेयामासुःख्यातोनस्त्वं सुतोभव 
एचमेवेति तानाह स्कन्दस्तद्धि सुदुलेभम्‌। ततस्तं योगिन: सर्वे सम्भूय सनकादयः 


जिशो5ध्यायः ] # कारत्तिकेयस्यसेनानीत्वेप्रभिषेकः # ३७५७ 


अभ्यषिश्वन्गिरी तस्मिन्योगिनामाधिपत्यके ॥ २१५५॥ 
योगीश्वरमिति प्राहुस्ततस्तं योगिनस्तथा | जहघुर्देघताश्रेष नानाघाद्यान्यधादयन # 
अभिषिक्तेन तेनाइसौ शुशुभे श्वेतपवंतः | आदित्येनेधांशुमता सुरम्य उद्याचलः ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वा रत्वन्ट्यप्सरसस्तथा । हृष्टानां सर्वेभूतानां श्रूयतेनिनदोमहान्‌ 
एवं सेन्द्रं जगत्सवं श्वेतपबंतसंस्थितम्‌ । प्रह्मष्टं प्रेक्ष्यतं स्कनदं नच तृप्यतिदशनात्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पुकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये स्‍्कन्दकुमारस्य संवदेधसेनाधिपत्या- 
भिषेकोत्सवचर्णन॑ नामैकोनत्रिशो 5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


त्रिशो5्ष्यायः 
कार्तिकेयस्य सेनानीत्वेउभिषेकवर्णनम्‌ 
नारद उबाय 

ततःस्कन्दः सुर: साथ श्वेतपवतमस्तकात्‌ | उत्तीय तारकंहन्तुंदक्षिणां स दिश ययौ 
ततः सरस्वतीतीरे यानि भूतानि नारद ! । प्रहाश्वोपप्रहाश्चेतर वेतालाः शाकिनीगणाः 

उन्मादा ये हपस्मारा: पलादाश्व पिशाचकाः । 

देवेस्तेघामाधिपत्ये सो5भ्यषिच्यत पावकिः ॥ ३॥ 
यथा तेनेव्मर्यादांसन्त्यजन्तिदुराशयाः । एतैस्तस्मात्समाक्रान्तःशरण्यंपावकिंबजेत्‌ 
अप्रकीर्णन्द्रियंदान्तंशुचिनित्यमतन्द्रितम्‌ । आस्तिकंस्कन्दभक्तंचवर्जेयन्ति प्रहादिकाः 
महेश्वरं च ये भक्ता भक्ता नारायण च ये तेषां दशनमात्रेण नश्यन्ते ते विदूरतः ॥ 
ततः सर्वे: खुरेः साथ महीतीरं ययौ गुहः । तत्र देवे: प्रकथितं महीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ 

»ण्चन्विसिष्मिये स्कन्दः प्रणनाम च॒ ता नदीम्‌ । 

ततो महीदक्षिणतस्तीरमाश्रित्य घिष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 
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प्रणम्य शक्रप्रमुखा गुहं घचनमत्रुवन | अभिषिक्तं बिना स्कन्द ! सेनापतिमकत्मषम्‌ 
न शमे लभते सेना तस्मास्वमभिषेयय | महीसागरसम्भूतेः पुण्यैश्चापपि शिवेजेले:॥ 
अभिषेक्ष्यामहे त्वां थ तत्न नो द्रष्टरमहेसि । यथा हस्तिपदे सर्वपदान्तर्भाच इष्यते॥ 
सर्वेतीर्थान्तरस्थानं तथाणंचमहीजले | सर्वभूतमयो यद्धत्व्यम्बकः परिकीरत्यते ॥१२ 
सर्वेतीर्थमयस्तद्वन्महीसागरसड्रमः । अधेनारीश्वरं रूपं यथा रुद्रस्य सर्वदम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा महीसमलुद्गस्य स्लान॑ं सवफलप्रदम्‌ । येना5त्र पितरः स्कन्द तपिता भक्तिभावतः 
तेन सर्वेषु तीर्थेषु तपिता ना5त्र संशयः । न चैतद्धदि मन्तव्यं क्षारमेतलल हि यत्‌ 
यथा हि कठ॒तिक्तादि गवा भ्रस्तं हि क्षीरदम्‌ | एचमेतत्त्विदंतोयंपितणांतृप्तिदायकम्‌ 
एवं ब्रुवत्सु देवेषु कपिलो5पि मुनिजंगो । सत्यमेतदुमापुत्र ! सवंतीर्थभयी मही॥१७ 

कद मो यस्त्वहमपि ज्ञात्वा तीथमहागुणान्‌ । 

सर्चा भुव॑ परित्यज्य रूत्वा द्याश्रममास्थित: ॥ १८॥ 
ततो महेश्वरः प्राह सत्यमेतत्सुरो दितम्‌ | ब्रह्माय्रास्तं तथा प्राहुरत्र भूयो5प्यथोगुरुः 
अज्राभिषेकतेवीर! करिष्यामःसमादिश | ततःसुविस्मितस्तत्रल्लात्यास्कन्दो महामनाः 
अभिषिश्चन्तु मां देवाइतितानत्रवीद्वचः | ततो5भिषेकसम्भारान्सवान्सम्भृत्यशाखतः 
ज्ञहृवुर्मन्त्रपूते प्नी चत्वारो मुख्यऋत्विजः । ब्रह्माच कपिलोजीवोबिश्वामित्रश्चतुर्थकः 
अन्ये व शतशस्तत्न मुनयो वेद्पारगाः । तत्रा5हुतं महादेवो द्शयामास भारत !॥ 
यदपिकुण्डमध्यस्थो लिडडमूतिव्येट्वश्यत | अहमेवा5पझिमध्यस्थो हथिगर ह्वामिनित्यशः 
एतत्संद्शनार्थाय लिडडमूतिरमूद्विभुः । तलिंगमतुल देवा नमश्रक्रुमुर्दान्विता: ॥२५॥ 
सर्वेपापापहं पार्थ! सर्वकामफलप्रदम्‌। तत्र होमाघसाने च दत्ते हिमणताशुभे |॥२६॥ 
दिव्यरलान्विते स्कन्‍्दो निषण्ण:ःपरमासने। सर्वमडुलूसम्भारेविधिमन्त्रपु सस्कृतम्‌ 

अभ्यबिचंस्ततो देवा ! कुमारं शड्भूरात्मजम्‌ । 

इन्द्रो विष्णुमंहावीयों ब्रह्मर्द्री च फादशुन ! ॥ २८॥ 

आदित्यायाग्रह्य!सर्वेतथो भाषनिलानली । 

आदित्याथसबोरुद्रा:साध्याश्ववाध्विनावुभी ॥ २६ ॥ 


तिशोष्ध्यायः ] # कासिकेयायनातासादिप्रदानम्‌ # ३४५६ रे 


विश्वेदेवाश्ध मस्तो गन्धर्वाप्सरससस्तथा । देचब्रह्मपयश्नथ बालेखिल्या मरोजिपाः . 
विद्याघरा योगसिद्धा' पुलस्त्यपुलहादयः | पितरः कश्यपो 5 त्रिश्वमरी चित्र गुरड्रिराः 
दक्षो६थ मनवो ये च ज्योतीषिक्ततबस्तथा । मूर्तिमत्यश्वसरितो महीप्रभ्भतिकास्तथा . 
लवणादा: समुद्राश्व॒ प्रभासायाश्व तीर्थंका: | पथिवीद्यौदिशश्वचपादपा:पावतास्तथा 

आवित्यादा मातर्व कुवेन्त्यो गृहमड़लम । 

धासुकिप्रमुखा नागास्तथोभौ गरुडारुणी ॥ ३४ ॥ 
वरुणो धनदश्चेव यमः सानुचरस्तथा । राक्षसों निक्र तिश्रव भूतानि च पलाशना: 
धर्मों वृहस्पतिश्रेष कपिलो गाधिनन्दनः । बहुलत्वाच्य ये नोक्ताविविधादेवतागणाः . 
ते च सर्वे महीकूले हाम्यषिश्वन्मुदागुहम्‌ । ततो महास्वनामुग्रां देवदैत्यादिदर्पहाम्‌ 
ददी पशुपतिस्तस्मै सर्वभूतमहाचमम्‌ । विष्णुदंदी वेजयन्तीं मालां बलघिचधिनीम्‌ 
उम्रा ददो चारजसी घाससी सूर्यसप्रभा | गड्ा कमण्डलुं दिव्यमम्॒तोद्भबमुत्तमम्‌ ॥ 
मही महानदी तस्य चा5क्षमालां ससागरा । ददो मुदा कुमाराय दण्डंचेव बृहस्पतिः 
गरुडो दयित॑ पुत्र मयूरं चित्रवहिणम्‌ । अरुणस्ताम्नयूडं व प्रददी चरणायुघम्‌ ॥ 
छाग॑ च बरुणो राजा बलवीयंसमन्वितम्‌ | कृष्णाजिन तथात्रह्मात्रह्मण्यायद्दो जयम्‌ 
चतुरो5नुचरांश्रव महावीर्यान्बलोत्कटान । नन्दिसेनंलो हिताक्षंघण्टाकरणवमानसान्‌ 
चतुर्थ चाप्यतिबर्लं ख्यातं कुसुममालिनम्‌ | ततः स्थाणुदंदौदेवो महापारिषदं क्रतुम्‌ 

स हि देवासुरे युद्धे देत्यानां भीमकरमेणाम्‌ । 

जघान दोर्भ्या सडक्ुद्ध: प्रयुतानि चतुर्देश ॥ ४५ ॥ 
यमः प्रादादनुचरो यमकालोपमोौ तदा । उन्मार्थ य प्रमाथं च महाधीयों महाद्ुती ॥ 
सुश्राजी भास्करस्पेव यो सदाचानुयायिनौ । तौसूर्य:कातिकेयायददौपार्थमुदान्वितः 
केलासश्टडूसडूगशौ श्वेतमाल्यानुलेपनौ । सोमो5प्यनुचरो प्रादान्मणि सुमणिमेषय 
ज़्वालाजिहं ज्योतिष॑ च ददावश्निमंहावली | परिघं च बलंचेव भीम॑ व सुमहावल्म्‌ 
स्कन्दाय त्ीननुचरान्ददी विष्णुरुरुक मः । उत्क्रोशं पश्चजं चेच वज्द्ण्डधरावुभौ ॥ 
: ददौ महेशपुत्राय चासचः परवीरहा । तो हि शत्रन्महेन्द्रस्य जप्नतुः समरे बहन्‌ ॥५१ 


३६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


बर्घेनं बन्धनं चैध आयुर्वेदविशारदी । स्कन्दाय ददतुः प्रीतावश्विनों भरतर्षम ॥५२ 
बल चाउतिबलं चैव महाघपकत्रों महाबलों | प्रददी कातिकेयाय वायुश्वानुचराबुभी 
घसं चाउतिपस॑ धीरों घरुणश्व ददो प्रभुः | सुबर्चसं महात्मानं तथवाप्यतिवर्चेसम्‌ 
हिमवान्प्रददौ पार्थ साक्षाद्दौहित्रकाय वे । 
काश्चनं च ददो मेस्मेंघमालिनमेव च॥ ५७५ ॥ 
उच्छितं चातिश्डूरंचमहापाषाणयो धिनो । स्वाहेयायददौप्रीतः सबिन्ध्यःपाषदी शुभी 
संग्रह विश्नहं चैव समुद्रो5पि गदाधरी । प्रददो पार्षदी घीरों महीना समन्धितः ॥ 
उन्मादं पुष्पदन्तं व शडुकर्ण तथेच च | प्रददाव क्‍िपुआय पावेती शुभदशेना ॥ ५८॥ 
जय॑ महाजयं चैथ नागो ज्वलनसूनवे । प्रददुबलिनां श्रेष्ठी सुपणं: पाषदावुभी ॥५६॥ 
एवं साध्याश्व रुद्राध्व घसवः पितरस्तथा | सर्वेजगतिये मुख्याददुःस्कन्दायपार्षदान्‌ 
नानाषीर्यान्महावीर्यान्नानायुधविभूषणान्‌ । बहुलत्वान्न शक्यन्तेसंख्यातुंतेदफास्गुन 
मातसर्थ् ददुस्‍्तस्मे तदा मातृगणान्प्रभो ! । 
याभिव््याप्तातयों छोकाः भकल्याणीमिश्वराचरा: ॥ ६२ ॥ 
प्रभावती घिशालाक्षी गोपालागोनसातथा । अप्सुजाताबृहदृण्डीकालिकाबहुपुत्रका 
भयड्ुरी च चक्राड़ी तीर्थनेमिश्व माघवी | गीतप्रिया अलाताक्षी चढुछा शल्भामुखी 
विद्यु्ञिहा रुद्रकाली शतोलूखलमेखला । शतघण्टाकिड्टिणिकाचकाक्षी चत्वराल्या 
पृतना रोदना त्वामा कोटरामेघवाहिनी | 
ऊध्वंवेणीधरा चेव जरायुजंजरानना ॥ ६६ ॥ 
खटखेटी दहद॒हा तथा धमधमाजया | बहुवेणी बहुशिरा बहुपादा बहुस्तनी ॥६»॥ 
शतोलूकमुखीकृष्णा कर्णप्रावरणातथा | शून्यालयाधान्यवासापशुदाधान्यदाससदा 
एताश्वान्याश्व॒ बहथश्वमातरों भरतषभ ! | बहुलत्वादहं तासां न खंख्यातुमिहोत्सहे 
चृक्षयत्वरघासिन्यश्रतुष्पधनिवेशना: (' गुहास्मशानवाखिन्यः शैलप्रस्नवणालयाः ॥ 
नानाभरणवेषास्ता नानामूतिधरास्तथा । नानाभाषायुधधराः परिचवुस्तदा गुहम ॥ 
ततः स शुशुमे श्रीमान्गुहो गृह इचा ५परः । खैनापत्ये चाभिषिक्तो देवैर्नानामुनीश्वरेः 


घकत्रिशो धध्यायः ]_# स्कन्दविजयाभियानवर्णनम्‌ # ३६१ 


ततः प्रणस्थ सर्वास्तानेककत्वेन पाचकिः । ब्रियतां घर इत्याह भवदत्रह्मपुरोगमान ॥ 
इति श्रीस्कान्रे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये कार्तिकेयस्य सेनानीत्वे5मिपरेक- 
चर्णन॑ नाम त्रिशो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशो 5ध्यायः 


स्कन्दस्थतोरकासुरनगरम्प्रतिविजया भियानवर्णनम्र्‌ 
नारद उचाच 

ते चेन योज्य चाशीभिरयाचन्तं बर गुहम्‌ | एप एवं वरो5स्माकंयत्पापंतारकंजाहि 
एचमस्त्विति तासुबत्वा योगोयोग इतिब्रवन | ताकारिमंहातेजा मयूर चाध्यरोहत 
शक्तिहस्तो विनद्या5थ गुहो देघान्स्तदा5ब्रवीत्‌ | यद्यद्यतारकंपापंनाहंहन्मिसुरोत्तमाः 
गोब्राह्मणावमन्त्॒णां ततो यामि गति स्फुटम्‌ । एव॑ंतेनप्रतिश्ञातेशब्दो 5 तिसुमहानभूत्‌ 
ओगोयोग इति प्राहुराक्षया शरजन्मनः | अरजोबाससी रक्ते बसानः पावेतीखुतः ॥ 
अथाह्रे सर्वेदेवानांस्थितो वीरो ययौ मुदा । तस्य केतुरलं भातिचरणायुघधशोमितः 
चरणा+यांगिगेच्छक्तो यो विदारयितुं रणे | था चेष्टासवर्भूतानांप्रभाशान्तिबेलंयथा 

तनन्‍्मया गुरृशक्ति. खा भ्ृशं हस्ते व्यरोचत | 

यहाद्य सर्वेछोकेघु तन्‍्मयं कवर्चं तथा ॥ ८ ॥ 
योत्स्यमानस्यवीरस्य देहेप्रादुरभूत्स्वयम्‌ । धर्मः सत्यमसंमोहस्तेजः कान्तत्वमक्षतिः 
बलमोजः कृपाचव बद्ध्वा करयुगं तथा | आदेशकारीण्यग्रेष्स्य स्वयंतस्थुमेहात्मन: 
शमग्रे चापि गव्छस्तंपृष्ठतो 5नुययों हरः | यथेनादित्यवर्णेनपावेत्या सहितः प्रभुः ॥ 
पनिमितेन हरेणेव स्वयमीशेनलीलया । सहस््र॑ तस्य सिहानां तस्सिन्युक्तरथो्तमे ॥ 


३६२ -# स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरलण्डे 


अभीषृन्पुरुगव्यात्र ब्रह्म च जयूहे स्वयम्‌। ते पिबन्त इधाकाशं तअ्रासयन्तश्वराचरम्‌ 
सिहा रथस्य गच्छन्तोनदन्तश्वारुकेसरां:। तस्मिन्रथे पशुपतिः स्थितो भात्युमयासह 
बिद्यता मण्डितः सूर्य: सेन्द्रधापघनो यथा । अग्नतस्तस्य भगघान्धनेशो गुछाकः सह 
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पक नरवाहन: । ऐराचर्ण समास्थाय शक्रश्चापि सुरै:सह 
पृष्ठततो पनुययों यानन्‍्तं बरदं चृषभध्चवजम्‌ | तस्य दक्षिणतों देवा मख्तश्चित्रयोधिनः ॥ 
गच्छन्तिवसुशिःसाधरुद्रश्व सह सड़ताः | यमश्च मृत्युना साथ सर्वतःपरिधारितभ। 
धोरेव्यांधिशतैश्वापिसव्यतोयातिकोपितः | यमस्यपृष्ठतश्चापिघो रखिशिखरः सितः॥ 

विजयोनाम रुद्रस्य याति शूलः स्वयं कृतः । 

तमुश्रपाशो भगवान्वरुणः सलिलेश्वरः॥ २० ॥ 
परिवाये शर्तेयाति यादोभिविविधैवृतः | पृष्ठतोविजयस्यापि या5ति रुद्॒स्य पश्चिशः 
गदामुशलक्त्यायवेरप्रहरणवृतः | पहिशंचान्चगात्पाथे अस्त्र पाशुपतं महत्‌॥ २२॥ 
बहुशीषष महाघोरमेकपाद बहृदरम्‌। कमण्डलुश्वाउस्थ पश्चान्महर्षिगणसेथितः ॥९३ 
तस्यदक्षिणतोभातिदण्डोगच्छज्च्छियावृतः । भृग्वंगिरो भिःसहितोदेवे रप्य भिपूजितः 
राक्षसाधान्यदेवाश्व गन्धर्वा भुजगास्तदा | नद्योनदाःसमुद्राश्वमुनयो5उप्सरसांगणाः 
नक्षत्राणि अहाश्येव जड़म॑ स्थाचर तथा। मातसरथ्व महादेवमनुजग्मुः क्षुघान्विताः ॥ 
सर्वेषां पृष्ठतथ्चासीत्ताश््यस्थोचुद्धिमान्हरिः । पालयन्पृतनां सर्वास्वपरिवारसम्वृतः॥ 
एवं सैन्यसमोपेत उच्तरं तटमागतः । ताप्रप्राकारमाध्रित्य तस्थौ ज्यम्बकनन्दनः ॥ 
खत तारकपुग्स्यापि पश्यनृद्धिमजुत्तमाम्‌। घिसिष्मिये महासेनः प्रशशन्स तपोषस्यच 
स्थित: पश्यन्स शुशुभे मयूरस्थोगुहस्तदा | छत्रेणप्रियमाणेन स्वयंसोमसमस्त्विषा 

वीज्यमानश्वामराभ्यां धाय्वश्निम्यां महाद्युतिः। 

मातृभिश्च सुरेदततः स्वेग णरपि सम्बृतः ॥ ३१॥ 
ततः प्रणम्य त॑ शक्रो देवमध्ये चचो उत्रधील। पश्यपश्यमहासेनदैत्यानांबलशालिनाम्‌ 
ये त्वां कालंनजानन्ति मर्त्या ग्रहरताइव । एतेषां च गृहे दूतोयस्त्वांशंसतुतारकम्‌॥ 
वीराणामुचितं त्वेतत्कीतिदं थ महाजने | अनुशया ततः स्कन्दभक्तं शक्रो,घनञय!॥ 


पएकत्रिशो5ध्यायः ] # तारकविविकित्सितम्‌ # ३६३ 


ममादिश्यासुरेन्द्रायप्राहिणोद्दौत्ययोग्यकम्‌ । अहं स्वयं गन्तुकामःशक्रेणापिचप्रेषितः 
धासादे ख्रीसहस्लाणां प्रावोचंमध्यतो 5प्यहम । अखुराधमद॒बुंद्धेशकरत्वामाहतच्छणु 
यज्ञगदलनादाघ्ं किट्बिषं दानव त्वया | तस्या5हं नाशकस्ते5्दयपुरुषश्वेद्वविष्यसि ॥ 
शीघ्र निःखर पापिष्ठ: निःसरिष्यसिचेन्नहि | क्षणात्तवपुर क्षेप्स्थे पाचित्यायैवसागरे 
इति श्रुत्वा रूक्षबार्य क्रुडः स्लीगणसंबृत: । मुश्मिय्यम्यमा5घाघट्ठी तश्वाहं पछायितः 
व्याकुलस्तत्र वृत्तान्त कुमारायन्यवेदयम्‌ | मयि चाप्यागतेदत्यश्विन्तयामासचेतसि 
नालब्घसंश्रयः शक्रो वक्‍तुमेतदिहाहति । निमित्तानि च घोराणि सन्त्रासं जनयंतिमे 
एवं विचिन्त्य चोत्थायगवाक्ष॑ंसो5ध्यरोहत । सहस्रभी मिकावासश्टड्र॒बातायनस्थितः 
अपश्यद्देवसेन्यं स दिवं भूमि च सम्बतम्‌ । रथैगेजहयैश्वापि नादिताश्व दिशो दश॥ 
विमानैश्वादभुताकारेःकिश्नरोद्रीतनादितेः । दुन्दुभिभिगों विषाणैस्तालैःशंजैश्वनादित: 

अक्षोभ्यामिव तां सेनां दृष्टा सोउचिन्तयत्तदा । 

एते मया जिता: पूर्व कस्मादृभूयः समागताः ॥ ४५ ॥ 
इति चिन्तापरो देत्यः शुक्राव कटुकाक्षरम्‌ । देवबन्दिभिरुदुघुष्टं घोर हृदयदारुणम्‌ 
जया5तुलशक्तिदीधितिपिञ्नररुचारुणमण्डल्भुजोट्टासितदेवसेन्य पुरघद्नकुमुदकान- 
न विकासनेन्दों कुमारनाथ जय दितिकुलमहोद्घिवडवानल मधुररवमयूररवासुर 
मुकुटकूटकुट्टितचरणनखाडुर॒ महासेन तारकवंशशुष्कतृणदावानल योगीश्वर 
योगिज्ञन हृदयगगनविततचिन्तासन्तानसम्तमसनोद्नखरकिरणकल्पनखनिकर 
विराजितचरणकमल स्कन्द जय बाल सप्तवासर भुवनाधलिशोकसन्दहन ! || ४७ ॥ 

नमो नमस्ते5स्तु मनोर्माय नमो5स्तु ते साधुभयापहाय । 

नमो5सतु ते बालकताचलाय नमोनमो नाशय देवशत्रून्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये कुमारस्य तारकासुरनगर प्रति 
गमनवर्णनंनामैकत्रिशो उध्यायः ॥ ३१ ॥ 


द्ात्रिशोध्ध्यायः 


नारदाजुनसम्तादे कुमारेशमोद्दात्म्ये कुमारक्ृततारकवधवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

श्रुत्वैतं संस्तव॑ देत्य: संघुष्टं देवबन्दिभिः | 

सस्मार ब्रह्मणो वाक्य वध बालादुपस्थितम्‌ ॥ १॥ 

श्रुत्वा स छिन्नसर्वाज्रो द्वा:स्थं राजा बचो5त्रवीत्‌। 

अमात्यान्द्रष्ट्रमिच्छामि शीघ्रमानय मा चिर्म्‌॥ २॥ 
सतस्तेराजवचनात्कालनेमिमुखागताः । प्राह तांस्तारको दैत्यः-किमिदंघोपिचेश्तिम्‌ 
यैशात्रुसंभवाषार्ताका5पिनश्रावितस्त्वहम्‌ । मद्रिकाममत्तानांमन्त्रित्वंचोन सुज्यते 

हित॑ मन्त्रयते राज्षस्तेन मन्त्री निगयते ॥ ४॥ 

अमात्या ऊचुः 

को जानाति खुरान्दीनान्देत्यानामिति नो मतिः॥ ५॥ 
मा विषीदमहाराजवयंजेष्यामहेसुरान | बालादपि भयंकिम्बालज्ञायेबिन्तितंत्विदम्‌ 
सघमेतत्सुसाध्यं च भेरी सन्ताइयतां दृढम्‌। ततो दैत्येन्द्रबयनात्संनाहजननी तदा 
भुशं संताडिता भेरी कमग्पयामास साजगत्‌। स्मरणात्यराजस्यपवतेभ्योमहाखुराः 
निम्नगाभ्य: समुद्देग्यःपातालेभ्यो पम्बरादपि । सहसासमनुप्राप्ता युगानतानलसप्रभाः 
कोटिकोटिसहस्नेस्तु पराधदेशमिः शर्ते: । सेनापति: कालनेमि: शीघ्र देवाउपाययो 
चतुर्योजनविस्तीण नानाश्वर्यसमन्विते | रथे स्थितो मनाग्दीनस्तारकः समद्ृश्यत 
एतस्समिन्नन्तरे पार्थ क्ुद्धेः स्कन्दस्य पा७षदें: | प्राकारःपातितः स्चों भप्नान्युपवनानिच 
ततश्वचाल घसुधा देवी सवबनकानना | जज्वाल ख॑ सनक्षत्र॑ प्रमूढ भुवनं भ्शम ॥ 
तमोभूत॑ जगदश्चा55सीदुगृध्नव्यांप्तं नमो 5भचत्‌ । ततो नानाप्रहरणंप्रलयास्वुद्सब्षिमम्‌ 
कालनेमिमुख्ख पार्थे अद्वश्यत महदुबलम्‌ | तद्धिघोरमसंख्येयं ज़गजे घिविधा गिरः ॥ 


दात्रिशो६ध्याय' ) # शिवकालनेमिसम्बाद * इ्दए 


अभ्यद्रचद्णे देवान्भगघन्त च शड्डुरम्‌ | विनदद्विस्ततो देत्यैंदेबानीक महायुध्र ॥ 
पव॑तेश्व शतप्लीभिरायस परिधिरपि। क्षणेन द्वावित सर्व विमुख चाउप्यदश्यत ॥ 
असुरैवध्यमाने तु पावकरिव काननम्‌ | अपतठद्वावभूमिष्ठ महाद्रमवन यथा ॥१८ ॥ 
ते भिन्नास्थिशियोदेहा प्राद्रवन्‍्त दिवौकस । न नाथमभ्यगच्छन्तवभ्यमानामहासुरे 
अथ तहिदुत सैन्य टृष्टा देव पुरन्दर । आशध्वासयन्नुबाचेद बल्वद्दानवार्दितम्‌॥ 
भय त्यज़तभद्ग व शूरा शस्तराणि गृहृत | कुर 'बवबिकमे बुद्धि माच काचिदष्यथा 5स्तुच 

एघ कालानलप्रख्यो मयू" समुपस्थित । 

रक्षिता वो महासेन कथ भीतिस्तथापि व ॥ <२॥ 

शक्रस्य वचन श्रुत्वा समाश्वस्ता दिय्ोकस । 

दानवास्प्रत्ययु- यन्‍्त शक्र कृत्वा व्यपाश्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
कालने मिमहेन्द्रेण सयुगे समयुज्यत। सहस्माक्षौहिणीयुक्तो जग्मक णड्डरेण च ॥ 
कुजम्मो विष्णुना चच तावत्यक्षोहिणीवृत । जन्ये चर जिद्शा सपमरुतश्वमहावला 
प्रत्ययुः यन्तदैत्येन्द्रे साभ्याश्चवसुभि सह । ततो बहुविध्र युद्ध कालनेमिविधाय च 
उत्सज्य सहसा पार्थण्गेावणशिर स्थित । स तु पादप्रह्रेण मुण्नि चध त गजम्‌ 
शक्र च जघ्ने विनदन्पेततुस्तावुभी भुवि। तत शक्र समादाय कालनेमिविचेतसम्‌ 

रथमाश्रित्य भूयो ६पि तारकाभिमुखों ययौ | 

अथ क्रुष्ट तदा देवे सहसा चान्तकादिभि ॥ २६॥ 

हियते हियते राजा त्राता को5पि न घिद्यते ! 

एतस्मिन्नन्तरे शर्व पिनाकधनुषश्च्युते ॥ ३०॥ 
बाणै ससन्यक्ृत्वाचजम्मकगृधमोदनम्‌ | कालनेमि समागम्यरथस्थोचाक्यमत्रवीत्‌ 
किमैतेन महेन्‍्द्रेण मया युभ्यस्व दानव '। वीरमन्य सुद॒बुंद्धे ततो शास्यसि घीरताम्‌ 

कालनेमिस्वाच 

नग्नेन सह को युभ्येहतेनाइपिच येन था। शसत्सु दैत्यवीराणामुपहास प्रजायते 

आत्मतस्तु सम किश्विद्विलोकय खुदुमंते '। 


३६६ # स्फन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


तदाकर्ण्य थे सावक्ञ चचः शर्तों विसिष्मिये ॥ ३४ ॥ 
शत: कुमार: सहसा मयूरस्थो पस्यधावत । कुजम्मं सानुगं हत्वाचासुदेवो5प्यधाचत 
ततो हरिः स्कन्दमाह किमेतेन तब प्रभो । देत्याधमैन पापेन मुहूर्त पश्य मे बलम्‌ ॥ 
एवमुक्तवा निवार्यन केशवो गरुडस्थितः | शा्ंको दण्डनिमुक्तिर्बाणेदेल्यमबाकिरत्‌ 

स्‌ तैर्बाणेस्ताउयमानो वज्जरिव महासुरः । 

विमुच्य वासवं क्रुद्धों बाणांस्तान्व्यधमच्छरे: ॥ ३८ ॥ 
यान्यान्वाणान्हरिदिव्यानस्त्राणि च मुमोचह । निवारयतिदेत्यस्तान्प्रहसंलीलयेवच 
ततः कौमोदकीं थृद्य क्षिप्रकारी जनादनः । मुमोचसेन्यनाथायसारथि च व्यचू्णयत्‌ 
ततो रथाद्वप्लुत्य विवृत्य चदनंमहत्‌ | गरुडंवञ्चुना5५दाय स विष्णुंक्षिप्तवान्मुखे 
ततो5भूत्सवंदेवानां पिमोहो ज़गतामपि | चचाल बसुधा चेलुः पर्वता:सप्तचा5णेवाः 
कालनेमिनदंश्चेव प्रान॒त्यत महारणे | असंमूढस्ततो विष्णुस्त्वराकाल उपस्थिते॥ 

कुक्षि विदाये चक्रेण भास्करोउभादिवोदितः । 

बहिर्भूतो हरिश्वैन मोहयित्वा स्वनिन्‍्द्या ॥ ४४ ॥ 
पातालस्य नल निन्येततन्न शिश्ये सकाष्ठवत्‌ | ततश्चक्रेण देत्यानां निहतादशकोटयः 
प्रमोदितास्तथा देचाषिमोहास्तत्क्षणादुब॒भुः | ततः शबवस्तमालिग्यसाघुसाधु जनादन 
त्वयायद्विहितंकम तत्कतां5न्योन बिद्यते । महिषाद्ाः:सुदुजया देव्या ये विनिपातिताः 
तेषामतिबलो होष त्वया विष्णोविनिजितः | तारकामयडम्नामे वध्यस्तेडइसोी जनादन 
कंसरूपः पुनस्ते5यं हन्तव्योष्ट्रमजन्मनि | एवं प्रशंसमानास्तेवाखुदेवं जगदुगुरुम्‌ ॥ 
शख्जालैलेब्धसंज्ञान्दत्यसेन्याननाशयत्‌ । तानि देत्यशरीराणि जजेराणि महायुथेः 
अपतन्भूतले पार्थ जिछिन्नाश्राणीच सर्वेशः | ततस्तद्वानवं सैन्‍्यं हतनाथमभूत्तदा ॥५१ 

देव: स्कन्दानुगेश्चब कृतं शस्त्र: पराडमुखम्‌ । 

अथो क्रुष्टं तदा दृष्टै: सर्वेर्देवेमुंदायुतेः ॥ ५२॥ 
संहतानि च सर्चाणि तदा तूर्याण्यवादयन्‌ | अथ भग्नं बल प्रेक्ष्य हतवीरं महारणे 
देवानां व महामोदं तारक: प्राह सारथिम्‌। सारथे पश्यसेन्यानिद्राब्यमाणानिमेसुरः 


क्ाजिशो5ध्यायः ] %# तारकेणस्कन्दसम्वबादः # ३६७ 


येडस्माभिस्तणबद्द्ृष्टा: पश्य कालूस्य चित्रताम्‌। 
तन्मे चाहय शीघ्र त्वं रथमेन सुरान्प्रति॥ ५०॥ 
यश्यन्तु मे बल बाह्योद्रंबन्‍तु च खुराधमाः । ब्रुवन्नें सारथि स पिधुन्वन्सुमहद्धनु॥॥ 
क्रोधरक्तेक्षणो राजा देवसेन्यं समाविशत्‌ । 
आगच्छमान त॑ दृष्टा हरिः स्कन्दमथा-त्रवीत्‌॥ ५७ ॥ 
कुमार! पष्य देत्येन्द्रं कालंयद्वइयुगात्यये । अं स येन तपसाघोरेणा55राधितःशिवः 
अय॑ स येन शक्राद्या: छता मर्काः समारबुदम्‌। 
अय॑ स सर्वेशस्त्रौधेयों5स्माभिन जितो रणे ॥ ५६॥ 
नावक्षया प्रद्एव्यस्तारको5यं महाखुरः । सप्तम॑ हि दिन तेष्य मध्याह्योप्यं च बर्तते 
अर्वागस्तमनादेनं जहिवध्योपन्यथानहि | एवमुक्तवासशक्रादीस्त्वरितःकेशबो 5ब्रवीत्‌ 
आयासयत दैत्येन्द्रं खुखबध्यो यथा भवेत्‌ । ततस्ते विष्णुवचनाद्विनदन्‍्तो द्वौकस: 
तमासाध: शरबातेर्मुदिताः समवाकिरन । प्रहसन्निव देवांस्तान्द्राववामास तारकः 
यथा नास्तिकदुर्वत्तो नानाशाख्रोपदेशकान्‌ ! 
सोदु शक्ता न ते वीर महति स्यन्दने स्थितम्‌ ॥६४ ॥ 
महापस्मारसइक्रान्तं यर्थवा5प्रियवादिनम्‌ | विधूयसकलान्देवान्क्षणमात्रेण तारकः 
आजगाम कुमाराय विधुवन्समहाघनुः | आगच्छमान त॑ दृष्टा स्कन्दः प्रत्युधयोततः 
तस्यारक्षद्ववः पाश्व॑ दक्षिणंचेव तं हरिः | पृष्ठे च पा्षेदास्तस्यको टिशो5बुंद्शस्तथा 
ततस्तो खुमहायुद्धे संसक्तो देवदेत्ययो: | धर्मांधर्माचियोदग्नी जगदाश्चयंकारकौ ॥ 
ततः कुमारमासाध लीलया तारको 5ब्रवीत | 
अहो बालातिबाल्स्त्वं यक्त्वं गीवाणवाक्यतः ॥ ६६॥ 
आसादयसिमां युद्धे पतड़ इध पावकम्‌ | घधेन तब को लाभोमम मुक्तो<ईसिबालका 
पिब क्षीरं ग्रहाणेम॑ कन्दुक क्रीड लीलया | एचमुक्तःप्रहस्या5:हतारक योगिनां गुरु 
शिशुत्वं माउचमंस्था मे शिशुः कष्टो भुजड़मः । 
दुष्प्रेक्ष्यो भास्करो बालो दुःस्पशोंडल्पोषपि पावकः ॥ ७२॥ 
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अल्पाक्षरों न मन्त्र: कि सस्फुरो दैत्य दृश्यते। 

एवमुक्ता दैत्यमुक्त गृहीत्वा कन्दुकं व तम्‌॥ ७३ ॥ 
तस्मिज्छक्तयसत्रमादाय देत्याय प्रमुमोच ह । तस्य तेन प्रहारेणरथश्चूणीक्ृतो5 भघल्‌ 
यतुर्योजनमात्रो यो नानाश्चर्येंसमन्वितः । गरुडस्य खुता ये व शीर्यमाणे रथोत्तमे 
मुक्ताः क॑चिदुत्पत्य सागरान्तरमाचिशन्‌ | ततः क्रुद्स्तारकश् मुद्रर क्षिप्तवान्श॒हे॥ 

विन्ध्याद्रिमिव त॑ स्कन्‍्दो गृहीत्या तं व्यताडयत्‌। 

स्थिरे तस्‍्योरखि ब्यूढे मुद्ररः शतधा5गमत्‌ ॥ ७७ ॥ 
मेने च दुजय॑ देत्यस्तदा पड्वदनं रणे | चिन्तयामासबुद्ध्या व प्राप्त॑ तवुबह्मणोवचः 
तंभीतमिवचा5५९लक्ष्यदेत्यवीराश्वको रिशः । नदन्तो इतिमहासेनंनानाशस्त्रैरवा किरन्‌ 

क्रुद्धस्तेषु ततः स्कन्दः शक्ति घोरामथा55ददै । 

अभ्यस्यमाने शक्तयस्त्रे स्कन्देनाएमिततेजसा ॥ ८० ॥ 
उल्काजाल महाघोर पपात बसुधातले | याव्यमाना हथा शक्तिः सुधोरा भवसूनुना 
ततः कोस्यो विनिष्पेतुःशक्तीनांभरतषभ !। स शत्तयस्त्रेण बलवान्करस्थेनाहनत्प्रभुः 
अष्टी पद्मानि देत्यानां दृशकोटि शतानि च। तथा नियुतसाहस्॑ घाहनं कोटिरिबच 
हदोदर च दैत्येन्द्रं निखर्वेदशभिर्वृतम्‌ | तत्रा5कुवेन्सुतुमुलं नाद पध्येषरु शत्रुषु ॥ 

कुमारानुचराः पार्थ ! पूरयन्तो दिशों दश । 

शक्तयस्त्रस्याचि: सम्भूतशक्तिभिः के5पि सूदिता: ॥ ८५॥ 
पताकया 5वधूताश्व हताःकेचित्सहस्रशः । केचिद्घ्रण्टारवत्रस्ताश्छिन्नभिन्नहदो पतन, 
केचिन्मयूरपक्षाभ्यांचरणाभ्यां व सूदिता: | कोरिशस्ताप्रचूडेनविदार्यच च भक्षिता 
पाषेदमांतृमिः साध पद्मशों निहताः परे । एवं निहन्यमानेषु दानवेषु गुहादितिः॥ 
अभग्येरिष लोकेषु तारकःस्कन्द्माययों । जञ्नाह च गदां दिव्यांलक्षघण्टादुरासदाम्‌ 

तया मयूरमाजश्ने मयूरो पिमुखो5भवत्‌। 

द्रष्टा पराडमुखं स्कन्दं धासुदेवोषत्रवीस्वरन्‌ ॥ ६० ॥| 
देवसेनापते ! शीघ्र शक्ति मुख्ध मद्दाखुरे । प्रतिक्षामात्मन: पाहि रूम्बते रविमण्डलम्‌ 
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स्कन्द्‌ उबाच 
त्वयव रूद्रभक्तो ध्यं जनादेनां ममेरितम्‌। घधार्थ रुद्रभक्तस्य बाहुः शक्ति न मुख्चति ॥ 
नारुद्रः पूजयेदुद्रं भक्तरुपस्‍्य यो हरः | रुद्ररूपममुं हत्वा कीद्ृशं जन्मनों भवेत ॥ 
तिरस्कृता विप्रलब्धा:शप्ताः क्षिप्ता:प्रपीडिता: । रुद्रभक्ता: कुल सर्वनि्दृहम्तिहता:किमु 
एप चेद्धन्ति ठद्ठद्ं हन्यतामेष मां रणे। रुद्रभक्ते पुनचिष्णो ! ना5हं शस्त्रमुपाददे ॥ 
श्रीभमगवानुवाय 

नेतत्तवोचितं स्कन्द ! रुद्रभक्तो यथा शएणु । द्वे तनू गिरिज्ञाभतुवेदज्ञा मुनयो घिदुः 
एका जीवात्मिका तत्र प्रत्यक्षा च तथापरा। द्रोग्धा भूतेषुभक्तश्वरुद्रभक्तोनसस्सृतः 
भक्तो रुद्रे कृपावांश्व जन्तुष्बेच हरत्नतः | तदेनं भूतमत्येषु द्रोग्धारं त्व॑ पिनाकिनः 
जहि नेवा5त्र पश्यामि दोष॑कश्ननतेप्रभो । श्रुत्वेतिवाचंगो पिन्दात्सत्याथांमपिभारत 
हन्तुं न कुरुते बुद्धि रुद्रभक्त इति स्मरन्‌ । तारकस्तु ततः क्रु्ो ययों वेगेन केशवम्‌ 
प्राह चेव॑ सुद॒ब॒द्धें! हन्मि त्वां पश्यमेबलम्‌ | देवानां चापिधर्माणांमूलंमतिम्ता तथा 

हत्वा त्वामद्य सर्चास्तांश्छेत्स्थे पश्याउच में बलम्‌॥ १०१॥ 

विष्णु रुवाच 

देत्येन्द्र ! तघ चा55स्मामिः किमहो श्टणु सत्यताम्‌॥ १०२॥ 
रथे य एव शर्चों 5यं हते:स्मिन्सकर्ल हतम्‌ | श्रुत्येति तारकः क्रुद्धस्तू्ण रुद्वरथं ययो 
अभिर्त्य स जश्नाह रुद्रस्य रथकूबरम्‌ | यदा स कूबर॑ क्रुद्धस्तारकः सहसा5ग्रहीत्‌ 
रैसतू रोदसी तृर्ण मुमुहुश्ध महर्षयः । व्यनदंश्व महाकाया देत्या जलूघरोपमा:॥१०५ 
आसीचघनिश्चितंतेषांजितमस्माभिरित्युत । तारकस्या5प्यभिप्रायंभगवान्वीक्ष्यशडूर: 
उमया सह सन्त्यक््वा रथं वृषभमावहत्‌ । ओमित्यथ जपन्त्रह्माआकाशंसहसाश्रितः 
ततस्तं शतसिहं च रथ॑रुद्रेणनिमितम्‌। उत्क्षिप्यपृथ्व्यामास्फोट्ययूणयामासतारकः 
शूलपाशुपतादीनि सहसोपस्थितानि च | घांरयामासगिरिशोभवः साध्य इति ब्रुधन्‌ 

ततः स्ववश्ितं ज्लात्वा रुद्रेणा5:त्मानमीष्येया । 


पिनदन्सहसा5घावद्धषभस्थं महेश्वरम ॥ ११०॥ 
२७ 
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ततो जनादेनो5धावश्चक्रमुद्यम्य वेगतः । घन्नमिन्द्रस्तथोद्यन्य दण्ड चापि यमो नदन्‌ 
गदां धनेभ्वर: क्ुद्ः पाशं च वरुणोनदन्‌ । वायुमेहाडुं घोरं शक्ति चहिमहाप्रभाम्‌ 
निऋ तिनिशितंखड्गं रुद्रा:छूलानिको पिता: । धनूंषिसाध्यादेवाश्वपरिघान्वसघस्तथा 
विश्वेदेवाश्रमुसलंचन्द्राकौस्वप्रभामपि | ओषधीश्वाश्विनौदेधौनागाश्चज्वलितं विषम्‌ 
हिमाद्िप्रमुखाश्वाइपि समुद्यम्य महीधरान्‌ | भ्रशमुन्नदतोदेधान्धाघतो घीक्ष्य तारक: 
निवृत्त: सहसा पाथे महागज इचोन्नदून्‌ | स वज्जमुष्टिनाहत्य भुजे शन्रमपातयत्‌॥ 
दण्ड यमादुपादाय मूर्ध्न्याहत्य न्यपातयत्‌ | उरसाहत्यसग्द॑ धनदं भुव्यपातयत्‌ ॥ 
बरुणात्पाशमादाय तेन वद्ध्वा न्‍्यपातयत्‌ । महाडुशेन वायुश्ध विरमूर्ध्ति जघानस: 
फूल्कारेरुद्धतं वहि शमयामास तारकः । निक्क ति खड॒गमादाय हत्वा तेन न्‍्यपातयत्‌ 
शूलरैव तथा रुद्रा: साध्याश्व धनुषादिता: । परिधरेषच घसचघो मुशलरेव विश्वका: ॥ 

रेणुना55च्छाद चन्द्राकों वत्मीकस्थाविवेक्षितो । 

महोप्नाश्वौषधीस्तालरश्विभ्यां सोषभ्यचतंयत्‌ ॥ १२१॥ 
सविषाश्व कृता नागानिविषा पादकुट्टनेः । पावेताः पव॑तरेबनिरूचछवासाभृशंकृताः ॥ 
एवं तद्देवसेन्यं च हाहाभूतमचेतनम्‌ | हृत्वा मुहर्तादाधावन्नक्रपाणि तमुज्नदन्‌ ॥१२३ 
ततश्वा5न्तदं थे सद्यः प्रहसन्निष केशवः | कुयोगिन इवब स्वामी सदा बुद्धिमताम्बर:॥ 
अपश्य॑स्तारको विष्णु पुनत्न पभवाहनम्‌ । अधाघत्कुपितो देत्यो मुश्मिद्यम्य बेगतः 
अचिरांशुरिवाउलक्ष्यो लक्ष्यो 5थमगघान्हरि: । आबभाषेततोदेधान्बाहुमुद्यम्यचोच्चकेः 
पलायध्वमहो देवाः शक्तिश्वेद्रः पछायितुम्‌ । पिमूढा हि घयं सर्वे येबालबचसागताः 

कि न श्रुतः पुरा गीतः श्लोकः स्वायम्भुवेन यः । 

यथा बालेषु निश्षिप्ताः स््रीषु पण्डितकेषु च । 

अपस्मारिषु चैधा5पि सर्वे ते संशयं गताः ॥ १२५८ ॥ 

प्रत्यक्ष तदिदं सर्वेमघुना चाउचत्र द्वश्यते ॥ १२६॥ 
अज्षासिष्म पुरेवेतदुद्रभक्त न हन्त्यसौ । यत्प्रतिज्ञां नाउकरिष्यत्नस्थान्नः कदनं महत्‌ 
अथैष यदि दैत्येन्द्रंन निहन्तिकुबु द्धिमान । मा भयंबोमहाभागानिद निष्या मियो रिपून्‌ 
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अद्य में घिपुलं बाह्ोबलं पश्यत देवता: । देत्याधमं नाशयामि मुश्निकरेत पश्यत ॥ 
मया हि दक्षिणो बाहुद॑त्तश्व भचतां सदा । रिपून्चा निहनिष्यामिसत्यं तत्परिपालये 
येपम्बरे ये च पाताले भुवि येच महासखुराः । क्षणात्तान्नाशयिष्यामिमहाबातोघनानिच 
एबमुत्तवा जगन्नाथोमुश्मिद्यम्यदक्षिणम्‌। निरायुधस्ताक्ष्यपृष्ठादवप्लुत्याउम्यधाचत 
तस्मिन्धाचति गो बिन्दे चचाल भरुवनत्रयम्‌ । विमूच्छितमभूदिश्वंदेघाभीति परांययु: 

ध्रावतश्थापि कव्पान्तं रुद्रकल्पस्य तस्य या: । 

मुखात्समुद्ययुज्वांलास्ताभिः खबंशतं हतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
सतो5न्तरिक्षे बाचश् प्रोचु:सिद्धाःस्थयंतदा । जहिकोप॑बासुदेचत्वयिक्रुद्धे छ वै जगत्‌ 
अनादटत्येव तद्वाक्यं ब्रुचन्नान्यत्करोम्यहम्‌ । आहयंश्व महादेत्यं क्रुद्ों हरिर्घाचत ॥ 
उबाच वार साधूंश्व यत्ञात्पालयतांफलम्‌ । दुष्टन्बिनिप्नतांचेचतत्फलंमम जायताम्‌ 
अधापश्यन्महासेनो रुद्रं यान्‍्तं च तारकम्‌ | तारक चान्वधाचन्तं पुराणपुरुषं हरिम्‌ 

जगन्च ध्रुब्धमत्यर्थ स्थां प्रतिशां पुरा कृताम्‌ । 

पश्चिमां प्रतिलूम्बन्त भास्कर चा5पि लोहितम्‌॥ १७२ ॥ 

आकाशवाणी १एण्वंश्व कि स्‍्कन्‍्द ! त्वं विधीद्सि । 

पश्चात्तापो यदि भवेत्कृत्वा ब्रह्मचधं त्वयि ॥ १४३ ॥ 
स्थापयेलिड्रमीशस्य मोक्षोहत्याशतेरपि । आविवेश महाक्रोध॑ं दिघक्लुरिष्र मेदिनीम्‌ 
अधोत्प्लुत्य मयूरात्स प्रहसब्निव केशवम्‌ । बाहुभ्यामप्युपादाय प्रोधाव भवनन्दनः 
जानाम्ति त्वामहंविष्णोमहाबुद्धिपराक्रमम्‌ | भूतभव्यभविष्यांश्वरदे त्यान्हंस्यपिहंकतेः 
त्वमेव हन्ता देत्यानांदेघानां परिपालकः । धर्मसंस्थापकश्ध त्वमेष ते रचितो5अलिः 
क्षणार्थ पश्य मे बीयें भसास्करों लोहितायते । एवंप्रणस्यस्कन्देनचासुदेच: प्रसादितः 
'विरोषो 5भृत्तमालिडधग्यवचन केशघो 5त्रवीत्‌ । सनाथस्त्वयधर्मो 5यंखुराग्यैवत्वयागुह 
स्मरात्मानं यद््थ त्वमुत्पन्नोइसि महेभ्वरात्‌ | साधूवां पालनार्थाय दुषसंहरणाय थ 

सुरधिप्रकृते जन्म जीवित॑ च महात्मनाम्‌ ॥ १०० ॥ 
रुद्रस्य देव्या गड़गयाः कृत्तिकानांचतेजसा । स्वाहापह्नेश्वजातस्त्वं तक्तेज़:सफलीकुरू 


३७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


साधूनां च कृते यस्य धनं वीर्य च सम्पदः ॥ १०१॥ 
सफल तस्य तत्सवे नान्‍्यथा रुद्रनन्दन !॥ १८२ ॥ 
अच्य धर्मेश्व देवाश्थ गावःसाध्याश्रत्राह्मणा: । नन्‍्दन्तु तब वीयेण प्रदर्शय निज बल्म्‌ 
स्कन्द उचाच 
या गतिः शिवत्यागेन त्वक्ष्यागेन च केशव । तांगतिप्राप्लुयांक्षिप्रंहन्मिचेन्नहितारकम्‌ 
या गतिः श्रुतित्यागेन साध्वीभार्यातिपीडनात्‌ । 
खाधूनां च परित्यागाद॒ुवृथा जीवितसाधनात्‌ ॥ 
निष्ठुरस्य गतिरया च तां गति यामि केशव ! ॥ १००॥ 
इत्युक्ते सुमहान्नादः सम्प्रजश्े दिवौकसाम्‌। प्रशशंसुगहं केचित्केचिन्नारायणं प्रभुम्‌ 
ततस्ताक्ष्य समारुहा हरिस्तस्मिन्महारणे । ताम्रयूड महासेनस्तारक चाप्यधावताम्‌ 
छोहिताग्बरसम्वीतो छोहितस्नग्विभूषण: । छोहिताक्षो महाबाहुहिरण्यकघच: प्रभु॥ 
भुजेन तोलयड्छक्ति सर्वभूतानि कम्पयन । प्राय्य त॑ तारक प्राह महासेनो हसन्निव॥ 
तिप्ठतिष्ठ खुद॒ब॒द्धें। जीवितन्तेमयि स्थितम्‌ | सुद्ए: क्रियतांलोको दुलेभःखर्ब सिद्धिदः 
यत्ते सुनिष्ठुरत्वं च धर्मेदेवेषु गोषु च। तस्य ते प्रहराम्यद्य समर शस्त्र सुशिक्षितम्‌ 
एचमुक्ते गुहेनाइथनिवृत्तस्यापस्यभारत | तारकस्यशिरोदेशात्कापिनारीबिनिययो 
तेजसा भासयन्ती तमधऊध्व॑ंदिशोद्श । द्रष्टा नारींगुहःप्राह का;सिकस्मा् निर्गता 
नायुवाच 
अहं शक्तिगुहाख्याता भूतलेषुसदास्थिता । अनेन देत्यराजेन भहता तपसाहिता ॥ 
सुरेषु सर्वेषु बसामि चा5हं विप्रेषु शास्रार्थ्तेषु चाइहम्‌ | 
साध्वीषु नारीचु तथा वसामि विना शुणान्नाइस्मि बसामि कुजचित्‌ ॥ 
तदस्य पुण्यसंघस्य सम्पाप्तो ध्यावधि्गुह ॥ तदेनं त्यज्य यास्यामि जदश्येनं विश्वहेतये 
तस्यांततो निर्गतायांदैत्यशीर्षण्यकम्पयत्‌ | कम्पितंचा5स्यतदेहंगतघीयों पमपत्क्षणात्‌ 
एतस्मिश्नन्तरे शक्ति सो5श्षिपद्विरिजात्मजः । 
जल्काज्वालाबिमुश्वन्तीमतिसूर्या प्रिसप्रभाम्‌ ॥ १६८ ॥ 


द्वात्रिशो धध्याय: ! # कुमारकृततारकबधघर्णनम्‌ # झुक 


कल्पास्भो घिसमुन्नादां दिधक्षन्तीजगद्यथा। तारकस्यान्तकालायअभाग्यस्यद्शा मिच 
दारणीं पर्वतानाश्व सर्वसत्ववलाधिकाम्‌ | उत्क्षिप्यतांविनद्योच्चैरमुश्व॒त्कुपितोगुहः 
धर्मश्नेदूबलवालोके धर्मों ज़यति चेत्सदा । तेन सत्येन देत्यो5यं प्रलयंयात्वितीरयन 
खा कुमारभुजोत्सृष्टा दुनिवार्या दुराखदा | विशेद हृदयंचा5स्यभित््वाच धरणिगता 
निःखत्य जलकल्लो लपूविकास्कन्द्माययो )! सचसन्ताडितःशत्तयाधिभिन्नहदयो 5खुरः 
नादयन्वसुधां सर्वा पपाता5धोमुखो म्उत्तः ॥ १७३ ॥ 
एवं प्रताप्य त्ैलोक्यं निजित्यबहुशः सुरान्‌। महारणे कुमारेण निहतः पार्थ तारकः 
एतस्मिन्निहते दैत्ये प्रहष विश्वमाययों ॥ १७५॥ 
च्ुर्वातास्तथापुण्याः सुप्रभो5भूद्दिवाकरः । 
जज्वलुश्वाउम्मयःशान्ताः शान्तादिग्जनितस्वनाः ॥ १६६ ॥ 
ततः पुनः स्कन्दमाह प्रहष्ट:केशवो 5रिहा । स्कन्दस्कन्द्महाबाहोबाणोनामबलात्मजः 
क्रौद्रपर्वेतमादाय देवसड्डान्पवाघते | सो5घुना ते भयाद्वीर पलायित्वा नग॑ गतः ॥ 
जहि त॑ पापसडूल्पं क्रौश्वस्थं शक्तिवेगतः ॥ १७८ ॥ 
ततः क्रौड्य॑ महातेजा नानाध्यालघिनादितम्‌ । शक्त्याबिभेदबुभिवृक्षेज्ों वेश्वसडुलूम्‌ 
तत्र व्यालसहस्लाणि देत्यकोट्ययुत तथा । ददाह बाणंच गिरिभित्त्वा शक्तिमहारचा 
अद्याउपि छिद्र॑ तत्पार्थ ! क्रौद्धस्य परिघतते ॥ १८१ ॥ 
येन हंसाध्व क्रौद्चाश्व मानसायप्रयान्तिच | हत्वाबाणंमहाशक्तिःपुनःस्कन्दंसमागता 
प्रत्यायाति मनः साधोराहत प्रहितं तथा ॥ १८२ ॥ 
ततो हरीन्द्रप्रमुखा, प्रतुष्टरयुनेद्तुश्व रम्भाप्रमुखा धराड़ूना: । 
वाद्यानि सर्ाणि थ घादयन्तस्तं साधुसाध्वित्यमरा जगुर्मशम्‌ ॥ १८३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
'कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये कुमारकृततारफबधवण्णनं 
नाम द्वात्रिशोष्ध्यायः ॥ ३२॥ 


त्रयस्त्रिशो5ध्यायः 
रुद्रस्यांशस्तारकइतितारकवधखेद खिन्‍नो गुहः प्रायश्िच॑ कतुमुदयुक्तस्तत्पाप 
प्रशमनाया पृच्छदिष्णकृतं कांत्तिकेयक्रतसास्खन प्रतिज्ञ श्रर- 
शक्तिच्छिद्र श्रज्ये। तिलिड्ये।प्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

ततस्त॑ गिरिवर्ष्माणं पतितं बखुधोपरि | अछिड्डितमिवपृथ्ब्या गुणिन्यामुणिनंयथा 
टृष्टा देवा विस्मितास्तेजयंजगुस्तथामुहुः । केचित्समीपमागन्तुंविभ्यतित्रिदिधो कसः 
उत्थाय तारको दैत्यः कदाचिन्नोनिहन्तिचेत्‌ । तं तथापतितंद्वट्रा बलुधामण्डलेगुह: 
आसीद्दीनमनाः पार्थ शुशोचयमहामतिः | स्तवनंचापिदेधानांघारयित्वावचो 5ब्रवीत्‌ 
शोच्यं पातकिनंमांच संस्तुषध्वंकथंसुरा: । पश्चानामपियोभर्ताप्राकृतो पसौनकीर्यते 
स॒ तु रुद्रांशजःप्रोक्तस्तस्य दुह्मन्न रुद्बत्‌ । स्वायस्भुवेन गीतश्व श्लोकःसंश्रूयते तथा 
चीर॑ हि पुरुष हत्वा गोसहस्नेण मुच्यते | यथाकथश्चित्पुरुषो न हन्तव्यस्ततो बुधेः 
पापशीलस्य हनने दोषो यद्यपिनास्तिच | तथापि रुद्रभक्तो5यं संस्मरन्नितिशोचिमि 
तद्‌हं भ्रोतुमिच्छामि प्रायश्वित्त न किश्वन । प्रायश्रित्तैरपेत्येनो यतो5पि महदर्जितम्‌ 
इति संशोचतस्तस्य शिवपुत्रस्य घीमतः । चासुदेचो गुरुः पुंसांदेवमध्ये बचो 5त्रबीत्‌ 
श्रुतिःस्मृतिश्वेतिहासा:पुराणं च शिवात्मज | प्रमाण चेत्ततो दुष्टचथ्वे दोषो न चिद्यते 

स्वप्राणान्यः परप्राणः प्रपुष्णात्यघुण: पुमान्‌ । 

तद्धस्तस्थ हि श्रेयो यद्योषाद्यात्यथः पुमान ॥ १२॥ 

अन्नदे श्रुणहा मार्शि पत्यो भार्याउपचारिणी । 

गुर शिष्यश्थ याज्यश्व स्तेनो राजनि किट्विषम्‌ ॥ १३॥ 
यापिन पुरुषंयो हि समर्थोन निहन्ति च। तस्यतावन्ति पापानितदर्धसो 5प्यघाश्नुते 


तरयस्तिशो धध्यायः] # शिवलिडडपूजनमहस्ववर्णनम्‌ # ३३५ 


पापिनो यदि घध्यन्ते नैच पालनसंस्थितै: | तहोइयमक्षमो छोकः क॑ यातिशरणंगुट 
कथं यज्ञाश्व वेदाश्व चतेन्ते विश्वधारकाः । तस्माक््वया पुण्यमाप्त न य पाप॑ कथश्न 
अथ चेटुद्रभक्तेषु बहुमानस्तव प्रभो। तत्र ते कीरतयिष्यामि प्रायश्चित्त महोत्तमम्‌ ॥ 
आजन्मसम्भवेः पापे: पुमान्येन घिमुच्यते | आकव्पान्तं च वा येन रुद्रछोके प्रमोदते 
छूते पापेषनुतापो वे यस्य स्कन्द प्रजायते | रुद्राराघनतो प्यश् प्रायश्चित्त पर न हि 

न यस्यापलमपि व्रह्मा महिमानं विवणितुम्‌ । 

श्रुतिश्व॒ भीता य॑ धक्ति कि तस्मात्परमं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अकाण्डेयअन्रह्माण्डक्षयोयक्त हलठाहलम्‌। कण्ठे दधारश्रीकण्ट:कस्तस्मात्परमो भवेत्‌ 
दुःखताण्डवदीनो 5भूदण्डसड्रीणमानसः । मारमारश्व यो देचःकस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
वियद॒व्यापी सुरसरित्प्रवाहो विप्रुषाकृति: । बभूव यस्यशिरसिकस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 

यज्ञादिकाश्व ये धर्मा विना यस्या5चेन वथा | 

दक्षो5त्र सत्यद्ृष्टान्तः कस्तस्मात्परमो भवेत्‌ ॥ २४॥ 
क्षो णो रथो विधिर्यन्ता शरो5हंमन्दरों धनुः । रथाड़े चापिचन्द्राकौयुद्धेयस्यचश्रेपुरे 
आराधन तस्यक्रेचिद्रोगमागेण कुर्वेते । दुःखसाध्य हि ठत्तेषां नित्यंशुन्यमुपासताम्‌ 
तस्मात्तस्याचेयेलिंगंभुक्तिमुक्ती य इच्छति । सृष्टयादी लिड्ररूपीसधिवादोममः हाण: 
अभूद्यस्य परिच्छेदे नालमावां बभूषिव | चराचर जगत्सवें यतो लीन सदा5ज च॥ 
तस्मालिडुमितिप्रोक्त॑ देवे रुद्रस्यधीमतः । तोयेन स्नापयेलिड्ुं श्रद्धया शुद्चिना च यः 
ब्रह्मादित॒णपर्यन्तं तेनेदं तर्पितं जगत्‌ | पश्चार्तेन तलिग सस्‍्नापयेद्रश्व॒ बुद्धिमान ॥ 
तपितं तेन विश्व॑स्यात्छुघया पितृभिः समम्‌ | पुष्पैरभ्यचेयेलिड्रंयथाकालोडूढवे श्वयः 
तेन सम्पूजितं बिश्वं सकल॑ नात्र संशयः । नेबेच्ं तत्र यो दद्यालिड्डरस्याग्रे विचक्षणः 
भोज़ितं तेन विश्व॑ं स्थालिड्स्येबंफलंमहत्‌ । किमत्र बहुनोक्तेन स्व॒त्पंचा यदिवाबहु 
लिडूस्य क्रियते यश्चतत्सवंविश्वप्रीतिदम्‌। तश्च लिड्ड स्थापयेद्ःशुच्ौ देशे सुभक्तितः 
स सर्वपापनिमुंक्तो रु्दलोके प्रमोदते | यक्षित्यं यजञतो यज्ञ: फलमाहुमेनीषिणः ॥ 
तथ्व स्थापयतोलिडूं शिवस्यशुभलक्षणम्‌ | यथाश्नि:सर्वदेधानांमुखं स्कन्द! प्रकीर्त्यते 


३३६ # स्केन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरलण्डे 
तथैव स्वेजगतां मुर्ख लिड्ं न संशय: । प्रारस्भान्मुच्यते पापेः सर्वजन्मछूतेरपि ॥ 
अतीतंच तथा55गामि कुलानां तारयेच्छतम्‌ । रुण्मयं काष्टनिष्पश्नंपकवेष्टंशेलमेव्ल 
कृतमायतन द्यात्क्रमाच्छतगु्ण फलम्‌। कलश तत्र चारोप्य एकविशत्कुलेयृंतः ॥ 
आकर्पान्तं र्द्वलोके मोदते रुद्रवत्खुखी । एवं विधफल लिड्रमतोभूयो 5प्यधो न हि 

तस्मादत्र महासेन ! लिड्ठ स्थापितुमहंसि । 

यदुक्तम्रेतदश्लील यदि किश्वन चाचचत्र चेत्‌॥ १॥ 
तदुब्बीतु महासेन स्वयं साक्षी महेश्वरः | एवं चदति गोबिन्दे साधुवादो महानभूत्‌ 
महादेवो ह्यथालिडुडथ स्कन्‍्दं वचनमत्रवीत्‌ | यट्भवान्मम भक्तेषु प्रकरोति कृपां पराम्‌ 
तेना5पि परमा प्रीतिम॑ंम जाता तबोपरि | किन्तु यद्वगवानाह घासुदेवो जगदुगुरु:॥ 

तत्तथा नान्यथा किश्विदन्र प्रोक्तं हि विष्णुना । 

यो हाहं स हरिज्षेयो यो हरि: सो5हमित्युत ॥ ४५ ॥ 
तावयोरन्तरं किश्विद्ीपयो रिव सुत्रत | एनंद्रेषश्टि स मां द्वेष्टि योषन्वेत्येनंसमाउसुगः 

इति स्कन्द ! विज्ञानाति स मद्गक्तोउन्यथा न हि ॥४७ ॥ 

स्कन्द उचाच 

एचप्रेवा5स्मि जानामि त्वां च विष्णुं व शड्डर '॥ ४८ ॥ 
यञ्य लिट्ठहते प्राह हरिमा धर्मवत्सलः | खे वाणी तारकवच्े एचमेघ पुरा55ह माम्‌ 
लिड्ठ संस्थापयिष्यामि सर्वेपापापह ततः । एक यत्र प्रतिज्ञा मे गृहीताइस्यवधायल 

द्वितीयं यत्र निःसक्त्वस्त्यक्तः शक्तया5सुरो पभवत्‌ । 

तुृतीयं यत्र निहतो हृत्यापापोपशान्तिदम ॥ ५१ ॥ 
इत्युतबाविश्वकर्माणमाहय प्राह पाचकि: । जीणि लिड्डा।निशुद्धानिशीघ्ंत्वं कतुमहसि 
बचनादुबाहुलेयस्य निर्रपे देववद्धकि: | त्रीणि लिड्भानि शुद्धानि न्यवेद्यत तानि च 
ततो ब्रह्मादिभिः सार्थ विष्णुना शब्ड्॒‌रैण थ । पूर्व संस्थापयामास पश्चिमायामदूरतः 
प्रतिह्नेश्वरमित्येव लिड्टें परमशोभनम्‌ । अष्टम्यां बहुले चात्र चैत्रे स्नात्वा उपोष्य चल 
पूजां च जागरं कृत्वा मुच्येत्प(रुष्यपापतः । इत्याहस्कन्दप्रीत्यर्थ स्वयं तन् महेश्वरः 


चतुस्थिशो5घ्यायः ]_ # शिवमन्दिरप्रतिष्ठाबणेनम्‌ # शेप 


ततो द्वितीय लिड्डं तु वह्चिकोणाश्नितं तथा । स्थापयामाससरसो यत्रशक्तिपिनिर्ययौ 
कपालेश्वरमित्येष लिड्डे पापापहं शुभम्‌ | शक्ति च ताममिष्ट्य स्थापयामास तत्र च 
कपालेश्वरला ज्िध्यंदेवीं कापालिकेश्वरीम्‌ । तत्र चोत्तरटिग्भागे शक्तिच्छिद्र प्रसक्षते॥ 
पातालगड़ा यत्राउस्ति सर्वेपापहरा शिवा । 
तत्र स्नात्वा ददी स्‍्कन्दः रृपया5सिपरिप्लुतः ॥ ६० ॥ 
तदा तोय॑ तारकाय सहितः सर्वादेवतः ॥ ६१॥ 
काश्यपेयाय बज्ञाडुतनयाय महात्मने | रुद्र॒भक्तायः सतिलमक्षय्योद्कमस्त्विति ॥ 
ततो महेश्वर:प्रीतः प्राह स्कन्दस्यश्एण्चतः | चतुर्दश्यांकृष्णपक्षे मधौ चैचापइत्रयो नरः 
स्तात्वोपोष्य समभ्यच्य कपाटेशध्वसमीश्वरीम ॥ ६३ ॥ 
नेजोचधसमुदुभूतपातकेन स मुच्यते ॥ ६४ ॥ 
अस्यामेवतिथौसोमःशिवयोगश्वततिलम्‌ । पद्योगः शक्तिच्छिद्रेयोदिनिंरुद्रंजपश्चिशि 
स्तात्था5त्र सशरोरो वे रुद्रछोक॑ ब्जिष्यति ॥ ६७ ॥ 
कपालेशस्यसाकश्रिध्येशक्तिच्छिद्रं हि कीत्येते । तस्य तुल्यंपर तीर्थपृथिव्यांनेबविद्यते 
इति श्रुत्वा रुद्रवाक्यं स्कन्द्‌ः प्रीतो5+च इृभ्ृशम्‌ । 
देवाश्व मुद्ताः सर्वे साधुसाध्विति ते जगुः ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारस्थापितप्रतिश्षेश्वरशक्तिस्छ्िद्रेश्वरमाहात्य्यवर्णनं नाम 
तअरयख्िशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


चतुस्त्रिशो5ध्यायः 
शिवमन्दिरप्रतिष्टापुण्येनसहकुमा रेशस्थापनव॒ण नंभाह त्म्यश्व 


नारद उचाच 
ततस्तृतीयलिडूस्य चिकीषु स्थापनं गृहम्‌ । ब्रह्माप्राहास्य प्रीत्यर्थस्वयमन्यं प्रकुमेहे 


३७८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्थरखण्डें 
यद्यप्येतच्छुमं लिड्“ सर्वदोषविषर्जितम्‌। तथाप्यन्यत्करिष्ये5हं सर्वश्रेष्टटमं हि यत्‌ 
ततो ब्रह्मा स्वेदोषधिमुक्त निर्मम्रे स्वयम्‌ । द्वष्टिकान्तंमनःकान्टंफलकान्तंखुलिडुकम्‌ 
तत्र स्कन्दस्य प्रीत्यर्थ सर्वदेवेघिनिर्मितम्‌ । सरःसुरण्यं तीर्थानि तत्र ते निद्धुस्तथा 
गंगादिकानि तीर्थानि यानिप्रोचुद्धीकसः । इद॑ यावत्सरस्तावत्सवैंरत्रसमुष्यताम्‌ 
एवमस्त्विति तान्यूचुः प्रीत्यर्थ शरजन्मनः । ततो ब्रह्मा स्वयं तत्र रौद्रेमंत्रेहड ताशनम्‌ 
गाधिपुआदिभिविप्रैस्तपंयामास संयुतः ॥ * ॥ 
ततो वेशाखमासस्य चतुद्देश्यां शुभे दिने। प्रतिष्टां चकिरे लिड्ढे चिरंविप्रमुखाह्दिजाः 
जगुर्गन्धर्वपतयों नन्तुश्वाप्सरोगणाः | ततः स्कन्दः प्रीतियुक्तः स्नात्वासरसिशोभने 
सर्वतीर्थोदरकः स्नाप्य तलिड्ूं भक्तिसंयुतः | विविधे: पूजयामासपुष्पैमन्त्रश्व पश्चमिः 
पूजाकाले स्वयं तत्र लिड्रमध्ये स्थितो हरः । 
जड़माजड्मेः साथ स्वयं जग्नाह पूज़नम्‌ ॥ १०॥ 
ततस्तं पूजयन्धाह स्कन्दों भक्तिपरिप्लुतः । केन केनोपहारेण त्वयिदत्तेन किम्फल्म्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 
मम यः म्थापयेलिड्गशुभं सद्य च कारयेत्‌ । मलोकेवसते5सीच यावच्चन्द्रदिवाकरो 
मम सपझ सुधाशुश्रयावत्संख्यंकरोति यः | तावन्त्येषचण जन्मानियशसा5सो विराजते 
ध्वज़भूतो ध्वजं दत्त्वा विषापः स्थात्पताकया । 
विधाय चित्रविन्यासगन्धवें: सह मोदते ॥ १४॥ 
. रजःसंशोधन हृत्वा नरो रोगे: प्रमुच्यते | प्राप्नोति देहं हाई च सुरसझानुलेपनात्‌ 
पुष्पक्षीरादिभिदत्तेस्तिलास्भो उक्षतद्भकेः । शम्भोःशिरसिदत्त्वास्यदिविधर्षायुतंचसेत्‌ 
पनेन हतपापः स्यान्मचुना सुभगों भवेत्‌ । 
विरोगो दधिदुग्धाभ्यां लिड्ढं संस्ताप्य जायते ॥ १७ ॥ 
पानीयदधिदुग्धादेःकमादइशगुणंफलम्‌ । मास संस्ताप्य वे भक्तयापिष्ठायश्वविरुक्षयेत्‌ 
कपिलापश्चगव्येन सुरसिन्धुजलेन वा । मां च संस्ताप्य चाभ्यच्यमल्लोकमधिगच्छति 
कुशोदकादुगन्धजलं तस्मात्ती्थोदर्क चरम | तीर्थेन्यश्व जलं दश महीसागरसम्भवम्‌ 


चतुर्खिशो धध्ययः ] # गुहकृतंशिवस्तवनम्‌ # ३७६ 
कपिल्ांदत्त्वायदाप्नोतितत्फलंकलशेपृथक्‌ |त्ताम्नरौप्यसौवर्ण:क्रमाच्छतगुणंफलम्‌ 

श्रीखण्डागरुकाश्मी रशशिनः क्रमशो पघधिकाः । 

मां च तैथ्व समालम्य स्याच्छीमान्सुभगः सुखी ॥ २२ ॥ 
प्रशस्तोगुग्गुलोधूपस्तस्माचचन्द्रो 5गरुवेर: । धूपानेतान्नरोदत्वासुखंस्थर्ग मचाप्लुयात्‌ 
दीपदः कीतिमाप्नोति सश्लुरुत्तममेव च । नेवेद्यस्य प्रदानेन नरोम्वृष्टाशनो भवेत्‌ ॥ 
पुष्पेण हेमकण्णस्य प्रबद्धेन द्वेसंगुणम्‌ । फलमाप्नोति पुरुष: सत्यसंघश्च जायते ॥ 
अखण्ड बिल्वपत्रैश्व पुष्प्वा घिविधेरपि । लिड प्रपूरणं कृत्वा लक्षमेक बसेद्दिवि ॥ 
यस्तु पुष्पगृहं कुर्यान्नरः शुद्धाशयों भबेत्‌। पुष्पकेण विमानेन दिविसंक्रीडते चिरम्‌ 
भूषणाग्वरदानेन नरो भवति भोगभाक्‌ | सच्चामरप्रदानेन जायते पाथिवों नरः ॥ 
रम्ये वितानं यो दद्याचछचत्रुभि्नापमिभूयते । गीतंवायंप्रतृत्यंचकृत्वाशुद्धो ब्जेत्समाम्‌ 
शहुघरण्टाप्रदानेन विद्वान्मवति शब्दवान । विधाय रथयात्रां च चिर शोक: प्रमुच्यते 
नमस्कार प्रणामं च कृत्वा जायेन्महाकुले | घाचयंश्राग्रतः शास्त्र मम ज्ञानी प्रजायते 

विमुच्यते मनोमोहैर्भक्तया स्तुत्वा च मां नरः । 

गोदानफलमाप्नोति निर्माल्यस्फेटनान्मम ॥ ३२॥ 
आरातिक प्रामयित्वाआतिहीनःप्रजायते | ऋृत्वा शीतलिकां तापैर्मुच्यतेदोपसम्भवै:ः 
नत्वा दत्त्वाप्थ शनयाच दान लिड्रस्य सन्निधो । फर्ल शतगुणंप्राप्यद्हचामुत्रमोदते 
प्रणामात्पश्चद्श च स्ानाहिशति पूजया | शत यथाप्रोक्तविधेरपराधानहं क्षमे ॥ 
एतत्सवं यथोदिष्टंकुमारापत्रभविष्यति । ये मां प्रपूजयिष्यन्ति कुमारेश्वरसंस्थितम्‌ 

वाराणस्यां यथा वत्स ! विश्वनाथो5स्मि संस्थितः ॥ ३9 ॥ 

गुप्तक्षेत्र तथा स्थास्ये कुमारेश्वरमध्यतः ॥ ३८ ॥ 
श्रुत्वेति बचन॑ रुद्रादेवानां शण्वतांगुह: । चिस्मितःप्रणिपत्यैन तुशाव गिरिजापतिम्‌ 

नमः शिवाया5स्तु निरामयाय नमः शिधाया5स्तु मनोमयाय । 

नमः शिवाया5स्तु सुराखिताय तुम्य॑ं सदा भक्तक्ृपापराय ॥ ४०॥ 

नमो भवाया5स्तु भवोद्धवाय नमोस्तु ते ध्यस्तमनोभधाय | 


3८० 


# स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वरखण्डे 
नमोस्तु ते गूढमहावताय नमो<5स्तु मायागहनाश्नयाय ॥ ४१ ॥ 
नमो 5स्तु शर्घांय नमः शिषाय नमो5स्तु सिद्धाय पुरातनाय । 
नमो5सतु कालाय नमः कलाय नमो5स्तु ते कालकलातिगाय ॥ ४२ ॥ 
नमो निसर्गात्मकभूतिकाय नमोस्त्वमेयोक्षमहरद्धिकाय । 
नमः शरण्याय नमोष्शुणाय नमो5स्तु ते भीमगुणाउुगाय ॥ ४३ ॥ 
नमो5स्तु नानाभुवनाधिकरत्रें नमो5स्तु भक्ताभिमतप्रदात्रे । 
नमोस्तु कमप्रसवाय धात्रे नमः सदा ते भगधन्सुकत्र ॥ ४४ ॥ 
अनन्तरूपाय सर्देव तुभ्यमसह्यकोपाय सदेच तुम्यम ! 
अमेयमानाय नमोस्तु तुम्यं वृषेन्द्रयानाय नमोस्तु तुम्यम्‌ ॥४५ ॥ 
नमः प्रसिद्धाय महोषधाय नमो5स्तु ते व्याधिगणापहाय । 
चराचराया5थ विचारदाय कुमारनाथाय नमः शिवाय ॥ ४६ ॥ 
ममेश भूतेश ! महेश्वरोएसि कामेश चागीश बलेश घीश | 
क्रोधेश मोहेश परापरेश नमोस्तु मोझ्षेश गुहाशयेश !॥ ४9 ॥ 


इति संस्तूय बरदं शुललपाणिम्रुमापतिम्‌ | प्रणिपत्य उमापुत्रो नमोनम उचाच ह ॥ 
एवं भक्तिपराक्रान्तमात्मयोग्यं सतवं शिवः | अभिनन्‍य चिरकालमिदं वच्नमत्रवीत्‌ 
त्वयादुःखंनसश्चिन्त्यंममभक्तवधात्मकम्‌ । कमेणा पनेनए्ला घ्यो५सिमुनीनामपिपुत्रक 
येच सायंतथाप्रातस्त्वत्कृतेनस्तवेनमाम्‌ | स्तोप्यन्तिपरयाभक्त्याश्रणुतेषांचयत्फलम्‌ 
न व्याधिनेच दारिद्थ नर्ववेश्टघियोजनम्‌ । भुक्तवाभोगान्दुलंभांश्वममयास्यन्तिसझते 
तथान्यानपि दास्यामि घरान्परमदुलभान्‌ | भक्तया तवाउतितुष्टो 5हंप्रीत्यर्थतबपुत्रक 
महीसागरकूले तु ये मां स्तोष्यन्ति पूजया । तेषां तदक्षयं सर्व वेशाख्यांदानपूजनम्‌ 
खरस्यत्र व ये स्ानं प्रकरिष्यन्ति मानवाः । सर्वेतीथंफलावाधिवशाख्यांप्रभविष्यति 
कुमारेशं तु मां भत्तया महीसागरसड़मे । ल्ात्वासम्पूजयेन्नित्यंतस्यजञातिस्मृतिभवेत्‌ 


जातिस्म्ृतिरियं पुत्र ! यस्यां जातौ प्रजायते । 
स्मरते5स्याः प्रकतेव्यं श्रेयोरूपं खुदुलेभम्‌ ॥ ५७॥ 


चतुर्खिशोध्यायः]._ # शिवलिडुमाहात्स्यधर्णनम्‌ # झ८१ 


यस्मिन्काले छ्ानावृष्टिजायते कृत्तिकासुत । स्तापयेद्रिघिवन्मां व कलशरविविधीःशुर्म: 
एकराजं त्रिरात्रं वा पश्चरात्रं च सप्त वा। स्नापयेद्रन्धतोयेन कुड्डुमेन विलेपयेत ॥ 
करवीरे रक्तपुष्पैजपापुष्पैस्तथैव च । अचेयेत्पुष्पमालामि: परिधायापरुणबाससी ॥ 
भोजयेदुब्राह्मणांश्वेंच तापसा३छंसितवतान्‌ । लक्षहोम॑ प्रकुषीत शिवहोम॑ प्रहादिकम्‌ 
भूमिदानं ततःकुर्यात्ततोद्द्याद्वाहिकम्‌ । आधोषयेच्छिवांशान्तिरुद्रजाप्यंदि कारयेत्‌ 
अनेनेव विधानेन कृतेन तु द्विजोत्तमैः । अगर्भितास्तदा मेघा वर्षन्ते नापत्र संशय: ॥ 
विविध: पूर्यते घान्येः शाइलैश्व बसुन्धरा | आरोग्यं हि भवेच्चेचजने गोपकुलेतथा 
धर्मयुक्तो भवेद्राजा परचक्रन पीड्यते । घृतेन स्लापयेन्मां च अकंक्रान्ती नरो5्ज् यः॥ 
कन्यादानफलं तस्य ना5त्र कार्या विचारणा। 
क्षीरेण स्वापयेदेंवं तथा पतञ्चास्ुृतेन यः ॥ ६६ ॥ 
अग्निश्गेमस्थ यज्ञस्य फल तस्यथोपजायते | कुमारेध्वरतीर्थे यः प्राणत्यागं करोति हि 
र्लोके वसेत्तावय्यावदाभूतसंप्लवम्‌ । अयने बिषुवे चैव ग्रहणे चन्द्रसूययो: ॥ ६८॥ 
पौर्णमास्थाममाचास्यां सडक्रान्तो वेड्ते तथा | कुमारेशंनरःस्तात्थामहीसागरसडूमे 
भक्तया यो5स्यचेयेन्मांचतस्यपुण्यफलंश्णु । यन्महीतलतीर्थेषु स्लानेस्थात्तुमहत्फलम्‌ 
यज्चालितेषु लिड्रेषु सर्वेषु स्थात्फलं च तत्‌ । 
आरोग्य॑ पुत्रलाभ॑ थे घनलामं खुखं सुतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
निश्चित लभते मर्त्यः कुमारेश्वरसेवया । ब्रह्मचारी शुचिर्भूत्वा यस्तिष्टेद्तर तापलः॥ 
परं पाशुपतंयोगं प्राप्पय याति रू मयि। पापात्मनांचमर्त्यानांसदो5स्मिफलद्शेकः 
दिव्येनाषशबिधेनापत्र कोशः साधारणो5श्र च | 
अधोरादेः पश्चमन्त्रे: ्ताप्य लिड्ं महोज्ज्वलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अधोरेणव तत्तोय॑ दद्यादिव्यस्थ कारणे । पिबेदेतदुदीयांदौ प्रसुतित्रयमेष च ॥ ६५॥ 
यद्घिमस्‍्तथासत्यमीश्वरो 5त्रजगच्नये | कोशपानात्फलंसद्योद्रश््याम्यस्मिशुभाशुभम्‌ 
थास्ये चेति कुल हन्याद्वमने य कुटुम्बकम । दशने च शुभ पाने हन्यादेह व मिथ्यया 
त्रिभिदिनख्तिसिःपक्षिख््िभिर्मासेखिभिःसभेः । अत्युग्रपुण्यपापानां मानेन फलमश्नुते 


३८२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


एते धरा मया लिड्डे दत्ता5तरसयापितेत्वया । तवप्रीत्यमिवृद्धर्थब्रृहिभूयो पप्युमात्मज 
स्कन्द्‌ उधाच 

ऋृतछृत्यो धरेद॒त्तेस्त्वया चेतैमंहेश्वर | नमोनमोनमस्ते5स्तु नाज्रत्याज्यं त्वयाविभो 
एवं प्रणम्य देवं स्व मातरं प्रणतो5त्रवीत्‌ | त्वयापिमातनेवात्रत्याज्यंमम प्रियेप्सया 

त्वामप्यत्र स्थापयिष्ये वरदा भव पावंति ! ॥ ८२॥ 

श्रीदेव्युवाच 

यत्र शव स्वभावैन तत्र तिष्ठाम्यहं सुत !॥ ८३॥ 
तलब भकक्‍त्या विशेषेण स्थास्थे स्वीणां चरप्रदा | युद्धेषु तब कर्मा णिरुद्र भक्तेषुतेकृपाम्‌ 
पश्यन्ती पुत्रिणांमुख्याप्रीणिताचभृशंत्वया । गर्भक्लेश:ख््रियोमन्येलाफल्यंभजतेतदा 
खुतो यदा रुद्रभक्तः सानन्द॑ सद्विरीयते | भव तस्मात्प्रियार्थाय तिष्ठास्यत्र पडानना 

स््रीसिराराधिता दास्ये सौमभाग्यं सुपति खुतान । 

चेत्रे चाएपि तृतीयायां स्नात्वा शीतेन वारिणा ॥ ८9॥ 
अचेयिष्यन्तिमांयाश्रपुष्पैधूपिविलेपनः । दास्यामिचाएसी भाग्यं या नारीभक्तितत्परा 
पितरी श्वशुरी पुत्रान्पति सौभाग्यसम्पदः । कुड्डुमं पुष्पश्नीखण्ड ताग्वूलाअनमिक्षवः 
सप्तम लवण प्रोक्तमए्टमं च सुजीरकम । तोल्येत्तलया वापि साइमघ्रिश्व तुलिताभवेत्‌ 
सुवर्णनाइथसोगन्ध्यद्रव्यःशुभफलेरपि । भुडक्ते वा लवण पश्चान्नासो वेविध्रवाभवेत्‌ 

माघे वा कातिके बा5पि चेत्रे त्नात्वाइचेयेत माम्‌ | 

दौर्भाग्यदुःखदारिद्रथ ने सा संयोगमाप्लुयात्‌ ॥ ६२॥ 

श्रुत्येति गिरिजाबायं सानन्‍्दः पाव॑तीसुतः । 

स्थापयित्वा गिरिसुतां कपर्दिनमथा5त्रवीत्‌॥ ६३ ॥ 
युष्पेधूपेमोंदकेश्व पूर्वमम्यच्य त्वां प्रभो | पूजयन्ति कुमारेश तेषां घिप्नहरों भव ॥ 

कपर्यवाय 
श्रातस्त्वया स्थापिते5स्मिंलिड्े भक्ताश्व ये नराः । 
न तेषां मम पिप्नानि मम चागनुगामिनी ॥ ६५॥ 


चतुख्िशो पध्यायः ] # कुमारेशमाहात्म्येफलश्रु तिवर्णनम्‌ # हटके 


एचमुक्ते विप्नराज्ञाप्रतीते5स्थापयच्चतम्‌ | तस्मादसौसदाम्यच्यश्रतुर्थ्या' व विशेषतः 
एवं स्थाप्य कुमारेशं लब्ध्वा चैतान्वराश्छिवात्‌ | 
मनसा कृतकृत्यं चा5पत्मानं मेने घडाननः ॥ ६७॥ 
सस्थावंशेन तत्रेधकुमारेध्वरसब्निधौ । अत्र स्थितं कुमार ये पश्यन्तिस्वामियात्रिणः 
सफलास्वामियात्रा च तेषांभवतिभारत । कातिक्यां च विशेषेणकातिकेयंसम्येत्‌ 
यत्फलं स्थामियात्रायांतत्फलं समवाप्लुयात्‌। एवंविधमिदंपार्थभहीसागरसंगमम्‌ 
निमित्तीकृत्यचात्मानंसाध्वर्थे लिड्मचितम्‌। रोगामिमूतो रोगर्बानाज्ञामष्टोत्तरंशतम्‌ 
जप्त्वा शुचित्रह्मबारी मास मुच्येत पातकात्‌। एतदाराध्यसञ्ञातारजिरामादय:पुरा 
शतसंव्यावलंराज्यंरुदरलोक॑ व भेजिरे | जामदग्न्यस्त्बिदं लिड्रमाराध्य च समायुतम्‌ 
खेमे कुठारमुज़ह्ने येनार्जुनभुजान्युध्रि । अग्नतो देवदेवस्य ज्ञात्वा तीथें महागुणान्‌ ॥ 
रामेश्वरमिति ख्यातं स्थापित लिड्डमुत्तमम्‌ । 
तश्च यो5भ्यचेयेद्वक्षया रुद्रलोक॑ स गच्छति ॥ १००॥ 
प्रोतः स्यात्तस्य रामश्व कुमारेशश्व फागुन । इति संक्षेपतःप्रोक्त कुमारेशस्यवर्णनम्‌ 
कुमारेशस्य माहात्ग्पं कीतेयेद्यस्तदग्रतः | ये थ >रण्चन्त्यनुदिनं रुद्रछोके बसन्ति ते॥ 
अस्य लिड्डस्यमाहात्म्यंत्राइकाले तु यः पठेत्‌ | पितणामक्षयंश्रादंजायतेना5त्रसंशयः 
अस्य लिडडस्य माहात्म्यं गुविणीं भ्रावयेय्दि । 
गुणवाज्ायते पुत्र: कन्या चाइपि पतिव्रता ॥ १०६ ॥ 
एतत्पुण्यं पापहरं घम्य चाह्मदकारकम्‌। पठतां शण्वतां चापि सर्वाभीएफलग्रदम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशस्थापनपूर्वकमाहात्म्यचर्णनं नाम चतुर्खिशो प्ध्यायः ॥३४॥ 





पश्चत्रिशो 5ध्यायः 
स्तम्मेदवरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

कुमारेण स्थापितो5तञ्र कुमारेशस्ततः सुराः । प्रणस्य गुहमूचुश्च प्रबद्धकरसम्पुटाः ॥ 
किश्विद्िशापयिष्यामो वरयंत्वां श्टणुतत्त्वतः । पूर्षप्रसिद्धआचार:प्रोच्यतेजयिनामयम्‌ 

जयन्ति ये रणे शज्रूंस्ते: काये: स्तम्भचिहकः । 

तस्मात्तव जयोदथोतनिमित्तं स्तम्भमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
निक्षिपाम वयं यावत्त्वमनुशातुमहेसि । विश्वकमेछूतं यत्व तृतीयं लिडडमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
तस्यस्तस्भाग्रतस्तं च संस्थापयशिवात्मज । एचमुक्ते सुरे:स्कन्दस्तथेत्याहमहामनाः 
ततो दृष्टाः सुरगणाःशक्राद्या:स्तम्भमुत्तमम्‌ | जाग्वूनदमयं शुश्र॑ रणभूमी विनिक्षिपु: 
परित:ः स्थण्डिलं दिक्षु सबवेरलमयन्तु ते । तत्र हृष्टाश्वाप्सरसो नव्तुदशधा शुभाः 
मातरोमडुलान्यस्यजगुःस्कन्द्स्यनन्दिताः । इन्द्रादा नव्तुस्तत्रस्थयंविष्णुश्चवादकः 
पेतुः खात्पुष्पवर्षा णिदेवधाद्यानिसस्वनुः । एवं स्तस्मंसमारोप्यजयाख्यंविश्वनन्द्कः 
स्तम्भेश्वरस्ततो देवः स्थापित्तस्थ्यक्षसूनुना । विरिश्विप्रमुखेद चैर्जांतानन्दे: सम॑ तदा 
हरिहरादित्ययुक्तेस्ते: सेन्द्रेम निगणेरपि । तस्येव पश्चिमे भागे शक्त्यग्रेण महात्मना 
गुहेन निर्मितः कूपो गड़ा तत्नतलोड्रवा | माघस्य च चतुदृश्यां ऋष्णायांपितृतपंणम्‌ 

कूपे स्नानं नरः कृत्वा भक्तया यः पाण्डुनन्दन !। 

गयाश्राद्धेन यत्पुण्यं तत्फल लभते स्फुटम्‌ ॥ १३॥ 
स्‍्तस्मेश्वरं ततो देवं गन्धपुष्पे. प्रपूजयेत्‌ | चाजपेयफल प्राप्य मोदते रुद्रसदनि ॥ 

पौर्णमास्याममावास्यांमहीसागरलड़्मे । 

भ्राद्धं कृत्वा च योउस्यच्चेंत्स्तस्मेश्वरमकल्मषः ॥ १५॥ 
पितरस्तस्यतृप्पन्तितृप्तायच्छन्ति चाउशिषः | सभित्त्वासवेपापानिरुद्रलोकेमहीयते 


घट्त्रिशोषध्यायः ] # पश्चलिड्ञोपाख्यानवर्णनम्‌ # ३८५ 


इत्याह भगवान्स्द्रः स्कन्दस्य प्रीतये पुरा | एथमेथ चतुर्थ व स्थापितंलिड्मुत्तमम्‌ 
प्रणेमुर्देचता: सर्वे साधुसाध्विति ते जगुः॥ १८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थां संहितायां प्रथमे माहेध्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे स्तम्मेश्वरमाहात्म्यवर्णन नाम पश्चज्िशो5ध्यायः ॥ ३० ॥ 





षटत्रिशो5ध्यायः 
पश्चलिद्ञोपाख्याने सिद्ध श्वरलिड्वडस्थापनम्‌ 
नारद उचाच 

एवं द्र॒ष्टा क्षितों तानिलिड्रानि हरसूनुना | हरिब्रह्मोन्द्रप्रमुखा देधाः प्रोचु: परस्परम्‌ 
अहो धन्यः कुमारो5यं महीसागरसडूमे । येन चत्वारिलिज्ञानिस्थापितानिसुदु्लेभे 
वयमप्यत्र शुद्ध्यर्थतोषार्थरूकन्द्रुद्रयोः । साध्वर्थेचात्मलाभायकुर्मो लिड्रपरम्पराम्‌ ॥ 
अथवा कोटिशोदेवा मुनयो नवसंख्यया | सर्वे चेत्स्थापयिष्यन्तिलिड्रान्यत्रमहीतटे 
पूजा तेषां कथं भाषि बहुत्वाब्या5त्र पख्यते | यस्य राष्र्र रुद्लिड़ं पूज्यते नेवशक्तितः 
तस्यसीदतितद्राष्ट्र दुर्भक्षव्याधितस्करे: । सम्भूयस्थापयिष्यामोलिडुमेकंततःशुभम्‌ 
इति कृत्वा मति सर्वेप्राप्यानुशां महेभ्वरात्‌ । प्रहषिता गुहम्यैघ हरित्रह्ममुखाः खुरा: ॥ 

भूमिभागं शुमं घीक्ष्य विजने लिड्डमुत्तमम्‌। 

स्थापयामासुरथ ते स्वयं ब्रह्मचिनिमितम्‌॥ ८ ॥ 
सिद्धार्थे:स्थापितं यस्माईवेत ह्ादिभिःस्वयम्‌ । सिद्धेश्वरमितिप्राहनामलिडूस्यवेगहः 
सर्वदेंवस्तत्र लिड्रे खानितं सर उत्तमम्‌ । सर्वतीर्थोंदकः शुश्ने: पूरितं व महात्ममिः 
पतस्मिन्नन्तरे पार्थ पातालाच्छेषनन्दनः । कुसुदोनाम आगत्य प्राह शेषाहिपन्नगान्‌ 

अस्मिस्तारकयुद्धे तु प्रलम्बो नाम दानवः । 


पलायित्वा स्कन्द्भीत्या पापः पाताल्माविशत्‌ ॥ १९॥ 
रण 


३८६ -.. # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


स॒ थो धसूनि पुन्नांश्व भार्या: कन्या गृहाणि च। 

विध्वंसयति नागेन्द्रा: शीघ्रं घावत घावत ॥ १३ ॥ 
शेषात्मजस्य तद्घाक्यं कुमदर्य निशम्यते । औत्खुक्पमापुनागेन्द्रायामयामैतिवादिनः 
ताक्षिवायंततःस्कन्दःकुद्ध:ःशक्तिमथाददे । पातालायमुमोचाधप्रोच्यदेत्योनिहन्यताम्‌ 
ततः स्कन्द्भुजोत्सण्टा भुव॑ निर्भिद्य वेगतः । प्रविष्टा सहसा शक्तियंथा दैवं नर प्रति 
सा त॑ हत्वा प्रलम्बंचको टिभिदेशमिवृंतम्‌ । नन्‍्दयित्वागता नागाअलकलो रूपूविका 
यान्त्या शक्तया तया पार्थ तत्कृतं बिबरं भुवि | पातालगड्भातोयेन पूरितंपापहारिणा 
तस्य नामद्दौस्कन्दः सिद्धकूपइतिस्मुतः । कृष्णाष्ठम्यांचतुर्दश्यामुपवासीनरःस्वयम्‌ 
त्नात्वा कृपेउचेयेदीशं सिद्धेश्वरमनन्यघीः । प्रभूतमवसम्भूतपाप॑ तस्य विलीयते ॥ 

सिद्धकुण्डे च यः स्मात्वा श्राद्धं कुर्याद्विचक्षण:। 

सर्वकत्मषनिर्मुक्तो भक्तियोग्यो भवे भवे ॥ २१॥ 
बदश्था5पप्यक्षयस्तसूय तुण्टो रुद्रो चरं ददी | प्रयागवटतुब्यो पयमेतत्सत्यं न संशयः ॥ 
अज्ञाएएगत्यमहाभाग): श्राउंकुर्यात्सुभक्तित: । पितृणामक्षयं तबसर्वेषांपिण्डपातनप्‌ 
ततोब्रह्मादयोदेवाःस्कन्देनसहितास्तदा । सिद्धाम्बिकांमहाशक्तिप्रार्थथामासुरीश्वरीम्‌ 
ट्वयाविष्टो हि भगवान्मत्स्यरूपी जनादनः । जगदुद्धारणार्थाय चक्रे कर्माण्यनेकशः 
इति तां प्राथेयामासुरतत्याञ्यं न ते शुभे (| अत्र स्थिता: सबइमेक्षेत्रपालामहाबलाः 
अएम्यां घा चतुर्देश्यां बलिपुष्पश्चत्वांशुभ !। ये पूजयन्तितेपाल्या:सर्वापत्सुचयासदा 

एचमुक्ता सिद्धमाता तथेति प्रत्यपच्यत 

स्थापयामासुरथ तां लिड्रादत्तरमागतः ॥ २८ ॥ 
तत: क्षेत्रपतीन्देचाश्तुः ष्टि महेभ्वरम्‌ । सिद्धेयं नामक्षेत्रस्य रक्षार्थ निदधु: स्वयम्‌ 
वां च ये पूजयिष्यन्ति कार्यारम्भेषु सदा । धर्षेवर्ष राजमाषबलिना ये विशेषतः 
तानसो पालयेक्तु्टपितालोकानिवस्वकान्‌ | ततःसिद्धकृतोदेघास्तत्रसिड्धिविनायकम्‌ 
कपदितनयं प्राथ्येस्थापयाञक्रिरे मुदा । त॑ च ये पूजयन्त्यत्न कार्यारस्मेषु सर्वदा ॥ 
तेषां लिद्धि ददात्येष प्रबछो विन्नराइभवः । यद्यत्र पूजयेचस्तु सतत सिद्धसप्तकम्‌ 


चदूतिशो5ध्यायः]_ # सिद्धलिडुमहत्त्वसमुत्करषेवर्णनम्‌ # ३८७ 
पश्येद्वा स्मरते बा5पि सर्वदोष॑विमुच्यते । 
सिद्धेश्वरः सिद्धवरश्व॒ साक्षात्सिद्धाम्बिका सिद्धघिनायकश्व । 
सिद्धेयक्षेत्राधिपतिश्व सिद्धसरस्तथा सिद्धकृपश्च सप्त॥ ३० ॥ 
श्रत्र तुष्ठो ददौरुद्रः सुराणांदुलभान्चरान । वेशाखमासस्याष्टस्यां कृष्णायांसिडकृपके 
स्तात्वापिण्डान्चटे कृत्वा पूजयन्मां च सिद्धभाक्‌ | 
सदा यो पभ्यचेयेन्मां च ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
अष्ताविष्टकरा नित्य भवेयुस्तस्य खसिद्धयः | मन्त्रजाप्यं बलि होममत्र यः कुरुते नरः 
एकचित्तः शुविभृत्वा सोइभीशं सिद्धिमाप्लुयात्‌ 
समाहितमनाश्थाइथ सिद्धेश यस्तु पश्यति ॥ ३६ ॥ 
तस्य सिद्धिर्भवत्येचविश्नेयदि नहन्यते । सिद्धाम्विकामहादेधीह्यत्रसं निहिता5स्तिया 
सिद्धिदासाभकेन्द्रा ण॑महाविद्यांजपन्ति ये | धीरेम्योद्रह्मचा रिभ्यःसत्यचित्तेभ्यए्बच 
मन्त्रजाप्याददात्येषासव सिद्धी यं्रेप्सिता: । पाताल्स्य बिलंचैतदुगुहशत्त्याकृतमहत्‌ 
सिद्धाम्बिकाप्रसादेन पिप्नक्षेत्रपयोमेम्र । प्रत्यक्ष भविता यत्र नानाश्चर्याणि भूरिशः ॥ 
अन्नसिद्धि प्रयास्यन्ति कोटिशःपुरुषा:खुराः । विद्याधरत्व॑देषत्वंगन्धर्वेत्वंचनारक्ाप- 
यक्षत्वंचामसत्व॑चप्राप्स्यन्त्यत्रचसाधका: । अत्र वें विजयोनामस्थण्डिल्स्यप्रभावतः 
सिद्धाम्बिकां समाराध्य सिद्धिमाप्स्यति दुलेभाम्‌ | 
यो मां द्रक्ष्यति चाउत्रस्थं यज्य मां पूजयिष्यति। 
बादप्रचारतो घाउपि पुण्यावाप्िभेविष्यति ॥ ४६ ॥ 
नारद उवाच 
ज्यम्बकेण परैष्वेवं दत्तेष्वपि सुरोक्तमाः ॥ ४७॥ 
प्रहष्टाः समपद्न्त गाथां चेमां जगुस्तदा | तेनयशजपै:स्तोजेस्तपोभिस्तोषितावयम्‌ 
सर्वेदेघा: सिद्धलिडूं यो नरः पूजयिष्यति | सर्वकामफलाघापतिरित्येवंशडूरो पवीत्‌ 
इत्युकत्वातेजयंप्राप्ताःस्कन्दैनसहिता:खुरा: | काराय्यरम्यप्रासादाध्रम्येस्तारकसम्भव: 
चतुर्वंगंफलावाधि द्च्चा क्षेत्रस्य संययु:। केचित्स्कन्दं प्रशंसन्तस्तीर्थमन्ये हरि परे 


३८८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


केचिलिह्ानिपञ्चा 5पियुद्धंकेचिदिवंययुः। ततो5न्तरिक्षेवालिड्ग्यमहासेनंहरो 5त्रचीत्‌ 
सप्तमे मारुतस्कन्ये बस नित्यं प्रियात्मज | कार्येष्चहं त्वयापुत्रसम्प्र्व्यः सदेष हि 
दशेनानममभत्तयाचश्रेयःपरमबाप्स्यसि। स्तम्भतीर्थे चवत्स्ये पहंनविमोध्या मिकहिंचित्‌ 
इत्युक्त्वा विससर्जैन परिष्वज्य महेश्वरः । ब्रह्मविष्णुमुखांश्वेव भक्तयातेरभिनन्दितः 
विसर्जिता:सुराजग्मुःस्वा निस्वान्यालयानि व । शर्घोजगामकैलासंस्कन्धंवैसप्तमंगुहः 
इत्येत्कथितं पार्थ लिडपश्चकसम्भवाम्‌ | 
यः पठेत्स्कन्द्सम्बद्धां कथां मत्यों महामतिः ॥ ५७ ॥ 
श्णुयाच्काबयेद्वा ५पिसभवेत्की तिमान्नरः । बहायुःसुभगःश्रीमान्का न्तिमाह्छुमदशेनः 
भूतेम्यो निर्मयश्चा६पि सर्वेदु:खविवर्जितः । शुच्िभृत्वा पुमान्यश्र कुमारेश्वरसब्निधौ 
शणुयात्स्कन्दचरितंमहाधनपतिभबेत्‌ । बालानां व्याधिदुष्टानांराजद्वारोपसेविनाम 
इद तत्परमं धन्य सर्वेदोषहरं सदा । तनुक्षये व सायुज्यं षण्मुखस्य उजेश्नर: ॥६१॥ 
बरमेन दर्दुदेधा: स्कन्दस्याप्थ गता दिवम्‌। 
इति श्रीस्कान्दे महापुगाण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे पश्चलिड्रोपाल्यानसमा प्िवर्ण नंनाम पट्आत्रिशो :ध्यायः ॥३६ ॥ 


सप्तत्रिशो5ध्यायः 
बबरीतीर्थापरनामककुमा रिकाती थवर्णनम्‌ 
श्रीनारद उचाच 
वर्बेरीतीर्थमाहा त्म्यमथो चक्ष्यामिते3र्जुन । यथा बबेरिका जाता शतश्डड्राह॒पात्मजा 
कुमारिकेति घिख्याता तस्या नाम्नाप्रकथ्यते | इदंकौमारिकाखण्डंचतुर्वर्ग फल्प्रदम्‌ 
यया छूता पृथिव्यांच नानाग्रामादिकल्पना । इदं भरतखण्डं चययासम्यक्प्रकध्पितम्‌ 


खप्तत्रिशो धध्यायः ] # सप्तद्वोपादिवर्णनम्‌ # ३८६ 


घनञ्ञय उबाच 
महदेतन्ममाश्चर्य श्रोतव्यं परमं मुने । कुमारीचरितं सर्व ब्रूहि महां सविस्तरम्‌ ॥४ ॥ 
कर्थ विश्वमिदं जात॑ं कमेजातिप्रकल्पितम्‌ । कथं वा भारतं खण्ड शुश्रूेषेय सदामम 
नारद उचाच 
अव्यक्तेःस्मिन्निरालोके प्रधानपुरुषातुभी । अजौसमागतावेकी केचलंश्एणुमों धयम्‌ 
ततः स्वभावकालाभ्यां स्वरुपाभ्यां समीरितम्‌ । ईक्षणेनैव प्रकृतेमेहत्तत्वमजायत ॥ 
महत्तच्त्याहिकुर्वाणाद्हन्तत्त्वं व्यजायत | त्रिधा तन्‍्मुनिभिःप्रोक्तसत्तराजसतामसम्‌ 
तामसात्पश्चजातानि तन्मात्राणिविदुबंधा: । तन्मात्रेभ्यश्रभूतानिषिशेषा:पश्चतद्भवाः 
सास्विकाब्ाप्यहड्डाराहिद्धिकर्मेन्द्रियणि च। एकादशंमनश्वैव राजसंच क््योचिदः 
चतुशितितक्त्वानि जातानीति पुरा विदुः। सदाशिवेन वे पुंसा तानि दृष्टानि भारत 
बुद्ब॒ुदाकारतां जग्मुरण्ड जातं ततः शुभम्‌ । शतकोटिप्रमाणं च॒ ब्रह्माण्डमिदमुच्यते 
आत्मा5स्य कथितो ब्रह्मा व्यभजत्स त्रिधा त्विदम | 
ऊध्वे तत्र स्थिता देवा मध्ये चैच च मानवाः ॥ १३ ॥ 
नागादेत्याश्व पाताले जिधेतत्परिकव्पितम्‌ । एकक सप्तधाभूयततस्तेनप्रकव्पितम ॥ 
पातालानिचद्वीपानिस्वरोका:सप्तसप्तव । सप्त द्वीपानि वक्ष्यामिश्टणुतेधांप्रकरपनाम्‌ 
लक्षेयोजनविस्तारं जम्बूद्वीपं प्रकीत्यंते | सूयेविग्बसमाकारं ताधत्क्षाराणबावृतम्‌ ॥ 
शाकद्दीपं द्विगुणतों जम्बूद्वीपात्ततः परम्‌। ताधता क्षीरतोयेन समुद्रेण परीवृत्तम्‌ ॥ 
सुरातोयेन देत्यानां मोहकायेणवेन हि। पुष्कर तु ततो द्वीप॑ द्विगुणंतावता वृत्तम्‌ ॥ 
कुशद्वीपंद्विगुणतस्ततस्तत्परत: स्मृतम्‌ | द्धितोयेन परितस्तावदर्णवसम्बृतम्‌ ॥१६ 
ततः पर क्रौद्धसञ्शंद्विगु्ण हि घृताब्धिना | ततः शाल्मलिद्वीपं च दविगुणंताबतेव च 
इक्षुसारस्वरूपेण समुद्रेण परीकृतम्‌। गोमेदं तस्य परितो द्विगुणं ताचता बृतम्‌ ॥ 
स्वादुतोयेन र्पेण समद्रेण समनन्‍्ततः। एवं कोटिद्वयं पार्थ लक्षपश्चाशतत्रयम्‌ ॥ 
पश्चाशध्य सहस्माणि सप्तद्वीपा: ससागरा:। द्शोत्तराणि पञ्चेचअहुलानां शतानि च 
अपांवृद्धिक्षयों द्वृष्टः पक्षयो: शुक्कऋष्णयोः | ततो हेममयी भूमिर्दशफोट्य:कुरुडह |॥ 


३६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डें 


देधानां क्रीडनस्थानं लोकालोकस्ततः परम । पर्वतो घलयाकारोयोजनायुतविस्तृतः 

अस्य बाह्ये तमो घोर दुष्प्रेक्ष्यं जीवबरजितम्‌ । 

पञ्चत्रिंशत्स्मृता: कोट्यो ऊक्षाण्येकोनविशतिः ॥ २६ ॥ 
चत्चारिशत्सहस्नाणि योजनानां च फाहगुन | सप्तसागरमानस्तु गर्भोद्स्तद्नन्तरम्‌ 
कोटियोजनविस्तारः कटाह: सम्न्यवस्थितः । ब्रह्मणो5०्ड कटाहेनसंयुक्तमेस्मध्यतः 
पश्चाशत्कोटयो ज्ञेया दशदिश्षु समन्ततः । जम्बूद्वीपस्य मध्ये तु मेरुनामा5स्तिपवेतः 
स लक्षयो जनो शेयोह्मघश्चोध्व॑ प्रभाणतः | पोडशैव सहस्नाणि योजनानामध स्थितः 
उच्छ्यश्चतुराशी तिद्ठा तिशन्मूष्निविस्तृत: । त्रिभिःश्डर:समायुक्त:शरवाकृतिमस्तकः 
मध्यश्टड्रेतह्मचास पऐशान्यां ध्यम्बकस्य च । नेऋ त्ये घासुदेवस्य हेमश्टड्ू च ब्रह्मणः 
उलजं शडुरस्या5पि राजत॑ केशवस्यच । मेरुदिश्वु चतरूषु विष्कम्भा गिरयः स्मृताः 
पूर्वण मन्दरोनाम दक्षिणे गन्धमादनः । विपुलः पश्चिमो शेयः खुपाश्वस्तु तथोत्तरे 
कदम्बो मन्दरे शेयो जग्वुर्चें गन्‍्धमादने | अभ्वत्थो बिपुले चेव सुपाश्वे व बदो मतः 
एकादशशतायामाश्चत्वारो गिरिकेतवः | एतेषां सन्ति चत्वारि वनानि जयमृथ्रसु 
पूव॑ चैत्रर्थ नाम दक्षिणे गन्धमादनम्‌ | वेश्राजं पश्चिमे शेयमुद्क्चित्ररथं वनम्‌ ॥ 
सरांसिचापि चत्वारिवतुदिश्लु निबोधमे । प्राच्येषरुणोद्सज्क्षन्तु मानसंदक्षिणेखरः 
प्रत्यक्छीतोदकंनाम उत्तरे च महाहदः । विष्कंभगिरयो होत उच्छितः पश्चविशतिः 

योजनानां सहस्नाणि सहस््र पिण्डतः स्मृतम्‌ । 

अन्ये च सन्ति बहुशस्तत्र वे केसराचला: ॥ ४०॥ 
मेरोदक्षिणतश्वत्र॒ त्रयो मर्यादपर्वता: | निषधो हेमकुटथ हिमवानिति ते जयः ॥ 
लक्षयोजनदीर्धाश्व॒ पिस्तीर्णाद्विसहस्रकम्‌ । त्यश्वोत्तरतोमेरोनोंल:ए्वेतो5थश्टडूबान्‌ 
माल्यवान्पूबतो मेरोगेन्धाख्य: पश्चिमे तथा । इत्येते गिरयःप्रोक्ताजम्ब॒द्वीपे समन्‍्ततः 
गन्धमादनसंस्थाया महागजप्रमाणतः । फलानिजम्ब्बास्तश्नाश्ना जम्बूद्वीपमितिस्मतम्‌ 
आसीत्स्वायम्भुबोनाममनुराद्य:प्रजापति: । आसीत्खी शतरूपा तामुदुघोढप्रजापतिः 

प्रियज्षतोत्तानपादी तस्या55सतां तनयावबुभौ ॥ ४५ ॥ 


सप्तत्रिशो धध्याय: ] # नानाद्वीपतद्धिपतिज्ञनानास्वर्णनम्‌ # ३६१ 


धुवश्योत्तानपादस्यपुत्र:परमघामिकः । भत्तया स विष्णुमाराध्यस्थानंचैयाउक्षयंगतः 
प्रियवतस्यथ राजबेरुत्पन्ना दुश सूनवः | त्रयः प्रत्॒जितास्तत्र परम्त्रह्म समाश्रिताः ॥ 
सप्त सप्तसु द्वीपेषु तेन पुत्रा: प्रतिष्ठिताः । जम्बूीपाधिपो ज्येष्ठआम्नीध्र इति पिश्रुततः 
तस्यासन्नव सुताः पार्थ नववर्षेश्वराः स्छृताः | 
तेपां नान्ना च ते पर्षास्तिप्ठन्त्यद्याईपि चाद्िताः ॥ ४६ ॥ 
योजनानां सहस्भाणि नथ प्रत्येकशःस्स्ता: । मेरोश्रतुदंशं खण्ड गन्धमाल्‍्यचतोह्वेयो: 
अन्तरे हेमभूमिप्टमिलाबतमिहोच्यते । माल्यचत्सागरान्तस्य भद्राश्वमिति प्रोच्यते 
गन्धवत्सागरान्तस्य केतुमालमिति स्घतम्‌॥ ५२ ॥ 
श्डृबजलपेरन्त कुर्खण्डमितिस्प॒तम्‌ । श्ड्बच्छवेतमध्ये च खण्डंप्रोक्तहिरण्मयम्‌ 
खुनीलश्वेतयोमंध्ये खण्डमाहुश्व रम्यकम। निषधो हेमकूटश्व हरिखण्ड तद॒न्तरा ॥ 
हिमवद्धिमकुटान्तः खण्ड किपुरुषस्सुतम | हिप्ताद्रिजलपरेरन्तर्नाभिखण्ड मितिस्मृतम्‌ 
नाभिखण्डं च कुरवो हे वर्षधनुषाकती । हिमवांश्वगिरिश्टड्टीज्यास्थानेपरिकीतितों 
नाभेः पुत्रश्च ऋषभ ऋषभाद्वरतो प्रभवत्‌ । 
तस्य नास्ना त्विदं वर्ष भारतं चेति कीर्त्यते ॥ ०७ ॥ 
अत्र धर्मा्थकामानां मोक्षस्य व उपाजनम्‌ । अन्यत्र भोगभूमिश्व सर्वत्र कुरुनन्‍्दन 
शाकद्वी पे चशाको 5स्तियोजनानांसहस्रक: | तस्यनाग्नावतद्रर्घशाकद्दी पमितिस्मृतम्‌ 
तस्य च प्रिययतण्वाधिपतिर्नासना मेघातिथिरिति ॥ ६० ॥ 
तस्य पुरोजचमनो जवबेपमानधूछ्रानीकचित्ररेफबहुरूपविश्वच्ा रसकज्ञानि पुजनामानि 
सप्त वर्षाणि ॥ ६६ ॥ 
शाकद्दोपे च वर्ष ऋतग्रतसत्यत्रतानुब्॒तनामानों चाय्वात्मकं भगवन्त जपन्ति 
अन्तःप्रविश्यभूतानियो विभज्यात्मकेतुमिः । अन्तर्यामीश्वर:साक्षात्पातुनोयद्शेजगत्‌ 
॥ इति जपः ॥ 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बो योजनानां सहस्नकः | तशझ्िहचिह्वितं तस्मात्कुशद्वीपंततःस्खृतम्‌ 
तद॒ुद्वीपपतिश्रप्रेयनतो हिरण्यरोमा तत्पुत्रवसुवसुदानट्वढकबिना भिगुप्तसत्यत्रताघाम 


श्ध२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


वेबानामाडलितानि सप्तवर्षाणि। वर्णाश्कुलिशको विदामियुक्तकुलकसंशाजातवबेदस 
भगवन्‍्त स्तुबन्ति ॥ ६५ ॥ 
परस्‍्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदासि हव्यबादू | देवानां पुरुषांगानांयज्ञेन पुरुष यजः ॥ 
॥ इति स्ठुतिः ॥ 
क्रौ्यद्दीपेकौश्वनामापर्वतोयो जनायुतः । योउलौगुहेननिभिन्नस्तच्चिहनंक्रो शद्वीपकम्‌ 
तत्र च प्रेयवतों घृतप्रष्टिनामा तत्पुत्रामधुरुहमेघपृष्ठल्वधामऋताश्वलो हिताणेब- 
घनस्पतिइतिसप्तपुत्रनामाडितानि सप्त वर्षाणि ॥ ६८ ॥ 
वर्णाश्वगुरुऋषभद्रविणदेषकसच्जाः ॥ ६६ ॥ 
आपोमयं भगवन्तं स्तुबन्ति ॥ ७० ॥ 
आपाः पुरुषवीर्याश्व पुनन्तीभूर्भुषः स्वश्व। तेः पुनरमीवध्नाःसंस्पृशेतात्मना भुवः 
॥ इति जञपः ॥ 
शास्मले्नाम वृक्षस्य तत्रवास: सहस्॑ योजनानां तश्चिह्नं शाल्मलिद्वीपमुच्यते ॥ &२॥ 
तस्याधिपतिः प्रैयत्रतो यज्ञबाहुस्तत्पुत्रसुरोचनसौमनस्यरमणकदेवबहिपासिभिद्रा- 
प्यायनाशिक्षञाननामानि सप्तवर्षाणि॥ ७३ ॥ 
वर्णाश्व॒ श्रुतधरवीरयबसुन्धरइषन्धरसज्ज्ञाभगवन्तं सोम॑ यजन्ति॥ &४॥ 
स्वयोनिः: पितृदेवेभ्यो विभजज्छुक्कृष्णयो: । अध:प्रजानां सर्वासांराजानःसोमो ःस्तु 
॥ इति जपः ॥ 
गोमेदनामा छक्षो5स्तिसुरम्यो यस्यच्छायया । मेदोवृद्धिगतं छौल्यादृोोमेदंद्वीपमुच्यते 
तत्र प्रेयश्नत इध्मजिह्मः पतिस्तत्पुत्रशिवसुरम्यसुभद्र॒शान्त्यशप्ताम्तताभयनामाह्रितानि 
सप्त वर्षाणि ॥ ७9 ॥ 
वर्गाश्न हंसपड्ोध्वाचनसत्याडुूसंशाश्वत्वारों भगवन्तं सूर्य यजन्ते ॥ 3८ 
प्रक्षस्य विष्णुरूप यत्तत्रोत्थस्यत्रह्मणो5म्हृतस्थच । रृत्योश्व सूर्यमात्मानं धीमहि॥ 
॥ इति जपः ॥ 
स्वणंपत्राणि नियुर्त योजनानां सहस्वकम्‌ । पुष्करं ज्वलदाभातितश्निहंद्वीपपुष्करम्‌ 


अष्टतिशोधध्यायः ] # ऊ्वेलोकध्यवस्थितिवर्णनम्‌ # ३३६३ 


तस्याधिपति:ः प्रैयव्षतों धीतहोत्रनामा तत्पुत्रो र्मणकघातकी ॥ ८१॥ 
तन्नामबिह्वितं खण्डद्यम॥ ८२॥ 
तयोरन्तरालेमानसाचलो नाम बलयाकार: पव॑तों यस्मिन्श्रमतिभगवान्भास्करइति 
शत्न वर्णाश्व न सन्ति केवल समानास्ते ब्रह्म ध्यायन्ति ॥ ८४॥ 
यद्यत्कर्ममयं लिड्ूं ब्रह्मलिड्रं जनोइचेंयन्‌। भेदेनेकान्तमद्ेतं तस्मे भगवते नमः॥८०॥ 
॥ इति जपः ॥ 
नैषु क्रोधो न मात्सय पुण्यपापाजेनेन च । अयुतं द्विगुणंबापिक्रमादायु:प्रकीनितम्‌ 
जपन्तःका मिनीयुक्ता विहरन्त्यमराइव । अथतेसम्प्रवक्ष्यामिऊध्बेलो कस्य संस्थितिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एंकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारिकाख्याने भूसंस्थितिवर्णनं नाम 
सप्तत्रिशोषध्यायः ॥ ३७ ॥ 





अष्टत्रिशो ध्ध्यायः 
ऊध्वेलेकव्यवस्थितिव्णनम्‌्‌ 
नारद उबाच 
भूमेयोजनलक्षे च कौरव रविमण्डलम्‌ । योजनानां सहस्ताणि भास्करस्थ रथो नव॥ 
ईषादण्डस्तथेघा5स्थद्धिगुणः परिकीतितः । साधेको टिस्तथासप्तनियुतानिषिधस्वतः 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्रचक्रंप्रतिष्ठितम्‌ । त्रिनाभितञ्व पश्चारषण्नेमिपरिकीतितम्‌ 
चत्वारिशत्सहस्लाणि ह्वितीयो5क्षो5पि विस्ठृतः । 
पश्च चाउन्यानि साद्धानि स्यन्दनस्थ तु पाण्डव ॥ ४॥ 
अक्षप्रमाणमुभयो:ः प्रमाण तथुगाडयोः । हस्घो 5क्षस्तद्ुगारंच घुधाधार श्थस्य वे 
द्वितीयो5क्षस्तथा सब्ये चक्र तन्मानसे स्थितम | 


३६७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


हयाश्व सप्त च्छन्दांसि तेषां नामानि मे श्णु ॥ ६ ॥ 
गायत्रीचबृहत्युष्णिग्जगती त्रिष्टुबेव च । अनुष्टुप्पडक्तिरित्युक्ताश्ठन्दां सिहर्योरवेः 
नैयास्तमनमर्कस्य नोदय: सववंदा सतः | उदयास्तमनाख्यं हि दशेनादशन रखे: ॥ 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्स्पृशत्येपपुरत्रयम्‌ | विकी्णोंउतोविकर्णस्थस््रिकोणाध्धेपुरेतथा 
अयनस्योत्तरस्थादी मकर याति भास्कर: । ततः कुम्म॑ चमीनंचराशेराश्यन्तरं तथा 
त्रिश्चेतेष्वथ भुक्तेषु ततो वेषुचतीं गतिम्‌ | प्रयाति सविता कुवन्नहोरात्रं चतत्समम्‌ 
ततो रात्रि: क्षयंयातिवधते तु दिन दिनम्‌। ततश्व मिथुनस्यान्ते परां काष्टामुपागतः 
राशि ककटक प्राप्यकुरुते दक्षिणायनम्‌ | कुलाल्यक्रपर्यन्तोयथा शीघ्र निवतंते॥ 
दक्षिणायक्रमे सूर्यस्तथा शीघ्र निवतेते | अतिवेगितया काल वायुमागंवलाब्वरन्‌ ॥ 
तस्मात्पक्ृष्ां भूमि स कालेना5व्पेन गच्छति | 
कुछाल्यक्रमध्यस्थो यथा मन्दं प्रसपति॥ १५ ॥ 
तथोदगयने सूयेः सर्पते मन्द्विक्रमः । तस्माद्ीत्रण कालेन भूमिमत्पं निगचछलसि ॥ 
सन्ध्याकाले च मन्देहा: सू्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ । 
प्रजापतिकृषतः शापस्तेषां फाल्गुन ! रक्षसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिनेदिने | ततः सूर्यस्य तेयुंद्धं भवत्यत्यन्तदारुणम्‌ ॥ 
ततो गायत्रिपूतंयद्ड्नि ज्ञास्तोयं क्षिपन्ति व । तेनद्ह्मन्तितेपापा:सन्ध्योपासनतःसदा॥ 
ये सन्ध्यां नाप्युपासन्ते रृतप्ला यान्ति रोस्बम्‌। 
प्रतिमासं पृथक्सू्य ऋ षिगन्धवेराक्षस: ॥ २० ॥ 
अप्सरोग्रामणीसर्प रथो यातिय सप्तभिः । धाता5येमा मित्रवरुणौ विवस्वा निन्द्रणवच् 
पूषा च सचिता सो5थ भगस्त्वष्टा च कीतितः । 
विप्णुश्नत्रादिमासेषु आदित्या द्वादश स्खुता:॥ २२ ॥ 
ततो दिवाकरस्थानान्मण्डलंशशिन:स्थितम्‌ | लक्षमात्रेण तस्यापित्रियक्रोरथउच्यते 
कुन्दाभा दश चैबाश्वा बामदक्षिणतों युताः । पूर्ण शतसहस्रेययोजनानांनिशाकरास्‌ 
नक्षत्रमण्डल कत्स्नमुपरिष्टात्प्रकाशते | चतुदंश चाबंदान्यप्यशीतिः सरिताम्पतिः 9 
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विशतिश्वतथाकोट्योनक्षत्रा णांप्रकीतिता: । द्ेलक्षेवोत्तरेतस्माद्बुधोनक्षत्रमण्डलात्‌ 
बाय्वसिद्वव्यसम्भूतो सथश्रन्द्रसुतस्य ७। पिशडुस्तुरगेर्यक्त: सोष्ठाभिवायुवेगिभिः॥ 
हिलक्षश्रोत्तरे तस्मादुवुधाब्वाप्युशना स्म॒तः। 
शुक्रस्यापि रथो5ण्टाभियक्तो प्मूत्सम्मवे्हये: ॥ २८ ॥ 
लक्षद्येन भौमस्य स्म्तो देवपुरोहितः । अष्टामिः पाण्डुरै रश्वेयुक्तो स्यका नो रथः 
सौरिबंहस्पतेश्वोध्य द्विलक्षे समुपस्थितः । आकाशसम्भवैरश्वैरष्टामिः शब्द रथः 
स्वर्भानोस्तुरगाश्चाण्री भ्ड्भामा धूसरारथम्‌ । 
बहन्ति थ सक्द्क्ता आदित्याधः स्थितास्तथा ॥ ३१॥ 
सौरेलेंक्ष॑स्मृतंचोध्वंततःसपर्षिमण्डलम्‌। ऋषिभ्यश्चापिलक्षेणध्रुवश्चोध्व॑ध्यवस्थितः 
मेढीभूत:समस्तस्यज्यो तिश्रक्रस्यवैधचः । घुवो5पिशिशुमारस्यपुच्छाधारेव्यवस्थितः 
यमाहुर्वासुदेवस्य रूपमात्मानमव्यम्‌ । वायुपाशैधुंवे बद्धं स्बमेतद्य फाव्गुन ॥ ३४॥ 
नवयोजनसाहस््रंमण्डलंसवितुःस्मृतम्‌ । द्विगुणंसू्यषिस्तारान्मण्डलंशशिनःस्मृतम्‌ ॥ 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भानुर्भुत्वाइधस्तात्प्रसर्पति। 
डद्घृत्य पृथिवीच्छायां निर्मलां मण्डलाकृतिः ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रस्य घोडशो भागोभागवश्चविधीयते | भार्गवात्पादहीनस्तुविज्ञेयोथवृहस्पतिः 
बृहस्पतेःपादहीनी वक्रसौरी बुधस्तथा । शतानिपश्चव्त्वारि त्रीणि दें चेकयोजनम्‌ 
योजनाधेप्रमाणानि भानि हस्वं न विद्यते | भूमिलोकश्च भूलोंकःपादगग्य:प्रकीतितः 
भूमिसूर्यान्तरं तथ्च भुवर्लोकः प्रकीतितः | घुब्सूर्यान्‍्तर तथ्य नियुतानि चतुदंश ॥ 
स्वलोक:सो 5पिगदितोलोकसंस्थानचिन्तक: | शुवादूध्व॑तथाको टिमहलेक:प्रकीतित 
दें कोल्यौचजनोयत्रनिवसन्तिचतु:ःसना । चतुभिश्चापिको टिभिस्तपोलोकस्तत' स्घृतः 
वैराजा यत्र ते देवा: स्थिता दाहविचजिता: । 
षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते ॥ ४३ ॥ 
अपुनमेरका यत्र ब्रह्मलोको हि स स्सखतः | अष्टाद्श तथाकोस्योलक्षाण्यशीतिपश्च व 
शुभ निरुपमं स्थान तदूध्चें सम्प्रकाशते । भूभुंबःस्वरिति प्रोक्त त्रेलोक्यंकृतकंत्विदम्‌ 
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जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक॑ त्रयम्‌ | रृतकाकृतयोमेथ्ये महलोंक इति स्मतः 

शुन्यो भचति कप्पान्ते यो5त्यन्तं न विनश्यति । 

एंते सप्त समाख्याता लोकाः पुण्यैरुपाजिताः ॥ ४७ ॥ 
यहेदानिजपेहेमैस्तीसैंजेतसमुचये: । वेदादिपोक्तैरन्यैश्व साध्याग्ल्ोकानिमास्विदुः ॥ 
ततश्वाण्डस्य शिरसों धारा नीस्मयी शिवा | स्वेलोकान्समाष्ठाव्यगड्भरामेरबुपागता 
ततो महीतलं सर्च पाताल प्रविवेश सा | अण्डपृष्नि स्थिता देघीसततंद्वार्घासिनी 
देवोनांकोटिकोटीमिःसम्बृतापिडुलेन च | तत्र स्थितासदारश्ञांकुरुते ण्डस्यसाशुभा 
निहन्तिदुष्रसडूगतान्महावलपराक्रमा | वायुस्कन्धानि सप्ताइपि ?१णुयद्वत्स्थितान्यपि 
पृथिवीं समभिक्रम्य संस्थितोमेघमण्डले । प्रधाहोनाम यो मेघान्प्रवहत्यतिशक्तिमान्‌ 
धूमजाध्योष्मजा मेघाः सामुद्रै्येन पूरिता: । तोयंघन्ति नीलाड़ा वर्षिष्ठाश्व भारत 
द्वितीयश्वावहों नाम निबद्ध: सूयमण्डले। तेन वद्ध घुवेणेदं ध्राम्यते सू्यमण्डलम ॥ 
तृतीयश्चोद्हों नाम चन्द्रस्कन्ये प्रतिष्ठितः | बद्धं घुबेण येनेद॑ं प्राम्यते चन्द्रमण्डल्म्‌ 
चतुर्थ: सम्बहो नाम स्थितो नक्षत्रमण्डले | बातरश्मिभिराबद्धं घुवेण सह श्राम्यते 
ग्रहेषु पश्चमः सोपपि विवहों नाम मारुतः । ग्रहचक्रमिदं येन श्राम्यते धुवसन्धितम्‌ 
पष्ठ: परिवहों नाम स्थितः सप्तषिमण्डल्े । श्रमन्ति घुवसम्बद्धा येन सप्तपयों दिधि 

सप्तमश् भुवे बद्धो वायुर्नाश्ना परावह: । 

येन संस्थापितं ध्ौव्यं चक्र चापनयानि भारत !॥ ६० ॥ 
ये समासाय बेगेन दिशामन्तं प्रपेदिरे | दक्षस्य दश पुत्राणां सहस्लाणि प्रजापतेः ॥ 
एवमेते दितेः पुत्रा: सप्तसप्त व्यवस्थिता: । अनारमन्तःसम्बान्ति सर्वगाःसर्वधारिणः 
घुवादूध्वेभसूर्यचाप्यनक्षत्रमतारकम्‌ । स्वतेजसास्वशक्त्या चाधिष्टितास्तेहिनित्यदा 

इत्यूथ्वेन्ते समाख्यात॑ पातालान्यथ में श्टणु ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारिकाख्याने लोकव्यवस्थितिवर्णनं नामा5प्जिंशो धध्याय:॥३८ 





एकोनचत्वारिशो ध्यायः 


सप्ताधालेकानाम्प्यवस्थावण॑नम्‌ 
नारद उचाच 
सहस्नसप्तत्युच्छाये पातालानि परस्परम्‌ | अतलं बितलं चब नितलं थ रसातलम्‌ 
तलातल॑ च सुतलं पातालंचापि सप्तमम्‌ | कृष्णशुक्कारुणा: पीताःशकराशैलकाश्चनाः 
भूमयो यत्र कौरव्य घरप्रासादशोभिताः । तेषु दानवर्देतेयनागाश्वैव सहस्नरशः ॥१॥ 
स्वलॉकादपि रस्याणि द्ृष्टानि बहुशों मया | आह्ादकारिणोनानामणयोयत्रपन्नगाः 
देत्यदानवकन्या भिमेहारूपाभिरन्विते । पाताले कस्य न प्रीतिविमुक्तस्थाइपि जायते 
यत्र नोष्णं न वा शीतं न वर्षदुःखमेव । भक्ष्यमोज्यमहामोगकालोयत्रा5पि जायते 
पाताले सप्तमे चाइस्ति लिड्ढं श्रीहाटकेश्वरम्‌ । 
ब्रह्मणा स्थापितं पार्थ ! सहस्मयोजनोच्छितम्‌ ॥ ७॥ 
हाटकस्य तु लिड्डस्य प्रासादो योजनायुतः । सर्वरल्मयो दिव्यो नानाश्चर्य विभूषितः 
तथ्चाचेयन्ति तलिड़ुं नानानागेन्द्रसत्तमाः | तद्धस्ताञ्ञल भूरितस्याधोनरकाःस्छताः 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताउछुणुष्व महामते | कोटयः पश्चपश्चाशद्राजानश्वेकविशतिः 
रौरवः शकरो रोधस्तालोविशसनस्तथा । महाज्वालस्तप्तकुस्मोलबणो प्थविमोहकः 
रुधिरान्धो बेतरणी कृमिशःकृूमिभोजनः | अखिपत्रवनं कृष्णोलालाभश्ष्यश्वदारुणः 
लथा पूयचह: पापोवहिज्वालो5प्यधःशिरा: । सन्दंशः कृष्णसूतअश्यतमश्धावी चिरेव थ 
श्वभोजनो विसूचिश्वाप्यवीचिश्वतथा5परः । कूट्साक्षीरौरवं च रोधं गोविप्ररोघकः 
खुराप: सूकर॑ याति ताल मिथ्यामनुष्यहा । गुरुतव्पी तप्तकुम्मं ततलोहं ले भक्तहा ॥ 
गुरूणामवमन्ता यो महाज्वाले निपात्यते | लघर्ण शाख््रहन्ता च निर्मर्यादा पिमोहके 
कृमिभक्ष्ये देबद्ेशा कृमिशे तु दुरिष्वकूत्‌। पित॒देवात्पूवमश्नल्लॉलाभक्ष्ये प्रयाति च ॥ 
मिथ्याज़ीवविरोधी विशसने कूटशख्रकृत्‌ । अधोमुखे हासदुग्राही एकाशी पूयधाहके 
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मार्जारकुककुटभ्वानपक्षिपोष्टा प्रयाति च | बधिरान्धगृहक्षेत्रतृणघायादिज्वालकः ॥ 
नक्षत्ररंगजीची च याति चेतरणीं नरः | घनयौचनमत्तो यो धनहा कृष्णमेति सः ॥ 
असिपश्रवन याति वृक्षच्छेदी वृभैष यव्‌ । कुहकाजीधिनः सर्चे बहिज्चाले पतन्तिते 
परखी चर पराज्न॑ च गच्छन्सन्दंशमेति च। दिवास्वप्नपरा ये च बतलोपपराश्व ये ॥ 
शरीरमदमत्ताश्व यान्ति चेते ध्वमोजनम्‌ । शिवं हरि न मन्यन्तेयान्ट्यिवीबिनमेच च 
इत्येचमादिभिः पापेरशासत्नधस्य सेवने: । पतन्त्येव महाघोरनरकेषु सहरूशः ॥२४॥ 
सस्माय इच्छेदेतेम्यो पिमोक्ष बुद्धिमान्नरः । श्रुतिमार्गेण तेनाचों देवी हरिहराबुभौ 
नरकाणामधोभागे स्थितः कालाग्रिसश्क्षकः । 
तद्धो हृदकपश्वेव अनन्तस्तदधः स्मृतः ॥ २६ ॥ 
यस्यैतत्सकल चिश्व॑ मूर्धाग्रे स्पपायते ! इत्यनन्तप्रभावात्स हानन्त इति कीर्ल्यते ॥ 
दिशां गजास्तत्र पद्मकुमुदाअनचामनाः | तदर्धो 5ण्डकटाहम्ल एकविरास्ति तत्र | 
चतुलेक्षसहस्तराणि नवतिश्व शतानि थे | एतेनेच प्रमाणेन उदक॑ च ठतः स्घतम्‌ ॥ 
तद्धों नरकाः कोस्यों ह्विकोख्य5भ्रिस्ततो महान | 
चत्वारिशत्सहस्रेश्व तद्घस्तम उच्यते ॥ १० ॥ 
चत्वारिशच्य कोय्यस्तु चतरूश्व॒ ततः परा: | एकोननचतिलेक्षा: सहस्वाशीतिरेच च॥ 
तदधो5ण्डकटाहो 5थकोटिमात्रस्तथापर: । देवी युक्ताकपालीशादण्डहस्तेनचापिसा 
देवीनां कोटिकोटीमिः खम्बता तत्र पालिनी | 
सह्डुषेणस्य निःश्वासप्रेरितों दाहकोइनलः ॥ ३३ ॥ 
कालापन प्रेर्यत्येव कव्पान्ते दहाते ज़गत्‌ | एवं विधमध:ःसूत्रं निर्मितं चाइश्र भारत 
मध्यसूत्रे कटाहे च पालकान्स्तासछुणुष्व मे । धखुधामास्थितः पूर्व शड्डुपाल्श्रदक्षिणे 
तक्षकेशः स्थितः पश्चा दुत्तरे केतुमानिति | हरसिद्धि: सुपर्णाक्षीभास्करायोगनन्दिनी 
कोटिकोटी युता देवी देवीनां पालयत्यद: । एयमेतन्महाश्रयंत्रह्माण्डं स्थापितं च ये: 
नमामि तानहं नित्य॑ ब्रद्मविष्णुमहेश्वरान 
विष्णुलोको रुद्रलोको बहिस्वाउस्मात्प्रकीर्त्यते ॥ ३८ ॥ 


पकोनचत्वारिशो धध्यायः ] # सत्ययुगादिचतुर्युगानांमानघर्णनम्‌ # शृ६६ 


त॑ च बर्णयितु ब्रह्मा शक्तोनेषाषस्मदादयः । षिमुक्तायत्र संयान्ति नित्यंहरिहरबताः 

ब्रह्माण्ड सम्व॒तं होतत्कटाहिन समन्‍्ततः | कपित्थस्य यथा बीज॑ कटाहेन सुसम्बतम 

दशोत्तरेण पयसा बृतं तद्चाएपितेजसा । तेजश्व घायुना वायुनंभसा5हन्तया थे तत्‌ 
अहड्ारश्व महता तं चापि प्रकृति: पर | दशोत्तराणि सर्वांणिषडाहुः सप्तम च तत्‌ 

प्राकृतं चरणं पार्थ तदनन्तं प्रकीतितम्‌ । अण्डानां तु सहस्राणांसहस्राण्ययुतानि च 

ईदशानां तथाचात्रकोटिकोटिशतानि व | सर्वाण्येवम्विधान्येवयाद्वशंकी तितंत्विद्म्‌ 
यस्येवं बेभवं पार्थ ! त॑ं नमामि सदाशिवम्‌ । 
अहो मन्दः स पापात्मा को वा तस्मादचेतनः ॥ ४५ ॥ 

य एवंविधसम्मोहतारकं न शिव भजैत्‌ | अथ ते कीर्तयिष्यामिकालमानं निबोधतत्‌ 
काप्ठा निमेषा दश पश्च चाहुस्थ्रिशन्य काष्टा गणयेत्कला हि। 
त्रिशत्कलाश्थापि भवेन्मुहत्त तत्च्रिशता राज्यहनी उसे च॥ ४७ ॥ 

दिवसेपश्च कालाःस्युस्बिमुहूर्ता: श्॒णुष्वतान्‌ | प्रातस्ततः सड्भचश्चमध्याहश्वापराहकः 

सायाहः पश्चपश्चापि मुह॒र्ता दश पश्च च। अहोरात्राः पश्चरश पक्ष इत्यभिध्रीयते ॥ 
मासः पश्षठयेनोक्तो दी मासों खाकजावृतुः | ऋतुत्रयं चाप्ययन हेप्यने वर्षमुच्यते 
चअतुर्मेदं मासमाहुः पश्चमेदं थे धत्सरम्‌। सम्बत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः 
इद्वत्सरस्तृतीयो एसी चतुर्थश्चानु/शत्सरः | पश्चमश्च युगोनाम गणनानिश्चयो हि सः 
मासेन च मनुष्याणामहोरात्रं च पैतुकम्‌ | कृष्णपक्षस्त्वहः प्ोक्तः शुक्रपक्षश्व॒ शवरी 
मानुषेण च वर्षण देविको दिचसः स्मृतः । 
अहस्यत्रोदगयन रात्रि: स्याइक्षिणायनम्‌ ॥ ०४ ॥ 

चबषेण चेव देवानां मतः सप्तविवासर: । सप्तरोणां थ वर्षण भ्रौषश्ध दिवसः स्मृतः 

मनुष्याणां च वर्षाणि लक्षसम्दशव तु । अष्टाविशतिसहस्नाणि कृत॑ त्रेतायुगं ततः 

लक्षद्वादशसाहस्रषण्नवत्यधिकाः पराः । अष्टी लक्षश्वतु:षश्िसहस्त्राणि व दापरः ॥ 
चतुल॑क्षन्तु द्वात्रिशत्सहस्लाणि कलिः स्घृतः | चतुभिरेतर्देधानां युगमित्यभिधीयते 
आयुमनोयंगानाश्व साधिका होकसप्ततिः | चतुर्दशमनूनाश्व कालेन ब्रह्मणो दिनम्‌ 


४०० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


युगानाश्व सहस्लेण स ये कव्पः श्णुष्च तान्‌ । भवोद्धवस्तपोभव्य ऋतुवेहिवराहकः 

साघित्र आसिकश्नापि गान्धार: कुशिकस्तथा । 

ऋ्रेषभश्व तथा खड़गो गान्धारीयश्व मध्यम: ॥ ६१॥ 
चैराजश्व निषादश्ध मेघवाहनपश्चमों | चित्रको ज्ञान आकूतिमीनो दंशश्ववृ हकः ॥ 
श्येतो लोहितरक्ती च पीतधासाः शिव:ः प्रभुः | सर्वरूपश्च मासोध्यमेवंवर्षशतावधिः 
पूर्वार्धमपराध्ध च ब्रह्ममानमिदं स्खृतम्‌ । विष्णोश्र शद्भररस्थाउपि नाहं शक्तश्व वर्णने 
काइहमल्पमतिः पार्थ क्राउपरो हरित्यम्बकौ । देविकेनेच मानेन पातालेप्वपि गण्यते 

इति ते सूचित बुद्धथा श्यूणु तत्पाकृतं पुनः ॥ ६६ ॥ 

॥ इति वैधात्रव्यवस्थितिः ॥ 
महादेव उवाच 

ऋषभोनाम यक्नाज्ञा नानापाषण्डकल्पना: । 

कलीौ पार्थ ! भविष्यन्ति छोकानां मोहनात्मिकाः ॥ ६७ ॥ 
तस्य पुत्रस्तु भयतः शतः्णडूस्तु तत्खुतः | तस्य पुआाएक जात॑ तथैका च कुमारिका 
इन्द्रद्वीप: कसेरुश्व॒ ताप्रद्वीपोगभस्तिमान । नागःसौम्यश्वगान्धर्वोवरुण्श्वकुमारिकाः 

बदन चापि कन्यायाः पार्थ बकरिकाकृति | 

श्रणु तत्कारणं स्व महाश्रयंसमन्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
महीसागरपयन्तं वृक्षरजि पिराजिते । जालीगुल्मलताकीण स्तस्भतीर्थस्यसन्निधो 
अजासमजतो मध्यात्काचिदेका न बकरी । भ्रान्तासती समायाता प्रदेशे तत्र दुश्चरे 
इतस्ततो प्रमनन्‍्ती सा जालिमध्येसमन्ततः । निगेन्तुनैवशक्तोति क्ुत्पिपासादिताशुभा 
चिलम्ा जालिमध्ये तु ततः पश्चत्वमागता | कालेनकियतातस्य त्रुटित्वाशिरसौह्यथ: 
पपात शनिदर्श च महीसागरसड़मे | सर्वतीर्थमये तत्र सर्वपापप्रमोचने ॥ ७५ ॥ 
शिरस्तु तद्वस्थं हि समग्र॑ तन्न संस्थितम्‌ | जालिगुल्मावरूग्नं व तस्यानैबापतज्ञले 
शोषकायप्रपातेन महीसागरसडुमे । तत्तीर्थस्य प्रभावेण बकरी सा कुरुद्धह !॥ ७७ ॥ 

शतश्टडुस्य वे राज: सिहरेप्चभचत्खुता । 


पएकोनयत्वारिशो5ध्यायः] # वर्करिकाख्यानम्‌ # ४०३ 


मुख ब्क रिकातुल्यं व्यक्त तस्या व्यजायत ॥ 8८ ॥ 
विज्यनारी शुभाकारा शेषकाये बसौ शुभा । पूर्व तस्याप्यपुश्रस्य राक्ः पुश्रशतोपमा 
पुत्री जाता प्रमोदेन स्वजनानन्द्वधिनी | ततस्तस्याषिलोक्याःथ मुखंबकरिकाकृति 
विस्मयं समनुप्राप्ता: ख्वे ते राजपूरुषा: | विषाद॑ परमापन्नो राजा सान्‍्तःपुरस्तदा 
खिन्ना:प्रकृतय:सर्वास्तादुप्रूपविलोकनात्‌ । तत्किमित्येतदाश्वरयमूजु :पौराःसुबिस्मिताः 
ततः सा यौवन प्रा्तासाक्षादेवसुतोपमा । स्थमुखं दर्पणे धीक्ष्य स्खुतः पू्ोंभवस्तया 
तत्तीर्थस्य प्रभावेण माठृपित्रो निवेद्तिम्‌ । विषादों नैध कतेव्योमदर्थेतात निश्चितम्‌ 

मा शोक कुरु में मातः ! पूब्रंजन्माजितं फलम्‌ । 

ततः पूर्व स्ववृत्तान्तमुक्त्वा सा च कुमारिका ॥ ८५॥ 
पूर्व जन्मोद्ववः कायस्तस्या यत्रापतत्तथा । गमनाय तमुद्देश बिज्ञप्तीो पितरों तया॥ 
अहं तात गमिष्यामि महीसागरसड्रमम्‌। भवामि तत्र सम्प्राप्ता यथा कुरु तथा रूप 
ततः पित्रा प्रतिज्ञातं शश्शड्रेण तत्तथा । तस्याः सम्बाहनं चक्रे राजापोतेः सरलकेः 
स्तम्भतीर्थ ततः साउपि प्राप्यपोतार्थसंयुता । भूरिदानं ततश्वक्े दान॑ सर्वस्वलक्षणम्‌ 
जालिणुव्मान्तरेन्विष्य ततो द्वष्टंनिजंशिरः । अस्थिचर्मावशेष॑ च तदादाय प्रयत्नतः 
दग्ध्वा सड़मसात्रिध्ये क्षिप्तान्यस्थीनि सड्डमे । ततस्तीर्थप्रभावेणमुखंजातशशिप्रमम्‌ 

न तादग्देवकन्यानां न ताह्डनागयोषिताम्‌ | 

न ताइूड्मर्त्यंनारीणां तस्या याद्रड'मुखं मुखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
खुराछुरनरा: सर्वे तस्यारूपेण मोहिताः । बहुधा प्रार्थयन्त्येनां न सा बरमभीप्सठि॥ 
कष्टं तया मुदा तत्र प्रारब्ध दुश्वर ठपः | ठतः सम्बत्सरे पूर्ण देखदेवो महेश्वरः॥ 
प्रत्यक्षतां गतस्तस्थेवरदो 5स्मीतिचात्रचीत्‌ । ततस्तं पूजयित्वाचकुमारीधाक्यमत्रबीत्‌ 
यदि तुशे5सि देवेश! यदि देयो बरो मम । खात्निथ्यं क्रियतामत्र सर्वकालं हि श्र 
एचमस्त्विति शर्बेण प्रो हृष्टा कुमारिका । यत्र दुग्ध शिरस्तस्यावर्कयांःकुरुसत्तम 
बकरेशः शिवस्तत्र तया संस्थापितस्तदा । मन्मुखान्महदाश्चर्य भ्रुत्वेदं ब तलातलाख्‌ 
स्वस्तिकोनाम नागेन्‍्द्र:कुमारीद्रष्टुमागतः । शिरसा गच्छतातेनयत्रोत्क्षितताचभूरभूल्‌ 

२६ 
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ईशाने बकरेशस्य कृपो5भूत्स्वस्तिकामिधः । पूरितो गड़या पार्य सर्वेतीर्थफलप्रद:॥ 
टृष्टा च स्थापित लिडडं शिवस्तुष्टो घर ददी । येषां स्तशरीराणामत्र दाह: प्रजायते 

क्षिप्यन्ते5ब्धी तथा5स्थीनि तेषां स्यादक्षया गतिः | 

ते स्वर्ग सुचिरं कालं वसित्वापत्र समागता: ॥ १०२॥ 
राजानः सर्वेसम्पूर्णा: सप्रतापा भवन्ति ते | बकरेशं च यो भक्त्यासम्पूजयतिमानवः 

स्ात्वाएणंवमहीतोये तस्य स्यान्मनसेप्सितम्‌ | 

कारतिके च चतुद्दश्यां कृष्णायां श्रद्धयान्वितः ॥ १०७ ॥ 
कूपे स्मानंनरःकृत्वा सन्तप्यंच पितन्निजान । पूजयेद्बकरेशं यः सर्वेपापः स मुच्यते॥ 
एवं लब्ध्वा वरान्सर्वान्सापुनः: सिह ययो | शतश्णड्राय पित्रेचवृत्तान्तंस्व॑न्यवेदयत्‌ 
तच्छुत्वा विस्मितोराजा लोकाःसर्वेचफाल्युन | प्रशशंसुमेहीतीर्थमाजग्मुश्रक्ततादराः 
स्वात्वा दत्वाच दानानि विधिधानियतेततः । सिहलंचययुरभूयस्तीर्थमाहात्म्यहर्षिताः 
क्षनिच्कस्त्यांकुमार्या चधरंद्रव्यंचपाथिचः । तथाउन्यदपि प्रीत्याएइसौयददौ जपति:उणु 
इदूं भारतखण्ड थ नवधैव विभज्य सः । ददावष्टी स्वपुत्राणां कुमायें नवर्म तथा ॥ 
तेषां विभेदान्वक्ष्यामि पर्वतेरुपशोमितान्‌ । पुत्रनामानि वर्षाणि पर्वतांश्व श्टणुच्च मे 
महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमाउक्षप्तः । पिन्ध्यश्व पारियात्रश्व सप्ताउत्र कुलपवताः 
महेन्द्रपरतश्चव इन्द्रद्वीपो निगद्यते | पारियात्रस्य चेवार्वाक्खण्ड कौमारिक स्मृतम्‌ 
सहस्नमेकमेक॑ थ सर्वेखण्डान्यमूनि च। नदीनां सम्भवं चापि संक्षेपाच्छणु फाल्युन 
वेदस्म्ृतिमुखा नद्यः पारियात्रोड्स्‍वा मताः । नमंदासरसायाश्रनययो विन्ध्या द्विनिर्गता 

चन्द्रभागादा ऋक्षपवेतसम्भवाः । ऋषिकुल्याकुमार्यादा: शुक्तिमत्पादसम्भघा 

तापी पयोष्णी नि्बिन्ध्या कावेरी व महीनदी । 

कृष्णा वेणी भीमरथी सहापादोड्डवाः स्घछताः ॥ ११७ ॥ 
कृतमालातान्नपर्णो प्रमुखा मलयोद्भवाः । त्रिसामऋष्यकुल्यादा महेन्द्रप्रभवाः स्घृताः 
एवं विभज्य पुत्रेम्यः कुमायें च महीपतिः | शतःड्रोगिरिंगत्वा उदीच्यांतप्तवांस्तपः 
तत्र तप्त्वा तपोधोरं ब्रह्मलोक॑ ज़गाम सः | शतश्डे तृपश्रेष्ठ: शतशड़े नगोत्तमे ॥ 


पकोनचत्थारिशो5ध्यायः ] # नवखण्डानांग्रामसंख्यावर्णनम्‌ # ४०३ 


यत्र जातोउसि कौन्तेय ! पाण्डोस्त्वं खोदरे: सह । 

कुमारी थ महाभागा स्तम्मतीर्थस्थिता खती ॥ १२५१ ॥ 
खण्डोड्डवेन द्ब्येण तेपे दानानि यच्छती । ततःकेना5पि कालेन श्रातृम्यो5एम्यए्चज 
महाघरीर्यबलोत्साहा जाता नव नवात्मजाः । ते समेत्य समागम्य कुमारोींप्रोचिरेततः 
कुलदेबीत्वमस्माकंप्रसादं कुरु नः शुभे | अष्टीखण्डानिचास्माक॑ चिभज्यस्वयमेचय 

देहि द्वासपतीनां नो विभेदः स्याद्यथा न नः ॥ १२४ ॥ 
इत्युक्ता सर्वधमंज्ञा विज्ञाने ब्रह्मणा समा | द्वासप्ततिधिभेदेःला नवखण्डान्यचीकरत्‌ 
तेषां नामानि प्रामांश्रपत्तनानिचफाल्गुन । वेलाकूला नि संख्यांचवक्ष्यामितवतत्त्वतः 
कोटिश्वतस्रो ग्रामाणां नीवृदासीच मण्डछे | साधकोटिद्वयपग्रामैदेशोबालाकडच्यते 
सपादकोरिय्रामाणां पुरसाहणकेधिदुः । लक्षाश्रवत्वारणवा5पि ग्रामाणामन्धलेस्म्ता: 
एकोलक्षश्र नेपाले ग्रामाणां परिकीतितः । षटत्रिशलक्षमान तुकान्यकुब्जैप्रकीतितम्‌ 
द्वासप्रतिस्तथा लक्षा ग्रामागाजणके समता: । अश्शादशतथालक्षात्रामाणा गौडदेशके 
कामरूपे च ग्रामाणां नचलक्षाः प्रकीतिताः | डालहै वेद्सण्शेतु श्रामाणांनवलक्षकस्‌ 
नवेष लक्षा प्रामाणां कान्तिपुरेप्रकीतिताः । नवलक्षास्तथाचैव माचिपूरे प्रकीतिताः 
ओड़ियाणे तथा देशे नवलक्षा: प्रकीतिता: | जालन्धरेतथा देशे नवलक्षा:प्रकीतिताः 
लोहपूरे तथा देशे लक्षाः प्रोक्ता नवंब च। प्रामाणां सप्तलक्ष च पाम्बीपुरेप्रकीतितम्‌ 

प्रामाणां सपलक्ष च रटराजे प्रकीतित्म्‌ । 

हरीआले च ग्रामाणां लक्षपश्चकसम्मितम्‌ ॥ १३५ ॥ 
साधलक्षत्रय॑ प्रोक्तं द्डस्य विषये तथा । सा्थलक्षत्रयं प्रोक्त तथायम्भणवाहके ॥ 
शकविशतिसाहस्त॑ ग्रामाणां नीलपूरके | तथामलूबिषये पार्थ आमाणामेकलक्षकम्‌ ॥ 
नरेन्दुनामदेशे तु लक्षमेकं सपादकम्‌ | अतिलाडुलदेशे व लक्ष: प्रोक्तः सपादकः ॥ 
लक्षाष्टादशसाह्त नवती हे थ मालबे । सयम्भरे तथा देशे लक्षः प्रीोक्तः सपादकः ॥ 
मैवाड़े व तथा प्रोक्तो लक्षक्षेक:ःसपादक: । अशीतिश्व सहस्लाणिवागुरिःपरिफीतितः 
आमसप्ततिसाहस्त्रो गुजरात्रः प्रकीतितः । तथा सप्ततिसाहस्म्मः पाण्डोजिषय एव ज ॥ 


४०४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


जहाहुतिसहस्राणि द्वाचत्थारिशदेव व । अष्टपष्टिसहस्राणि प्रोक्त काश्मीरमण्डलम्‌ 
बश्ित्रिशत्सहस्नाणि ग्रामाणां कौडुणेविदुः । चतुर्दशशतं दे च विशतोलघुकौ डुणम्‌ 
सिन्घुः लहस्नदशके श्रामाणां परिकीतितः ॥ १४४ ॥ 
चतुर्दशश्ते हे व विशतिः कच्छमण्डलम्‌ । पश्चपश्चाशत्सहस्र॑ श्रामा: सौराध्रमुच्यते 
एकचिशतिलाहस्रो लाडदेशः प्रकीर्तितः | अतिसिन्धुश्व त्रामाणां दशसाहस्र उच्यते 
तथा चाश्वमुखं पार्थ | दशसाहस्रमुच्यते ॥१४६ ॥ 
सहस्मदशक॑ यराउपि एकपादः प्रकीतितः ॥ ६४७ ॥ 
तथैष दशसाहस्त्रो देशः सूथमुखः म्म्ृतः | एकबाहुस्तथा देशो दशलाहस्रमुच्यते ॥ 
खहस्रद्शक॑ चेव सज्ञायुरिति देशकः | शिवनामा तथा देशः सहस्त्रदशकः स्मृतः ॥ 
सहस्राणि दश ख्यातं तथा कालहयंज़य: ॥ १४६ ॥ 
लिड्रोट्डवस्तथा देश: सहस्नाणि दशेव च। भद्रश्व देवभद्रश्व प्रत्येकं दशकों स्मृतो ॥ 
घट्जत्िशश् सहस््नाणि सख्ती चटपिराटको । षट्तिशब्वसहस्राणियमकोटि:प्रकीतिता 
अष्टादश तथा कोस्यों रामको देश उच्यते | तोमरथश्वापिकर्णाटो युगलश्चत्रयस्त्विमे 
सपादलक्षग्रामाणां प्रत्येक परिकोतितः | पश्चलक्षाश्व प्रामाणांस््रीराज्यंपरिकीतितम्‌ 
पुलस्त्यविषयश्रापि द्शलक्षक उच्यते | प्रत्येक लक्षद्शकों देशों काम्बोजकोशलो 
ग्रामाणां च चतुलेक्षोबाल्हिक:परिकीत्यते | घट्जिशश्वसहस्नाणि लड्ढदेशःप्रकीतितः 
चतुःषश्रिसहल्लाणि कुरुदेशः प्रकीतितः | साधलक्षस्तथा प्रोक्तः: किरातविजयों जयः 
पश्च प्राहुस्तथा लक्षान्विदर्भायां व प्रामकान्‌ । चतुदंशसहस््राणि वर्धमानंप्रकीतितः 
सहस्रदशक चापि सिंहलद्वीपमुच्यते । घद्जिशश्न सहस्नाणि ग्रामाणां पाण्डुदेशकः ॥ 
लक्षेक थ तथा प्रोक्त ग्रामाणां तु भयाणकम्‌ । षट्षष्टिचसहस्लाणिदेशोमागघउच्यते 
पश्टिसह्लाणि तथा ग्रामाणां पाडुदेशकः । जिशत्साहस्न उक्तश्न श्रामाणांचघरेन्दुकः 
पश्चविशतिसाहसं॑ सूलस्थान प्रकीतितम । 
चत्वारिशत्सहस््राणि ग्रामाणां याघनः स्मृतः ॥ १६१ ॥ 
चत्वार्येच सहस्नाणि पक्षबाहुरुद्ीयते | डासप्ततिरमी देशाः प्रामसंख्या: प्रकीलिता/॥# 


एकोनचत्वारिशोईध्यायः ] # बकरेश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४०५ 


एवं भरतखण्डे६स्मिन्षण्णवत्येव कोटयः | द्ाससतिस्तथा लक्षाःपत्तनानांप्रकीतिताः 
चदट्त्रिशश सहस्त्ाणि बेलाकूलानि भारत । एवंघिमज्य खण्डानिश्रातृव्याणांददीनय 
आत्मीयमपि सा देवी अनिच्छुष्षपितेषुच । यतोमान्येतिसगिनीप्रतिक्रुध्यन्तिश्रातरः 
श्रात॒न्प्रति भगिनीच विचार्येचद्दीशुभा । तत्छत्वा साजुमान्यैतान्स्तम्भतीर्थमुपागता 
तदा तेधु च देशेषु चतुर्वगेस्य साधनम्‌ | सर्वेषां प्रवरं प्रोक्त कुमारीश्यसमेष च॥१६७ 
तत्मा5पि गुप्तक्षेत्रं च वेदेतत्सा कुमारिका । गुपक्षेत्रे कुमारेशं पूजयन्ती महात्॒ता॥ 
तस्थौ हृदेषु स्नायन्ती घट्सुचेवापिसडूमे । ततः कालप्रकर्षाश्प्रासादेस्कन्दनिर्मिते 
जीर्णनव्यंस्वर्णमयंप्रासादंसाउप्यकारयत्‌ । ततस्तुष्टोमहादेवस्तस्याभत्तयातितो षितः 
कुमारलिड्राडुत्थाय प्रत्यक्षस्तामघोचत । भद्ठे तबाहं भक्त्या च विज्ञानेन च तोषितः 
जीर्णः पुनरुद्धृतो5यंप्रासादस्तेनतोषितः । तबनाश्लाचविख्यातोभविष्यामिकुमारिके 
कर्ताचापितथोड्र्ता दो वै समफली स्छतो | कुमारेशःकुमारीश इतिवध््यन्तिमांततः 
बकरेशे थ ये दत्ता बरा दत्ता: सदैव ते | तथा(पि प्राप्त: कालूश् समीपे वरघणिनि 
अमभतुकाया नार्याश्व न स्वर्गो मोक्ष एवं च | यर्थव वृद्धकन्यायाःसरस्वत्यास्तरेशुमे 
तस्मात्त्वमत्र तीर्थे व महाकालमितलिस्म्ृतम्‌ | सिद्धि गत॑ बृणु भद्रे पतित्वेबश्वणिनि 
ठतः सा रुद्रवाक्येन वश्यामास त॑ पतिम्‌। रुद्लोक॑ ययो चापि महाकालसमन्विता 
तत्र तां पाव॑ती प्राह समालिड्म्यप्रहषिता । यस्माज्वया चित्रवच्चलिखितापृथिवीशुभे 
वित्रलेखेतिनाज्ना त्वं तस्माद्व सखी मम | ततः सखी समभवश्चित्रलेखेतिसा शुभा 
यया5निरुद्ध: कथित उषायाः पतिरुसमः । योगिनीनांधरिष्ठा या महाकालस्यवलभा 
अप्सु सा बाषिक बिन्दु पूर्णवषेशते पपो | तपश्चरन्तीतस्मात्खाप्रोच्यतेचाप्सरादिधि 
एचम्बिधा कुमारी सा लिड्मेतद्धिफात्युन | स्थापयामासशिवद बकरेश्थरसबज्शितण्‌ 
तस्मादत्र नृणां दाहश्धास्थिश्षेपश्च भारत | प्रयागादधिकी प्रोकोमहेशस्य बलो यथा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण 'एकाशीलतिसाहस्यां संहितायां प्रधमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे बरकरेश्वरमाहात्म्यवर्णनंनामैकोनचत्वारिशो5ध्याय ॥ ३६॥ 
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चत्वारिशो5ध्यायः 
महाकालकरन्धमसम्बादे चतुयुगध्यवस्थावणनम्‌ 
अर्जुन उवाच 
महाकालस्त्वलौ कश्थ कथं सिद्धिमुपागतः । अस्मिस्तीर्थे मुनिश्रेष्ठ महदाश्चयंमत्रमे॥ 
सर्वमेतत्समाख्याहि श्रदधधानाय पृच्छते ॥ २॥ 
नारद. उपाय 
नमस्कृत्य महाकाल बरदं स्थाणुमव्ययम्‌ | शक्तितश्व रित॑ तस्य चक्ष्ये पाण्डुकुलोदह 
बाराणस्यां पुरि पुरा बभूव जपतां बरः | रुद्जापी महाभागो माण्टिनाम महायशा: 
तस्यापुत्रस्य पुत्रार्थे रुद्ान्‍्सअपतः किल । गव॑ घर्षशतं तुश्स्ततस्तं प्राह शद्भुरः ॥५॥ 
माण्टे तब खुतो धीमान्म्रत्प्रभावपराक्रमः | वंशस्य तव स्वस्थ समुद्धर्ता भविष्यति 
इति श्रुत्वा रुद्यबो माण्टिहेर्ष परंगतः | ततः काले कियन्मात्रे पल्ी माण्टेमहात्मनः 
दधघार गर्भ चटिका तपोमूतिधरायथा । तस्य गर्भेस्य वर्षाणि चत्वारि किल संययुः 
न पुनर्मातुरुदरं त्यक्तवा निर्गेच्छते बहिः | ततो माण्टिरुपामन्ध्य सामभिस्तमवोचत 
घत्स ! सामान्यपुत्रो 5पि पित्रो: सुखकरः सदा । 
शुद्धायां मातरि भवो मत्तः कि पीडयस्यलूम्‌ ॥ १०॥ 
घत्स ! मानुष्ियवासस्य स्पूहा तुस्यं कथं न हि। 
यत्र धर्मा्थंकामानां मोक्षस्याउपि च सनन्‍्ततिः ॥ ११॥ 
कदा मनुृष्या जायेम पूजा यत्र महाफला । पितृ्णादेबतानां च नानाधर्माश्व यत्र हि 
इति भूतानिशोचन्तिनानायोनिगतान्यपि । तस्व मानुष्यमतुलंस्पृहणीयंद्वौकसाम्‌ 
अनादृत्य कथं ब्रृहि स्थितश्चोद्र एव जे ॥ १३ ॥ 
गर्भ उघाय 


तात जानास्यहंसर्वमेतत्परमदुलंभम्‌ । किन्तु विभेमिचातिमात्रंकाल्मार्गस्थनित्यशः 
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दो मार्गों किल वेदेघु प्रोक्तो कालो5चिरेघ य। 

अथिषा मोक्षमायान्ति कालमार्गेण कर्मणि ॥ १५ ॥ 
स्व था नरके वापि फालमार्गगतों हायम्‌। न शर्म लभते क्रापिव्याधबविद्ध्गोयथा 
तस्येव हेतो: प्रयतेत्कोविदो यज्न दुःखबित्‌। कालेन घोररूपेण गम्भीरेण समाहितः 
तच्चेन्मम मतस्तात नानादोषेने मोहाते । ततो5हं दुलभ॑ जन्ममानुष्यंशीध्रमाप्नुयाम्‌ 
ततस्तस्य पिता पार्थ कान्दिशीको महेभश्वरम्‌ | ज़याक शरणं देवं त्राहित्राहिमहेश्वर 

त्वां विना को5परो देव ! पुत्रस्याभीशदो :स्ति मे । 

त्वयेव दत्तस्त्वं चा5मुं जन्म प्रापय मे सुतम्‌ ॥ २० ॥ 
ततस्तस्यातिभक्तया सौ प्राह तुष्टो महेश्वरः | विभूतीः स्वघमंश्ञानवेराग्येश्वयमेव च 
बिपरीतश्व शीघ्र मो माण्टिपुत्र:प्रबोध्यताम्‌ । ततस्ताद्योतयन्त्यश्रविभूत्यों गर्भमूचिरे 
महामते माण्टिपुत्र न धायेन्ते भयं हृदि । चत्वारस्त्वांहि घर्माद्यामनस्त्यक्ष्यामहेनते 
ततो5परास्त्वधर्माद्या: प्रोचुनेंष तथावयम्‌ । भविष्यामों मनस्तुभ्यमस्मक्तव भयंनहि 
इत्युक्ते ख विभूतिभि: शीघ्रमेब कुमारक: । निःखसार बहिजांतश्वकम्पेतिरुरोद च ॥ 
ततो विभूतय:प्राहुर्माण्टे तब खुतस्त्वलौ | अद्यापि कालमागेस्यभीतःकम्पतिरो दिति 
कालभी तिरिति ख्यातस्तस्मादेषभविष्यति । इति दच्वा बर ताश्थमहादेवान्तिकंययुः 
सरोषपि बाल: प्रववृध्े शुकरपक्ष इघोडुपः | संस्क्रतः स च संस्कारेघोंमान्पशुपतिवती 
पश्चमन्त्राअपउछुद्धस्तीर्थयात्रापपोडभब॒त्‌ । रद्धक्षेत्रणु सस्ता स जपन्‍मन्त्रांश्रभारत 

कालभीतिगुप्तक्षेत्रगुणाउछुत्वा स्युपाययो । 

सनात्वा ततो मद्दीतोये जप्त्वा मन्त्रांश्र कोटिश: ॥ ३० ॥ 
निवृत्तो नातिदूरेषथ बिव्ववृक्ष ददश सः | टृष्टा तं तस्य चाधस्तालक्षमेक जजाप सः 
जञपतस्तस्य विप्रस्य इन्द्रियाणि छय॑ ययुः। केवलंपरमानन्दस्वरूपो 5सावभूत्क्षणात्‌ 
तस्यानन्दस्य नौपम्यंस्वर्गादीनांभवैरक़चित । गड्ढोदकस्येषमानंकेवलंसो पप्यलावपि 
तत्र लीनो मुद॒तेन पुनश्चाभूद्यधा पुरा | ततो विसिष्मये पार्थ कालभीतिरुषाच ह ॥ 
नाय॑ मम महानन्दो बाराणस्यां न नैमिये। न प्रभासे न केदारे न च्राप्यमरकण्टके 
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श्रीपव॑ते न चान्यत्रयाद्ृशो5यप्रवत्तते । निर्विकाराणिस्वच्छानिगड्ांभांसीवखा निमे 
भूतेषु परमा प्रीतिस्तिजगदयोतते स्फुटम्‌। धममेक पर महां चेतश्राप्यवगउछति ॥ 
अहो स्थानप्रभावो5यं स्फुर्ट चाउप्यत्र प्रोच्यते | 
निदोष यच्छुचि स्थान सर्वोपद्रघधर्जितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्र स्थितस्य धर्मार्थस्तद्वदुभूयात्सहस्रथा । तदस्माश्चप्रभावाद्धिजानामीतःस्वच्षेतसि 
विशिष्ट काशिमुख्येम्यस्तीथस्यः स्थानक त्विदम्‌ । 
तस्मादत्रेव संस्थो5४ं तपस्तप्स्यामि पुष्कलम्‌ ॥ ४० ॥ 
इदं चेदं तीर्थंमिति सदा यस्तृषितश्वरेत। न स सिद्धिमवाप्नो तिबलेशेन व प्रियेत सः 
इति संचित्य बिल्वस्य वृक्षस्याइधों व्यवस्थितः । 
जज़ापमन्त्रान्ण्द्स्य अद्भद्ठाग्रेण घिष्ठित: ॥ ४२॥ 
गृहीत्वा नियमं तोयबिन्दं धर्षशते5प्िवत्‌ | ततो घर्षशते याते जपतस्तस्य भारत ॥ 
कश्रित्तोयभृतं कुम्म॑ शृहीत्वा नर आवजत्‌ | स त॑ प्रणम्थ प्राहेदे कालभीतिप्रहर्षतः 
अद्य ते नियमः पूर्णस्‍्तोयमेतन्महामते !। गृहाण सफल महां श्रमं कतुमिहाहेसि॥४५॥ 
कालभीतिरुवाच 
को भवान्वणतो ब्रृहि किमाचारश्व तत्त्वतः । 
जन्माचारो चिदित्वा ते ग्रहीष्याम्यन्यथा न हि ॥ ४६ ॥ 
नारद उचाच 
न जाने पितरौस्घीयों नष्टी वा सर्वथा न हि। एचमेवापि पश्यामिसवंदा5हंसएवच 
आचारेश्वापि धर्मेश्चन कार्य मम किश्वन | तस्माद्ृक्ष्यामिनाप्येतन्नचाप्यस्मिसमाचरे 
कालभीतिरुवाच 
यद्येव॑ तोदक तुम्यंग्रहीष्याम्यस्मिकहिचित्‌ । श्ट॒णुष्वा5त्र चचोयन्मेगुरुराहश्रुती रितम्‌ 
न शायते कुलंयस्यबी जशुद्धिविनांततः । तस्य खादन्पिबन्वापिसाधुःसीदतितत्क्षणात्‌ 
यश्व रुद्रं न जानाति रुद्रभक्तश्च यो नहि । अन्नोदक॑ तस्य भुझन्पातकी स्याश्नसंशयः 
अज्ञात्वा यः शिव भुडके कथ्यते सो5त्र ब्रह्महा । 
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मार्णि य ब्रह्महाज्ञादे तस्मात्तस्य न मझयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
गड़ोदकुम्मःस्पादहत्तन्मध्येमथविन्दुना । अशिषशस्य यो भुड्कते शिवशो :पितथैधसः 
डीनवर्णाश्वयः स्याद्धिशिवमक्तो 5पिनैवसः । प्रतिगृह्षीगुणीतस्माहिलोक्यौद्ी प्रतिग्रहे 
नर उचाच 
एतेन तववाक्येनहास्थंसज्ञायते मम | अहोमुग्धो5सिमिथ्यात्वमपस्मारी जडो5पिच 
सदा सर्वेषु भूतेषु शिधोबसतिनित्यशः | साथ्वसाधु ततो धाक्यंनेबनिन्दाशिवस्यसा 
आत्मनश्व परस्थापि यः करोत्यन्तरोहरम्‌ । तस्य मिन्नद्शोरृत्युविदधेभयमुस्वणम््‌ 
अथवा का हि पानीये भवेदशुचिता बद्‌ | झस्तिकोद्भवकुम्भो5यं पावकेनापि पाचितः 
पू्णश्च पयसा कस्मिन्नेषामशुचिता कुतः ॥ ५६ ॥ 
अथ चेन्मम संसर्गादशुचित्वं च मीयते । तदस्यां संस्थितःपृथ्व्यामहंत्वं व कुतोचद 
कुतः पृथिव्यां चरसि खे त्वं नेव चरस्युत | एवं विचायमाणेते भाषितं मुग्धबद्गवेत्‌ 
कालभीतिरुवाच 
सर्वभूतेषु चेदेवं शिवण्वेति चोच्यते | नास्तिका सृत्तिकां कस्माद्क्षयन्ति नभस्थके 
शुद्धधर्थ तेन विश्वस्य स्थापिता संस्थितियंथा । 
फलेन पालिता सा च ना5न्यथा तां शटणुष्च च ॥ ६३ ॥ 
- ससर्जेति पुरा धाता रूपात्मकमिदं जगत्‌। तच्च नामप्रपज्चेन बद्धं दास्षाचगौर्यथा 
सच नामप्रपश्चस्तु चतुर्दा भि्यते किल । ध्वनिवेर्णा: पद चाक्ममित्यास्पदचतुष्यम्‌ 
तत्र ध्वनिर्नादमयो वर्णाश्वाकारपूर्वकाः । 
पद श वमि' ति प्रोक्त वाक्य चेति शिव! भजेत्‌॥ ६६ ॥ 
तच्चापि वाक्य त्रिषिधं भवेदिति श्रुतेमंतम्‌ । प्रभुसम्मतमेक॑च॒सुहत्संमतमेव च 
कान्तासस्मतमैवापिवाक्यंहित्रिविध विदुः । प्रभुः स्वामीयथाभ्त्यमादिशत्यैतदाचर 
तथा श्रुतिस्म्ृती चोभे प्राहतुः प्रभुसम्मतम्‌ | इतिहासपुराणादि सुदृत्सम्मतमुच्यते 
सुदृद्वत्प्रतिबोध्यैन प्रवतेयति तत््वतः | काव्यालापादिक यच्च कान्‍्तासम्मेंतमुच्यते 
प्रभुवाक यंस्मृतंयचचसबाह्याम्यन्तरं शुति। सुहृद्माक्यंतथाशौचंपालयेत्स्थर्गका इक्षया 
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तदेतत्पालनीयं स्यादुभूमिजानां श्रुतिबंदेत्‌। त्ययानास्तिक्यवाक्येनवेदेदद्भिधीयते 
पतेन श्रुतिशाखाणिपुराणं च वृर्थव किम | अग्नेलषिपूर्वा ये ब्राह्मणाःक्षत्रियाभधन 
मुग्धा: सर्वे<भवनन्‍्द्क्षा ये हि बेदंगता हाठु | तथाबेदान्तवचनंसस्तवस्थाह्यूध्वेगामिनः 
तिष्ठग्ति राजसामध्ये हाथो गच्छन्ति तामसाः। 
सत्तवाहारः सत्यघृत्त्या स्वर्गंगामी भवेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
न चेतदप्यसूथामो यदुभूतेषु शिवों न हि। अस्त्येष सवभूतेषु ः्टण्थत्राप्युपमानकम्‌ 
यथा सुबर्णजातानिभूषणानिबहनि च । कानिचिच्छुद्धरूपाणिहीनरूपाणिकानिचित्‌ 
स्वर्ण सवंषु चा5स्त्येबतथैवस सदाशिषः । हीनरूपं शोधितंसच्छुद्धोमितिनवेकताम्‌ 
तथेदं शोधित देहं शुद्धं दिबि ब्रजेत्स्फुटम्‌ | तस्मात्सवांत्मनाहीनाक्षग्राह्मंबतधीमता 
चेदिदं शोधयेद्वेह नव श्राह्म॑ समन्‍्ततः । सर्वेतो यः प्रतिग्राही निहाराहारयोने थे ॥ 
शुद्ि: स्थादल्पदिविसात्पाषाणो5सो भवेत्स्फूटम्‌ | 
तस्मात्सबा त्मना नंध प्रहीष्ये५हं जल स्फुटम्‌ ॥ ८१॥ 
साधुवाप्यथवा5साधु प्रमाणं नः श्रुतिः पर एचमुर्तके स व नरः प्रहसन्दक्षिणेन च 
अदुष्ठेन लिखन्भूमि चक्रे गत महोत्तमम्‌ | तत्र चिक्षेप तत्तोयं तेन गतेः सम पूरितः 
अत्यरिव्यत तोय॑ं च चक्र पादेन सँल्िखन्‌। चक्रे सरः पूरितं चाप्यतिरिक्तजलेनतत्‌ 
तदद्गुतं महदृद्नष्टा नेच विप्रो बिसिष्मिये | यतो बहुक्षिधं चित्र भवेदभूताद्यपासिषु ॥ 
तच्चित्रेण न जद्याच्च श्रुतिमार्ग सनातनभ्‌ ॥ ८६ ॥ 
नारद उबाच 
अतिसूर्खो5सि विप्रत्व॑प्रशावादांश्वमाषसे । किन श्रुतस्त्वयाश्लोक:पुरा विद्विरुदी रितः 
कूपो5न्यस्य घटोउन्यस्य रज्ज्ुरन्यस्य भारत ! ॥ ८७॥ 
पायन्त्यन्ये पिबन्त्यन्येसवें ते समभागिनः | तज्ञलंममकस्मात्त्वंधमंशो न पिबस्यसि 
नारद उवाच 
ततो विमस्शेश्लोकोबहधासमसागिनाम्‌ | अनिश्चयाद्विचार्यालौघटादेःसमभागिता 
बहुपोतद्व्यक्षेप: सबें: सा समभागिता | एवं कतुं: फले: सर्वे: समंस्याच्चपुनः पुनः 


खत्वारिंशो धध्यायः] # कालभीतिकृतं शिषस्तववर्णनम # ४११ 


यः शुचिश्र शिव ध्यायन्प्रासादकूपकर्तरि । जलप्रतिप्रहाभावात्पिबतो पस्यसमंफलम्‌ 
इति निश्चित्य प्रोवाच कालभीतिनरं थ तम्‌ | सत्यमेतत्किन्तु कुम्मपयसा गतपूरणे 
टष्टा प्रत्यक्षतों माहकर्थ पिबति भो बद | साधु वाप्यथवाइसाधु न पिवेयं कथश्वन 
एवं विनिश्चयं दृष्टराएस्यस्थिरं कुरुनन्दन | पुरुषो सौ प्रहस्येच क्षणादन्तदेनरे ततः ॥ 
खालभीतिश्व परम विस्मयं समुपागतः । वृत्तान्तः को5यमित्येबचिन्तयामासभूयसा 
ततश्रविन्तयतस्तस्य बिल्वाधस्तात्सुशोभनम्‌ । 
उच्छितं सुमहालिड़ुं पृथिव्या द्योतयद्विशः ॥ ६६ ॥ 
प्रादुर्भावे ततस्तस्य महालिडुस्य भारत | ननते खे5प्सरोबृन्दं गन्धर्वा ललितं जग: 
पारिजातमर्यी पुष्पवृष्टिमिन्द्रो मुमोच ह। जयेति देवा मुनयस्तुष्डुरुविविधेः स्तवेः 
तस्मिन्महति कौरव्य! बतमाने महोत्सवे | कालभीतिः प्रमुदितःप्रणम्य स्तो त्रमैरयत्‌ 
पापस्य काल॑ भवपड्ुकाल कलाकलं कालमार्गस्य कालम्‌ । 
देव॑ महाकालमहं प्रपद्ये श्रीकालकण्ठं भचकालरूपम्‌ ॥ १०० ॥ 
ईशानवकत्र प्रणमामरि त्वाहं स्तौति श्रुतिः स्वंविद्येश्वरस्त्वम । 
भूतेश्वरस्त्वं प्रपितामहस्त्वं तस्मे नमस्ते5स्तु महेंभ्वराय ॥ १०१ ॥ 
य॑ स्तोति वेदस्तमहं प्रप्ये तत्पुरुषसञ्छ॑ शरणं द्वितीयम्‌। 
त्वां विद्यहे तच्च नस्त्व॑ प्रदेहि श्रीरुद्र | देवेश नमो नमस्ते ॥ १०२॥ 
अधोरबवकत्र॑ तितयं प्रप्ये अथवेजुष्टं तब रूपकाणि | 
अघोरधोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नौमि भूतानि तुम्यम्‌ ॥१०३ ॥ 
चतुर्थवकत्र व सदा प्रपये सद्योभिजाताय नमोनमस्ते। 
भवे भवेना55दिभियो भवस्व भषोद्धवों मां शिव तत्र तत्न ॥ १०४ ॥ 
नमोस्तु ते वामदेधाय ज्येष्टरुद्राय कालाय करूषिकारिणे। 
बलडुराया5पि बलप्रमाथिने भूतानि हन्त्रे च मनोन्मताय ॥ १०५ ॥ 
त्रियम्बक त्वां च यजामहे बयं सुपुण्यगन्धे: शिवपुष्टिषधेनम्‌ । 
उर्बारुक पक्रमिवोग्रवन्धनाद्रक्षस्थ्र मां प्यग्बक ! सृत्युमागांत्‌ ॥ १०६ ॥ 


छ१२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डे 


घड़क्षर मन्त्रधरं तथेश ! जपन्ति ये मुनयो वीतरागाः । 

तेषां प्रसन्नो५सि जपामहे त॑ त्वोड्रगरपूर्व च नमः शिवाय ॥ १९७ ॥ 

एवं स्तुतो महादेवों लिड्रान्निःस्त्य भारत | 

त्रिजगदुद्योतयन्मासा प्रत्यक्ष: प्राह च द्विजम्‌॥ १०८ ॥ 
यश्वया5त्र महातीर्थ भशमाराधितोद्विज | तेनाति तुश्स्ते वत्स नेशः कालः कथश्वन 
अहं व नररूपी यो द्व॒ष्ट्रा ते धर्मसंस्थितम्‌ | धन्यस्तद्धमेमार्गोंप्यं पाव्यतेयद्रवद्विध:॥ 
सर्वतीर्थोदकगतेः पूरितो मे सरस्तथा । जल्मेतन्महापुण्यं त्वदर्थ मे समाहतम्‌ ॥ 
सप्तमन्त्ररहस्यं च यत्कृत॑ स्तवनं मम | अनेन पठ्यमानेन सप्तमन्त्रफले भवेत्‌ ॥ 
अभीष्टं च घर मत्तो व्रृणीष्यमनसेप्लितम्‌ । त्ववाइतितोषितोह्मस्मितादेयंविद्यतेतव 


कालभीतिरुबाच 

धन्यो 5स्म्यनुग्ृहीतो <स्मि यक्त्व॑ं तु्ठोएसि शड्भूर !। 

त्वत्तोषात्सफलां धर्माः श्रमायवापन्‍्यथा मताः॥ ११४ ॥ 
यदि तुष्टो5सिसाक्षिध्यंलिड्रेउत्रक्रियतां सदा । अक्षयंतत्कृत॑चास्तुयलिड्रेक्रियतेउत्रच 
जपतो यत्फल देव! पश्चमन्त्रायुतेन च | तत्फर्ल जायतां नुणामस्य लिड्ृस्य दशेने॥ 

कालमार्गाद्ह यस्मान्मोहितो5ह महेश्वर ! | 

महाकालमिति ख्यातं लिड्डंतस्माड्रवत्विदम्‌ ॥ ११७ ॥ 

अस्मिश्व कृपे यो मर्त्य: स्नात्वा तर्पयते पितन्‌। 

स्वतीर्थफलं चाउस्तु पित॒णामक्षया गति: ॥ ११८॥ 
इति तस्यचच: श्रुत्वाप्रीतस्तंशडूरो 5चरवचीत्‌ । स्वायस्थुवं यत्रलिडूंतत्र नित्यंचलाम्यहम्‌ 
स्वयस्भुबाणरत्नोत्थधातुपाषाणलोहजम्‌ । लिड्ूंः क्रमेण फलदमन्त्यात्पूंदशोत्तरम्‌ 
आकाशे तारकालिडूं पाताले हाटकेभ्वरम्‌। स्वायम्भुवं धरापृष्ठे तदेत्त्रितवं समम्‌ 
विशेषात्प्राथितं यच्च तच्चसव॑ भविष्यति। अत्र पुष्पं फल पूजानैबेयंस्तवनक्रिया 
दान॑ वाधन्यच्च यत्किश्विदक्षयं तद्वविष्यति | माघासितचतुर्देश्यां शिघयोगेव पुत्रक 
डलिड्राच्च पू॑तःकृपेश्लात्वायस्तपेयेत्पितन्‌ । सर्वेतीथेफलाबापतिःपितणांबाक्षयागतिः 


चत्वारिशोदध्यायः ] # पितृतत्वपितृतपंणादिधिषयेघियार: # ४१३ 


तस्यां राजो महाकाल यामेयामेप्रपूजयेत्‌ । यः क्षिपेत्सवेलिड्रेषु स जागरफलंलभेत्‌ 
जितेन्द्रियश्व यो नित्य॑ मां लिड्रेषु प्रपूजयेत्‌। भुक्तिमुक्तीनदूरस्थेतस्यनित्यंद्विजोस्तम 

माधे चतुदेश्यश्म्यां सोमवारे च पर्वणि । 

स्‍्नात्वा सरखि योउम्यच्य लिडुमेतच्छिवं त्जेत्‌॥ १२७॥ 
दान तपो रुद्रजाप: सर्वमक्षयमेव थे | त्वं च नन्‍्दी द्वितीयो में प्रतिहारो भविष्यसि 
कालमार्गजयाहवत्स महाकालाभिधश्चिरम्‌ | करन्धमो5तराजषिरचिरादागमिष्यति 
तस्य प्रोच्य भवान्धर्मास्ततोमलोकमात्रज । इत्युक््याभगवानरुद्रो लिडुमध्येन्यलीयत 

महाकालो5पि मुदितस्तत्र तेपे महत्तपः ॥ १३१॥ 

॥ इति महाकालप्रादर्भाषः ॥ 
नारद उचाच 

अथ केनापि कालेन पार्थ राजा करन्धमः । विशेषमिच्छुधमेंषु श्रुत्वातीर्थभहागुणान्‌ 
महाकालचरित्रं चर तत्रेव समुपाययों | महीसागरतोये5सौ स्नात्वालिड्रान्यथाचयत्‌ 
महाकालमनुप्राप्य परमां प्रीतिमागतः | स पश्यन्सुमहालिडूं नाउतृप्यत जनेश्वरः ॥ 

यथा दरिद्रः कृपणो निधिकुम्ममवाप्य च | 

सफल जीबितं मेने महाकाल निरीक्ष्य सः ॥ १३० ॥ 
पश्चमन्त्रायुतजपफल यस्येह दश्शनात्‌ | ततः सपयया5स्यच्य महत्याइसौ प्रणम्य च 
श्रुत्वा च लिडड्प्रवरं महाकालमुपासदत्‌ । ततो रुद्रवचः स्छत्वा महाकालःस्मयन्निब 
प्रत्युद्म्य लप॑ पूजाम्घ च प्रत्यपादयत्‌ | ततः कुशलप्रश्नादि छृत्वा शान्तमुखं रृपः 

महाकालमुपामत्त्य कथान्ते वाक्यमत्रवीत्‌ | 

भगवन्संशयो मह्यं सदाषयं परिवतेते ॥ १३६ ॥ 
यदिदं तर्पणंनाम पितृणां क्रियते जृभिः | जलमध्ये जल याति कं तृप्यन्ति पूवंजाः 
एवं पिण्डादिपूजा च सर्वमत्रेष द्वृश्यते। कथमेवं सम मन्यामः पित्रादेरुपभुज्यते ॥ 
न चेतद्स्ति यत्तेषां नोपतिष्ठति किश्वन । स्वप्ने यथाक्रस्य नरं द्ृश्यन्तेयाचकाश्वते॥ 
देघानां चापि द्वश्यन्ते प्रत्यक्षा:प्रत्ययाः सदा । तेत्कथंप्रतिग्रह्वन्तिमनोमे5त्र प्रमुह्ाति 


छ!छ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


महाकाल उवायच 
योनिरेवंषिधा तेषां पितर्णां च द्धौकसाम्‌ । दूरोक्त दूर्पूजा च दूरस्तुतिरथापियत्‌ 
भव्यं भूतं भविष्यश्व सर्च जानन्ति यान्ति थ। पश्चतन्मात्ररूपं थे मनोबुद्धिरहंजडा: 
नवतस्त्वमयं देहं दशमः पुरुषों मतः । तस्माद्रन्थेन तृप्यन्ति रसतस्वेन ते तथा ॥ 
शब्दतस्वेन तुष्यन्ति स्पशेतस्‍्वं य गृहते | शुचि द्ृष्टरा च तुप्यन्तिनात्राजन्भवेन्मृषा 
यथा तृणं पशूनां च नराणामन्नमुच्यते । एवं देघतयोनीनामन्नसारस्य भोजनम्‌ ॥ 
शक्तयः सर्वेभावानामचित्या शानगोचराः । तस्मात्तस्वं प्रगृहन्ति शेषमत्रेवद्ृश्यते ॥ 
करन्धम डचाच 
पितृभ्यों दीयते श्राद्ध स्वकर्मेंचशगाश्च ते । स्वगेस्था नरकरुथा वा कर्थ तेरुपभुज्यते 
अथ स्वर्गेष्थ नरके स्थिताः कर्मामियन्त्रिताः । | 
शक्नुवन्ति बरानेतान्दातु ते चेश्वरा: कथम्‌॥ १०१ ॥ 
आयुः प्रजां धनं धिदां स्वग मोक्ष सुखानि च । 
प्रयच्छन्तु यथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहा: ॥ १०२ ॥ 
महाकाल उचाच 
सत्यमेतत्स्वकर्मस्था: पितरो यश्नपोत्तम |। किन्तु देवासुराणाश्व यक्षादीनाममूतंकाः 
मूर्ताश्नतुर्णा घर्णानांपितरःसप्तथा स्छताः । ते हि सर्वेप्रयच्छन्तिदातुंसवंयथेप्सितम्‌ 
एकश्रिशद्ृणा येषां पितृणां प्रबला तप || ऋृतं थे तदिदं श्राद्ध तर्पयेत्तान्परान्पितृन्‌ ॥ 
ते दृप्तास्तपेयन्त्यस्थ पूर्वजान्यत्र संस्थितान। 
पए॒व॑ म्चानां चोपतिष्ठेच्छादं यच्छन्ति ते वरान॥ १०६ ॥ 
राजोधाच 
भूतादिभ्यों यथा धिप्र नासना बोदिश्य दीयते | खुरादीनां कथं चैच संक्षेपेणनदीयते 
इदू पितृभ्योदिवेभ्योद्धि जेम्ःपाचकाय ये एयंकस्माहिस्तराःस्युमंन:कायादिकश्दाः 
महाकाल उवाय 
डबखिता प्रतिपस्तिश्व कार्या सर्वेषु नित्यशः । प्रतिपत्ति चोचितास्तेबिनागृहन्तिनेचल 


अत्वारिशो ध्यायः ] # चतुर्युगमानव्यवस्थाबर्णनम्‌ # छरण 


यथा श्वा गृहद्धारस्थो बलि ग्रह्माति कि तथा। प्रधानपुरुषोराजन्यह्रातियशुनासमः 

अब ते भूतबद्देवा न हि गहन्ति कहिलित्‌। शुचि काम जुषन्ते न हधिरञ्रद्धधानतः ॥ 

बिना मन्त्रेश्व यद्दत्त न तदुगृहून्ति तेडमला: । श्रुतिरप्यत्र प्राहेदं॑ मन्त्राणांविषये लप 

“प्रन्त्रा देवता यथदिद्वान्मन्त्रवत्करो ति देवताभिरेष तत्करोतियदृदाति देवताभिरेच 

तद्ददाति यत्प्रतिगृह्याति देबताभिरेव तत्प्रतिशह्ाति तस्मान्नामन्त्रवत्प्रतिगृहीयात्‌ 

जाममन्त्रव॒त्प्रतिप्यते” इति ॥ १६३ ॥ 

सस्मान्मन्त्र: सदा देयं पौराणवें दिकरपि | अन्यथा ते न गृहून्ति भूतानामुपतिष्ठति॥ 

राज़ोबाच 

दर्भास्तिलानक्षतांश्वतो यंचेतःसुसंयुतम्‌ । कस्मात्प्रदीयतेदानंशातुमिच्छामिकारणम्‌ 
महाकाल उधाच 

पुरा किल प्रदत्तानि भूमेदानानि भूरिशः । प्रत्यग्हन्त देत्याश्व प्रविश्याभ्यन्तरं बलात्‌ 

तठो देबाश्व पितरः प्रत्यूचुः पद्मसम्भवम्‌ ॥ १६७ ॥ 

स्वामिन्न:पश्यतामेबसर दैत्ये:प्रमह्मते । विधेहि रक्षां तेषां त्वंननष्टा: स्मोयथाचयम्‌ 

ततो विम्ृश्येव विधि रक्षो पापमचीकरत्‌ | तिलेयुंक्त पितृणां च देबानामक्षतेः सह 

तोय॑ दसा श्र सर्वत्र एवं गृहृन्ति नाखुरा: | एतान्विना प्रदत्त यत्फलंदेत्ये: प्रमृद्मयते॥ 

निःश्वस्ब॒ पितरो देवा यान्तिदातुःफलं नहि। तस्मादुगेषु सर्वेषु दानमेव प्रदीयते ॥ 
करन्धम उचाच 

चतुयुंगव्यवस्थानां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः | महतीय॑ विघित्सा मे सेव परिवतंते 
महाकाल उवाच 

आधय॑ कृतयुगं विद्धिततस्त्रेतायुगं स्मृतम्‌। द्वापरं व कलिश्थिति चत्वारश्व समासतः 

सच कृत रजस्त्रेता द्वापरं व रजघ्तमः | कलिस्तमस्तु विज्ञेयं युगवृत्त युगेषु च ॥ 

ध्यान परं कृतयुगे त्रेतायां यज्ञ उच्यते | वृत्तं व द्वापरे सत्यं दानमेष कलौ युगे ॥ 

छृतेतुमानसीस छत त्तिःसाक्षाद्रसो लला | तेजोमय्य:प्रजास्तृत्ताःसदानन्दाश्वभोगिनः 

अधमोत्तमानतासांतानि्धिशेषा:प्रजा:शुभा: | तुल्यमायु:खुखंरूपंतासांतस्मिन्क॒तेयुगे 


४१६ # स्कन्द्पुराणम # [१ माहेभ्यश्खण्डे 
न याप्रीत्तिने थ इन्दहो नहेघोनापिचक्तमः । पर्वतोदधिघासिन्योहासुक्रोशभियास्तुताः 
धर्णाश्रमव्यवस्थायतदासीज्न हि शड्भूर: । एकमरन्य न ध्यायन्ति परमं ते सदाशिवम्‌ 
चतुर्थे व ततः पादे नष्ठा खाउभूदसोलसा । 
प्रादुरासंस्ततस्तासां वृक्षाध्वगृहसज्छिता: ॥ १८० ॥ 
बस्थ्राणि च प्रसूयन्ते फलान्याभरणानिच । तेष्वेवजायतेतासां गन्धचर्णरखान्वितम्‌ 
सुमाक्षिक महावीर पुटके पुटके मधु | तेन ता बरतेयन्ति सम कृतस्या5न्ते प्रजास्तदा 
हृष्पुष्टास्तथा वृद्धा: प्रजा वे बिगतज्वरा: | ततःकालेन केना5पि ताखांवृद्धेरसेन्द्रिये 
युगभावात्तथाध्यानेस्वस्पीभूतेशिवस्य च । वृक्षांस्तान्पयगृहन्तमचुवामा क्षिकंबलात्‌ 
ताखां तेनोपचारेण लोभदोषकझतेन वे । प्रनष्टा मधुना साथ कव्पवृक्षा: क्चित्कचित्‌ 
तस्यां चाप्यपशिष्टायां इन्द्वान्यभ्युत्थितानि वे। 
शीतातपमंनो दुःखेस्ततस्ता दुःखिता भशम्‌ ॥ १८६ ॥ 
चक्रूरावरणार्थ हि केतनानि ततस्ततः । ततः प्रादुबंभी तासां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुनः॥ 
वृष्ट्यावभूवु री षध्यो ग्राम्यारण्याश्वतुदेश । अक्ृष् पच्याश्चानूप्तास्तो यभूमिसमागमात्‌ 
ऋतु पुष्पफलेश्वव वृक्षगुल्माश्च॒ जशिरे। तेश्व वृत्तिस्मूत्तासांघान्य:पुष्प: फलेस्तथा 
ततः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्व सर्वतः | कालवीयेण वा गृह्य नदीक्षेत्राणि प्वतान्‌ 
वृक्षगुत्मीषधी श्वव प्रसद्याउपशु यथावलम्‌ | विपययेण चौषध्यः प्रनष्टाश्व जतुदेश ॥ 
नत्वाघरांप्रविष्टास्ताओषध्यःपी डिता:प्रजाः । दुदोह गां पृथुर्वैन्द: सर्वभूतहिताय वे 
तदा प्रभुतिचोषध्यःफालकृष्टाः प्रजास्ततः । चात्तेयाच्रतेयन्ति स्मपाल्यमानाश्रक्ष त्रिये:- 
वर्णाभ्रमप्रतिष्ठा च यज्ञस्त्रेतासु चोच्यते । 
सदाशिवध्यानमर्य त्यकत्वा मोक्षमचेतना: ॥ १६४ ॥ 
पुष्पितां बाचमा प्रित्यरागात्स्थम मसाधयन । द्वापरे व प्रवरतन्तेमतिभेदास्ततो तृणाम 
मनसा करमंणा वाया रृष्छादार्ता प्रसिद्धथति । 
लोभो5धृतिः शिव त्यक्त्वा धर्माणां शडुरस्तथा ॥ १६६ ॥ 
वर्णाश्रमपरिध्यंसा: प्रवतेन्‍्ते थ द्वापरे | तदा व्यासेश्चतुर्डा च॒ ब्यस्थते द्वापराततः: 


अत्यासिशोडथ्याथः ] 9 संक्षेपतोधमेशोखपरिगणनम्‌ # ४१७ 
पको वेदआत॒ष्पादे: कियतें' दविजहेशेवे | इतिहासपुराणानि भिद्यम्ते लोकगौरधात्‌ 
ग्राह्व॑ पाझ्म चैंप्णयं ख शेष मामचतं तथा । 
तथान्यक्षारदीयं ज मार्कण्डेयं च सपमम्‌॥ १६६ ॥ 
आग्नेयमष्मं प्रोक्त सधिथ्यं नवमं स्ख्तम्‌। द्शमं ब्रह्मबेघलेडमेकाद्श ठथा॥२००॥ 
वाराहं द्वाद्श चेव स्कानदं चेध त्रयोदशम्‌ | चतुर्दश धामनं थ कौमपश्चदर्श स्छृतम्‌ 
मात्स्यंघोडषक प्रोक्तं गार्ड थे ततः परम्‌। अतः पर तु ब्रह्माण्डमेबश्वाष्टादशानिहि 
अस्मिन्चाराहकल्पेखव्यासानाक णेयस्घच । ऋतुःसत्योभागंधश्अड्विराःसबितातथा 
स॒त्यु- सलकतुओमान्वसिष्टो मविता५घुना । सारस्वतस्रिधामायवेदबित्त्रिवृतोमुनिः 
शततेज़ाः स्वयं घिष्णुर्नारायण इति स्मृतः | करकश्चारुणिघोंमांस्तथादैव ऋतञ्ञयः 
कृतञ्ञयों भरहाजो गौतमः कविसतसमः । 
वाजश्रधा मुनिश्चेच तथा युष्मायणो मुनि: ॥ २०६ ॥ 
तृणबिन्दुस्तथाऋश्ष शक्तिःपाराशरस्तथा। जातूकण्यों थविष्णुश्नस्थयंदपायनोमुनिः 
अभ्वत्थाममुखाश्तेभविष्या:सूचितास्तव । धर्ंशास्त्राणिलोकार्थभिद्यन्तेयापिद्वापरे 
मन्वत्रिषिष्णुहारीतयाश्वत्कपोशनो ५ ड्रिरा: । यमापस्तम्बसम्ब्ता:कात्यायनवृहस्पती 
पराशरव्यासशंखलिखिता दक्षमोौतमी | शातातपो वसिष्ठश्चधमंशास्त्रप्रयोजका: ॥ 
- ततो द्वापरसन्ध्यायां प्रवतेति कलौ युगे। नश्यमाने शैवयोगे जायन्ते योगनन्दना: 
आयेश्वेतकलौ रुद्रः सुतारस्तारणस्तथा । सुहोत्रः कड्डुणश्वेव लोकाख्यश्व महामुनिः 
जैगीषव्यश्व भाज्यो वे भगवान्दधिवाहनः । 
ऋषभम्धमुनिधेम उश्नश्था5त्रिःसबालकः ॥ २१३ ॥ 
गीतमो वेदशीणश्धगोकण्णश्व शिखण्डभत्‌ । गृहावासी जटामालीअट्टहासश्रदारुणः 
लाडुली संयमी शूली डिण्डी झुण्डीभ्वरः स्वयम्‌ | 
सहिष्णुः सोमशर्मा च लकुछीशश्थ पाथिव !॥ २१५॥ 
कायावरोह पो भरवीत्याद्ायोगेश्वसःक्रमात्‌ । एते संक्षिप्यचक्ष्यन्सिशिवधर्मकली युगे 


एवंकलियुगेराजज्छास्रसंक्षेप उच्यते | श्टणु तिष्यप्रवृत्ति से हृषोद्देंगककरी किल ॥ 
२७ 


४१८ # स्कल्द्पुराणप्‌ # . १. प्रहेश्यरखण्डे 


तिष्येमायामसूयांच वर्ध चेचतपस्विनाम्‌। साधयन्तिनरास्तत्रतमसान्याकुलेन्द्रियाः 
कली प्रमाथको राग: सतत छ्लुद्धयानि थे । अनावृष्टिमयं घोर देशानां च विपर्ययः 
न प्रमाण॑श्रुतेरस्तिजृणांचाधमंसेवनात्‌। अधामिकास्त्वनाचारासहाकोपात्पतेजसः 
अदतंब्॒वते लुब्धा नारीप्रायाश्व दुष्प्रजाः | दुरिष्टेडरघीतैश दुराचारेदराममेः ॥ 

विप्राणां कमंदोषैश्व प्रजानां जायते क्षयः । 

उत्सीदन्ति क्षत्रविशों वर्धन्ते शूद्धविप्रकाः ॥ २२२ ॥ 
शुद्रा विप्रे:ः सहा5 5सन्तेशयनासनभो जने: । शुद्वाश्च ब्राह्मणाचारा:श॒द्राचाराश्रब्राह्मणा: 

राजवृत्यांस्थिताश्चौराश्चौराचाराश्यपाथिवाः । 

एकपत्न्यों न शिष्यन्ति ध्घेयन्त्यभिसारिकाः ॥ २२४ ॥ 
तदाह्मत्पफलाभूमिःकचिश्ा5पि महाफला । अरक्षितारों हर्तारोराजानः पापनिर्भयाः 
अक्षत्रियास्तुराजानो विप्रा:छ॒द्रो पजी विनः । श॒द्रा विवादिन: सर्वे ब्राह्मपरमिनन्दिताः 
आसनस्थान्द्विजान्द्ृष्टानचलन्त्यव्पबुद्धयः । आस्येनिधायवेहस्तंकणेशूद्स्यचद्धिजा: 
नीचस्यापितदावाक्यंघक्ष्यन्तिघिनयेनतम्‌। उच्चा सनस्थाज्छूद्रांश् द्विजानांपश्यतामपि 
ज्ञात्वा न हिसते राजा पश्य कालबर्ल रूप । पुष्पे: शुमसितेश्वेव तथान्येमंण्डनंद्विजाः 
शृद्रानभ्यचेयन्त्यव्पश्रुतमाग्यबलान्विता: । पाषण्डिनां च गृहम्तिब्राह्मणा:कुप्रतिप्रहम्‌ 

येन ते रौरवं यान्ति सुदुस्तारं द्विजाघमाः। 

तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारों द्विजास्तशआ ॥ २३१ ॥ 
यतयश्य भविष्यन्ति बहवःकोटिशःकली ! पुरुषाट्पबहुखीको नरृणांचापत्यसम्भवः 
निन्दन्ति वेदवाक्यानि वेदार्थाश्य कलौयुगे । शुद्रेःस्वयंनिमितंयत्यमाणंशास्रमेघतत्‌ 
श्वापदप्रबलत्व॑ थ गयां चापि परिक्षयः । कस्यचिद्दानप्रभृतिधमेस्या5स्ति न शुद्धता 
साधूनांबहवो नाशाःपाथिवाश्चाप्यरक्षिण: । अट्ट शूलाजनपदाःशिवशूलूश्यतुष्पथा: 
प्रमदा:केशशुलिन्योभविष्यन्तिकलौयुगे । स््रीप्रधानानिगेहानिकुचैलास्ताश्वककशाः 
बहुभक्ष्यावलित्ताश्व झृत्या इब भवन्ति ख। सर्वेष णिग्जनाश्वापिचित्रवर्षोचबासवः 

कुशीलचर्यापाषण्डेवू धारूप: समावृतः । 


चत्वारिशो5ध्यायः ] # कलियुगेशदकादीनांराज्यवर्णनम्‌ # ४१६ 


बहुयाचनको लोको भविष्यति परस्परी ॥ २३८ ॥ 
अशडुश्चेच पापेषु तदा छोको भविष्यति | हर्तारः पररलानां परदारप्रधर्षकाः ॥ 
ऊनषोडशवर्षाश्व प्रजायन्ते युगक्षये | तथा द्वादशवर्षाश्य प्रसबन्ति स्वियस्तदा ॥ 
चौराश्यौरस्य हर्तारो हतुंहला तथापरः | ज्ञानकमेण्युपरते छोके निष्किियतां गते ॥ 

कीटमूषकसर्पाश्व धर्षेयिष्यन्ति मानवान्‌ । 

वर्णाश्रमाणां ये चान्ये पाषण्डाः परिपन्थिनः ॥ २४२ ॥ 
ते तदा प्रोट्डधिष्यन्ति तेषां वृद्धिश्व पाथिव !। दुःखं पुत्रकलत्राय्देहोत्सादःसरोगता 
अधर्माभिनिवेशत्वात्तमसो जायते कलौ । कलेदोषनिधेश्चेष »रणुष्चेचं महागुणम्‌ ॥ 
तदाल्पेनेब काले न सिद्धिगच्छन्तिमानवा:। त्रियुगीनां धदन्त्येबंधन्याधमं चरिन्तिये 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तंकलौभ्रद्धापरायणा: । प्रेतायांधाषिकोधरमोद्वापरेमासिकःस्मृतः 
यथा क्लेशं चरन्प्राशस्तदहा प्राप्यतेको | युगत्रयेणतावन्तःसिद्धिगच्छन्तिपाथिव ! 
यावन्तः सिद्धिमायान्ति कलौ हरिहरबताः । अष्टाविशेकलीयश्वभावितर्व॑ निबोध मे 
जिषु घषसहस्मेषु कलेयातिषु पाथिष !| त्रिशतेषु दशन्यूनेष्घस्थां भुवि भविष्यति॥ 
शुद्वकोनाम घीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः | चचितायां समाराध्य लप्स्यतेभूभरापहः 

ततब्रिषु सहस्नेषु दशाधिकशतत्रये । 

भविष्य नन्द्राज्यं थ चाणफक्यों यान्हनिष्यति ॥ २०१ ॥ 
शुक्कतीर्थे सर्वेपापनिर्मुक्ति योडमिलप्स्यति | ततस्थिषु सहस्रेषुविशत्या चाइचिकेषु स 
अविष्यंविक्रमादित्यराज्यंसो5थप्ररूप्स्यते। सिद्धिप्रादाददुर्गाणांदीनान्योह्युद्धरिप्यति 
ततः शतसहस्नेषु शतेनाप्यधिकेषु च | शकोनाम भविष्यश्व सो5तिदारिद्रयहारकः 
ततस््रिषु सहब्नेषषट्शतरधिकेषु च। मागधेहेमसदनादअन्यां प्रभचिष्यति ॥ शण५ ॥ 
विष्णोरंशोधमंपाताबुध:ःसाक्षात्स्वयंप्रभुः। तस्यकर्मों णिभ्री णिभविष्यन्तिमहात्मनः 
ज्योतिषिन्दुमुखानुप्रान्‍्सदनिष्यतिको टिशः। चतुःषश्सिचर्षा णिभुक्तवाद्वीपा निसतल 
भक्तेभ्यः स्वयशो मुत्तव्रादिवंपश्चाद्रमिष्यत्ति । सर्वेधांचाघताराणांगुणःसमधिकोयतः 
ततो वक्ष्यन्ति त॑ भक्तया सर्वेपापहर बुधम्‌ | चतुर्ष च सहस््नेषु शतेष्चपि चतुर्ष च ॥ 
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साधिकेषु महात्राजा प्रमितिः प्रभविष्यति । गोजेंषु ये चन्द्रमलों बहुसेनापतिबेली॥ 
म्लेज्छान्स कोटिशो हत्वा पाषण्डानि च सर्वशः | 
चैदिक केबल शुद्ध सद्धमं वर्तयिष्यति ॥ २६१ ॥ 
गड्भायमुनयोमेध्ये निष्ठा यास्यति पाथिवः । ततः प्रजाश्नकालेनकेनापि भ्ृशपीडिता: 
घोर वा धर्ममाश्रित्य शाक्येनचभवन्तिता: । अप्रग्रहास्ततस्ता वे लोभाविष्टाश्ववृन्द्शः 
उपहिंसन्ति चान्योन्य॑ व्याकुला:श्रमपी डिताः । नष्टे श्रौतेतथास्मातेपरर्परहतास्तदा 
निर्मर्यादा निष्करुणा निस्‍्नेहानिरपत्रपा:। गृहदारादिसन्त्यज्यहस्वकाःपश्चचिशतिः 
हाहाभृताश्चरिष्यन्तिविषादव्याकुलेन्द्रिया:। अनावृश्िताश्रववार्तामुत्सज्यदुःखिताः 
प्रत्यंतांस्ता निषेवन्ति हित्वा जनपदान्स्वकान । 
खरित्सागरकूल्ंश्व सेवन्ते पर्वेतांस्तथा ॥ २६७ ॥ 
मांखेमूलफलेश्वेव वर्तयन्ति खुढ़ःखिताः । चीरपत्राजिनधरा निप्क्रिया निष्परिभप्रहाः 
धर्मस्य वासमात्रंचशाल्वोस्लेच्छोहनिष्यति । उत्तमाधममध्यत्वंसवेमुच्छिद्यघो रक्तत्‌ 
ततस्तस्य बचार्थायविष्णु:साक्षाजगत्पतिः | शम्भले विष्णुयशसोमूत्वापुत्रोज्पोत्तम 
द्विजोत्तमैः परिवृतः शाल्वं त॑ संहरिष्यति | कोटिशोडर्बुद्शःपापा ल्निहत्यचनिखवंशः 
पालयिष्यति त॑ धर्म यो धर्म: श्रुतिपूवंकः ॥ २७२ ॥ 
कृत्वा पोत॑ धर्मरूपं खाधूनां परमेश्वरः | गमिष्यति पर लोक॑ कृत्वा कर्माणिभूरिशः 
ततः कृतयुगं भूयः प्रवर्तिष्यति पाथिव । आय छृतयुगं चान्य॑ तदन्येभ्यों विशिष्यते 
अष्टाविशकलिश्वैव शेष: प्रावत्त अन्यतः | ततः छते सूयंबंश: सोमवंशः प्रवत्स्थति ॥ 
मरुराजाश देवापेः श्रुतदेवाद्व ब्राह्मणाः | इति चातुयुंगी राजन्व्यवस्था परिवर्तते॥ 
चतुयुंगे च ते धन्या ये भजन्ति हराच्युतो ॥ २७६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
फोमारिकाखण्डे प्रहाकालकरन्धमसम्पादे चतुर्यगव्यधस्थावण्णनं 
नाम चत्वारिशोषध्यायः ॥ ४०॥ 


एकचलारिंशो 5ध्यायः 
महाकालकरन्धमसम्बादे शिवपूजाविधानवणन नारक्रीणांगतिवर्णनम्‌ 
करन्धम उचाच 
केचिच्छिवंसमाश्रित्यविष्णुमाश्रित्यवेधसम्‌ । धर्णयन्तिपरेमोक्षंत्व॑तुकस्मासुमन्यसे 
महाकाल उवाच 
अपारवैभवा देवाखयो5प्येते नरषेम !। योगीन्द्राणामपि त्थत्र चेतो मुहाति कि मम 
पुरा किलैवं मुनयो नेमिषारण्यवासिनः । सन्दिह्यापन्तः श्रेष्ठतायांग्रह्मलोकमुपागमन्‌ 
तस्मिन्क्षणे पिरिश्वो5पि श्लोक प्रह्मोउत्रधीत्किल । 
अनन्ताय नमस्तस्मै यस्याउन्तो नोपलम्यते ॥ ४ ॥ 
महेशाय च भक्ते दो कृपायेतां सदा मयि ।ततः श्रेष्ठ थ तं मत्वाक्षीरोदंमुनयोययुः 
तत्र योगेश्वर: एलोक प्रवुध्यत्नमुमत्रवीत्‌ । ब्रह्माणं स्वभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥६॥ 
सदाशिबं च बन्दे तो भवेतां मड्ुलाय मे । ततस्ते विस्मिता विप्रा अपसत्यययुःपुनः 
कीलासे ददृशुः स्थाणुं धदन्तं गिरिजांप्रति | एकादश्यां प्रदृत्यानिजञागरेधिष्णुसबझनि 
खदा तपस्यां चरामि प्रीत्यर्थहरिवेधसो: । श्रुत्वेतिचापस॒त्येव खिन्नास्तेमुनयो 5्रधन्‌ 
यद्वा देवा न संयान्ति पारं ये च परस्परम्‌ | तत्सण्सष्टसष्टेषु गणनाका5स्मदादिषु 
उत्तमाधममध्यत्वममीषां वर्णयन्ति ये । असत्यवादिनः पापास्तैयान्ति निरय॑ धुवम्‌ 
एवं ते निश्चयामासुनेंमिषेयास्तपस्थिनः । सत्यमेतश्व राजेन्द्र! ममापीदं मतं स्फुटम्‌ 
जापकानां सहस्नाणि वेच्णधानां तथध ये । 
शैयानां थ विधि विष्णु स्थाणु चाप्यन्चमूमुयन्‌ ॥ १३ ॥ 
तस्माद्यस्य मनोरागो यस्समिन्देये भवेत्स्फुटम्‌। सतंभजेह्विपापःस्यान्ममेदंमतमुचमम्‌ 
करन्धम उचाच 
कानि पापानि विभप्रेन्द्र | यैस्तु सम्मूडचेतस: | न वेदेणु न धर्मेचु रतिमापदले मनः ॥ 
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महाकाल उवाच 

अधमंभेदा विशेयाश्रित्तवृत्िप्रभेदतः | स्थूलाः सूक्ष्मा असूक्ष्माश् फोटिमेदरनेकशः 
तत्न ये पापनिचयाः स्थूछा नरकहैेतबः। ते समासेन कथ्यन्ते मनोधाक्ायसाधना:॥ 
परखीद्रव्यसडुल्पशेतसानिष्टचिन्तनम्‌ । अकार्या भिनिवेशश्व चतुर्डा कर्म मानसम्‌ ॥ 
अनिषद्धप्रलापित्वमसत्यं चाउप्रियं च यत्‌ | परापवादपैशुन्य चतुर्घा कर्म घाच्िकम्‌ 

अभनक्ष्यमक्षणं हिंसा मिथ्या कामस्य सेवनम्‌ | 

परस्वानामुपादानं चतुर्धा कमें कायिकम्‌ ॥ २० ॥ 
इत्येतद्द्वादशविध कम प्रोक्तं त्रिसम्भवम्‌ | अस्य भेदान्पुनवेश्ये येषां फलमनन्तकम्‌ 
ये द्विषन्ति महादेव॑ संसाराणंवतारकम्‌ | सुमहत्पातकोपेतास्ते यान्ति नरकाशिषु ॥| 
महान्ति पातकान्याहुनिरन्तरफलानि पट्‌ | नाभिनन्दन्ति ये द्रष्ट्रा शब्भुरनस्तुचन्ति ये 
यथ्थेट्चचेष्टा निःशड्गः सन्तिष्ठन्ति रमन्ति च | उपचारविनिमुक्ता: शिवस्यगुरुसब्रिधो 
शिवाचारं न मन्यन्ते शिवभक्तान्द्विषन्ति घट । गुरुमात्तमशक्तंवा विदेशप्रस्थितं तथा 
अरिभिः परिभूतं वा यस्त्यजतिसपापकृत । तद्ठायांपुत्रमित्रेषु यश्वाचज्ञां करोति था 
इत्येतत्पातक शेयं गुरुनिन्दासमं महत्‌ | ब्रह्मम्नश्च सुरापश्च स्‍्तेयी च गुरुतवपगः ॥ 
महापातकिनस्त्वेते तत्संसगींच पश्चमः | क्रोधादुद्नेषाइयालोभादुष्राह्मणस्यवदन्तिये 
मर्मान्तिक महादोष॑ ब्रह्मप्नर: स प्रकीतितः । ब्राह्मणं यः समाहूय याचमानमकिश्वनम्‌ 

पश्चान्नास्तीति यो ब्रूयात्स च बे ब्रह्महा स्मृतः । 

यश्च विद्याभिमानेन निस्तेजयति सदृद्धिजम्‌ ॥ ३० ॥ 
उदासीनः सभामध्येत्रह्महासप्रकीतितः । मिथ्यागुणःस्थमात्मानं नयत्युत्कषेंतांबछात्‌ 
पिरुद्धं गुरुमिः साधंब्रह्मप्नःसप्रकी तित: । क्षुतप्णातप्देहानां द्विजानांभोक्तमिच्छताम्‌ 
यः समाचरते विष्न॑ं तमाहुन्रेहघातकम्‌ | पिशुनः सर्वलोकानां छिद्रान्वेषणतत्परः ॥ 
उद्वेगजननः ऋरः स य॒ वे ब्रह्महा स्मृतः | गयां तृषाभिभूतानां जलाथ्थमुपसपंताम्‌ ॥ 
समाचरते विध्न॑ तमाहुग्रेह्मघातकम्‌। परदोष॑ परिज्ञाय रृपकर्ण जपेत यः ॥ ३०॥ 
पापीयान्पिशुनः ऋरस्तमाहुग्रेह्मघातकम्‌ । न्‍्यायेनोपाजितं विप्रैस्तदृद॒ष्यहरणं च यत्‌ 


एकलत्यारिशो५ध्यायः ] # नानापापपरिगणनथर्णनम्‌ # ४२३ 


छद्ाना था बलाद्वापि ब्रह्महत्यासमं मतम्‌ | अधीत्य यश्चवशास््राणिपरित्यजतिमूदधी: 
खुरापानसमं हेयं जीवनायेध वा पटेत्‌ | अग्निहोत्रपरित्यागः पश्चयज्ञोपकमेणाम ॥६८ 
मातठपितृपरित्याणः कूटसाक्षी सुहृद्कधः | अभक्ष्यभक्षणं धन्यजन्तूनां कास्यया बधः 
गरम घन गधावासं यत्य क्रोपेन दीपयेत्‌। इतिघोराणि पापानिखुरापानसमानि य 
दीनसर्वेस्वहरणं नरस्त्रीगजवाजिनाम | गोभूरत्लसुवर्णानामौषधीनां रखस्य च ॥ 
खन्दनागरुकर्पू रकस्तूरीपट्टथ/ससाम्‌ । हस्तन्यासापहरणं रुक्‍मस्तेयसमं स्मतम ॥ 
कन्यानां वरयोग्यानामदान सदृशे बरे। पुत्रमित्रकलत्रेणु गमन॑ भगिनीषु थे ॥४श॥ 
कुमारीखाहसं धौरमन्त्यजख्रीनिषेवणम्‌ । सवर्णायाश्व गमनं गुरुतव्पसमं स्मतम्‌ 
द्विजायार्थ प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छति यः पुनः । न च स्मारयते विप्रं तुल्यं तदुपपातकम्‌ 

अभिमानो5तिकोपश्व दाम्मिकत्वं कृतप्लता | 

अत्यन्तविषयासक्ति: कार्पण्यं शाख्यमत्सरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

भृत्यानाञ्व परित्यागः साधुबन्धुतपस्चिनाम्‌ । 

गयां क्षत्रियवेश्यानां ख्रीशुद्रांणाश् ताडनम्‌ ॥ ४७॥ 
शिवाध्रमतरूणाश्रपुष्पारामविनाशनम्‌ । अयाज्यानांयाजनंयाप्ययाच्यानाश्ययावनम्‌ 
यज्ञारामतडागा दिदारापत्यस्यविक्रय: । तीर्थयात्रोपचासानां वरतायतनकमेणाम्‌ ॥४६ 
खोधनान्युपजीवन्ति ख्रीभिरत्यन्तनिर्जिता: | अरक्षणश्ञ नारीणांमद्पस्री निपेषणम्‌ 

ऋणानामप्रदानश्ष मिथ्यावृदुध्युपजीबनम्‌ । 

निन्दितानां घनादानं साध्वोकन्योक्तिदृषणम्‌॥ «१ ॥ 
विषमारणयन्त्रार्णां प्रयोगो मूलकर्मणाम्‌ | उच्चाटनाभिचाराश्व रागधिद्वेषणक्रिया 
जिह्ाकामोपभोगार्थ यस्थारभः स्वकर्मसु । सूट्येनाध्यापयेच्वस्तु मूल्येना5घीयतेचये 
वात्यता वतसन्त्याग: सर्वाहरनिषेवणम्‌ | असच्छात्नाभिगमन शुष्कतर्कावलम्बनम्‌ 
देवाश्निगुरुसाधूना निन्‍दा गोत्राह्मणस्य च। प्रत्यक्षंघापरोक्ष वा राशांमण्डलिनामपि 

उत्सक्षपित्देवेज्या: स्थकममत्यागिनश्य ये । 

दुःशीला नास्सिका: पापा न सदा सत्यधादिन: ॥ ५६ ॥ 


४२७ # स्कन्दपुराणम्‌ + [ € आहेज्लराएडे. 


प्षकाले दिया जाप्खुवियोनौपशुयोनिषु । रजस्वलास्वयोनीच मैथुन यः खम्ाचरेत्‌ 
स्त्रीपुज्रमित्रसुहृदामाशाच्छेदकराश्व ये | जनस्या5प्रियव्रकारः करा: समयभेदिनः ॥ 
मेत्ता तडागकूपानांसडक्रमाणांरसस्यच । एकर्पझक्तिस्थितानाश्षपाकभेद करोतियः 
इल्येतैश्व नरा: पापैरुपपातकिनः स्खृताः । युक्तास्तदूनकः पापेः' पापिनस्ताक्षिवो धमे 

ये गोब्राह्मणकन्यानां स्वामिमित्रतपस्विनाम्‌। ' 

अन्तर यान्ति कार्यषु ते स्छृताः पापिनों नरा: ॥ ६१ ॥ 
परक्षिया5 भितप्यन्तेहीनांसेवन्तियेखियाम | पडनतयर्थयेनकुवन्तिदाजग्रक्मदिका: क्रिया: 
गोष्टापिजलरथ्यासु_ तरुच्छायानगेषु च | त्यजन्ति ये पुरीषाद्ममारामायतनेधु चल ॥ 
गीतवादयरता नित्या मत्ताः किलकिलापराः । कूटवेषक्रियाचास:कुटसश्वयवहारिण: 
कूटशासनकर्तार: कृट्युद्धकराश्व ये। निर्दंयोउतीच भ्रत्येष पशुनां दमनश्व यः ॥ 

मिथ्याप्रसादितो वाक्यमाकर्णयति यः शर्नः । 

चपलश्वाईपि मायावी शठो मिथ्याविनीतकः ॥ ६६ ॥ 

यो भार्थपुत्रमित्राणि बालवृद्धकशातुरान । 

भृत्यानतिथिबन्धूश्व॒ त्यक्तवाउश्नाति बुभुक्षितान्‌ ॥ ६७ ॥ 
यः स्वयं सष्टमश्नातिविप्रायान्यत्प्रयच्छति । वृथापाकः स विज्ेयोत्रह्मवादिविग हितः 
नियमान्स्वयमादाययेत्यजन्त्यजितेन्द्रिया: । ये ताडयन्तिगान्नित्यंचाहयन्ति मुझ हुः 
दुबंलान्नव पुष्णन्ति प्रणछार्था द्विषन्ति ख | पीडयन्त्यभिचारैण सक्षतान्वाहयन्ति च 

तेषामदस्वा चा5श्नन्ति चिकित्सन्ति न रोगिणः | 

अजाबिको माहिषिकः समुद्री वृषलीपतिः ॥ ७१ ॥ 
हीनवर्णात्मवृत्तिश्व वेद्यो घर्मध्वजी च यः | यश्य शाखमतिक्रम्यस्वेच्छयेवाहरेत्करम्‌ 
सदा दण्डरुचिरयश्व यो वा दण्डरुतिन हि। उल्कोचरफरधिकृतैस्तस्करंश्व प्रपीडयते 
यस्य राक्षःप्रजञा राष्ट्र पच्यते नरकेषु सः । अचौर॑चौरघत्पश्येच्बोौरबा5उचौ ररूपिणम्‌ 
आलस्‍स्यपोपहतो राज़ाअव्यसनीनरकंब्रजेतू। एब्मादीनियान्यानिषापान्याहुःपुराबिदः 
यद्वा तद्धा परद्ृत्यमपि स्षेपमात्रकमू | अपहृत्य नरः पापो नाइकी लाउच संशयः॥ 


एकयत्वारिशो धध्यायः ] # शिवपूआंविधानवर्णनम्‌ # ड्र५ 


एयमायैनेरः पापेरुस्क्रान्तेः समनन्तरम्‌ । शरीर यातनार्थाय पूर्वाकारमबाप्लुयात्‌ ॥ 
सस्मात्त्रिविधमप्येतन्नारकीयं विघर्जयेत्‌ । सदाशिवं व शरण श्रजेत्संच्छुद्धया युतः 
नमस्कार: स्तुतिःपूजानामसड्ीतेनंतथा । सम्पर्कात्कौतुकालो भान्नतस्यविफलंभवैत्‌ 
करन्धम उवाच 
संक्षेपाच्छिवपूजाया विधानं वक्‍तुमहसि। कृतेन येन॑ मनुजः शिवपूजाफल लमेत्‌ ॥ 
महाकाल उधाच 

प्रातमंध्याहसायाहे शड्भूरं स्बदाभजेत्‌। दशनात्स्पशेनान्मत्ये: हृतह॒त्यों भवेत्स्फुरम्‌ 
आदी स्मानं प्रकुवीत भस्मस्मानमथापि वा। आपद्रतः फण्ठर्ानंमन्त्रस्तानमथापिया 
आविक परिदष्याद्व ततो बासः सितश्च वा। धातुरक्तमथो नव्यं मलिनंसन्धितंनल 
उत्तरोयं च सन्दध्याद्विनातश्षिष्फलाचनम्‌ । भस्मत्रिपुण्ड्धारीचललाटेडदिचांसयोः 
पूजयेद्ो महादेव॑ प्रीतः पश्यति त॑ मुहुः | सर्वेदोषान्यहिः क्षिप्प शिवायतनमाविशेत्‌ 

प्रविश्य च प्रणम्येशं ततो गर्भगृहं विशेत्‌। 

पाणी प्रक्षाव्य तशथ्ित्तो निर्माल्यमचरोपयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
येन रुद्रायने भक्तया कुरुते मार्जनक्रियाम्‌ । तस्मान्माजेयते त्वैवं स्थाणुनैतत्परस्परम्‌ 
स्दभत्तया थे सन्तिष्ठेन्मालिन्यंमाजयेत्ततः | भक्तिदेबस्यतिष्टेश्नमालिन्यंमाजेत:सदा 

- गडुकान्पूरयेत्पश्चान्षिमलेन जलेन वे | गडुकास्तु समाः सबवे सर्वे व शुभदशेना: ॥ 

निम्नेणा: सौश्यरूपाश्व सर्वे चोदकपूरिता: । घत्थपूतजले: पूर्णा गन्धधूपैश्व वासिताः 
श्षालिता: पूरिता नीता: षडक्षरजपेन च। गडुकाश्शतं कुर्यादथवाप्यण्रविशतिः ॥ 
अष्टादशा5पि चतुरस्ततो न्‍्यूनं न कारयेत्‌ | पयो दधि घृतं चच क्षौद्रमिशक्षुससं तथा 

एवं खर्च ज तदुद्॒ब्यं धामतः संन्यसेद्गबबात्‌ | 

ततो बहिविनिष्क्रम्य पूजयेत्थतिहास्कान्‌॥ ६३॥ 

... खर्वेषां घांचका मन्‍त्रा: कथ्यन्तेप्तः पर बमात्‌॥ ६४॥ 

डॉ०गं गणपतये नमः | उ०क्षां क्षेत्रपालाय नमः । उँगग॑ गुरुभ्यो नमः। इति आकारी 
उँ०कों कुलदेप्ये नमः डॉ? नन्दिने नमः | उँ-म्रहाकालाय नमः | उँनधाजे विधात्रे नमः 
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ततः प्रविश्य लिज्ञाद्य किश्विदक्षिणतः शुत्िः । 

उद्डुमुखः क्षणं ध्यायेत्समकायासनस्थितः ॥ ६५ ॥ 
दर्भादिभिः परिवृत मध्यप्माकमण्डलम्‌ | सोमण्डलमध्यस्थं ध्यायेहँ बहिमण्डलम्‌ 
तम्मध्ये विभ्वरूपं व घामाद्ष्टादिशक्तिकम्‌ | पश्चवक्‍त्रं दशभुजं तिनेत्र अन्द्रभूषितम्‌ 
धामाडुगिरिजं देव॑ ध्यायेत्सिद्धें: स्तुतं मुहुः | ततः पूर्ब प्रद्दाद्य पाद्ार्ध शब्भये रूप 
पानीयमक्षता दर्भा गन्धपुष्पं सलर्पिषम्‌ | क्षीरं दधि मधु पुननंबाड़ोड्घेः प्रकीतितः 
ततः श्रद्धाद्वित्तस्य ह्लान॑ लिडुस्य चायरेत्‌ | गृहीत्वा गडुकंपूर्वमलूस्नानंसमाचरेत्‌ 
अर्दधेन स्नापयेत्पूर्व कुर्यान्य मलघर्ष णम्‌ | सर्वेण स्नापयेत्पश्वात्पूजयेत्स्नापयेत्ततः ॥ 

प्रणम्य च ततो भक्‍त्या स्नापयेन्मूलमन्त्रतः । 

उँगहूं विभ्वमूतेये शिवाय नमः ॥ इति द्वादशाक्षरों सूलमन्त्र: ॥ १०२ ॥ 
वारिक्षीरधिक्षौद्रधृतेनेश्षुरसेन व । स्नापयेन्मूलमन्त्रेण जलधूपाथेनात्पृथक्‌॥१०१॥ 

गडडुकी स्नापयरेत्सवैं: स्तातं गन्वैविरुक्षयेत्‌ ॥ १०४ ॥ 
विरूक्षितं ततः स्नाप्य श्रीखण्डेन विलेपयेत्‌ | पूजयेद्विविधेः पुष्पैचिधिनायेनतच्छणु 
आग्नेयपादे । उं>धर्माय नमः । नैक्र तके । उँन्‍ज्ञानायनम: । वायबे । उँ०वेराग्यायनमः 
ईशानपादे । उ०ऐश्वर्याय नमः । पू्पादे । उँ?अधर्माय नमः । दक्षिणे | उअज्ञानाय 
नमः । पश्चिमे । उँअवेराग्याय नमः । उत्तरे | ऊँ०अनेश्वर्याय नमः । डगअनन्ताय नमः 
उंन्पग्माय नमः । उँ-अकमण्डलाय नमः | डलोममण्डलाय नमः । उँगवहिमण्डलाय 
नमः । उँ“वामाज्येष्टा दिपश्षमन्त्रशक्तिस्‍्यो नमः । स्वपस्मप्रकृत्ये देव्ये नमः । 
उ०इशानतत्पुरुषाधो रवामदेचसद्योजातपश्चवकक्‍्त्राय रुद्रसाध्यवस्वा दित्यविश्वेदेषा दि 
देवविश्वरुपाय.. अण्डजस्वेदजो द्विज्जरायुज़रूपस्थावरजडुममूर्तये.. परमेभ्वराय 

ड“हं विश्वमूतये शिवाय नमस्विशलूधनुःखड़ुकपालदण्डकुठारेम्य:ः ॥ 
ततो जलाधारमुखे लण्डीश्वराय नमः | एवं सम्पूज्य विधिवत्ततोउप सश्निवेशयेत्‌॥ 
पानीयमक्षताः पुष्पमेत्यक्त फलोत्तमैः | ग्रहाणार्य महादेव पूजासम्पूतिहेतवे ॥ 
अध्यांदनन्तरं शक्तः पूजयेडसुपृजया । धूप॑ दीप॑ च नेबेच् क्रमात्पश्नान्निवेदयेत्‌ ॥१०६ 


एकलत्वारिशो5ध्यायः ] # सदाचारप्रतिपादनम्‌ # ४२७ 


घण्टाञ धादयेत्तत्र ततो नीराजनं बरेत्‌ | श्रामयेदेवदेवस्य शडडुवादिज्ननिःस्वनेः ॥ 
नीराजन व यः परयेदेवदेवल्य शलिनः । 
स मुच्येत्पातर्क: सर्वे: कि पुनर्यः करिष्यति ॥ १११॥ 
सृत्यं गीत॑ जल बाद्यं च अलीकमपि यश्वरेत्‌ | तस्य तुष्येदनन्तं हि गीतवाद्यफलं यतः 
स्तोत्रैस्ततश्व॒ संस्तूय दण्डवत्प्रणमेद्रुवि | क्षमापयेश्व देवेशं खुकतं कुछतं क्षम ॥ 
य एवं यजते रुद्रमस्मिलिड्रे विशेषतः | पितरं पितामहं चैव तथेव प्रपितामहम ॥ 
सर्वात्पापात्समुत्ताय रुद्रलोके बसे चिरम्‌। एवं माहेश्वरो भूत्वा सदाचारबत्रतस्थितः 
पशुपाशविमोक्षार्थ पूजयेत्तन्मना यदि । य एवं यंजते रुद्धं तेनेतत्तपितं जगत्‌ ॥११६॥ 


कि त्वेतत्सफर्ल राजन्नाचारं यो न लड्ूयेत्‌। 
आचारात्फलते धर्मो ह्याचारात्स्वगमश्नुते ॥ ११७॥ 
आचारालभते हामग्रुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌। यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये ॥ 
भवन्ति यः सदाचारं समुलडध्य प्रवतते | तस्यकिश्वित्समुद्देशंवक्ष्ये तं श्टणु पाथिव 
त्रिवर्गंसाघने यत्नः कतेव्यो ग्रृहमेघिना । तत्सं सिद्धों ग्रहस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र ये 
ब्राह्म मुहर्ते बुध्येतर्मा्थीचा5पिचिन्तयेत्‌ । सपुत्थायतथा5५वम्यदन्तधावनपूर्वकम्‌ 
सन्ध्यामुपासीत बुधः संशान्तः प्रयतः शुच्िः । 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिवाकराम्‌॥ १२५२॥ 
डपासीत यथान्याय॑ नेनां जल्यादनापदि | व्जेयेदन्तं चासत्परलाप॑ परुषं लथा ॥ 
असत्सेवां छासद्वादंह्यसच्छास्त्र च पाथिव । आदशदशन दन्‍्तधघावनं केशसाधनम्‌ ॥ 
देवाचेनं च पूर्वाह्न कार्याण्याहुमंहपेय: । पाछाशमासन चेब पादुके दन्‍्तधावनम्‌ ॥ 
घरजयेदासनं चैच पदा ना5इकर्षयेद्बुधः ॥ १४५॥ 
जल्मपि च निनयेद्युगपन्न घिचक्षण: ॥ १२६ ॥ 
पादी प्रसासयेश्षे शुरदेषाझिसम्मुखों । चतुष्पथ चैत्यतर' देवागारं तथा यलिम्‌ ॥ 
विद्याधिक गुरु बृद्धं कुयद्तान्प्रदक्षिणान्‌॥ १२८॥ 
आहारनीहारबविहारयोगाः खुसम्बृता घमेविदानुकार्या: | 
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बाग्युद्धिवी्याणि तपस्तथैव वार्तायुती गुप्ततमे व कार्ये ॥ १२६ ॥ 
उस्ले मूत्रपुरीषे तु दिया कुर्यादुदइ मुखः । दक्षिणाभिमुखो रात्री होवमायुन रिष्यते 
भत्यभि प्रति सूर्य च प्रति गां बतिन॑ प्रति। प्रतिसोमोदकंसन्ध्यां प्रशा नश्यतिमेहतः 
भोजने शयने स्थाने उत्सगें मल्मृत्रयो: | रथ्याचडक्रमणे चाद्रंपश्चकश्चाचमेत्सदा ॥ 
न नयां मेहन॑ कुर्यान्न श्मशाने न भस्मनि | न गोमये न कृष्टे व नवालूने न शाडवले 

उद्ध्ृताभिस्वथाद्विस्तु शौच कुर्याद्विचक्षण: । 

अन्त्जलाइवकुलाहव्मीकान्मूषकस्थलात्‌ ॥ १३४ 
अपविद्धापशौचाश्च वर्जयेत्पश्च सत्तिका: | गन्धलेपापहरणं शौच कुर्यात्था बुधः ॥ 

नात्मानं ताडयेन्नव दद्याद॒दुःखेम्य एवं च। 

उभामभ्यामपि पाणिस्यां कण्ड्येन्नात्मनः शिरः ॥ १३६ ॥ 
रक्षेद्वारांस्त्यजेदीष्यातासुनिष्कारणंबुधः | सूर्यास्तंनविनाकाश्रित्क्रियानवाचरेत्तथा 
अद्रोहेणेव भूतानामव्पद्रोहेण वा पुनः | शिवचित्तो5ज्येद्वितं न चातिकषृपणोभवेत्‌ 
नेष्यु:स्थान्न कृतप्नः स्ान्न परदोहकमेघी: | न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो5नजञः ॥ 
न च वागडुचपलो न चाशिश्टस्थ गोचरः । न शुष्कवादं कुर्चीत शुष्कवर तथेब च॥ 
उपाये: साधयेदर्थान्दण्डस्त्वगतिका गतिः | भिन्नाशनं भिनश्नशय्यांवजेयेद्विन्षमाजनम्‌ 
अन्तरेण न गच्छेत डयोज्वेलनलिडयोः । नाग्न्योने विप्रयोश्वेव न दृम्पत्योनुपोत्तम 
न सूर्यव्योमयोनेंघ हरस्थ वृषभस्य च। एतेषामन्तर कुवेन्यतः पापमवाप्लुयात्‌॥ 
नकपस्थथ्य भुञ्जीत नाप्नी होममथाचरेत्‌ | न चार्चयेदद्विजान्नेध कुयद्दिधायेन बुधः 
खण्डनं पेषणं मा जलसंशोधन तथा । रन्धनं भोजन स्वाप उत्थान गमनं ध्षुतम्‌ 

कार्यारम्मं समाप्ति च बचः प्रोच्य तथाप्रियम्‌ | 


पिबजिघन्स्पृशञछण्वन्विवश्षुमेंथुनं तथा ॥ १४६ ॥ 
शुचित्व॑ च जपंस्थाणुं यःकुर्यादिशतितथा । महेभ्वरःसविशेयःशेषो 5न्योनामधारक 


स ये रत्मयो भूत्वा ततश्थाउन्ते शिवंबजेत्‌। परस्थियंनाभिभाषेत्तथा सम्भाषयेद्दि 
मातःस्वसरथोपुतिआरयेतिवधदेदुयुधः । उच्छिश्रोनालमेत्किश्विन्न व स्यंधिलोकयेत्‌ 
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नेन्दुं न तारकाश्ैय नादयेन्नात्मनः शिरः । 

स्वस्रा दुहित्रा मात्रा था नेंकान्तासनमाचरेत्‌ ॥ १५० ॥ 
दु्जयो हीन्द्रियश्नामो मुहाते पण्डितो5पि सन्‌ | गुरुमभ्यागतं गेहेस्वयम्नुत्थाययलञतः 
आसनंकरपयेत्तस्यकुयांत्पादाभिवन्दूनम्‌ । नोदविछरा:स्वपेज्ञातुनचप्रत्यक्छिराबुधः 
शिरस्यगस्त्यमाधाय तथष च पुरन्दरम्‌ | उदक्पादशेन स्पश वर्ज्य सम्माषणं तथा 
नाप्छु मूत्र पुरीष वा मैथुनं या समाचरेत्‌। कृत्वा पिभवतोदेषमनुष्यर्षिसमर्चनाम्‌ 

पितृणां च ठतः शेष भोक्तुं माहेभ्वरो5हति। 

बाग्यतः शुचिराचान्तः प्राइमुखोदरमुखो5पि वा ॥ १०० ॥ 
अन्तर्जानश्व तचित्तों भुञ्जोतान्नमकुत्सयन्‌ | नोपघातं बिना दोषान्नतस्योदाहरेद्युघः 
नपम्मस्नानं न कुबोंत न शयीत बजेत वा | दुष्कृतं न गुरोबंयात्कुद्धं चेन प्रसादयेत्‌ ॥ 
परिवादंनश्टणुयादन्येषाम पिजवपताम्‌ । सदा चाकणयेद्धर्मास्त्यत्यत्तवाहृत्यशतान्यपि 
नित्य॑ नित्य हि सम्मार्षि गेहद्पेणयोरिव । शुक्कायाश्व चतुद्देश्यां नक्तमोजीसदाभबैत्‌ 
तिस्रो राज्रीन शक्तश्नेदेवं माहेश्वरो भवेत्‌। संयावकृशरामांसं नात्मानमुपसाधयेत्‌ 

खायंप्रातश्व॒ भोक्तत्य कृत्वा द्तिथिभोजनम्‌ | 

स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्व चिचजेयेत॥ १६१ ॥ 
* भुजानंसन्ध्ययोमोहावसुरावसथोभवेत्‌ । स्नातो न पूनयेत्केशान्श्लुतेनिष्ठी वितेःध्वनि 
आलमभेद्क्षिणंकर्णसवंभूतानिक्षामयेत्‌ । न चापि नीलीबासा:स्यानश्नविपयेस्तवखधूक्‌ 
चज्य व मलिनंवस्त्रंदशाभिश्व विवजितम्‌ । प्रक्षाल्यमुखहस्ती व पादौचाप्युपचिश्यच 
अन्तर्जानुख्िराचाममेद्द्धिमुखं परिमाजयेत्‌। तोयेन स्पशेयेत्खानि स्घसृर्धानं तथैव च 
आच्म्य पुनराचम्य क्रिया: कु्बोत सर्वेशः । छुते निप्ठीबिते चैध दन्तलग्ने तथेव च 
पठितानाअ सम्भाषे कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | अध्येतव्यात्रयी नित्यंभवितव्यंविपश्चिता 
धर्मतो धनमाहाये यश्ठव्यं चापि यत्ञतः | हीनेभ्यो पिन युञ्जीत त्वड्रूगरंकहिच्चिदुवुुधः 

सत्यं बाचय॑ नित्यमैत्रेण भाव्यं कार्य त्याज्यं नित्यमायासकारि। 


लोकेःमुष्मित्यदिनं स्यासथा5६स्मिन्नात्मा योगे योजनीयो गसीरैः ॥ 
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तीर्थस्नाने: सोपवासैर्तैश्व पात्रे दानेहॉमजप्येश्व यज्ैः । 
भवाचेनेदेबपूजाविशेषैरात्मा नित्यं शोधनीयो मलाक्तः ॥ १७० ॥ 
यत्राषपि कु्वंतो नात्मा जुगुप्सामेति पाथिव ! । 
तत्कतेव्यमसड्रेन यश्न गोप्यं महाजने ॥ १७१ ॥ 

इति ते वे समुदेशः फीतितः किश्वदेव च । शेष: स्म्॒तिपुराणेभ्यस्त्वयाश्रोतव्यण्बच 

एबमाचरतों धर्म महेशस्य गृहे सतः । धर्मार्थकामसम्पाप्ती परत्रेह च शोभनम्‌॥ 

एयं नानाविधान्धर्मान्महाकालस्य फाल्गुन | वबदतो ध्वनिराकाशे सुमहानभ्यजायत 
यावत्पश्यन्ति ये तत्र समाजग्मुःशणुष्व तान्‌ । 
ब्रह्मा विष्णु: स्वयं रुद्रो देवी रुद्रगणस्तथा ॥ १७५॥ 

इन्द्रादयस्तथा देषा वसिष्ठाद्या मुनीभ्वरा: । तुम्बरुप्रवराश्चापि गन्धर्वाप्सरसां गणाः 

तान्महेशमुखान्सर्वान्महाकालो महामतिः । अचेयाम्तास बहुधा भत्त्युद्रेकातिपूरितः 

ततो ब्रह्मादिभिदेववरे रल्मयासने । उपविष्टो5मिषिक्तश्न महीसागरसडूमे ॥ १७८॥ 
ततो देव्या समालिझूग्य नीत्वोत्सड्ं स्वक मुदा । 
पुत्रत्वे कल्पितः पार्थ ! महाकालो महामतिः ॥ १७६॥ 

उत्तश्न यावदृब्ह्माण्डमिदमास्ते शिववत | तावत्तिष्ठ शिवस्थानेशिधधच्छिचभक्तितः 

देवेन व वरोदत्तस्त्वलिड्रं योडचेयिष्यति । जितेन्द्रियःशुविर्भूत्वाऊध्ब॑मल्ोकमेष्यति 

दशनं स्तवनं पूजा प्रणामश्च ततो जपः । दान॑ चाज्न कृत॑ लिड़्े ममाउतितृप्तिकारणम्‌ 

इत्युक्ते विस्मितादेवा:लाधुसाध्वितितेजगुः । ब्रह्मविष्णुमुखाश्चेव महाकालंप्रतुष्टुबुः 

ततः सुरैः स्तूयमानो वन्धमानश्च चारणः | नृत्यद्विरप्सरोभिश्व गीतगेन्धवंज:शुमः॥ 
कोटिकोटिगणश्वेव स्तुचद्ठिः सवेतो बृतः ॥ १८५॥ 

महाकालो रुद्रभवनं गतो भवपुरस्सर: । एवमेतन्महा लिड्मुत्पन्न॑ कुरुनन्दन ! ॥१८६॥ 

कृपश्वापि सरः पुण्यं महाकालस्यसिद्धिदम्‌ । अतयेमनुजा:पार्थलिड्रल्याराधनेरताः 

'महाकालः समालिझःूग्य ताज्छिवाय निवेदयेत्‌ | पएतद्त्यटुतंलिडूंत्रिषुलोकेषुविश्वुतम्‌ 

दूष्टं स्पृष्ट पूजितं च गतास्तेभवसझतत्‌ | एचमेतानि लिड्रानि सप्तजातानिफाल्गुन 
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ये »्ण्वन्ति गृणन्त्येत्तेंप्रपि धन्या नरोसमाः ॥ १६० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिखाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
_ कौमारिकाखण्डे श्रीमहाकालमाहात्य्ये महाकालकरन्धमसम्धादे शिवपूजन- 
विधिनित्यकतंध्यधमेनिरूपणपूर्वकमहाकालशिवलोक प्राप्ति- 


वर्णनंनामैकचत्वारिशो पधध्याय: ॥ ४१ ॥ 


किननम मनन ने नमन ब>जननना 


दिचलारिशो धध्यायः 


एतरेयत्राह्मणचरित्रवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 
ततो मया स्थापिते च स्थानेकालान्तरेण ह। चिन्तितंहदयेभूयो द्विजानुग्रहकाम्यया 
घासुदेव विहीन हि तीर्थमेतन्न रोचते | असूर्य हि जगद्यद्वत्स हि भूषणभूषणम्‌ ॥ 
अन्न नेव हरिः स्वामीतीर्थेगेहेषथमानसे । शास्त्रेवा तदसत्सव हांसं तोर्थन चायसम्‌ 
सस्मात्प्रसाचवरदंतीर्थे 5स्मिन्पुरुषोत्तमम्‌ । आनेष्येकलयाखाक्षादिश्वानुप्रहकाम्यया 
इतिसश्चिन्त्य कौरव्य ततो५हंचात्रसंस्थितः | ज्ञानयोगेनयोगीन्द्रं शतंवर्षाण्यतोषयम्‌ 
अष्टाक्षरं जपन्मन्त्र संनिगृह्येन्द्रियाणि च। वासुदेवमयों भूत्वा सभूतकृपापरः ॥ 
पएवं मया55राध्यमानों गरडं हरियास्थित: | गणकोटिपरिवृतः प्रत्यक्ष समजायत 
तमहं प्राजलिमृत्वा दत्वाध्यं विधिवद्धरे:। 
प्रत्यवोच प्रणम्याउथ प्रबद्धकरसम्पुटः ॥ ८॥ 
श्वैतद्वीपे पुरा द्वष्टं मया रूप॑ तब प्रभो | अज॑ सनातन विष्णो नरनारायणात्मकम्‌ 
तदूपस्य कलामेकांस्थापया5तञ् जनादन । यदि तुष्टो एसिमेविष्णोतदिदृक्रियतांत्वया 
एवं मया प्राथितो5थ प्रोवाच गरुडध्वजः । एयमस्तु ब्रह्मपुत्न यक्त्याउभीप्सितं हृदि 
सत्तथा भचिता सर्वेमप्यत्रस्थंसदैवहि | एचमुक्त्वागतेषिष्णी निवेश्य स्वकलांप्रभो 
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मया संस्थापितो, विष्णुकूक्तानुमृहकाम्यया । 

यस्मात्स्वयं श्वेतद्वीपनिवास्यत्र हरि: स्थितः ॥ १३ ॥ 
वृद्धोविश्वस्यविश्वाख्योषासुदेबस्ततःस्म्ृतः । कातिके शुक्कपक्षे या मवत्येकादशीशुमा 
स्तानं कृत्वा विधानेन तोयप्रस्बणादिषु | योधचेयेदच्युतं भत्तया पश्चोपचारपूजया 
उपोष्य जागरं कुर्याद्वीतवार्य हरे: पुरः । कथां वा वैष्णधीं कुर्याइम्भक्रोधविवर्जितः 
दान दद्याद्यथाशक्त्यानियतो दृष्मानसः। अनेकमवसम्भूतात्कल्मषादखिलादपि ॥ 
मुच्यतेएसौ न सन्देहो यद्यपि ब्रह्मघातकः | गारुडेन विमानेन वेकुण्ठ पदमाप्नुयात्‌ 
कुलानां तारयेत्पार्थ | शतमेकोत्तर नर: । भ्रद्धायुक्त मुदा युक्त सोत्साहं सस्पृहंतथा 
अहड्डगरविहीन च स्लानं धूपानुलेपनम्‌ । पुष्पनंवेद्यसंयुक्तमध्यदानसमन्वितम्‌ ॥२० ॥ 

यामे यामे महाभक्‍त्या रृतारातिकसंयुतम्‌ । 

चामराह्दसंयुक्त भेरीनादपुरस्क्ृतम्‌ ॥ २१॥ 
पुराणश्रुतिसम्पक्नष॑ भक्तिड॒त्यसमन्धितम्‌ | विनिद्रंक्षुत्तपास्थादस्पृहाहीन॑ं च भारत 
तत्पादसौरभप्राणसंयुत॑ विष्णुबल्ममम्‌ | सगीत॑ साचेनकर तत्क्षेत्रममनान्वितम्‌ ॥ 
पायुरोधेन संयुक्त ब्रह्मचर्यंसमन्वितम्‌ | स्तुतिपाठेन संयुक्त पादोदकविभूषितम्‌ ॥ 
सत्यान्वितं सत्ययोगसंयुत पुण्यवात्तग्रा । पश्चविशतिभियुंक्त गुणेयों जागरं नरः ॥ 

एकादुश्यां प्रकुर्बोत पुनन जायते भुवि ॥ २५॥ 
अन्न तीथ्थवरे पूर्वमैतरेय इति द्विजः । सिद्धि प्रात्तो महाभागों वासुदेवप्रसादतः ॥२६ 

अर्जुन उचाच 
ऐतरेय: कस्य पुत्रो निवासः का5स्यवामुने । कथंसिद्धिमगाडीमान्वासुदेवप्रसादतः 
नारद उधाच 

अस्मिन्‍्नेव मम स्थाने हारीतस्या5न्वये प्भवत्‌ ॥२८॥ 

माण्डूकिरिति विप्राइयो बेदबेदाड़ुपारण: ॥ २६ ॥ 
तस्या55सीदितिरानामभार्यासाध्बीगुणर्युता । तस्यामुत्पथतखुतस्त्वैतरेय इतिस्स्ृतः 
सच बास्यात्पभ्ृत्येषप्राग्जन्मन्यनुशिक्षिमम्‌ । जजापमस्त्ंत्वनिशंदादशाक्षरसज्शितम्‌ 


दिचत्वांरिशो प्राय: ] # ऐतरेयस्थमात्रासहसम्धादवर्णनम्‌ # छ्३ 
न शएणोति म घततयेव मनला5पि थे किश्वन । एवंप्रभावःसो :भूथवाल्येविप्रसुतस्तदा 
ततो मूको5यमित्येघ नानोपायेः प्रबोधितः । पित्रा यदान कुरुते व्यवहारायमानसम्‌ 

ततो निश्चित्य मनसा जडोष्यमिति भारत !। 

अन्यां घिवाहयामास दारान्पुत्रांस्तथादथे ॥ ३७ ॥ 
पिड्डननाम च सा भार्या तस्याः पुत्राश्य जशिरे | चत्वारःकर्मकुशलायेदवैदाडुवादिनः 
यशेषु शान्तिहोमेषु द्विजैः सर्वत्रपूजिता: | ऐेतरैयो5पि नित्य च त्रिकालं हरिमन्दिरे 
जजाप परम॑ जाप्य॑ नान्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | ततो भाता निरीक्ष्येब सपली तनयांस्तथा 
दायमाणेनमनसातनयंघाक्यमब्रवीत्‌ । क्लेशायैव्चजातो5सि घिड्मे जन्मचजीवितम्‌ 

नार्यास्तस्था हलोके5त्र वरेघाइजननिः स्फूटम्‌ | 

विमानिता या भर्त्रा स्यान्न पुत्र: स्यादुगुणेयंतः ॥ ३६॥ 
पिड़ेयं ऋतपुण्या वै यस्या:पुत्रा महागुणा: । वेदवेदाडुतत्वज्ञा: सर्वत्राउस्यवितागुण:ः 
तद॒हं पुत्र ! दुर्भाग्या महीसागरसडुमे । निमज़िष्ये वर झत्युजोंचिते कि फल मम ॥ 

त्वमप्येवं महामोनी ननन्‍्द भक्तों हरेश्चिर्म्‌॥ ७१॥ 

नारद उचायच 

इति मातुवेच: श्रुत्वा प्रहसन्नेतरेयकः ॥ ४२ ॥ 
ध्यात्वा मुहतंधर्मन्नोमातरंप्रणतो 5ब्रबीत्‌ | मातमिथ्याभिभूता5सिभअज्ञानेजश्ञानवत्यसि 

अशोच्ये शोचसि शुभे ! शोच्ये नेचाएपि शोचसि । 

देहस्या5स्य कृते मिथ्या संसारे कि विमुल्लसि ॥ ४४॥ 
मूर्खांचरितमेतद्धि मनन्‍्मातुरुचितं न हि। अन्यत्संसारसारं च सारमन्यश्वमोहिता: 
प्रपश्यन्तियथारात्रीखदोतंदीपचल्स्थितम्‌ । यदिदंमन्यसेसारंश्टणुतस्या पप्यसारताम्‌ 
पबंधिधं हि मानुष्यमागर्भादेति कष्टदम्‌। अस्थिपट्टतुलास्तस्मेस्तायुबन्धेनयन्जिते 
रक्तमांसमदालिसे विष्मूजद॒ब्यमाजने। केशरोमतणच्छन्ने सुचर्णत्वक्सुधूतके ॥ 
बदनेकमहाद्वारे षड्गवाक्षविभूषिते । ओष्ठद्दयकपाटे च तथा दनन्‍्ताग्रेलान्धिते ॥४६॥ 
नाडीस्वेबप्रचादेच कालवनत्रानलस्थिते। एपम्बिये गृहे मेहीजीपो नामाउस्ठिशोभने 


२८ 
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गुणत्रयमयी भार्या प्रक्तिस्तस्य तत्र च। बोधाहडा रकामाश्च क्रोधघलोमादयो5पिच 
अपत्यान्यल्य हा कश्मेचं मूढः प्रबतेते | तस्य यो यो यथा मोहस्तथा तं श्टणुतत््वतः 
स्रोतांसि यस्य सतत प्रस्नवन्ति गिरेरिव | कफमूत्रादिकान्यस्य हते देहस्य मुह्यति॥ 
सर्वाशुचिनिधानस्य शरीरस्य न विद्यते | शुच्रिकत्रदेशो5पि विण्सूत्रस्य ट्तेरिव ॥ 
स्पृष्टास्वदेहल्लोतां सिरत्तोयःशोध्यतेकरः । तथाप्यशुचिभाण्डस्यनपिरज्यतिकिनरः 
काय:सुगन्धतोयाचेयेत्नेनापिखुसंस्कृतः । न जहाति स्वकंभाव॑ंभ्वपुच्छमिचना मित्तम्‌ 
स्वदेहाशुचिगस्धेन न विरज्यति यो नरः | विरागे कारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते॥ 
गन्धलेपापनोदार्थ शौचंदेहस्यकीतितम्‌ | द्वयस्यापगमात्पश्चाद्भावशुद्धया विशुष्यति॥ 
गड्भातोयेन सर्वेण मद्वारेः पवेतोपमैः । आम्रृत्योराचरच्छौचं भावदुष्टो न शुध्यति ॥ 
तीर्थस्नानेस्तपोभिरवा दुष्टात्मा नेच शुध्यति। 
स्वेदितः क्षालितस्तीें कि शुद्धमधिगच्छति ॥ ६० ॥ 
अन्तर्भावप्रदुष्स्य विशतो 5पि हुताशनम्‌ | न स्वर्गों नाइपवगेश्व देहनिरदंहनं परम्‌ ॥ 
भावशुद्धिः परंशो्च प्रमाण सर्बकमंसु | अन्यथालिस्मयतेकान्ताभावेनदु हिता पन्‍्यथा 
अन्यथवस्तन पुत्रश्चितयत्यन्यथा पतिः | चित्त विशोधयेत्तस्मात्किमन्यर्बाह्मशों घने: 
भाषतःसम्विशुद्धात्मास्वगंमोक्षेचविन्द्ति । श्ञानामलाम्भसापुंस: सद्देराग्यस्दा पुनः 
अविद्यारागविण्मूजलेपगन्धविशोधनम्‌ । एचमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुत्रि विदुः ॥ 
त्वड्मात्रसारनिःसारं कदलीसारसंनिभम्‌। श्ात्वेवंदोषबद्देहंय:प्राशः:शिथिलीभबेत्‌ 
स निष्कामति संसारे द्वृढभाही स तिष्ठति । एचमेतन्महाकष्टं जन्मदु:खं प्रकीतितम्‌ 
पुंसामशातदोषेण नानाकमेबशेन च । 
यथा गिरिषराक्रान्तः कश्चिदुदुःखेन तिष्ठति ॥ ६८ ॥ 
यथा जययुणा देही दुखं तिष्ठति वेशितः | पतितः सागरे यद्वदृदुखमास्ते समाकुलः 
गर्भोदकेन सिक्ताडुस्तथा55स्ते व्याकुलः पुमान्‌। 
लोहकुस्भे यथा न्यस्तः पच्यते कश्चिद्घिना ॥ ७० ॥ 
गरेकुस्मे तथा क्षिप्तः पच्यते ज़टराग्निना | सूचीमिरग्निवर्णामिर्विमिन्नस्थनिरन्तरम 


दिचत्वारिशोष्ध्यायः ] # क्लेशबहुलसंखारेपसारत्ववर्णनम्‌ # ४३५. 


यदुदुखंजायते तस्य तद्गरभःश्गुण भवेत्‌ | इत्येतद्रभेंदुर्ल हि. प्राणिनां परिकीतितम्‌ 
चरस्थिराणां सर्वेषामात्मगर्भानुरूपतः । तत्रस्थस्य च सर्वेषां जन्मनां स्मरणंभवेत्‌ 
सतश्था(हं पुनर्जातो जातश्था5हं पुनम्म तः | नानायोनिसहस्लाणि मया दृष्टान्यनेकघा 
अधुनाजातमात्रो5हं प्रातसंस्कार एवं च | ततः श्रेय: करिष्यामियेब गर्भोनसम्मपेच्‌ 
अध्येष्या मिहरेज्ञानं संसारघिनिवतेनम्‌ । एवं सश्वितयन्नास्ते मोक्षोपायंघिचिल्तयन: 
गर्भात्को टिगुणंदु:खंजायमानस्यजायते|गर्भवासेस्स तिर्या 55सीत्साजातस्यप्रणश्यति 
स्पृष्टमात्रस्य बाह्येन धायुनामूढताभवेत्‌ | सम्पूढस्य स्मृतिश्रंशः शीघ्र सज्ञायते पुनः 
रुए्तिश्रंशात्ततस्तस्य पू्वेकमेवशेन च । रतिः सञ्ञायते तृणं जन्तोस्तत्रेध जन्मनि ॥ 
रक्तोमूदश्य लोकोष्यमकार्येसम्प्रवतते | तत्रा55त्मानं न जानाति न परं नच देवतम्‌ 
न शरणोति परं श्रेय: सति चक्नुषि नेक्षते | समे पथि समै्गच्छन्स्खलतीच पदे पदे ॥ 

सत्यां वुद्धों न जानाति बोध्यमानों बुघरपि। 

संसारे छिश्यते तेन रागमोहबशानसुगः ॥ ८२ ॥ 
गर्भस्मतेरभावेन शारुमुक्त महर्षिशिः । तदृदःखकथनार्थाय स्वर्गमोक्षप्रसाघकम्‌ ॥ 
ये शाख्ज्ञाने सत्यस्मिन्सबेकर्मार्थखाधके । न कुव्वेन्त्यात्मनः श्रेयस्तद्अ परमदुतम्‌ 
अव्यक्तन्द्रियवृत्तित्वादुबाल्येदुःखं महत्पुनः | इच्छन्नपिनशक्तोति धक्तु कतुंच किश्वन 
दन्तोत्थाने महदुदुखं मौलेन व्याधिना तथा । बाल्रोगैश्वविविधेःपीडा बाल्ग्रहैरति 
तृड्ब॒ुभुक्षापरीताडु: कचित्तिप्ठति रास्टन्‌ । विण्मूत्रमक्षणाय्ंचमोहादबालःसमाचरेत्‌ 
कौमारे कर्णवेथ्वेन भातापित्रोषिताडने: । अक्षराध्ययनायैश्रदु:खं स्यादुगुरुशाखनात्‌ 
प्रमत्तेन्द्रियवृत्तेश्च कामरागप्रपीडनात्‌ । रागोद्त्तस्य सततं कुतः सौख्यं हि यौघने॥ 
ईष्येया खुमहदुदुखं मोहाद्रक्तस्य जायते । मत्तस्य कुपितस्यैष रागो दोषाय केवलम्‌ 

न राजी विन्दते निद्रा कामाग्रिपरिखेदित: । 

दिवाउपि हि कुतः सौख्यमथॉपाजेनचबिन्तया ॥ ६१॥ 
नारीघु त्वनुभूतासु सर्वदोषाश्रयासु च | पिप्मूत्रोत्सगंसद्र्श सौरूय मैथुनजंस्खृतम्‌ 
सनन्‍्मानमपमानेन वियोगेनेष्रसड्रमः । यौचनं जरया अस्त क सौख्यमनुपद्वम्‌ ॥६३॥ 


छ्इई % सकन्दपुराणम्‌ # [१ महेभ्वरखण्डे 
चेलीपलितकायेन शिथिलीकृतविग्रहः | सर्वक्रियास्वशक्तश्ष जरया जज्जेरीकृतः ॥८७ 
खोपुंसोयोयन रूप यद्न्योन्याश्रयं पुरा | तदेव॑ जरया भ्रस्तपुभयोरपि न प्रियम्‌ ॥ 
जराभिभूतःपुरुषः पल्नीपुत्रादिबान्धवेः | अशक्तत्वादुदुराचाररमृत्येश्व परिभूयते ॥ ६६ 
धर्ममर्थ व काम च मोक्ष च नातुरो यतः | शक्तः साधयितुतस्माद्ुवाधर्म समाचरेत्‌ 
वातपित्तकफादीनां वैषम्यं व्याधिरुच्यते | धातादीनां समूहश्च देहो5यं परिकीर्तितः 

तस्मादुव्याधिमयं शेयं शरीरमिदमात्मनः । 

रौगैनानानाधिधेयान्ति देहे दुःखान्यनेकशः ॥ ६६ ॥ 
तानि न स्‍्वात्मवेद्यानिकिमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । एकोत्तरमृत्युशतमस्समिन्देहेप्रतिष्ठितम्‌ 
तत्नैकःकालसंयुक्तःशेषास्त्वागन्तवःस््ताः। येत्विहागन्तवःप्रोक्तास्तेप्रशाम्यन्तिभेषजे: 
जपहोमप्रदानेश्वकाल्मृत्युनेशाम्यति । विविधाव्याधयःशस्ता:सर्पाद्या:प्राणिनस्तथा 

विषाणि चा5भिचाराश्व झत्योद्वोराणि देहिनाम्‌ ! 

पीडित॑ सर्परोगायरपि धन्वन्तरिःस्वयम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वस्थीकर्तु नशक्नोतिकालप्राप्त॑हिदेहिनम्‌। नौषधंनतपोमन्त्रानमित्राणिनबान्धवाः 
शकक्‍्नुचन्ति परित्रातुं नर कालेन पीडितम्‌। रसायनतपोजप्यैयोंगसिद्धे महात्मभिः॥ 
कालसृत्युयपि प्राशनीयते नापि संयुतेः | नास्तिसृत्युसमंदुःखंनास्तिस्॒त्युसमंभयम्‌ 
नास्तिस्ृत्युसम््रास:सर्वेषामपिदेहिनाम्‌ । सद्ठार्यापुत्रमित्राणिराज्येश्वयसुखानिय 
आबड्धानिस्नेहपाशैर् स्यु:सर्वाणिकृन्तति। किंनपश्यसिमातस्त्वंसहस्तरस्या पिमध्यत 
जनाः शतायुषः पश्च मचन्ति न भवन्ति था । अशीतिका विपच्न्तेकेचित्सप्ततिकानरा 
परमायुःस्थिता षष्टिस्तदप्यस्ति न निष्ठितम्‌ | तस्‍्य यायद्भवेदायुद्दे हिनःपूर्वकर्ममिः 
तस्याधमायुषो राजिहरते सृत्युरूपिणी | बालभावेन मोहेन वार्धके ज़रया तथा॥ 
चर्षाणां विशतियांति धमकामार्थवर्जितः | आगन्तुकर्मयेः पुंसां व्याधिशोकरनेकधा 
हियतेए्ड हि-तत्राएपि यच्छेषंतद्धिजीपितम्‌ । जीवितान्तेचमरण॑महाघोरमवाप्नुयात्‌ 
जायते योनिकोटीष झतः कर्मवशात्पुनः । देहभेदेन यः पुंसां वियोगः कमसंख्यया 

मभरणं तहिनिद्धिष्टं न नाशः परमार्थतः । 
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महातमः प्रधिष्टल्य चिछवामानेषु ममंखु ॥ ११५॥ 
यदुदुःखं मरणं जन्तोन तस्येहोपमा कचित्‌। हातातमातहांकान्तेक्रन्दत्येबंसुदुःखितः 
मण्डूक इध सर्पेण गीय॑ते सत्युना जनः । बान्धर्य: संपरित्यक्तः प्रियेश्न परिषारितः 
निः्वसन्दीर्धमुष्णं ज मुखेन परिशुष्यता । चतुरन्तेषु खट्थायाः परिघतेन्मुहुमृंहुः ॥ 
सम्मूढः क्षिपतेःत्यथंहस्तपादाधितस्ततः । खट्वातोबाजञ्छतेभूमिभूमेःखट्यांपुनमंहीम्‌ 
विषख्रो मुक्तलजञश्न विष्ठामृत्रानुलेपितः | याचमानश्थ सलिलं शुष्ककण्ठोष्टतालुकः 
बिन्तयानः स्ववित्तानिकस्यैतानि सते मयि | पश्चाचटान्खनमान:कालपारोन कर्षितः 
प्रियतेपश्यतामेच गले घुघु ररावक्ृत्‌ । जीवस्तृणजलूकेव देहादेहंघिशेत्कमात्‌ ॥१२२॥ 
सम्प्राप्योत्तरमंशेन देहं ्यजति पूवेकम्‌ । मरणात्प्राथेना ढुःखमधिक हि विवेकिनः 
क्षणिक॑ मरणे दुःखमनन्तं प्रार्थनाकृतम्‌ | ज्ञातं मयेतदचुना झ्तो भचति यदुगुरुः ॥ 
न परः प्रार्थयेद्भूयस्तृष्णालाघवकारणम्‌ । आदौदुःखंतथामध्येहान्त्येदुःखंचदारुणम्‌ 

निसर्गात्सवंभूतानामिति दुःखपरम्परा | 

क्षुत्रा व स्वेरोगाणां व्याधिः श्रेष्ठतमः स्छृतः ॥ १२६ ॥ 
स चान्नौषधिलेपेन क्षणमात्र प्रशास्यति | श्लुद॒ब्याधेवंदनातीवरानिःशेषबलकनन्तनी ॥ 
तया5भिभूतों प्रियतेयथान्येवब्याधिभिन्‍नेरः । राशोपभिमानमात्र हि ममेध विद्यतेशहे 
सर्वभाभरणं भारं स्मालेपनं मम | सबब प्ररूपितं गीत॑ नित्यमुन्मत्तेशितम्‌ ॥ 
इत्येबंराज्यसम्भोग:कुतःसौख्यंविचारतः | नृपाणांव्यप्रचित्तानामन्योन्य विजिगीषया 
प्रायेण श्रीमदालेपान्नहुषायामहान्पा: । स्व॒र्गंप्राप्पापिपतिताःकः श्रियोविन्दतेसुखम्‌ 
उपयुपरि देवानामन्योन्यातिशये स्थितम्‌। नरें; पुण्यफलं स्वगें मूलूच्छेदेन भुज्यते 
न चान्यत्कियते कर्म सो5त्र दोष: सुदारुण: | छिन्नमूलतस्यद्वद्वशः पतते क्षितों ॥ 
पुण्यमूलक्षयेतह्वत्पातयन्ति दिवोक्सः । इति स्वमें5पिदेवानांनास्तिसलोखूयं वियारतः 

तथा नारफिणां दुःख॑ं प्रसिद्ध कि च वर्ण्यते । 

स्थावरेष्चपि दुःखानि दाचापिहिमशोषणम्‌ ॥ १३५॥ 
कुठारेश्छेदनंतीयं घल्कलानां थ शक्षणम्‌। पणेशाखाफछानां य प्रात श्रण्डबायुना 
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अपमर्दश्ध॒ सततंगजेब॑न्यैश्न दैहिमिः | तृड्ब॒ुभुक्षा च सर्पाणांक्रोधोडुःखं य दारुणम्‌ 
दुश्ानां धातनं लोके पाशेन च निबन्धनम्‌ | एवं सरीसपाणां च दुखं मातमुहुमूंहुः 
अकस्माजन्ममरणं कीटादीनांतथाधिधम्‌ । धर्षाशीतातपै्:खंसुकष्ट॑ सगपक्षिणाम्‌ 
ख्ुत्तदकलेशेनमहतासन्त्रस्ताश्वसदास्टगाः । पशुनागनिकायानां *एणुदु खानियानि च 
क्षुतद्छीतादिदमन॑ वधबन्धनताडनम्‌। नासाप्रवेधनं त्रास प्रतोदाडुशताडनम्‌ ॥ 
बेणुकुन्तादिनिगडमुद्गरा डडुशताडनम्‌ । भारोहहनसंक्लेश शिक्षायुद्धादिपीडनम ॥ 
आत्मयूथवियोगश्थ बने च नयनादिकम। दुर्भिक्ष दुर्भगत्वं च मूखेत्वं च दरिद्वता 

अधरोसरभावश्च मरणं राष्ट्रधिश्रमः । 

अन्योन्याभिमवादुदुःखमन्योन्या तिशयात्पुनः ॥ १४४ ॥ 

अनित्यता प्रभावाणामुछछयाणां च पातनम्‌ | 

इत्येबमादिभिदुसर्यस्मादुव्याप्तं चराचरम्‌॥ १४५॥ 

निरयादिमनुष्यान्तंतस्मात्सवंत्यजेद्बुधः । 

स्कन्धात्स्कन्ध॑नयेद्वारं विश्वामंमन्यते 5न्यूथा ॥ १४६ ॥ 
तद॒त्सरव॑मिदंलोके दुःखं दुःखेन शाम्यति। प्वमेतज्ञगत्सवेमन्योन्यातिशयोच्छितम्‌ 
दुःलैराकुलितंजात्वानिवेंदंपरमाप्लुयात्‌ । निर्वेदाशविराग:स्याद्विरागाज्ज्ञानसम्भवः 
शानेन त॑ पर जञात्वाधिष्णुं मुक्तिमघाप्लुयात्‌ | नाहमेतादुशेलोके रमेय॑ जननि!' क्चित्‌ 
राजहंसो यथा शुद्धः काकामेध्यप्रदशंकः | श्णु मातयंत्र संस्थो रमेयं निरुपद्रवः 
अधियायनमत्युअं नानाकर्मातिशाखिनम्‌ । सड्डुल्पदंशमकरं शोकहरषेहिमातपम्‌॥ 

मोहान्धका रतिमिरं छोभमव्यालसरीसपम्‌ | 

विषयानन्यथाध्वानं कामकोधविमोक्षकम्‌॥ १०२॥ 
तद॒तीत्यमहादुर्गप्रविष्टोस्मि महद्दनम्‌ । नतत्प्रविश्य शोचन्ति न प्रदुष्यन्ति तद्धिदः 

न थ विभ्यति केषाशित्नास्य विभ्यति कैचन ॥ १५४॥ 

तस्मिन्चने संप्महादुमास्त सप्तेष नयश्व फलानि सप्त | 

सप्ताश्रमाः सप्त समाधयश्व दीक्षाश्व सपेतद्रण्यरुपम्‌॥ १०५॥ 
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पश्चवर्णानि दिव्यानि चतुर्वेर्णनि कानिशित्‌। 
त्रिद्विवर्णकर्णानि पुष्पाणि च फलानि थ ॥ १५६ ॥ 
सूजन्तः पादपास्तत्र चाप्य तिष्ठन्ति तहनम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सप्त ख्रियस्तत्र बसन्ति सत्यस्त्ववाड्मुख्यों भाजुमतों भवन्ति | 
ऊर्ध्य रसानाददते प्रजाभ्यः सर्वाश्व॒ तास्तत्वतः फो5५पि बेद ॥१०८॥ 
सप्तेव गिरयश्चापत्र धृतं येभुवनत्रयम्‌ । नयश्व सरितः सप्त प्रह्मधारिवहा: सदा॥१५६ 
तेजएचा5भयदानत्वमद्रोहः कौशर्ल तथा | अचापल्यमथा $क्रोधः प्रियवादश्व सप्तमः 
इत्येते गिरयो शेयास्तस्मिन्विद्यावने स्थिताः | 
हृढनिएथयस्तथा भासा समता निग्रहों गुणः ॥ १६१ ॥ 
निर्मभत्व॑ तपए्या पअसन्तोषः सप्तमो हद: | भगवदुगुणविज्ञानाड्डक्तिःस्यात्प्रथमानदी 
पुष्पादिपूजा द्वितीया.ठृतीया च प्रदक्षिणा । चतुर्थी स्तुतिवाग्रपा पश्चमीईश्वरापणा 
षष्टी ब्रह्मकता प्रोक्ता सप्तमी सिद्धिरिेव च। सप्त नद्योपत्र कथिता ब्रह्मणा परमेष्टिना 
ब्रह्मा धर्मों यमश्चा5ग्निरिन्द्रो धरुण एव च॥ १६०॥ 
धनदश्च घुवादीनां सप्तकान्ेयन्त्यमी । नदीनां सड्मस्तत्न वैकुण्ठसमुपहरे ॥१::॥ 
आत्मतृप्ता यतो यान्ति शान्ता दाता: परात्परम्‌ | 
है केचिदृदुमाः ख्रियः केबित्केचित्तत्वधिदो पपरे ॥ १६७ ॥ 
खसरितः केचिदाहुः सम सप्तेव शानवित्तमा: | अनपेतव॒तकामो5त्र ब्रह्मचर्य चरामि च 
ब्रहोच समिधस्तत्र ब्रह्म पित्रेद्ठसंस्तरः । आपो ब्रह्म गुरुबहा ब्रह्मचर्यमिदं मम ॥१६६॥ 
पतदेवेद्रर्श सूक्ष्म ब्रह्मचय बिदुबंधा: | गुरु थ श्टणु मे मातयों मे चिद्याप्रदोपभषत 
एक: शास्ता न द्वितीयो5स्ति शास्ता हथ्ेेव तिष्ठन्पुरुष प्रशास्ति | 
तेनाभियुक्तः प्रणवादिवोदक यथा नियुक्तो(स्मि तथा55चरामि ॥१७१॥ 
एकोगुरुनांस्ति तथा द्वितीयो ड्ृदि स्थितस्तमंहं नु ब्रवीमि | 
य॑ याधमान्यैध गुरु रुकुन्दं पराभूता दोनधाः सबे एवं ॥ १७२ ॥ 
एको अन्धुर्नास्ति तठो द्वितीयो हृदि स्थित तमहमसुत्रवीमि । 
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तेनानुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः सप्ततेयः सप्त दिधि अभान्ति ॥ १७३ ॥ 

ब्रह्मचय चर संसेव्य॑ गाहंस्थ्यं श्टणु याद्रशम | 

पत्नी प्रकृतिरूपा मे तद्चितो नाइस्मि कहिचित्‌ ॥ १७४ ॥ 

मश्वित्ता सा सदा मातमेम सर्वार्थलाधनी । 

घ्वाणं जिला च चक्षुश्व॒ त्वक्च भ्रोत्र च पश्चमम्‌ ॥ १७०॥ 

मनो बुद्धिश्व सतेते दीप्यन्ते पावका मस | 

गन्‍्धों रसश्य रूपं व शब्दः स्पशश्च पश्चमम्‌ ॥ १७६ ॥ 
मन्तव्यमथ बोचव्यंसतेताःसम्रिधो मस । हुतंनारायणध्यानादुभुडक्तेनारायणःस्वयम्‌ 

एवम्विश्वेन यशेन यजास्यस्मि तमीश्वरम्‌ | 

अकामयानस्य च सर्वकामो भवेद्दिषाणस्य च स्वदोष: ॥ १४८ ॥ 

न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपास्तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेषु । 

नित्यस्य मे नेव भवन्त्थनित्या निरीक्षमाणस्य बहुस्वभाषात्‌ ॥ १७६ ॥ 

न सज्ञते कर्मसु भोगज।लं द्वीव सूर्यस्य मयूखजालम्‌ ॥ १८० ॥ 
एवम्विधेन पुत्रेण मा मातदु:खिनी भव । तत्पद॑ त्वाश्व नेष्यामि न यत्क्रतुशतरपि॥ 
इति पुत्रवचःश्रुत्वा विध्मिता इतरा पसवत्‌ । विन्तयामास यद्येवं विद्वान्ममसुतोट्वढम्‌ 
लोकेषुर्यातिमाया तिततोमेस्यायशःपरम्‌ । इत्यादिविन्तयन्त्यांचरजन्यां भगवान्हरिः 
प्रहएस्तस्य तेर्वाक्येविस्मितः प्रादुरास च।। मूर्ते: स्वयं घिनिष्क्रम्य शड़ुचक्रगदाधर: 
जगदुद्वासयन्मासा सूयेकोटिसमप्रभ: । ततो निष्पत्य घरणीं हृष्टरोमा55श्वगद्ठदः ॥ 

मूध्नि बद्धाअलि घीमानतरेयो5थ तुष्टुवे ॥ १८६ ॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते बासुदेवाय घीमहि। प्रयुनक्तायाएनिरुद्वाय नमः सकरषणाय च ॥ 
नमो विजशनमात्राय परमानन्दमू्तये | आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्धेतदृश्ये ॥ 
आत्मानन्दानुभ्त्येघ सम्यक्त्यक्तोमंये लमः । हृषीकेशाय महते नमसस्‍्ते5नन्तशक्तये ॥ 
घचस्युपरते प्राप्यो य एको मनसा सह । अनामरूपचिन्मात्र: सो 5व्याक्नःसदसत्परः 
यस्मिश्निद यतश्रेदं तितत्यपेति जायते । रुण्मयेष्यिष सज्ञातिस्सस्मै ते ब्रहणे नमो 
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यपश्नस्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासघः । अन्त हिश्धविततंब्योमवत्प्रणतो स्म्यहम्‌ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियो मी यदंशबद्धा: प्रचरन्ति कमेसु । 
नेवापन्यदालोहमिव प्रतप्तं स्थानेषु तदुद्ृष्टपदेन एसे ॥ १६३ ॥ 
चतुभिश्च त्रिभिद्धम्यामेकधा प्रणमामि तम्‌। पूर्वापरापरयुगे शास्तारं परमीश्वरम्‌ 
हित्वा गतीमक्षिकामा य॑ भजन्ति दशात्मकम्‌ । तं पर सत्यममलंत्वांचयंपर्युपास्महे 
उँ०नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय विभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकर- 
करकमलोत्पलकुड्ट लछोपलालछितवरणारविन्दयुगल परमपरमेप्ठिन्नमस्ते ॥ १६६ ॥ 
तवाभिरास्यं बखुधाड'धियुग्मं नभःशिरश्वन्द्ररवी च॒ नेत्रे । 
समस्तलोका जटरं भुज़ाश्व दिशश्वतस्रो भगवश्नमस्ते | १६७ ॥ 
जन्मानि तावन्ति न सन्ति देव ! निष्पीड्य सर्वाणि व सर्वकाल्म । 
भूतानि यावन्ति मयाषत्र भीमे पीतानि संसारमहासमुद्रे ॥ १६८ ॥ 
सम्पच्छिलानां हिमवन्महेन्द्रकेलासमेर्बा दिषु नेष ताहक्‌ । 
देहाननेकाननुग्रहृतो मे प्राप्ताएइस्ति सम्पन्महती यथेश ! ॥ १६६ ॥ 
न सन्ति ते देव भुवि प्रदेशा न येषु जातो5स्मि तथा विनष्ठः । 
भूत्वा मया येषु न जन्तवश्च सम्भक्षितों वा न च भूतसडम्धेः ॥ २०० ॥ 
शोकामिभूतस्य ममा5श्रु देव ! यावत्प्रमाणं पतितं भवेषु । 
तावत्प्रमाणं न जल पयोदा मुश्चन्ति दिव्येरपि बर्षलक्षेः ॥ २०१ ॥ 
मन्‍्ये धरित्रीपरमाणुसंख्यामुपैति पित्रोर्गणना न महाम्‌। 
मित्राण्यमित्राण्यनुजीव्यबन्धूल्संख्यातुमीशो <स्मि न देवदेव (॥ २०२ ॥ 
त्वय्यपितं नाथ पुनः पुनर्मे मनः समाक्षिप्य खुद॒द्धंरारि | 
कामों वश क्रोधमु्खेः सहाये: करोति कि तद्गगवन्करोमि । २०३ ॥ 
सो5हं भ्रुशातें: करुणाकरस्त्वं संसारगत पतितस्य धिष्णो ! | 
महात्मनां संभ्रयमभ्युपेतो नेबाइबसीदत्यपि दुर्गतोपि ॥ २०४ ॥ 
यरायणं-रोगवतो हि बैचो महस्तव्धमप्लस्थ च नौनेरस्य | 
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बालस्य मातापितरो सुघोरसंसारखिश्नस्य हरे ! त्वमेव ॥ २०५॥ 
प्रसीद सर्वेश्वर ! सबेभूत | सर्वस्य हैतो ! परमार्थसार ! । 
मामुद्धरास्मादुरुदुःखसंघात्संसारगर्तात्स्वपरिग्रहेण ॥ २०६ ॥ 
क्षत्तरजत्रिधातुभिरिम मुहुर्धमानं शीतोष्णवातसलिलेरितरेतरा् । 
कामाग्निना5च्युत! रुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मम उरुक्रम सीदतो हि 
भवनन्‍्तु भद्गाणि समस्तदोषाः प्रयान्तु नाशं जगतोएखिलस्य | 

मया5च्य भक्त्या परमेश्वरे प्रभौ स्तुते जगद्धातरि बाखुदेवे ॥ २०८ ॥ 

ये भूतले ये दिधि चाउन्तरिक्षे रसातले प्राणिगणाश्व केचित्‌ | 

भवन्तु ते सिद्धियुजो मया5्य स्तुते जगद्धातरि बासुदेवे ॥ २०६ ॥ 
अज्ञानिनो ज्ञानविदो भवन्तु प्रशान्तिभाजः सततोग्रचित्ता: । 

मया च विश्वम्भरणे हानन्ते स्तुते ज़गद्धातरि बाऊंदेवे ॥ २१०॥ 
शण्चन्ति ये मे स्तुघतस्तथाउन्ये पश्यन्ति ये मामिद्मीरयन्तम्‌ | 
देवासुराद्या मनुजास्तिरश्वो भवन्तु तेप्प्यच्युतवोगभाजः ॥ २११॥ 

ये चाएपि मूका विकलेन्द्रियत्वात्पडन्ति नो नेच विलोकयन्ति | 
पश्चादयः कीटपिपीलिकादा भवनन्‍्तु तेःप्यच्युतयोगभाजः ॥ २१२ ॥ 
नश्यन्तु दःखानि जगत्यपेतु लोभादिकों दोषगणः प्रजाभ्यः । 
यथा55त्मनि भ्रातरि चा55त्मजे था तथा नरस्या5स्तु जनेपपि भावः ॥ 
संसारवेधेडखिलदोषहानिषिचक्षणे निवुतिहेतुभूते । 

संसारबन्धा: शिथिलीभवन्तु हृदि स्थिते सर्वजनस्य विष्णो ॥ २१४ ॥ 
पाप॑ं प्रणाशं मम च प्रयातु यन्मानसं यद्व करोमि वाचा । 
शारीरमप्याचरितं च यन्मे स्मते जगद्धातरि वाखुदेवे ॥ २१५ ॥ 

यथा हि वा वासुदेबेति प्रोक्ते सड्जीत्तेने विष्णुभक्तस्य वाइपि । 

झुते हरी वाइपि प्रयाति पार्ष सत्येन मे नश्यतां तेन पापम्‌ ॥ २१६ ॥ 
सूढो 5यमव्पमतिरव्पविश्चेष्टितो ५यं क्लिष्टं मनो5पि घिथयैमेथि न प्रसद्धि । 
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इत्थं कृपां कुरु मयि प्रणते<खिलेश! त्वां स्तोतुमम्युजभधो5पिहि देव नेशः 

स त्वं प्सीद भगषन्कुरु मय्यनाथे विष्णो! कृपांपरमकारुणिकः किल त्वम्‌ 

संसारसागरनिमप्नममनन्तदीनमुद्धतुमह॑सि हरे ! पुरुषोत्तमोरषसि ॥२१८ # 
इत्थं सस्‍्तुतः स भगषानैतरेयेण भारत !। धासुदेवों विशालात्मा सानन्दमिदमाह तम्‌ 
घत्सेतरेय! तुष्टोएस्मि भत्तयापनेन सस्‍्तवेन ते । घरंवृणुष्वमत्तस्त्व॑ दुलेमंयद्भीप्सितम्‌ 

ऐतरैय उचाच 
एव एव वरो नाथ! मम नित्यमभीप्सितः | मज्ञतो घोरसंसारे कर्णधारों हरे ! भव॥ 
श्रीभगवानुधाल 

मुक्त एवाएसि संसाराद्यस्य ते भक्तिरीद्वशी | ग्रहैमहाग्रहैषेद्धो नेध ते द्वित्रयोदशी ॥ 
यश्व स्तोजेण सतत गुप्तक्षेत्रसमी हितम्‌ । स्तोष्यते घासुदेव॑ मां स पापक्षयमाप्स्यति 
यस्मादेतेन स्तोत्रेणपापं नाशमवाप्स्यति | अघनाशनमित्येबतस्मात्ख्यातिमवाप्स्थति 
एकादश्यामुपोष्येव ममाइम्ने यःपठिष्यति । स्तवमेनंस पूतात्मा मम छोकमवाप्स्यति 
सर्वेषामेव क्षेत्राणां गुप्तक्षेत्रं प्रियं यथा । तथा स्वेस्तवानाश्च स्तवो5यं सुप्रियो मम 

यानि चोदिश्य भूतानि जप्यते सो महात्मभिः । 

तानि शान्ति भगं प्रन्नां प्राप्स्यन्ति कृपया मम ॥ २५७ ॥ 
त्वंचवत्सश्रौतधर्मान्सम्यगाचर श्रद्धया । नतैबेन्ध मयिन्यस्तराप्स्यस्यनभिसन्धिते: 
यज यज्षरवाप्येव दारान्नन्दय मातरम्‌ | मयि ध्यानेन तीवेणमामवाप्स्यस्यसंशयम्‌॥ 
बुद्धिमेनो ६थ भूतानि बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च | त्रयोद्शग्रहैयें स्युस्रयोदश महाग्रहाः ॥ 
बोद्धव्यमथ मन्तब्यमहन्ता शब्द एवं च। स्पर्शो रखो रूपगन्धो बचनादानमेव थे ॥ 
चिहत्युत्सगें आनन्द्खयोदश महात्रहा: | एतान्महाग्रहान्पुत्र शुद्धास्छुडें: स्वकग्रहैः 
गृहाण ध्यानयोगेन ममैवंमोक्षमाप्स्यसि | एवं त्वं कमेभिवीरनेष्कम्यंसमवाप्स्थसि 
शुल्ब॑ रसेन सम्बिद्ध दक्षो हेम यथा5श्नुते। वर्णाश्रमाचारबता मयि सन्यस्तकर्मणा 
मदजुध्यानयुक्तेन मोक्षो नास्तीह दुलेभः | हस्मादेवं वर्तमानो नन्‍द बतपरायणः ॥ 
उद्धृत्य सप्तपुरुषांहयं मयि गमिष्यसि | खाम्प्रतं प्रतिभास्यन्ति वेद्शापठिताअपि 
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ततस्त्वं कोटितीर्थे थ ये वे हरिमेघसः । 

याहि तत्र भविष्यं ते सब मातुरभीप्सितम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इत्युत्वा भगवान्विष्णुमंतिमध्ये िवेश ह। विलोक्ममानों निमिषंमात्राचचसुतेनच 
ततो मृति नमस्छत्य वासुदेवस्य घिस्मितः । ऐतरेयः स्वजननीं मुदितोवाक्ममत्रवीत्‌ 
पुरापहमभव शूद्रो भीतः संखारदोषतः । परिनिष्ठागतं धर्म ब्राह्मणं शरणं गतः॥२४० 
स कृपालुमम प्राह मन्त्र वे द्वादशाक्षरम्‌ | सदेम॑ जपचेत्युत्तवा तमहं जप्तवान्सदा ॥ 

तेन जाप्यप्रभावेण ममोत्पत्तिस्तवोद्रात्‌ । 

जातस्मृतिविष्णुभक्तिः स्थितिरत्र च सबेदा ॥ २७२॥ 
इदानीश्ञ प्रयास्येष यज्ञ तं हरिमेघसः । त्वद्ूपं विष्णुप्रीत्यर्थ श्रणम्य त्वां प्रसादये ॥ 
ततोमहीनगरकाख्येको टितीथंतलस्थितम्‌ । यजन्तं सम्बतं घिप्रेःकोटिशस्तमुपागमत्‌ 
गेहाय मातरं प्रोच्य स यक्षे प्रोक्तवान्द्रिजः | नमस्तस्मे भगवते विष्णबे5कुण्ठमेधसे 
यन्मायामोहितचियो प्रमामः कर्मेसागरे | इति श्लोक॑ महाथ ते हरिमेघ्रमुखादिजाः 
आकर्णया55सनपूजाये: पूजयामासुरडू' तम्‌ । ततोवेदार्थनपुण्यैस्तेनते तोषिताहिजाः 
प्रददुदृक्षिणां सर्चा हरिमेधाः सुताशपि । द्वव्यं कन्याश्व संग्रह स्वग॒ृह॑ समुपागमत्‌ 
चन्दयित्वा स्वजननीं पुत्रानुत्पाय्य चाउमलान | इष्टा यज्ञरतरेयों द्वादशीत्रततत्परः ॥ 
वासुदेवाजुध्यानेन मोक्ष पश्चाद्पागतः । एवं विधो धासुदेवः स्थयमत्रा5स्ति भारत 
यो5चेयेत्पूजयेत्स्तौति सर्व तस्या5क्षयं घिदुः | शिवधर्मेषु यत्प्रोक्त फलंपूर्वमया तच 

ताद्ृशं लभते मरत्यों घासुदेवप्रसादतः ॥ २८२ ॥ 
इति भ्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे श्रीवृद्धवासुदेवमाहात्म्यव्णन ऐतरैयब्राह्मणचरित्र- 
वण्णनं नाम द्विचत्वारिशोउध्यायः ॥ ४२॥ 


हम 


त्रिचल्वारिंशो ध्ध्यायः 
सभड्टादित्यस्थापन ग्र्यमहिमवणनमेत्रैंयायवरदानपुर/सरं भद्दादित्य- 
पुजामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीनारद उचाच 

ततो5हं पार्थ भूयो५पि जनानुग्रहकाम्यया | प्रत्यक्षदेवं मारतेण्डमत्राइप्नेतुमियेष ह 
सर्वेषां प्राणिनां येस्मादुडुपो मगवात्रविः । इहामुत्र च कौम्तेयविश्योद्धारी रविमतः 

ये स्मरन्ति रवि भक्त्या कीत॑यन्ति थ ये नराः । 

पूजयन्ति च ये नित्य॑ छृतार्थास्ते न संशयः ॥ ३॥ 
सूर्यमभक्तिपरा येच नित्यं तदतमानसाः । ये स्मरन्ति सदा सूर्य न ते दुःखस्यभाजिनः 
भवनानि मनोज्ञानि विविधाभरणा:स्त्रियः । धन चाउद्ृष्टपर्यन्तं सूर्यपूजाबिय: फलम्‌ 

दुलेभा भक्ति: सूर्य वा दुलेमं तस्य चाइचेनम | । 

दानं च दुलभं तस्मै ततो होमश्व दुलभः ॥ ६ ॥ 
नमष्कारादिलंयुक्त रविरित्यक्षरहयम्‌। जिह्ाग्ने बतेते यल्‍्य सफल तस्य जीवितम्‌ 
इत्यहं हृदि सश्चिन्त्य माहात्म्यंरविजं महत्‌ | पूर्ण वर्षशतं पार्थ|रविभक्त्याहमतो षयम्‌ 
जपेन सुविशुद्धेन च्छन्द्सां वायुभोजनः । ततः खादुद्वितीयांमृरतिहृत्वायोगबला द्विभुः 

तेजसा दुद्व शो भास्वान्ध्रत्यक्ष:ः समजायत ॥ १० ॥ 
तमहं प्राजलिभृंत्वा नमस्कृत्य रवि प्रभुम्‌ | सामभिर्षिविध्देव॑ पर्यतोषयमीश्वरम्‌ ॥ 
तुशे मामाह बरदो देवष!खुचिरंत्वया | तपसा55राधितो5स्मीतिषरंवणुयथेप्सितम्‌ 
इत्युक्तो5ह छोकनाथं प्राजलिः प्रास्तुवं घचः । यदि तुशो भवान्मह्ंयदिदेयोचरोमम 
ततस्ते कामरूपे या कला नाथ प्रबर्तते । राजबधेनराशा या55राधिता च जनेः पुरा 
तया च कलया भानों! सदा5त्र स्थातुमहँसि। ततस्तथेति देवेन प्रोक्ते तुष्देन भारत 
अस्थापयमहं सूर्य भट्टांदित्याभिधानकम्‌। भईट न स्थापितंयस्मान्मयातस्मादविजेगौ 


४४६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखणडे 


ततः सम्पूज्य त॑ पुष्पः रतापेशमहं रघिम ! 

भक्त्युद्रेकाप्लुताडगे 5थ स्तुतिमेतामथा55चरम्‌ ॥ १७ ॥ 
सर्ववेदरहस्यैश्व नामभिश्व शताष्ट्रमिः | सप्तसप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः 
सञ्जीवनो जयो जीघो जीचनाथोजगत्पतिः । कालाभ्रयःकालकर्त्तामहायोगीमहामतिः 
भूतान्तकरणो देवः कमलानन्दनन्दनः | सहस्रपाद्य वरदो दिव्यकुण्डलमण्डितः ॥ 

धमप्रियो चितात्मा च सविता चायुधाहनः । 

आदित्यो5क्रोधन: सूर्यो रश्मिमाली विभावसुः ॥ २१॥ 
दिनकृद्दिनहन्मौनी खुरथों रथिनाम्बरः | राशीपतिः स्वणरेता: पूषा त्वष्टा दिवाकरः 
आकाशतिलकोघातासम्विभागीमनोहर: । प्राज्ष:प्रजाप तिर्धन्यो विष्णु:श्रीशो मिषग्धर: 
आलोककझलोकनाथो लोकपालनमस्कृतः | विदिताशयश्वसुनयो महात्मा भक्तवत्सलः 

कीतिकीतिकरो नित्यो रोचिष्णुः कल्मषापह:ः । 

जितानन्दो महावीयों हंसः संहारकारकः ॥ २०॥ 
ऋृतकृत्यः सुसडुद्च बहुज्ञो चचसाम्पतिः | विश्वपूज्यो स्ृत्युहारीघणीधर्मस्यकारणम्‌ 
ध्रणतातिहरो5रोग आयुष्मान्खुखद्‌ः खुखी । मडूल पुण्डरीकाक्षो बती व्रतफलप्रद: 
शुद्रिः पूर्णों मोक्षमागंदाता भोक्ता महेश्वर: । धन्वन्तरि: प्रियाभाषीधनुर्वेदधिदेकराट्‌ 

जगत्पिता धूमकेतुविधूतो ध्वान्तहा गुरु: । 

गोपतिश्व छृतातिथ्यः शुभाचारः शुचिप्रियः ॥ २६ ॥ 
सामप्रियो लोकबन्धुनेंकरूपो युगादिकृत्‌ | धर्मसेतुलोंकसाक्षी खेटकः खवंदः प्रभुः 
मयब॑ संस्तुतो भाजुर्नाक्षामशशतेन च | तुष्यतां स्बंछोकानां सर्वलोकप्रियों विभुः 

इत्येवं संस्तवात्प्रीतो भास्करो मामबोचत | 

सदा5त्र कया स्थास्ये देव ! त्वत्प्रियेप्लया ॥ ३२॥ 
योमामत्रमहाभक्त्याभट्टा दित्यंप्रपूजयेत्‌ । सहल्लशःकामरूपेसम्पूज्या5५प्नोतितत्फलम्‌ 
मामुद्दिश्यच्न यो विप्र:स्वल्पं वा यदिया बहु । दास्यते5त्राउक्षय॑ तश्प्रहीष्येकरजंयथा 
रक्तोत्पलेश्व कहारे: केसरे: करवीरकेः । शतजयैमंहापद्द रविधारेण मानथः ॥ ३५॥ 
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सप्तम्यामथ पष्ठयां था ये5चेयिष्यन्ति मामिह | 

यान्यान्प्रार्थयते कामांस्तास्तांन्प्राप्स्यति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

दशनान्मस भक्तया च नाशो ब्याधिदरिद्धयो: । 

प्रणामात्स्वर्गमाप्नोति श्रत्वा मोक्ष च नित्यशः ॥ ३७ ॥ 
अभक्ति यश्व कर्ता मे स गच्छेन्निध्चितंक्षयम्‌ | अष्टोत्तरशतंनाम ममा5ग्रेयत्वयेरितम्‌ 
प्रिकालमेककालं था पठतः श्टणुयत्फलम्‌ । कीर्तिमान्खुभगोविद्वान्सुसुखी प्रियदर्शनः 
भवेद्द्षशतायुश्च सर्वरोगविवर्जित: । यस्त्विदं शणुयाक्षित्यं पढेद्धा प्रयतः शुत्िः ॥ 
अक्षयं स्वत्पमप्यन्नंभवेत्तस्योपसाधितम्‌ । विजयी च भवे ज्नित्यंतथाजातिस्मरोभबेत्‌ 
तस्मादेतस्वयाजाप्यं पर स्वस्त्ययनंमहत्‌ । यथाममाश्रे कुण्डंज कुरु स्नानाथमुत्तमम्‌ 
कामरूपकला यत्र तत्न कुण्ड बने भवेत्‌ | एवं दच्त्वा घरान्माजुस्तत्रेवाउन्तरधरीयत ॥ 
ततो भास्करवाक्येन सिद्धेशस्य य सब्यतः | वनमध्ये मया कुण्ड छृतं द्भशलाकया 
कामरूपभवं कुण्डं वृक्षास्ते चाएपिमारत ॥ संलीनास्तन्प्रहाश्चर्य ममापजायतबेतसि 

माघमासस्य शुक्कायां सप्तम्यां स्ली नरोषपि था । 

स्‍्तान॑ कुण्डे शुभ कृत्वा भद्दादित्यं प्रपश्यति ॥ ४६ ॥ 
तस्या5नन्‍्तं भवेत्पुण्यं रथ यश्य प्रपूजयेत्‌ । रथयात्राश्व कुरुते यस्मिन्यस्मिन्नतौपथि 
ये च पश्यन्तिलोकास्तेधन्या:सर्वेनसंशय: । पुत्रधान्यधरनेयुक्तानीरुजस्तेजसा 5न्विताः 
भविष्यन्ति नरास्ते ये कारयसन्तिर्थोत्सवम्‌। गड्भादिसवबंतीर्थेषु यत्फलंकीतितंबुध्चः 
भद्टादित्यस्यकुण्डे च तत्फलंसप्मीदिने । तत्रकुण्डेचय:स्नात्वासूर्याया ६घ्यंप्रयच्छति 

कपिलागोशतस्यापसो दत्तस्य फलमश्न॒ुते ॥ ५०॥ 

अर्जुन उबाच 

घासुदेवादय: सर्वे बदन्त्येव॑ महामुने (॥ ५१ ॥ 

सारुकराध विनाप्रात:ःझतंसव वनिष्फलमतस्या एहंश्रोतुमिच्छा मिविधिविधिविदास्घरा 
नारद उवाच 

यथा ब्रह्मादयों देवायच्छन्त्यघमहात्मने । भास्कराय एणु त्वं तंविधिसर्वाघनाशनम्‌ 
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त्रथमं तावत्प्रत्यूषे उदिति सूर्य शुविर्भूत्वा गोमयह॒तमण्डलस्योपरि रक्तचन्दनेन 
मण्डलक हृत्वा ततस्ताप्नपात्र रक्तचन्दनोदकश्वेतचन्दनादिद्वव्येः प्रपूरणं कृत्वा 
हन्मध्ये हेमाक्षतदूर्वादघिसपीषि परिक्षिप्य स्थापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
स्वशरीरमालभेत्‌ अनेन मन्त्रेण | उं) खखोल्काय नमः | सप्तवारानुच्चाय स्थातव्यम्‌ 
तेन शुद्धिरुपसञ्ञायते देहस्या5चहिता भवति। 
पश्चादासनस्थं देव॑ सबितारं मण्डल्मध्ये द्वादशात्मकं सुरादिभिः सम्पूज्यमानं 
ध्यात्वा पूर्वोक्तमर्धपात्रं शिरसि क्ृत्वा भूमो जानुनी निपात्य सूर्याभिमुखस्तद्वतमना 
भूत्वा5घेमन्त्रमुदाहरैत । 
तदुच्यते सूर्यचक्त्रा्दिनि/तमिति ॥ ५५॥ 
यस्योच्वारणशब्देन रथं संस्थाप्य भास्कर: । प्रतियक्तातिवेचाध्यवरमिष्टं च यच्छति 
उंन्यस्या55हु: सप्त च्छन्दांसि रथे तिष्ठन्ति बाजिनः । 
अरुणः सारथियेस्य रथवाहो5ग्रतः स्थितः ॥ ५७॥ 
जया व विजया चैव जयन्ती पापनाशनी । इडा च पिडूलारयंधवहन्तो 5श्वमुखास्तथा 
डिण्डिश्व शेषनागश्वगणाध्यक्षस्तथैष च । स्कन्दरेयन्तताश््याश्रतथाकव्माषपश्षिणो 
राज्षी च निश्वुभादेवीललिताचैच सब्शिका | तथायज्ञभुजोदेवा येचा5न्येपरिकीतिता: 
एशिः परिवृतो योप्सावधरोत्तरवासिशिः | तमहं छोककर्तारमाहयामि तमोपहम्‌ 
अम्मयो भगवान्भानुरमुं यश प्रवतेयन | इद्मघ्य चर पायं च प्रमृहाण नमोनमः ॥ 
॥ आधघाहनम ॥ 
सहस्नकिरणवरद्‌ जीवनरूप ते नमः । इति साश्षिध्यकरणम्‌ ॥ उँनचषट्‌ इत्युच्चाय 
सूर्यस्य चरणयुगल्ल पश्यन भुवि पदुभ्यां पात्रीं निर्धापयेत्‌ पाद्यं तदुच्यते । एवं पा 
द्त्वा बद्धाअलिः सुस्वागतमिति कुर्यांत्‌। स्वागत भगवश्नेहि मम प्रसादं॑ विधाय 
आस्यताम्‌। इद्द गृहाण पूजाञ प्रसादरक्ष घिया कुरु। तिष्ठ त्वं ताचदत्नेष याघत्पूजां 
करोम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं विज्ञापनं दद्यादनेन मन्त्रेण कमलासनम्‌। तत्कमछासन कमलनन्दनउपाधिशति 
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आसन उपविष्टस्य शोषां पूजा नियोजयेत्‌ अनेन विधानेन उं०सोममूतिक्षीरोंदपतये 
नमः । इति क्षीरादिस्तपनम्‌। उँगभास्कराय नीरधासिने नमः । इति जलखस्तानम्‌ 
ततो बासोयुगं शुभ्न॑ दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण | इदं चाखोयुगं रूये! ग्रहाण कृपया मम । 
कटिमूषणमेक ते द्वितीय॑ चाड़ुप्रावरणम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ठतो यजशोपवीतं दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण | सूत्रतन्‍्तुमयं शुद्ध पषित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

यज्षोपवीतं देवेश ! प्रगयहाण नमो5स्तु ते॥ ६०॥ 

ततो यथाशक्ति श्वेत्मुकुटमुद्रिकादिभूषणानि दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । 
मुकुटो रलनद्धो5यं मुद्रिकां भूषणानि च । अलड्डारं ग्रहाणेम॑ मया भक्तया समर्पितम्‌ 

एवमलड्डरं निवेद पश्चात्केशरकुडुमकर्पूररक्तचन्द्नमिश्रमनुलेपनं द्द्यात्‌ 
उँन्तवातिप्रियवृक्षाणांरसो 5यंतिग्मदीघिते !। स तवैवोचितःस्थामिन्यृहा णक्रपयामम 
ततश्रम्पकजपाकरवीरकर्णककेसरकोकनदा दिप्निः पूजां कुर्यात्‌॥ ६६ ॥ 

उँ० वनस्पतिरसो दिव्योगन्धाद्योगन्धउत्तम:ः । 

आहार:(आध्रेयः)सबंदेवानांधूपो 5यंप्रतिगरह्मयताम्‌ ॥ ७०॥ 

॥ शल्लकीधूपमन्त्र: ॥ 

ततः पायसादिनिष्पन्न॑ नवें निवेदयेदनेनमन्त्रेण । नेवेद्यममसुतंसवंभूतानांप्राणवर्धनमू्‌ 

पूर्णपात्रे मया दत्तं प्रतिगृह् प्रसीद मे ॥ ६१॥ 
ततः शौचोदकताम्बूलदीपातिकशीतलिकापुनःपूजादि निवेध यथाशत्तया स्तुत्वा 
सुकूतं दुष्कृतं वा क्षमस्वेति प्रोच्य विसजेयेत्‌ । ततो भूयो नमस्य हेमबर्त्रोपचीता- 
लड़ारान ब्राह्मणाय निवेद्य निर्माल्यं संहत्याउम्भसि निश्षिपेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

॥ इत्यध्येंदानविधिः ॥ 

यण्वंभास्कराया5 पघ्यमूर्तॉमिण्डलके5 पिचा । नित्य निवेदयेत्प्रातःस्याद्रवेरात्मवत्प्रिय: 
अनेन विधिना कर्णो भास्कराष्य प्रयच्छति | ततःसूर्यस्यपार्थासाधात्मवद्वल्लभोमतः 
अशक्तश्वे न्ित्यमेकमध्य दद्यादुदिधाकृते | ततोषत्र रथसप्तम्यां कुण्डे देयः प्रयल्षतः ॥ 


अध्वमेधफल प्राप्य सूयंलोकमधाप्नुयात्‌ | तस्मात्सवंप्रयत्नेन दातध्योषर्धों5त्रभाय्त 
२६ 


४५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वरखण्डे 


वय॑ विधस्त्वसो दैधो भद्दादित्यो5त्न तिष्ठति । 
भूयानतो5पि बहुशः पापहा धर्मेवर्घनः ॥ ७७ ॥ 
दिव्यमश्रविध चात्र सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ ! पापानां चोपभुकंहि यथा पार्थ! हलाहलूम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्थां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे सागरसडूमे भट्टादित्यमाहात्स्यवर्णन नाम 
तिचत्वारिशो ध्यायः ॥ ४३ ॥ 





चतुश्चलारिशोध्यायः 


भट्ट दित्यमा हात्म्येउष्टदिव्यपरी क्षावर्णनम्‌ 
अर्जुन उचाच 
दिव्यप्राकारमिच्छामि भ्रोतुं चा5हं मुनीभ्वर !। 
कर्थं कार्याणि कानीह स्फु्ट ये! पुण्यपापकम्‌ ॥ १॥ 
नारद उघाच 

शपथाः कोशघटको विषाम्नी तममाषकौ | फर्लंच लन्दुल् चैब दिव्यानष्टी विदुबंधाः 
असाक्षिकेषु चाथेंषु मिथो विवदमानयो: । राजद्रोहामिशापेषु साहसेषु तथेव च ॥ 
अविद॒स्तत्त्वतः सत्यं शपधेनाभिलडुयेत्‌ । महषिभिश्र देवैश्व सत्यार्था: शपथा:कझृताः 
जबनो नृपतिः क्षीणो मिथ्याशपथमाचरेत्‌। घसिष्ठाश्रे वर्षमध्ये सान्वयःकिल भारत 
अन्धः शत्रुगृहं गच्छेयो मिथ्याशपथांश्वरेत्‌। रोरचस्य स्वयंद्धारमुद्धाटयति दुमेतिः 

मन्यन्ते वे पापकृतो न कश्चित्पश्यतीति नः। 

तांश्व देवा: प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपौरुषा: ॥ ७ ॥ 

आदित्यचन्द्रावनिलो5नलश् यौभूमिरापो हृदय यमश्य | 

अह्व राजिश्व उभे च सन्ध्ये धर्मो हि जञानाति नरस्य वृसम ॥ ८॥ 


चतुश्लत्वारिशो5ध्यायः ] # दिव्यकरणायविक्षिवर्णनम्‌ # छ्ण्र्‌ 


एवं तस्मादमिज्ञाय सत्यारथशपथांश्वरेव | चृथा हि. शपथान्कु्न्द्रत्य चेह फिनश्यत्ि 
इदं सत्य धदामीति ब्रधन्साक्षीमवान्यतः । शुभाशुभफलं देहि शुविःपादौरवेःस्पृशेत्‌ 
अथ शास्त्रस्य विप्रोषपि शख्रस्या5पि च॒ क्षत्रिय: । 
मां संस्पृशंस्तथा वेश्यः शूद्रः स्वगुस्मेष च॥ ११॥ 
मातरं पितरं पूज्य स्पृशेत्साधारणंत्विदम्‌ । कोशस्यरूपंपूर्वेन्तेव्याख्यातंपाण्डुनन्दन! 
विप्रवर्ज्य तथा कोशं घणिनां दापयेक्नपः | यो यो यद्देवताभक्तः पाययेत्तस्य त॑ नरम्‌ 
समभक्त च देवानामादित्यस्येष पाययेत्‌ | सर्वेषां चोग्रदेघानां स्नापयेदायुधास्रकम्‌ 
स्तानोदक वा सडररुप गृहीत्वापाययेन्नवम्‌ | त्रिसप्तराजमध्येच फलं कोशस्यनिदिशेत्‌ 
अतः पर॑ महादिव्यविधान »ःणु यट्रयेत्‌ । संशयच्छेदि सर्वेषां धार्ष्ट्यान्तदिष्यमेचल 
सशिरस्कंप्रदातव्यमिति ब्रह्मा पुराःत्रबीन्‌ | महोग्राणांच दातव्यमशिरस्कमपिस्फुटम्‌ 
साधूनां वर्णिनां राजा न शिरस्क प्रदापयेत्‌। 
न प्रवाते धर देयं नोष्णकाले हुताशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
वर्णिनां च तथा काल तन्दुलं मुखरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुष् पित्तादितानांच ब्राह्मणानाश्व नो विषम्‌ । तप्तमाषकमहन्ति सर्वे धर्म्य निरत्ययम्‌ 
न व्याधिमरके देशे शपथान्कोशमैव थे । दिव्यान्पासुरकमंन्त्रे: स्तम्भयन्तीह केचन 
प्रतिघातविदस्तेषां योजयेडमेबत्सलान । 
दिव्यानां स्तम्भकाऊउज्ञात्वा पापान्नित्यं महीपतिः ॥ २२ ॥' 
विवासयेत्स्वकाद्राष्ट्राततेहिलोकस्य कण्टका: । तेषामन्धेषणेयट्नंराजानित्यंसमायरेत्‌ 
ते हि पापसमाचारास्तस्करेभ्यो5पि तस्करा: । 
प्राग्टष्टदोषान्स्वस्पेषु दिव्येषु घिनियोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
महत्स्थपि न चर्थेषु धर्मज्ञान्ध्मंघत्सलान | न मिथ्यावचन येषां जन्मप्रभ्ति चिद्यते 
भ्रदध्यात्पाथिवस्तेषां घथनादेव भारत । ज्ञात्वा धर्मिष्ठतां राजा पुरुषस्य विचक्षण: 
क्रोधालोभाल्कारयंश्व स्वयम्रेवप्रयच्छति । तस्मात्पापिषुदिब्यंस्यात्तत्रादौप्रोच्यतेघटे 
सुसमायां पृथिव्यांचदिग्भागेपूर्वदक्षिणे । यशियस्यतुवृक्षस्यस्थाप्यंस्यान्मुण्डफदयम्‌ 


छणर # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहे*घरखण्डे 
स्तम्मकस्यप्रमाणंचसप्तहस्तंप्रकीतितम । द्ौहल्तो निखनेत्काष्ठंद्रए्यंस्याद्धस्तपश्चकम्‌ 
अन्तर तु तयोः कार्य तथा हस्तचतुष्टयम्‌ | मुण्डकोपरिकाष्ठ व दूं कुर्याद्विचक्षण: 
चतुहं॑स्त तुलाकाष्टमवर्ण कारयेस्स्थिरम्‌ | खदिरार्जनवृक्षाणां शिशपाशालजं त्वथ/॥ 
तुलाकाष्ठेतुकतेब्यं तथावेशिक्यकद्दयम्‌ । प्राइमुखो निश्चलःकाय:शुवौदेशेघटस्तथा 
पाषाणस्यापिजायेत स्तम्मेषुचधय्स्तथा । वणिक्सुवर्णकारोबाकुशलःकां स्यकारकः 
तुलाधारधरः कार्यों रिपी मित्रे च यः समः | 
श्रावयेत्प्राडबिधाकोषपि तुलाघार विच्क्षण: ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मघने येस्मता लोका ये च व््ीबालघातके । तुलाधारस्यतेलोकास्तुलांघारयतोमसपा 
एकस्मिस्तोलयेब्छिक्येज्ञातंसूपो षितं नरम्‌ | द्वितीये झत्तिकांशुप्रांगौरांतुतुलयेद्बुधः 
इशप्िकासस्मपाषाणकपालास्थीनि व्जेयेत्‌। तोलयित्वा तत: पूर्व तस्मात्तमचतारयेत्‌ 
मू्नि पत्र ततोन्यस्यन्यस्तपत्र॑निवेशयेत्‌ । पत्रे मन्त्रस्त्वयंलेख्योय:पुरोक्त:स्वयम्भुचा 
“ब्रह्मणस्त्वं सुता देवि तुलानाम्नेतिकथ्यते । तुकारोगौरवेनित्यंलकारोलघुनिस्सृतः 
गुरुठाघवसंयोगाचुला तेन निगद्यसे | संशयान्मोचयस्वैनममिशस्तं नर शुभे''॥४० 
भूय आरोपयेत्तं तु नर तस्मिन्लप॑त्रकम्‌ | तुलितो यदि वध त शुद्धों मबलि घरमतः ॥ 
हीयमानो न शुद्ध: स्थादिति घर्मविदो विदुः । 
शिक्यच्छेदे तुलाभड़े पुनरारोपयेन्नरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवं निःसंशय ज्ञानं यद्यान्यायंनलोपयेत | एतत्सर्वरवौ बारे कार्यसम्पूज्यमास्करम्‌ 
अधथा5तः सम्प्रवक्ष्यामि विषदित्यं श्णुष्व मे ॥ ४४ ॥ 
द्विप्रकारं थ तत्प्रोक्त घरसर्पविष तथा । श्टड्भिणो वत्सनाभस्य हिमशैलभवस्य था 
यवा:सप्त प्रदातव्या अथवा षड्घृतप्लुताः | मृथ्निविन्यस्तपत्रस्य पन्ने चेब॑निवेशयेत्‌ 
, त्वं विष! ब्रंह्मणः पुत्र सत्यधर्मेब्यथस्थितः । त्यस्वेनंनरंपापाल्सत्येनास्यभवास्ृतम्‌ 
येन वेगेविना जीर्ण छद्मूर्च्छाविवर्जितम्‌। त॑ तु शुद्धंविजानीयादितिधमंविदोबिद॒ः 
क्षुधितं क्षुधितः सर्प घटस्थंप्रोच्यपूर्वचत्‌ । संस्पृशेत्तालिका:सप्तनदशेच्छुध्यतीतिसः 
अश्निदिज्यं यथा प्राह विरश्चिस्तच्छुणुष्ब मे । सप्तमण्डलकान्कुय द्विस्याग्रेरवेस्तथा 


चतुश्चत्वारिशो5ध्यायः ] # अष्टविधदिध्येषुफालशुद्धिचर्णनम्‌ # ७३ 


मण्डलान्मण्डल कार्य पूर्वणेति विनिश्चयः | षोडशाडुलकंकार्य मण्डछासाधवन्तरम्‌ 
आर््रवाससमाहय तथा चेधाप्युपोषितम्‌ | कारयेत्संदिव्यानि देघब्राह्मणसपन्निधों 
प्रत्यक्ष कारयेद्िव्यं राशो चाइघिकृतस्य था । ब्राह्मणानां श्रतघतां प्रहतीनां तथेष च 
पश्चिमे दिनकाले हि प्राडमुखः प्राज्नक्तिः शुत्ि: । 
चत्रस्ने मण्डलेपन्ये कृत्वा चेच समी करो ॥ ५४ ॥ 
लक्षयेथु: कृतादी नि हस्तयोस्तस्यहा रिण: । सप्ताभ्वत्थस्यपत्राणिबध्नीयुःकर्योस्ततः 
नवेन कृतसुत्रेण कार्पासेन हुईं यथा | ततस्तु सुसम॑ं कत्वा अष्टाहुलमथायसम्‌ ॥५६ 
पिण्डं हुताशसन्तपंपश्चाशत्पलिक द्वढ्म्‌। आदौपूजांस्थेःकृत्वाहुताशस्याःथकारयेत्‌ 
रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पेस्तथेध 3 । अभिशस्तस्य पत्र च बध्नीयाच्चेव मूथेनि ॥ 
मन्त्रेणाएनेन संयुक्त ब्राह्मणाभिहितेन थे । त्वमग्ने! वेदाध्यत्यारस्त्वं च यशेषु हयसे 
पाप॑ पुनासि थे यस्मासस्मात्पावक उच्यसे । त्वंमुखंसपेदेवानांत्व॑मुखंग्रह्मणादिनाम्‌ 
जटरस्थो ५ सिभूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम्‌ | पापेषुदशयात्मानमचिष्मान्मवपावक 
अथवा शुद्धभावेषु शीतो भव महाबलू )। ततो5भिशस्तः शनकेमेण्डलानि परिक्रमेत्‌ 
परिक्रम्य शर्नेजंह्यालोहपिण्ड ततः क्षितो | चिपत्रहस्तं त॑ पश्चात्कास्येद्त्वीहिमदेनम्‌ 
निविकारो करो दृरष्ट्रा शुद्”ो भवति घमतः । 
भयाद्वा पातयेच्रस्तु तदधो वा विभाव्यते ॥ ६४ ॥ 
पुनस्त्वाहास्येल्रोहं विधिरेष प्रकींतितः | अथा5त: सम्प्रवक्ष्यामि तप्माषषिधि ःएणु 
कारयेदायसं पात्र ताप्नं वा पोडशाहुलम्‌ । चतुरबुलखातं तु मृण्मयं बापि कारयेत्‌ 
पूरयेदुघ्ृततैलाम्यां पलेविशतिभिस्ततः । खुतपते निश्षिपेत्तत्र खुवर्णस्य तु माषकम्‌ ॥ 
चहयु क्त॑ विन्‍्यसेन्मन्त्रममिशस्तस्य मूधेनि । अहुद्ठाकु|लियोगेन तप्तमाषं समुडरेत्‌ ॥ 
शुद्ध श्षेयमसन्दिग्धं घिस्फोटादिधिवंजितम्‌ । 
फालशुद्धि प्रवक्ष्यामि तां श्रणु त्वं घनञ्ञय ! ॥ ६६ ॥ 
आयसं हादशपलं घटित फाल्मुच्यते । कि ला लग च चतुरजुलषिस्तृतम्‌ ॥७०॥ 
हु क॑ विन्यसेन्मन्त्रममिशस्तस्यमूर्धनि । त्रिःपराव्तयेजिहांल्हिश्नस्मात्वडडुरूम्‌ 


छ्ण्ठ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहैश्वरखण्डे 


गधा क्षीरं प्रदातव्यं जिहाशोधनमुशमम्‌ । जिह्ापरीक्षणं कुर्यादग्धा चेन्न विमोच्यते 
त॑. विशुद्धंधिजानीयादिशुद्धा चेत्तु जायते । तन्दुलूस्या5थवक्ष्यामिधिधिधमंसनातनम्‌ 
चौर्ये तु तन्दुलादैया न चाउन्यत्रकथश्वन । तन्दुलानुदकेसित्वाराजौतजब स्थापयेत्‌ 
प्रभाते कारिणे देया भक्षणाय न संशय: । त्रिःकृत्व:प्राउमुखश्यव पत्रे निष्टीवयेत्ततः 
पिप्पलस्या5थ भूजजस्य न त्वन्यस्य कथश्न | 
तांसस्‍्तु वे कारयेच्छुद्धांस्तन्दुलाइछालिसम्भवान्‌ ॥ ७६ ॥ 
सण्मये भाजने छृत्वा सवितुःपुरत:स्थितः । तन्दुलान्मत्रयेच्छुद्धान्मन्त्रेणानेनघमेतः 
दीयसे धर्मतत्त्वक्षैमानुषाणां पिशोधनम्‌ | स्तुतस्तन्दुल ! सत्येनधमंतस्थातुमहेसि ॥ 
निष्ठीचने कते तेषां सबितुःपुरतःस्थिते | शोणितं द्वृश्यते यस्य तमशुद्ध॑ं विनिदिशेत्‌ 
बबमश्रपिध॑ दिव्यं पापसेशयच्छेदनम्‌ । भट्टा दित्यस्य पुरतो जायते कुरुनन्दन ॥॥८० 
जलदिव्यं तथा प्राहुद्दिप्रकारं पुराबिदः | जलहस्तं स्घछतं चैक मज्नं चाउपरं विद॒/॥ 
बाणक्षेपस्तथादान यावद्वीयंबता कृतम्‌ | तावत्तं मह्ञयेज्ञीवेत्तथा तच्छुद्धिमादिशेत्‌ 
प्वम्पिधमिदं स्थान भद्दादित्यस्थ भारत ! । 
ममैच कृपया भानोर्जातमेतन्महीतले ॥ ८३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महावुराण एकाशीतिसाहखथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकासखण्डे भद्वादित्यमाहात्स्ये दिव्यचर्णनं नाम चतुश्वत्वारिशो5ध्याय:॥४४॥ 





पश्चचत्वारिशो5ध्यायः 


नन्दभद्रवणिगृत्तान्तवर्णनेतस्यस्वमित्रेणसत्यत्रतेनसहनास्तिकवाद विषयेविवा दः 
नारद उच्ाच 
सथा बहुदकस्थाने कथामाकर्णया5द्गुताम्‌। यस्मादुबह्दक कुण्ड कामरूपे यद्स्तिच 
रद्स्ति चा5त्र सडकान्त तस्मात्योक्त बडुदकम। 


पश्चव॒त्वारिशो 5ध्यायः ] # ननन्‍्दभद्जीवनदशेनबर्णनम्‌ # ४०५ 


कपिलेना5त्र तप्त्वा च वर्षाणि सुबहन्यपि ॥ २॥ 
स्थापितं शोमन लिड्डुं कपिलेश्वरसब्क्षितम्‌। तश्चलिडुं सदा पाथ! नन्दभव्रइतिस्मूृतः 
वाणिक्सम्पूज़यामास त्रिकालं च कृतादरः | सर्वधमंधिरेषज्ञः साक्षाद्मे इधघाउपर: 
नाञज्ञातं तस्य किश्विश् यद्धमेषु प्रकीत्यंते | सर्वेषां व सुहपज्चित्यं सर्वेषां जे हितेरतः 
कमणा मनसा धाचा धर्ममेनमुपाश्रितः | न भूतो न भविष्यश्चवनसधर्मो 5स्ति किश्व॒न 
विदोषो यो हि सवेत्र निश्चित्येबंव्यवस्थितः । अस्यधमंसमुद्रस्यसम्पवृद्धस्य सबेतः 
निममेथ्य नन्‍्दभद्रेण आहतंतन्निशामय । वाणिज्य मन्यते श्रेष्ठं जीवनाय तदा स्थितः 
परिच्छिक्षः काप्ठतृणे: शरणं तेन कारितम्‌। मद्यचर्ज भेद्वर्ज कूटवर्ज सम॑ तथा ॥६॥ 
खर्वेभूतेषु वाणिज्यमल्पछाभेन सो5चरत्‌। अमाययापरैम्यो 5सौगृहीत्वैधक्रयाणकम्‌ 
अमाययेव भूतेभ्यो विक्रीणात्यस्य सद्त्रतम्‌। केचिय्ज्ञ प्रशंसन्ति नन्‍्दभद्रोन मन्यते 
दोषमेन विनिश्चित्य श्टणु त॑ पाण्डुनन्दन !। लुब्धो5हतोदाम्मिकश्वस्वप्रशंलापरायण: 
यजन्यशेजंगद्धन्ति स्व॑ चापन्धतमसं नयेत्‌ । अझौ प्रास्ताहुतिःसम्यगादित्यमुपतिष्ठ ते 
आदित्याज्ञायते वृश्वुष्टररन्न॑ ततः प्रजा: | यद्यदा यजमानस्य ऋत्विजो द्वव्यमेष च 

चौरप्रायस्य कलुषाजन्म जायेहूनस्य हि। 

अदक्षिणे चृथा ये कृते चापप्यविधानतः॥ १५ ॥ 
<पशवो लकुटहन्युयेजमानं म्ठतं हताः । तस्माच्छुद्धेयबद्॒ब्येयेजमानः शुभः स्खृतः॥ 
यज्ञ एवं विचार्या।सो यशसार॑ंसमास्थितः। श्रद्धयादेवपूजायानमस्कार:स्तुतिःशुभा 
नेवेद्ं हविषस्वेष यज्ञोउ्यं हि विकतमषः । स एव यशञप्रोक्तो थे येन तुष्यन्ति देवता: 
केचिच्छंसन्तिसंन्यासं ननन्‍्दभद्रो न मन्यते । योष्टि संन्यस्यविषयान्मनसा ग्रह्मतेपुनः 
उभयश्रष्ट पवापसी भिन्ना भूमिविनश्यति । संन्यासस्य तु यत्सारं तत्तेनावृतमुत्तमम्‌ 
कस्यचिन्नेवकर्माणि शपते था प्रशंसति | नानामार्गस्थितालोकांध्न्द्रपलीयते क्षितो 

न देष्टि नो कामयते न विरूद्धो 5मुरुष्यते । 

समाश्मकाआनो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २९ ॥ 
अभयःसर्व भूतेस्योयथाउतप्रवक्स्सिकति: । तकमे फऑफलाकां क्षाशिषस्या ५ ५ राधनं हितत्‌ 


४०६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महैश्वरंखण्डे 


कारणाउमंमन्विच्छन्न लोम॑ च ततश्वरन॥ २४ ॥ 
विविज्य नम्बूभद्रस्तत्सारं मोक्षेतर जगृहे | कृषि केचित्प्रशंसन्ति नन्‍्दमद्रो न मन्यते 
यस्यां छिन्दन्तिवृषणावृषाणांचेवना सिकास्‌ । कर्षयन्तिमहाभारान्यथ्नन्तिदमयन्तिय 
बहुद॒शमयान्देशाश्नयन्ति बहुकदमान्‌ | वाहसम्पीडिता धुयां: सोदन्त्यविधिनापरे ॥ 
मस्यस्तेश्रूणहत्यापिधिशियानास्यकर्मण: । अध्स्याइतिगवांनामश्रुतौ ता:पी डयेत्कथम्‌ 
भूमि भूमिशयांश्यैव हन्ति काप्टमयोमुखम्‌ । प*्चेन्द्रियेषु जीवेषु सर्व घसति देवतम्‌ 
आदित्यश्चन्द्रमावायु:प्रभूत्येबचरतांस्तुयः | विक्रीणातिसुमूढस्यतस्यकानुबिचाग्णा 
अजो5 प्रिबेरुणो मेषः सूर्यश्च पृथ्यो विराद्‌। जेजुबेत्सश्धसोमोध विक्री यैदान्नसिध्यति 
एबं विधसहस्नश्य युता दोष: कृषि:सदा । अष्टागवं स्थाद्धि हल॑ त्रिशद्धागंत्यजेत्कपे: 
धर्मे दद्यात्पशून्वृद्धान्पुष्यादेषा कृषिःकुतः | सारमेतत्कषेस्तेन नन्‍्दभद्रेण चा55५द्वतम्‌ 
विसाधितव्यान्यक्षानि स्वशत्तरादेवपितृषु । मनुष्यद्धिजभूतेघु नियुज्या5श्नीतसवेदा 

केविच्छ॑ंसन्ति चेश्वय ननन्‍्दभद्रों न मन्यते । 

मानुषा मातुषानेव दासभावेन भुजते ॥ १० ॥ 
चधबन्धनिरोधेन पीडयन्ति दिवानिशम्‌। देह किमेतद्धातु स्वं मातुर्वा जनकस्य वा 
माजु पितुर्चा बलिनः क्रेतुर्ने: शुनोएपि वा । इतति सश्चिन्त्य व्यहस्न्षमराइवईश्वरा: 
में “यमदपापिष्ठा महामथ्मदादयः | ऐश्वयमदमत्तो हि ना पतित्वा हि माद्यति ॥ 

आत्मवत्सवंभृत्येडु श्रिया नव च मायति ॥ ३६ ॥ 
आत्मप्रत्ययचान्देही क्वेध्वरश्रेट्रशो५स्ति हि। ऐश्वयेस्यापिसारं सजग्राहैतश्रिशामय 
स्वशतपा सर्वभूतेषु यदसों न पराइममुखः । तीथोां ये के प्रशंसन्ति नन्‍्दभद्रो न मन्यते 
श्रमेग संकरासापशीतवातसश्षुधा तृषा | क्रोघेन धमंगेहस्य नाएपि नाशमवाप्नुयात्‌ 
सौख्येनवाधनस्थापिश्रद्धयास्वत्पगो 5थंधान | समर्थ, हिमहत्पुण्यंशक्तआसंकबास्तिसः 
सदा शुचिदेवयाजी तीर्थसारगहेगरे | ना5५प:पुनन्ति पापानि न शेला न महाश्रमाः 
आत्मा पुनाति पापानि यदि पापानिवतंते | एयमेष समाचार प्रादुमूंस ततस्ततः ॥ 
परकोकृत्य सदा धीमाश्नन्द्भद्ःसमास्थितः । शस्वेधं धतेतःसाथो:स्पृषयन्स्यपिदेवता: 


पञ्मयत्वारिशो धध्यायः ] # नन्दभद्रायसत्यव्रतेनक्रमयोगादविश्रिषयेघियार: # ४०७ 


चासवप्रमुखाःसर्घे विस्मयं च परं ययुः । अत्रेध स्थानके यापि शूद्रो 5भूत्प्रतिघेश्मकः 
स नन्दभद्गं धमिष्ठं पुनः पुनरसूयत। 
नास्तिकः स दुराचारः सत्यवत इति श्रुतः ॥ ४८ ॥ 
स सदा नन्द्भद्रस्य विोकयतिचान्तरम्‌ | छिद्रंचेदस्य पश्यामि शतो धर्माश्निवर्तेये 
स्वभावण्चक्रूराणांनास्तिकानां दुरात्मनाम्‌ । आात्मानंपातयन्त्येषपातयन्त्यपरंचयत्‌ 
ततस्त्वेच॑ घतंतो5स्य नन्दभद्रस्य धीमतः | एको 5भूततनयःकष्टादाधिकेसो एप्यनएयत 
तच्च देघकृतं मत्वा न शुशोच महामतिः । देवो था मानवोचा5पिको हिदेवाद्विमुच्यते 
ततो5स्य सुप्रिया भार्या सर्वेःसाध्बीगुणेयंता । गृहघर्मस्यमूर्तियासाक्षादिवअ रुन्धती 
पिनाशमागता पार्थ कनकानाम नामतः । ततो यतेन्द्रियो पप्येष शहधर्मंथिनाशतः ॥ 
शुशोचहाकष्टमितिपापो5हमितिचा ६सहत|तत्तस्यचास्तर टृष्टा पहृष्यत्सत्यव्तश्चिरात्‌ 
उपावज्य च हा कष्ट ब्रव॑सस्‍्त नन्दभद्रकम्‌ । 
दधरिकणे इवा55साथ नन्दभद्रमुवाच सः ॥ ५६ ॥ 
हा नन्द्भद्र य्येवं तवा5प्येचम्बिधंफलम्‌ | एतेन मन्ये मनसि धर्मोषप्येष वृथेव यत्‌ 
इत्यादि बहुधा प्रोच्य तत्तद्वाक्यं वतस्ततः । सत्यत्रतस्ततः प्राह नन्द्भद्रं कृपान्वितः 
ननन्‍्दभद्रसदातुम्यंवक्त॒कामो5स्मिकिश्चन | प्रस्तावस्याप्यभावादनोदितंचमयाक्षचित्‌ 
* अप्रस्तावं ब्र॒वन्चाक्यं वृहस्पतिरपि धुचम्‌ | लभते वुद्ध्यवशानमघमानं च हीनवतू॥ 
नन्दभंद्र उवाच 
ब्र्हिब्रहिनमे किश्वित्साधुगोप्यं प्रियंपरम्‌। धो मिःशुद्धसत्त्वानांनभोक्षो उप्युपमीयत्ते 
सत्यत्नत उचाच 
नघभिनंवभिश्वेष विमुक्त वाग्विदूषणेः | नवभिवद्धिदोपैश्व वाक्यंषक्ष्याग्यदोषवत्‌ 
सौद्ष्म्यंसंख्याक्रमश्वा5पिनिणेय:सप्रयोजनः । पश्चेतान्यथेजञातानियत्रतद्वाकपमुच्यते 
अमंमर्थ व काम व मोक्षंयो दिश्यचोच्यते | प्रयोजनमितिप्रोक्तप्रथम॑ वाक्यलक्षणम्‌ 
धर्मार्थकामस्मोक्षेषु|प्रतिशाय विशेषतः । इदं तदिति बाक्यान्ते प्रोच्यतेसबिनिर्णयः 
कूद पूषमिद प्रश्चाउ्क्तव्यंयत्कमोेणहि | क्रमयोगंतमप्याहुर्धाक्यतस्यविदोबुधा:॥६६॥ 


४०८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


दोषाणाश् गुणानाश्व प्रमाणंप्रविभागतः | उभयार्थमपि प्रेश्यसासंख्येत्युपर्धायेताम्‌ 
धाक्ययश्षेषु भिन्‍्नेषु यत्राएमेदः प्रदश्यते । 
तत्राइतिशयहेतुत्व॑ तत्सौक्ष्यम्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इतिवाक्यगुणानां थ बाग्दोषान्द्रिनव »एणु । अपेताथ मभिन्नार्थ मपवृत्तं तथाइथधिकम्‌ 
अश्लक्ष्णंचापिसन्दिग्धंपदान्तेगुरुचा :क्षरम्‌ । पराड्मुखमुखंयश्वअन्‌तंचाप्यसंस्कृतम्‌ 
विरुद्धंयत्त्रिवरगेण न्‍्यूनं कष्टातिशब्दकम्‌ । व्युत्कमाभिहतंयश्य सहोष॑ चा5प्यहेतुकम्‌ 
निष्कारणं व वाग्दोषान्बुद्धिजाइछुणु त्वं थ यान । 
कामात्कोधाड्याच्चंब लोभादुदेन्यादनायकात्‌ ॥ ७२ ॥ 
हीनानुक्रोशतोमानान्नलवक्ष्यामिकिश्वन । वक्ता श्रोताचवाक्यंचयदा त्वचिकलंभवेत्‌ 
सममेति विवक्षायां तदा सो5र्थ: प्रकाशते । वक्तव्ये तु यदा बक्ता श्रोतारमबमन्यते 
श्वोताबाप्यथवक्तारंतदावाक्यंनरोहति । अथ यः स्वप्रियं ब्रूयाच्छो तुर्वोत्सज्ययद्तम्‌ 
विशड्ढरा जायते तस्मिन्चाक्यं तद॒पि दोषचत्‌ । 
तस्माद्यः स्वप्रियं त्यकत्वा श्रोतुश्चाषप्यथ यत्प्रियम_॥ ७६ ॥ 
सत्यम्रेव प्रभाषेत स वक्ता नेतरों भुवि। मिथ्यावादाउ्छासत्रजालसम्भवान्यद्विहाय च 
खत्यमेष त्तंयस्मात्तस्मात्सत्यब्रतस्त्वहम्‌ । सत्य॑ते सम्प्रवक्ष्यामिमन्तुमहंसितत्तथा 
यदरप्रभृति भद्र त्वं पाषाणस्याचनेरतः । तदाप्रभृति किश्विश्नन हि पश्यामिशोभनम्‌ 
एकःसो5पिसुतो नष्टो भार्याचार्या उप्यनश्यत । कूटानांकमेणांसाधोफलमेबंबिधंभवेतत्‌ 
के देवा:सन्ति मिथ्येतदृद्वश्यन्तेचेद्रवन्त्यपि | सर्वाचकूटचिप्राणांद्रव्यायेषाविकल्पना 
पितृनुद्विश्य यच्छन्ति मम हास: प्रजायते । अन्नस्योपद्रव॑ यश्य रतोहि किमशिष्यत 
यक्ष्विदं बहुधा मूढा चर्णयन्तिद्विजाघमाः । विश्वनिर्मा णमखिलंतथा पिश्टणुसत्यत:॥ 
उत्पत्तिश्लापिभडुूश्वविश्वस्येतदुद्यंस्रषा । एचमेव हि सर्व च खदिदं बरतततेजगत्‌ ॥८७ 
स्वभाचतो पिभ्वमिदं हि बतंते स्वभावतः सूर्यमुखा स्रमन्त्यमी । 
स्वभावतो बायबो वान्ति नित्यं स्वभावतों वति चास्व॒ुदो:यम्‌॥ ८५ | 
स्थभाषतों रोहति घान्यजातं स्थमावतोधचेशीतातपत्थम्‌ । 
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स्वभावतः संस्थिता मेदिनी च स्वमावतः सरितः संस्रवन्ति ॥ ८६ ॥ 

स्वभावतः पवेता भान्ति नित्य स्‍्वभावतों घारिधिरेष संस्थितः । 

स्वभावतो गंसिणी सम्प्रसते स्वभावतो मी बहघश्व जीवाः॥ ८9 ॥ 

यथा स्वभावेन भचन्ति वक़ा ऋतुस्वभाषादुबद्रीषु कण्टकाः | 

तथा स्वभावेन हि सर्वमेतत्प्रकाशते को5पि कर्त्ता न दृश्यः ॥ ८८॥ 
तदेवं संस्थिते लोके मूढे मुह्मतिमत्तवत्‌ । मानुष्यमपियदुधूर्ता वदन्त्यग्यं श्टणुष्घतत्‌ 
मानुष्यान्नापरंकष्टं वैरिणांनोभवेद्धितत्‌ । शोकस्थानसहंस्राणि मनुष्यस्य क्षणेक्षणे 

मानुष्यं हि स्मृताकारं सभाग्यो5स्मादिमुच्यते । 

पशवः पक्षिण: कीटा: क्रमयश्च यथासुखम्‌ ॥ ६१॥ 
अबद्धा विहरन्त्येते योनिरेषां खुदुलभा | निश्चिन्ता:स्थावराष्रेतेसो ख्यमेषांमहहुवि ॥ 
बहुनाकिमनुष्येभ्य:सवॉ धन्यो 5न्‍ययो निज: | स्वभावमेवजानी हिपुण्यापुण्यादिकत्पना 
यदेकेस्थावराःकीटाःपतडरममानुषा दिका: । तस्मान्मिथ्यापरित्यज्यनन्दभद्रय्थासुखम्‌ 

पिब क्रीडनके: साथ भोगान्सत्यमिदं भुचि ॥ ६४॥ 

नारद उवाय 
इत्येतेरसुखेधांक्येरयुक्तेरसमजरस: ॥ ६५ ॥ 
>सत्यब्रतस्थ नाकस्पन्नन्द्भद्रों महामना: । प्रहसश्षिव त॑ प्राह स्वक्षोभ्यः सागरो यथा 
यद्ववानाहथमिष्ठा:सदादुखस्यभागिनः | तन्मिथ्यादःखजालानिपश्याम:ःपापिनामपि 
धधबन्धपरिक्‍लेशा: पुत्रदारादि पश्चता | पापिनामपि द्वृश्यन्ते तस्माड़मों गुरुमंतः 
अय॑ खाधुरहो कष्टं कप्टमस्य महाजनाः: । साधोव॑दन्त्येतदपि पापिनांदुलभंत्विदम्‌ 
दृरादिद्रिव्यलोभार्थ विशतः पापिनो गृहे । भवानपिबिभेत्यस्मादुद्देशिकुप्यतितदुवृथा 
यथा 5स्यजगतोत्रूषे नास्तिहेतुमेहेश्वर: | तदुबालभाषितंतुभ्यं कि राजानंधिनाप्रजा:॥ 
यश्चत्रधीषि पाषाणंमिथ्यालिडूंसमचंसि | तद्गधालिडूमाहात्म्यंवेसिनानधोयथारविम्‌ 
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे राजानश्व महर्घिकाः | मानथा मुनयश्येव सर्वे लिकूं यजन्ति ल 
स्वनामकानिचिहानितेषांलिकुनिसन्तिय | एतेकित्वश्कसूर्खास्स्व॑तुसत्यत्रतःखुधी: 
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प्रतिष्ठाप्य पुरा ब्रह्मा पुष्करे नीललो हितम्‌ । 

प्राप्तवान्परमां सिद्धि ससर्जेमा: प्रजा: प्रभुः ॥ १०५॥ 

विष्णुना5पि निहत्याइजौं रावणं पयसांनिधेः। 

तीरे रामेश्वरं लिड़्ं स्थापितास्ति कि मुधा ॥ १०६ ॥ 
चृत्र॑ हत्वा पुरा शक्रोमहेन्द्रेस्थाप्यशडुरम्‌ । लिड्डंविमुक्तपापो 5थत्रिदिवेडद्यापिमोदते 
स्थापयित्वा शिवंसूयोंगड्रासागरसडूमे । निरामयो5भूत्सोमश्र प्रभासेपश्चिमोद्धो 
काश्यां यमश्र धनदः सह गरुडकश्यपी । नेमिषेवायुवरुणौस्थाप्यलिडु प्रमोदिताः 
अस्मिन्नेव स्तम्भतीर्थेकृमारेशं गुहो विभुः । लिड्रखंस्थापयामासस्वपापहर न किम्‌ 
एवमन्येः सुरेयानि पाथिवेमुनिभिस्तथा | संस्थापितानिलिड्रानितन्नसंख्यातुमुत्सहे 
भ्ृथिवीवासिनः सर्वे ये च स्वर्ग निवासिनः । पातालवासिनस्तृप्ताजायन्तेलिड्रपूजया 

यद्य॒ ब्रवीषि गीर्बाणा न सन्ति सन्ति चेत्कुतः | 

कुत्रा5पि नव द्वश्यन्ते तेन मे विस्मयो महान । 
रहुवत्किस्मतेदेवायाचतांत्वांकुलत्थवत्‌ । यमिच्छलि महाप्राश्! साधको हिगुरुस्तव 
स्वभावान्नेचसर्वार्था: संखिद्धा यदि ते मते | भोजनादिकथंसिध्येद्ददकर्तारमन्तरा॥ 
बद्रीमन्तरेणा5पिट्वश्यन्तेकण्टकानहि । तस्मात्कस्यस्ति निर्माणंयस्ययाघत्त्थवतत्‌ 
यश्व ब्रधीषि पशभ्वाद्याः सुखिनो धन्यकास्त्वमी । त्वद्ठते नेदमुक्तंच केनापि श्रुतमेव वा 
तामसाबिकलायेचकष्ट तेषांचश्ला घ्यताम्‌ । स्वन्द्रिययुता:श्रेष्टाकुतोधन्यानमान॒षाः 
सत्य तब बत॑ मन्येनरकायत्वया ५5५द्ठतम्‌ । अत्यनर्थनभीःकार्याकामी 5यंभविताचिरात्‌ 
आदावाडम्बरेणव घुचतो उ्ञानमेष मे । इत्थं निःखारता व्यक्तमादाचाडम्बराक्तु यत्‌ 
मायाविनां हि ब्रुबरतां वाक्य चाडम्बरावृतम्‌ । कुनाणकमिधोद्ीप्तपरीक्षेयंसदासताम्‌ 

आदी मध्ये तथा चाउन्ते येषां घाक्यमदोषधत | 

कषदाहैः स्वणेमिव च्छेदे:पि स्याच्छुमं शुभम्‌ ॥१२२॥ 
स्वया5न्यथाप्रतिक्ञातमुक्तंचैया5न्यथापुनः । त्वद्दोषोना5यमस्माकंतद्वचःश्टणुमो हिये 
नास्तिकानाश्वसर्पाणांविषस्य थ गुणस्त्वयम्‌ । मोहयन्ति परंयच्यदोषोनेषपरस्यतु 
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आपो घस्त्र तिलास्तैलं गन्धो वा स यथा तथा। 

पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगगंजा गुणा: ॥ १२५ ॥ 
मोहजालस्य यो योनिम्मूढेरिह समागमः । अहन्यहनि धर्मस्य योनि: साधुसमागमः 
तस्मात्पक्षेश्व वृद्धेश्व शुद्धभावैस्तपस्विभिः । सद्विश्व सह संसर्गः कार्य: शमपरायणेः 
न नीचर्नाप्यघिद्वद्विननात्मज विशेषतः । येषां त्रीोण्यवदातानि योनिविद्या च कर्म व 
तांश्वसेवेद्विशेषेण शास्त्र येषां हि विद्यते । असतां द्शनस्पशंसअत्पासनभोजन: ॥ 
धर्माचारात्प्रहीयन्ते नच सिध्यन्ति मानवा: । बुद्धिश्चहीयते पुंखांनीचेःसहसमागमात्‌ 
मध्येश्व मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमै: | इति धर्म स्मरन्नाहं सड़मार्थीपुनस्तव 

यज्निन्दसि द्विजानेव यैरपेयोइ४णंवः कृतः ॥ १३१ ॥ 

वेदाः प्रमाणं स्घृतयः प्रमाणं घर्माथयुक्तं घचन॑ प्रमाणम्‌। 

नेतत्त्रय॑ यस्य भवेत्प्रमाणं कस्तस्य कुर्याह्डचनं प्रमाणम्‌ ॥ १३२ ॥ 

इतीरयित्वा धचन महात्मा स नन्दभद्रः सहसा तदेव । 

गृहाद्विनि.सत्य जगाम पुण्य वहृदक भट्टरवेस्तु कुण्डम्‌॥ १३३ ॥ 
इति श्रोश्कान्रे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कपिलेभ्वरतीथमाहात्स्पे नन्‍्दभद्रवणिग्वृत्तान्तवर्णन 
नाम पश्चचत्वारिशोदध्यायः ॥ ४०॥ 


)9३०-०० नेट 3० नम बे  ल्‍नक का अन्‍लनन 


षटचल्वारिशो5ध्यायः 
नन्दभद्गस्यसंशयापनोदनायबालस्यस्तारगिरोपरतच्त प्रतिपाद नम््‌ 
नारद उचाच 
बहुदकस्य कुण्डस्य तीरस्थं लिडडमुत्तमम्‌ | कपिलेभ्वरमम्यच्य नन्‍्दभद्रस्ततः खुधीः 
प्रणम्य या5ग्रतस्तस्थो प्रबद्धकरसम्पुटः | संसारचरितेःफिश्विद्दुःखी गार्थांव्यगायत 
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स्रष्टार्मस्य जनतश्चेट्पश्यामिसदा शिघम्‌ । नानापृच्छाशिरथ त॑ कुर्याश्नाथंविलज्ञितम्‌ 
अपूर्यमाणं तब कि जगत्संसजनंधिना । निरीह बहुधा यत्ते सच्टं भार्गववज्ञगत्‌ ॥ 
स्ेतनेन शुद्धेन रागादिरहितेन च । अथ कस्मादात्मसद्गृ्श न रूष्टं निर्मित जडम्‌ 
निरबरेण समेना5थ सुखदुःखभवाभवे: । ब्रह्मादिकीटपर्यन्तं किमेव॑ छिश्यते जगत्‌ ॥ 
कांध्थित्स्वर्ग 5थ नरके पातयंस्स्व॑ं सदाशिव ! । 
कि फ्लू समघाप्नोषि किमेव॑ कुरुषे बद ॥ ७ ॥ 
इच्टेः पुञ्रादिभिनांथवियुक्तामानवा हामी । ऋन्दन्ति करुणा सार कि घृणा ५पिभवेज्नते 
अतीब नोचितं सर्वेमेतदीभ्वर| सर्वथा | यत्ते भक्ताः सम॑ पापमजझन्ते दःखसागरे ॥ 
एवम्विध्रेन संखारचारित्रेण विमोहिताः । 
स्थानान्तरं न यास्यामि भोक्ष्ये पास्यामि नोदकम्‌ ॥ १० ॥ 
मरणान्तमेष यास्यामिस्थास्येसश्चिन्तयन्नद्‌: । सण्वं विमृशन्नेवनन्द्भद्र:स्वयंस्थितः 
ततश्रतुर्थे दिबसे बहुदकतटे शुभे | कश्चिदुबाल: सप्तवषे: पीडापीडित आययो ॥ 
कृशो5तीव गलत्कुष्ठी प्रमुह्य॑श्व पदे पदे | नन्‍्दभद्रमुधाचेदं हच्छात्संस्तम्य बालक: ॥ 
अहो सुरूपसर्वाडु!ं कस्मादृद:ःखी भवानपि | ठतो5सय कारण सर्वध्यावश्टनन्द्सद्रकः 
श्रुत्वा तत्कारणं सर्व बालो दीनमनात्रवीत्‌। अहो हा कष्मत्युप्रंचुधानांयदवुद्धिता 
सम्पूर्णन्द्रियगात्रायन्मतुमिच्छन्तिव व्ृथा । मुहूर्तादृध्यत्नखट्घाडोमोक्षमार्ग मुपागतः 
तद॒हो भारतं खण्ड सत्यायुषि त्यजैद्धि कः | अहमेच दृढोमन्येपितृभ्यां यो विषजितः 
अशक्तश्वलितुंबा5पि मतुमिच्छामिनापिच । सर्वेलाभाःसातिमानाइतिसत्याबतश्रुतिः 
'सन्तोषो पप्युवितस्तुम्यं देह यस्य ट्ृढन्त्विदम्‌ । शरीर नीरुज चेन्मे भवेदपिकथश्वन 
क्षणे क्षणे च॒ तत्कुर्या भुज्यते यद्चगेयुगे | इन्द्रियाणि घशे यस्य शरीरज्व टृढं भवेत्‌ ॥ 
खो 5प्यन्यदिच्छते चेश्च को5न्यस्तस्मादलेतन: । 
शोकस्थानसहस्त्राणि हृषेसथानशतानि ख ॥ २१ ॥ 
दिचसे दिवसे सूहमाधिशन्ति न पण्डितम्‌ । न हि शञानविरुद्धेषु बहपायेषु कर्मसु ॥ 
मूलघातिषु सज्ञन्तेबुद्धिमन्तो भवद्धिधाः । अष्टाडुं बुद्धिमाहु्यासर्धाश्रेयो विघातिनीम्‌ 


चट्यत्थारिशो5ध्यायः] # नन्दभद्रकृतंबाल्प्रशंसनम्‌ # ४६३ 
श्रुतिस्म॒त्यघिरुद्धासाबुद्धिस्त्थय्यस्तिनिमेला । अथकृच्छेषुदुर्गेषव्यापत्सुस्वजनस्यल 
शरीरमानसेदःखनसीदन्तिभवद्धिधाः । नाप्राप्यमभिवाड्छन्तिनष्ट॑नेच्छन्तिशो चितुम्‌ 
आपत्छुच न मुहान्ति नरा: पण्डितबुद्धयः । मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामपितंजगत 
तयोव्याससमासाम्यांशमोपायमिमं श्एणु । व्याधेरनिश्संस्पर्शाच्छुमा दिष्टचिसजेनात्‌ 
चतुभिः कारणदुःखं शरोरंमानसभ्ञ यत्‌ । मानसं चा5प्यप्रियस्य संयोगःप्रियवर्जनम्‌ 
ड्विप्रकारं महाकष्टं द्वयोरेतदुदाह्॒तम्‌ । मानसेन हि दुःखेन शरीरमुफ्तप्यते ॥ २६॥ 
अयःपिण्डेन तप्तेन कुम्मसंस्थमिवोदकम्‌ | तदाशु प्रतिकाराध्व सततश्ष विवजनात्‌ ॥ 
वब्याधेराधेश्व प्रशमः क्रियायोगद्ययेन तु । मानसंशमयेत्तस्माज्लानेना सिमिधा बुना 
प्रशान्ते मानसे हास्य शारीरमुपशाम्यति | मनसो दुःखमूलन्तु स्नेह इत्युपलम्यते ॥ 
स्नेहाञ् सज्ञनो नित्य॑ जन्तुदःखमुपैतिच । स्नेहमूलानि दुःखानिस्नेहजानिभयानिच 

शोकहर्षों तथा5घयासः सर्व स्नेहात्पचतेते ॥ ३४ ॥ 
स्नेहात्करणरागश्च प्रजशे वेषयस्तथा । अधेयस्कावुभ चेतौ पूर्वस्तत्र गुरु: स्खतः ॥ 
त्यागी तस्माज्न दुःखी स्यान्षियेंरोनिरचग्रहः । अत्यागी जन्ममरणैप्राप्नोतीहपुनःपुनः 
तस्मात्सनेहं न लिप्सेत मित्रेम्यो धनसश्चयात्‌ | स्वशरीरसमुत्थअ्ज्ञानेनविनिवतेयेत्‌ 
शानान्वितेषु सिद्धेषु शास्रशेषु कृतात्मसु । न तेषु सज्ञते स्नेह: पद्मपत्रेष्विवोदकम्‌ 
रागाभिभूतः पुरुष: कामेन परिकृष्यते | इच्छा सज्ञायते चाउस्य ततस्तृष्णा प्रबर्धते 
तृष्णा हि स्वपापिष्ठा नित्योद्टेगकरी मता | अधर्मबहुला चेच घोररूपानुबन्धिनी 

या दुस्‍्त्यजा दुर्मेतिभियाँ न जीयेति जीयेतः । 

याइसौ प्राणान्तिको सोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनायन्ता तु सा तृष्णा5हान्तरदेहगतान णाम्‌ । विनाशयतिसम्भूतालोहंलोहमलोयथा 
यर्थवैधः समुत्थेन धहिनानाशसच्छति । तथा5कृतात्मा लोभेन स्वोत्पन्नेनविनश्यति 
तस्माल्ोमोन कत॑व्यः शरीरेचात्मबन्धुषु । प्राप्तेषुवा न दृष्येतनाशेबा5 पिन शोचयेत्‌ 

नन्‍्दभद्र उषाच 
अहो बाल ! न बालस्त्वं मतो मे त्वां नम्ाम्यहम । 
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त्वद्वाक्यरतितृप्ती5हं त्वां तु प्रध्यामि किश्वन ॥ ४५॥ 
कामक्रोधावहडुगरमिन्द्रियाणि ले मानवाः । निन्दन्ति तत्न मे नित्य विवश्षेयंप्रजायते 
अहमेष ममेदआ फार्यमीहृशकर्त्वहम्‌। इत्यादि चात्मचिज्ञानमहड्भार इति स्मछृतः ॥ 
परिहार्य: स चेत्तअ विनोन्मत्तःप्रकीत्यते | कामो5मिलाषइत्युक्त:सचेत्पुंसाविवर्ज्यते 
कथ॑ स्वगोमुमुज्ना वासाध्यतेटूषदायथा | क्रोधोवायदिसन्त्याज्यस्ततःशत्रक्षयःकथम्‌ 
बाह्यानामान्तराणांचा बिना त॑ तृणवद्धिदुः | इन्द्रियाणिनिगृहवदुष्शानीतिनिपीडयेत्‌ 
कं स्यादुर्धमश्रवर्ण कर वा जीवनं भवैत | एतस्मिन्मेसनो विद्धंखिद्यतेउशानसडुदे 

तथा कस्मादिद॑ं रृष्ट ज़डं विश्व चिदात्मना | 

एवं यदुबहुधा क्लेशः पीड्यते हा कुतस्त्विदम्‌॥ ५२ ॥ 

बाल उवाच 
सम्यगेतद्यथा पृष्ट॑ यत्र मुहान्ति जन्तवः । श्ण्वेकाग्रमना भूत्वा ज्ञातं द्ैपायनान्मया 
प्रकृति: पुरुषश्चेच अनादी श्टणुमः पुरा | साधम्येंणापवतिष्ठेते सृष्टेः प्रागजरामरो॥ 
ततः कालस्वभावाब्यां प्रेरिता प्रक्ृतिः पुरा । पुंसः संयोगमैच्छत्सातदमावात्प्रकुप्यत 
ततस्तमोमयी सा च लीलया देचवीक्षिता | राजसीसमभूद्दुष्टासाक्त्वकी समजायतः 
एवं त्रिगुणतां याता प्रकृतिदेदशंनात्‌ | तां समास्थाय परमस्तिमृतिः लमजायत ॥ 
तस्याः प्रोच्चारणार्थश्व प्रवृत्तः स्वांशतस्ततः | असूयत महत्तत्त्वं त्रिगुणं तद्विदुबंधाः 
अहड़ारस्ततो जातः सत््वराजसतामस: । तमो रजस्त्वमापद्य रजः सत्त्वगुणं नयेत्‌ 
शुद्धसत्त्वे ततो मोक्ष प्रचदन्‍्ति मनीषिण: । तमसो रजसस्तस्मात्संशुद्धधर्थश्ञ सर्वशः 
जीवात्मसंशान्स्वीयांशान्व्यभजत्परमेश्वर: । तावन्तस्ते च क्षेत्रज्ञा देहायावनन्‍्तण्चहि 
निःसरन्तियथालोहात्तप्लिगात्स्फुलिड्ूका: | तन्‍्मात्रभूतसगगों 5यमहड्डारात्तुतामसात्‌ 
इन्द्रियाणां सात्त्विकाच् त्रिशुणानि य तान्यपि। 

पते: संखिद्धयन्त्रेण सब्चिदानन्दवीक्षणात्‌ ॥ ६३ ॥ 
रजस्तमश्व शोध्यन्ते सच्चेनेषमुमुक्षुभिः | तस्मात्कामश्व क्रोधअश्ञइन्द्रियाणांप्रवतनम्‌ 

अहड्ारथ्व संसेव्य सात्तविकी सिद्धिमश्नुते । 


चर्सत्वारिशोउघ्यायः] # बालिनसहनत्दमद्सस्वादः # .. ४६५ 
: राजसास्तामसाशथ्यव त्याज्या: फामादयस्त्यमी ॥ ६५॥ 

सास्विका:सर्वदासेव्या:संसारविजिगीषमिः | गुणत्रयस्यवक्ष्यामिसंक्षेपाटलक्षणंतथ 

शास्त्राभ्यासस्ततो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिगप्रह: । 

धर्मक्रियात्मचिन्ता च साक्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अन्यायेन धनादान तन्द्रीनास्तिकममेध च | फ्रौ्यंध याचकायं च तामसंगुणलक्षणम्‌ 

तस्माद्वुद्धिभुखस्त्वेते:सास्विकदेवता भजेत्‌ । 

राजसेमानवत्वं च तामसेः स्थाणुयोनिता ॥ ६६ ॥ 

बुद्धथायरेव मुक्ति: स्यादेतेरेव च यातना ॥ ७० ॥ 
अमीषां चाप्यभावे वे न किश्विदृपपद्यते । कलादो हि कलादीनां सुवर्णशशोधयेयथा 
तथा रजस्तमश्वैवसंशोध्ये सात्त्विकेंग॑णेः । अस्मादेष गुणानाशसमघायादनादिजात्‌ 
खुखिनो दुःखिनश्रेष प्राणिनः शास्रदर्शिनः । अष्टाविशतिलक्षेश्व गणमेकेकमीश्वर: ॥ 
व्यभजश्वतुराशीतिलक्षास्ता जीवयोनयः | सकाशान्मनसस्तद्वदात्मनः प्रभवन्ति हि 
ईश्वरांशाश्व ते सर्वे मोहिताः प्राकृतेगु णः । क्लेशानासादयन्त्येषयर्थ धाधिकृताधिभो: 
अन्नार्नांपयसांवापिजीवानांचा 5थश्रेयसे । मानुष्यमाहुस्तत्वश्ञा:शिवभावेनभा वितम्‌ 

ननन्‍्दभद्र उचाच 

एचमेतत्किन्तु भूयः प्रश्याम्येतन्‍्महामते || ईभ्वराः सर्वदातारः पूज्यन्ते यैश्व देवता: 

सस्‍्वभक्तांस्तान्न दुःखेम्यः कस्माद्रक्षन्ति मानवान्‌। 

विशेषात्के5पि द्वश्यन्ते दुःखमज्ाः सुरात्रता:॥ 3८ ॥ 

इति में मुछाते बुद्धिस्त्वं वा कि बाल | मन्यसे ॥ ७६॥ 

बाल उचाच 

अशुचिश्च शुविश्वाएपि देवभक्तो द्िघास्मृतः । कर्मणा मनसा धाचातद्गतोभक्तउच्यते 
अशुविर्देवताश्येव यदा पूजयते नरः । तदा भूतान्याधिशन्ति स च मुहाति तत्क्षणात्‌ 
विमृदश्या 5प्यंकायांणि तानि तानि निषेवते | ततोविनश्यतिक्षिप्रंनाशुलिः पूजयेसतः 

शुचिवां सम्यर्चयेद्रश्व॒ तस्य चेदशुमं भवेत्‌ ॥ ८२॥ 

ड्ढै 9 
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तस्य पूर्वकृतं व्यक्त कर्मणां कोटि मुच्यते । महेश्वरो ब्रह्महत्यामयाद्रत्र ततस्ततः ॥ 
सस्नौतार्थेषु कस्माश्च इतरो मुच्यते कथम्‌ | अम्बरीषसुतां हत्वा पर्वताश्नारदासथा 

सीतापहारमापेदे रामोउन्यो मुच्यते कथम । 

ब्रह्माएपि शिरसए्छेदं कामयित्वा सुतामगात्‌ ॥ ८०॥ 
इन्द्रचन्द्ररविविष्णुप्रमुखाः प्राप्ुयु: कृतम्‌ । तस्मादवश्यं व कृत भोज्यमेय नरे: खदा 
मुच्यते को5पि स्वकृताश्नेवेति श्रुतिनिर्णयः । कि तु देवप्रसादेन लम्यमेक खुरबते:॥# 
बहुभिजेन्मभिरभोज्य भुज्येतेकेनजन्मना । तद्य भुक्तवा ततस्त्वथों भवेदितिचिनिश्चयः 
ये तप्यन्ते गते: पापेः शुचयों देवतावता: । इह ते पुत्रपौत्रेश्ध मोदल्ते5मुञ्न चेह च ॥ 

तस्मादेवाः सदा पूज्या: शुविभिः श्रद्धया5न्विते: । 

प्रकृतिः शोधनीया थ स्वचणोंदितकमेमि. ॥ ६० ॥ 

स्‍्वनुष्ठितोएपि धर्म: स्यात्वलेशायेव बिना शिवम्‌ । 

दुराचारस्य देचो5पि प्राहेति भगवान्हरः ॥ ६१॥ 
भोक्तत्यं स्वकृतं तस्मात्पूजनीयःसदाशिवः । स्वाचारेणपरित्याज्यौरागद्वेषाचिदं परम्‌ 

ननन्‍्दभद्र उचाच 
शुद्धप्रज्ञ | किमेतद्य पापिनो5पि नरा यदा। मोदमानाः प्रद्ृश्यन्ते दारेरपि धनेरपि ॥ 
बाल उषाच 

व्यक्त तैस्तमसा दत्त दान पूर्वेषु जन्मसु । रजसा पूजितः शम्भुस्तत्पाप्तं स्वकृतंचत: 
कि तु यत्तमसा कमे कृत॑ तस्य प्रभावतः । धर्माय न रतिरमूयात्ततस्तेषां विदाम्बर !॥ 
भुत्तवा पुण्यफलं याति नरक॑ना5त्रसंशयः । अस्मिश्वसंशयेप्रोक्तमाकेण्डेयेन भ्रूयते 
इहैवैकस्य ना5मुत्र अमुत्रेकस्य नो इह । इह चा5मुत्र चेकस्य ना5मुत्रेकस्य नो इह॥ 
पूर्वोपात्तं भवेत्पुण्यं भुक्तिनेंचा5जेयन्त्यपि। इहभोग:स वे प्रोक्तोदुभेगस्या5व्पमेधसः 
पूर्षोपात्तं यस्यनास्तितपो श्षिश्वा ज॑यत्यपि । परलोकेतस्यभोगोधीमतःसक्रियात्स्फुटम्‌ 

पू्रोपात्त यस्य नास्ति पुण्यं चेहा5पि ना्जयेत्‌। 

ततश्रेह्ा पमुत्र धाएपि भो घिकक्‍त थे नराघमम ॥ १०० ॥ 


चट्यस्थारिशोधध्यायः ] # बारूस्यपूर्यजन्मबृसम # ४६७ 


इति शात्वामहाभाग! त्यत्वाशल्यानिरत्लशः । भजरुदंवर्णधर्मपालया5 स्मात्परंनहि 
यो हिनष्टेष्चभीष्टेषुप्राप्तेप्वपिचशोच ति । तृप्येतवाभवेद्बन्धो निश्चितंसो पन्‍्यजन्मनः 
ननन्‍्दभसद्र उचाच 
नमस्तुमभ्यमबालायबालरूपायधीमते । कोभवांस्तस्वतोवेत्तुमिन्छामित्वांशुविस्मितम्‌ 
बहवो5पि मया बृद्धा दृशाश्योपासिताःखदा । तेषामीदृशकाबुद्धिन दृष्टा न श्रुता मया 
येन मे जन्मसन्देहा नाशिता लीलयेबव । तस्मात्सामान्यरूपस्त्वं निश्चितंन मत॑ मम 
बाल उधाच 
महदेतत्समाख्येयमेकाग्र: श्टणु तत्त्वतः | इतः सप्ताधिके चाएपि सप्तमे जन्मनित्वहम्‌ 
चैंदिशे नगरे विप्रो नाप्ना55सं धर्मजालिकः । वेदवेदाडुतक्त्वज्नः स्मृतिशास््रार्थ विद्वरः 
व्याख्याता घर्मशाख्राणां यथा साक्षादुब॒हस्पतिः । 
कि त्वहं विविधान्धर्माल्रोकानां चर्णये भ्शम्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्वयं चाउतिदुराचारः पापिनामपि पापराट | मांसाशी मच्यसेची च परदारस्तःखदा 
असत्यमाषीदम्भीचसदाधमंेध्वजीखलः । लोभीदुरात्माकथको नकर्ताकहिचित्कचित्‌ 
यस्माज़ालिकवजालं लोकेम्यो5ह क्षिपामिच । तत्त्वशामांततःप्राहुधमंजालिकइत्युत 
सोह5हं तेबहुभिश्वीणः पातकेरन्‍्त आगते | म्ृतोगतोयमस्थानं पातितःकूटशाल्मलीम्‌ 
यमदूतेस्ततः कष्ट :स्मार्यमा ण:स्पचेश्टितम्‌ | खड़गैश्वरृत्यमानो 5हंजीवामिप्रमियामित 
आत्मानं बहुधा निन्दज्छाश्वतीन्यंवस समा: । नरके या मठिर्भूयाद्धमं प्रति प्रपीडतः 
खा चेन्मुहतेमात्रं स्थादपि घन्यस्ततः पुमान्‌ । 
नमोनमः कर्मभूस्ये सुकृतं दुष्छृतं थ वा ॥ ११०॥ 
अस्यां मुहतेमात्रेण युगेरपि न नश्यति | ततो विपश्चिज्ञषनकों मोक्षयामासनारकात्‌ 
तेः सहा5हं प्रमुक्तधकथश्चिदवपीडितः । स्थाणुत्वमनुभूया5थ क्लेशानासाइभूरिशः 
कोटो5हमभवं पश्चासीरे सारस्वते शुभे | तत्र मांगे सुखमिध्र संसुप्तो5६ यद्च्छया 
आगच्छतो रथस्या5स्यशब्दमश्रौषमुन्नतम्‌ । त॑ मेघनिनदंश्रुत्वा भीतो5हंसहसाजबात्‌ 
मार्ममुत्सज््य दूरेण अपलायनमांचरम्‌ । एतस्मिश्नन्तरे व्यासस्तत्र ब्राप्तो यद्वच्छया ॥ 


६८ # स्कन्दपुराणम # [१ माहेश्वरखण्डे 


स मामपश्यत्त्रस्तं व कृपया संयुतो मुनिः । 

यन्मया सर्वलोकानां नानाधर्मा: प्रकीतिता:॥ १०१ ॥ 
विप्रजन्मनि तस्थैव प्रभावाद्याससडुमः । ततः सर्वरुतक्षोमां प्राहमईच्य: कीटभाषया 
किमेव॑ नश्यसे कीटाकस्मान्झृत्योजिंसेषिय | भहो खमुचिता भीतिमेनुष्यस्यकुतस्तव 
इत्युक्तो मतिमान्पूवेपुण्याद्ययासंतदो चिचान्‌। न में भय॑ जगहन्द्सृत्योरस्मात्कथश्चन 
एतदेवभयंमान्यगच्छेयमधर्मांगतिम्‌ । अस्याअपिकुयोनेश्वसन्त्यन्या:को टिशो5घमाः 

ताखु गर्भादिकक्लेशभीतस्त्रस्तो5स्मि नान्‍्यथा ॥ १२६ ॥ 

ज व्यास उवाय 

मा भय कुरु सर्वाभ्यों योनिभ्यश्व चिरादिव । 

मोक्षयिष्यामि ब्राह्मण्यं प्रापयिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ १२५७ ॥ 
इत्युक्तो5हं कालियेन तंप्रणस्थजगदुगुरुम्‌ । मार्गमागत्यचक्रेण पीडितोम्ृत्युमागमम्‌ 

ततः काकश्ट्गालादियोनिष्वस्मि यदाप।भघम्‌ | 

तदा तदा समागम्य व्यासो मां स्मारयच्व तत्‌॥ १५६॥ 

ततो बहुविधा योनीः परिक्रम्या:स्मि कर्षितः । 

ब्राह्मणस्य च गेहे स्यां योनो जातो5तिदुःखितः ॥ १३० ॥ 
ततो जन्मप्रभृत्यस्मि पिलृभ्यां परिव्जितः। गल्स्कुष्ठीमहापीडामेतांयो 5नुभवामिच 
ततो मां पश्चमे चर्षे व्यालआगत्यजप्वान्‌ | कर्ण सारस्वत॑ मन्त्र तेना5हंसंस्मरामिच 
अनधीतानि शास््राणि वेदाधर्माश्चरत्सखशः । उक्तंव्यासेन चेदंमे गच्छ क्षेत्र गुहस्यचच 

तत्र त्वं नन्दभद्रश्न आध्वासय महामतिम्‌ ॥ १३३ ॥ 
त्यत्क्वा बहुदके प्राणानस्थिक्षेपंमहीजले । काराय्य त्वं ततो भावीमैत्रेयरतिसन्मुनिः 
गमिष्यसिततोमोक्षमितिमांव्यासउक्तचान्‌ | आगतश्वततथ्था त्रवाही केन्यो ईतिक्‍्ले शत: 
इति ते कथित सर्वमात्मनश्वरितं मया । पापमेवंधिधं कष्टं नन्‍्दभद्र ! खदा त्यज ॥ 

नन्‍्दभद्र उचाच 

अहो महादुत॑ तुम्यं चरितं येन मे हृदि । भूयः शतगुण्ण ज्ञातं धर्माय टृढ्मानसम्‌ ॥ 


पश्चत्यारिशो ध्यायः ] # बहूदकतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ # छह 


किन्तु त्वयोक्तत्रमंस्थ कतुकामो 5स्मि निष्कृतिम । 
धर्म समर भवांस्तस्मात्किश्विदादिश निश्चितम ॥ १३८ ॥ 
बाल उचाच 

श्रत्र तीर्थे च सप्ताह निराहारस्त्वहं स्थितः । 

सूर्यमन्त्राज्पिष्यामि स्यक्ष्यामि च ततस्त्वसून ॥ १३६ ॥ 
ततो बक रिकातीर्थे दग्धव्यों ४हंस्वयातटे । अस्थीनि सागरेचापिममक्षेप्याणियात्रहि 
यदि्सिपहयं॑ चित्तमय्यतीवतवा5स्तिचेत्‌ । ततस्त्वांगुरुकार्याथथमादेक्ष्यामिश्टणुष्चतत्‌ 

अस्मिन्बहूदके तीर्थे यत्र प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ! 

तत्र मन्नामचिहस्ते संस्थाप्यो भास्करों घिभुः ॥ १४२ ॥ 
आरोग्यं घनधान्यं च पुञ्रदारादिसम्पदः | भास्करो भगवांस्तुष्टो दद्यादेतच्छृतेबेचः 
सचिता परमो देवः सर्वेस्वं घा द्विजन्मनाम्‌ । वेदवेदाडु्गीतश्व॒ त्यमप्येने सदा भज 
बहूदकमिदंकुण्डंसंसेव्यंचसदा त्वया । माहात्म्यमस्यपक्ष्यामि संक्षेपादधाससूचितय्‌ 
बहूदके कुण्डवरे स्नाति यो विधिवन्नरः । आरोग्यंधनधान्यायं तस्य स्यात्सवेजन्मसु 
बहुदके थ यः स्नात्वासप्तम्यांमाघमासके । दद्यात्पिण्डपितृणाअते5क्षयांतृप्तिमाप्लुयु: 
बहूदकस्य तीरे यः शुच्ियंजति वे क्रतुम्‌ | शतक्रतुफलं तस्यनास्ति काचिद्विचारणा. 
अज्र यस्त्यजति प्राणान्बहृदकतरे नरः । मोदते सूर्यलोकेषसो धमिणाश्व खुतो भवेत्‌ 
बहदकस्य तीरे थ यः कुय्याज्ञपसाधनम्‌ । सर्व लक्षशुणं प्रोक्त जपो होमश् पूजनम्‌ 
बहूदकस्य तीरे च द्विजमेकश्चमोजयेत । यो मिष्टान्नेन तस्यस्याद्विप्रकोरिश्वमोजिता 
बहूदकस्यतीरेयानारीगौरिणिकाः शुभाः । सम्भोजयतितस्याश्चकुयांत्सुस्वागतंह्यमा 
बहुदकस्य तीरे च यः कुर्याद्रोगसाधनम्‌ । षण्मासाभ्यन्तरेसिद्धिमवेत्तसय न संशयः 
बहुदकस्य तीरे च प्रेतासुद्िश्य .दीयते । यत्किश्विदक्षयन्तेषामुंपतिष्ठेश्न चान्यथा ॥ 

दान॑ जंपो होमःस्वाध्याय:पितृतपेणम्‌। ऋूत॑ बहृदकतटे सर्च स्यास्सुमहत्फलम्‌ 

त्वयेतदृध्ृदि सन्‍्धाय फल व्यासेन सूथितम्‌ | बहदकस्य कुण्डस्य ननन्‍्दभद्र महामतें 

इस्युववा सो 5भवन्मोनी श्लात्था कुण्डे शलः शुत्षिः ! 


89० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
तीरे प्रस्तरमाश्रित्य स्वयं मन्त्राजजज़ाप ह॥ १०७ ॥ 
श्रीनारद उचाच॑ 
ततःस सप्तरात्रान्ते जहौ बालो निज्ञानसून्‌ | संस्कारितोयथोक्तंच नन्दभद्रेणब्राह्मणैः 
यत्र बाल: स व प्राणाजही जपपरायण: । बालादित्यमितिख्यातंतत्रास्थापयतप्रभुम्‌ 
बहुदके च यः स्नात्वा बालादित्य॑ प्रपूजयेत | 
तस्य स्याद्वास्करस्तुष्टो मोक्षोपायशञ्च पिन्दति॥ १६०॥ 
नन्दभद्रो प्यथा पन्यस्यां भार्यायामपरान्खुतान । 
उत्पाया55त्मसमान्धीमाड्छिवसूयंपरायण: ॥ १६१ ॥ 
स्व॒देहं ययौ पार्थ पुनरावृत्तिदुलभम्‌। एचमेतन्महाकुण्ड बहृदकमिति स्मृतम॥ 
अस्य तीरे स्वमंशं थे चतलीनाथ:प्रमोश्यति | दत्तात्ेयस्ययोयोगीहावतारोभविष्यति 
अचेयित्वाचतन्देवंयोगसिद्धिमबाप्नुयात्‌ । पशनासृद्धिमाप्नोतिगोशरण्योहासौप्रभुः 
पश्चिमायां बुधसुतस्तथा क्षेत्र स भारत । पुरुस्वादित्यमिति स्थापयामास पाथिधः 
सर्वेकामप्रदश्मा इसी भट्टादित्यसमो रविः | बहुदकक्षेत्रसमं तस्य क्षेत्रश्न भारत !॥ 
अस्य तीर्थस्यमाहात्म्यंजप्तत्यं कर्णमूलके । पुत्रस्य वापि शिष्यस्यतकथशअ्वननास्तिकः 
श्णोतीदं भ्रद्यया यस्तस्य तुष्येश्व भास्कर: | घारयन्द्दये मोक्ष मुच्यतेभवसागरात्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण परकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे बहदकमाहात्म्ये बालादित्यवृत्तास्तवर्णनं नाम 
घट्चत्वारिशो पध्याय: ॥ ४६ ॥ 


िरननमममनकन-नन+नमन+ + 3७4७० ->-ननन 


सप्तचत्वारिशो थध्यायः 
देव्याख्यानवर्णनम्‌ 


नारद उचाच 
ततोमया पस्यतीर्थस्यरक्षणाग्रपुनजेय । समाराध्ययथादेष्य;स्थापितास्तच्छुणुष्चभोः 


सप्ततत्वारिशो5ध्यायः ] # नानादेवीपीटानांस्वर्णनम्‌ # ४३१ 


यथा55त्मा सर्वभूलेषु व्यापकः परमेश्वर: | तथैव प्रकृतिनित्या व्यापका परमेभ्बरी॥ 
शक्तिप्रसादादाप्नोति वीय॑ सर्घाश्वसम्पदः । ईश्वरीसवंभूतेषु सा चैय॑ पार्थ संस्थिता 
बुद्धिहीपुश्लिज्जेतितुश्टिशा न्तिःक्षमा स्पृहा । श्रद्धा च चेतनाशक्तिमन्त्रोत्साह्म्रभूटूवा 
इयमेच च बन्धाय मोक्षायेयं च सर्वदा | एनामाराध्य चेश्वर्य मिन्द्राः समवाप्लेयुः 
येचशक्तिनमम्यस्तेतिरस्कुबे स्तियाधमा: । योगीन्द्राअपिते व्यक्तश्रश्यन्तेकाशिज्ञायथा 
बाराणस्यां किल पुरा सिद्धयोगीश्वरा: पुनः | अवमन्य च ते शक्तिपुनभ्र शमुपागता: 
तस्मात्सदा देहिनेयंशक्ति: पूज्येबनित्यदा । तुष्टाददाति सा कामान्रुष्टासंहरतेक्षणात्‌ 
परमा प्रकृति: सा च बहुभेदेव्यबस्थिता | तासांमध्ये महादेव्योह्यत्रसंस्थापिता:श्टणु 
चतस््रस्तु महाशक्तयश्चतुदिक्षु व्यचस्थिदाः । 
सिद्धाम्बिका तु पूर्वस्यां स्थापिता सा गुहेन च ॥ १० ॥ 
जगदादी मूलप्रकृतेरुत्पन्ना सा प्रकीर्त्यते | 
आराधिता यतः सिद्धेस्तस्मात्सिद्धाम्बिका च सा ॥ ११॥ 
दक्षिणस्यां तथा तारा संस्थिता स्थापिता मया | 
तारणाथांय देवानां यस्मात्कूम समाध्रिता ॥ ६१२॥ 
ययाघिष्टः समुहुहेवेदान्कूर्मों जगदुगुरु:। अनया55विष्टदेहश्व बुधो बौद्धान्हनिष्यति 
_कोरिशो वेदमागेस्यध्वंसकान्पापकर्मिण: | इयंमयासमाराध्यसमानीतागिरेः सुता॥ 
कोटिसंख्याभिरत्युअदेवी भिः सम्वृता ख सा | 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य संस्थिता मम गौरबात ॥ १०॥ 
पश्चिमायांतथरदेधीसंस्थिताभास्कराशुभा | ययाविष्टनिमासन्तेभास्करप्रमुखानिय 
बिम्बानिसवेताराणांगच्छन्त्यायान्तिचद्रुतम्‌ । सेषामहाबलाशक्तिर्भास्थराकुरुनन्दन 
मयाराध्यसमानीताकटाहादत्रसंस्थिता । कोटिकोटिबृता नित्यंत्रायतेपधिमांदिशम्‌ 
उत्तरस्यां तथा देवी संस्थिता योगनन्दिनी । परमप्रहतेद हात्पूब निःख्तया यया ॥ 
ृच्टया दृष्टा निर्मेलया योगमापुथ्तुःखनाः | योगीश्वरीचसादेधीसनकाधःसुतो बिशा 
सेथे ाइण्डकसहान्मे समाराध्या:श्र प्रापिता । 


8७२ # स्कन्तपुराणम्‌ # '. [१ माहेश्वयकण्डे 


योगिनीमिः परिवृता खंग्यिता चोत्तरां दिशम्‌ ॥ २१ ॥ 

एमेवा महाशकत्यश्वतस्र: संस्थिता: सदा । पूजिताःकामदानित्यंरुष्टा:संहरणक्षमाः 
, ततश्व नव में दुर्गा: समानीता: शशणुष्च ता:॥ २३ ॥ 

अिपुरानाम परमा देवी स्थाणुयंया पुरा । आविएर्पुर निन्‍ये भस्मत्वं जगदीश्वरः 
अिपुरेति ततस्तां तु प्रोक्ततान्भगवान्हरः | तुष्टाष च॒ स्वयंतस्मात्पूज्यासाजगतामपि 
साचाराध्यसमानीतामयामरेश्वरपर्वतात्‌। भक्तानांकामदासास्तिभट्टादित्यसमोपतः 
अपरा चापि कोरूम्बा महाशक्तिःसनातनी । कोलरूपीययाधिष्ठःकेशवश्यो हुहार गाम्‌ 

तस्मात्सा विष्णुना चोक्ता कोल्म्बेति स्तुताइचिता । 

सा च देवी मया पार्थ ! भक्तियोगेन तोषिता ॥ २८॥ 
बाराहगिरिसंस्थामांसमानीताचसा ब्रचीत्‌ । यत्रा 5हं नारद्सदातिष्ठामिकृपयाथिनाम्‌ 
तत्र कूपेन संस्थेयं रुद्राणीसंस्थितेन वे । त॑ हि कूपं घिना महां न रतिर्जायनेक्बिल्‌ 
तस्माद्ववान्कूपचर स्वयमत्र खन द्विज | एबमुक्ते पार्थ ! देब्या दर्भमूल्ेन मे तदा ॥ 
कृपो 5खनि यत्र साक्षाद्ुद्ाणीकूपआबभी | ततोमयातत्रदेवा:स्लात्वाज़प्ट्वाचतपिता: 
पूजिता च ततो देवी कोलूग्बा जगदीश्वरी | परितुश्शतदादेचीप्रणतं मां ततो5ब्रवीत्‌ 
सदा पत्रचाहंस्थास्यामिप्रसादंप्रापितात्वया | येचकूपे 5तसंस््रात्यामाघाष्टस्यां विशेषतः 

पूजयिष्यन्ति मां मर्त्यास्तेषां छेत्स्यामि दुष्कृतम्‌ | 

सबंतीर्थमयों यश्य सर्वतुकवने स्थितः ॥ ३५ ॥ 

मेरो: समोपे रुद्राण्या: कूप एव स एवं च ॥ ३६ ॥ 
प्रयागादपि गल्भाया गयायाश्व विशेषतः । कृपे5स्मिश्नश्रिक स्तन मया नारद कीतितम्‌ 
तद॒हं तव वाक्येन संस्थिताउत्रतपोधन । गुहेनाइथ सरः पुण्यंपालयिष्याम्यतन्द्रिता 
कुमारेशं पूजयित्वापूजयिष्यन्ति येच माम्‌ । देवीमिः पश्िकोटीमियुतालेघामभीशदा 

नारद उबाच 

इत्युक्तोडई पार्थ देव्या धदानीं प्रीयम्राणया । अत्यक्नवंप्रभ्ुद्तिःकोलस्यांक्रिवमातसरम 
अन्ना >स्पमातात्वदेधि गुपतेत्रस्यकारणम्‌ । तीर्थेयात्रावृथातेघांनाच्चेयनल्ती हत्वांचये 


सप्ततत्वास्शोदध्यायः ] # देवीतांपीदवर्णनम्‌ # ह ४७३ 


इदंचयत्सर:पुण्यंत्वश्नात्नाल्यातिमेष्यति । ईश्वरीसरसो5स्यत्यंतीर्थस्यास्यतथेम्वरी 
एवं दीघ तपस्तप्त्वा स्थापितामयकाशुभा | महादुर्गानरेस्तस्मात्पूज्येयं सतत॑ बुधेः 
तृतीयाचद्शितस्यथांस्थितासंस्थापितामया। गुहेनचकपालेश्या:प्रभाधो स्याःपुरै रितः 
धन्यास्ते ये प्रपश्यन्ति नित्यमरनां नरोत्तमाः | फपालेश्वरमम्यच्य विश्वशक्तिरियंयतः 

एवमेतास्तिस्नो दुर्गा: पूबस्यां दिशि संस्थिताः । 

पश्चिमायां प्रवसस्‍्ष्यामि तिस्रो दुर्गा महो्तमाः ॥ ४६ ॥ 
सुवर्णाक्षी तु यादेवीत्रह्माण्डपरिपा लिनी | सा मया5त्र समाराध्यतीर्थेदेवीनिवेशिता 
येचेनांप्रणमिष्यन्तिपूजयिष्यन्तिमक्तितः । त्रयस्त्रिशद्विःकोटीभिदेंवीशिःपूज़िताब तेः 
अपरा च महादुर्गा चचिताचेतिसंस्थिता । रसातल्तलात्तत्र|॑मयानीतासुभक्तितः ॥ 
इयमर्च्या थ चिन्त्या च वीरत्वं समभीप्सुभिः । बहुमिदेघदतेयेबदीतेभ्यश्व वीरताम्‌ 
इयमेव महादुर्गा शूद्रकं घीरसत्तमम्‌ | चौसेदद्धं कली चा5ग्ने मोक्षयिप्यति घिक्रमात्‌ 
ततस्त्वेतांस चाराध्यचीरेन्द्रत्वमघाप्स्यति | निहनिष्यतियाक्रम्यकालसेनमुखा श्रिपून्‌ 
तस्मादियंसमाराध्या वीर्यकामैनरे:सदा | चचितायामहादुग पिश्चिमायांदिशिस्थिता 

तथा त्रैलोक्यविजया तृतीयस्यां दिशि स्थिता | 

यासाराध्य जय॑ प्रापतखिलोक्यां रोहिणीपतिः । 

सोमलोकान्मया55नीता पूजिता जयदा सदा ॥ ५४ ॥ 
एचमेता: पश्चिमायामुत्तरस्थामतःश्टणु । तिस्तरोदेष्यश्योत्तरस्यामेकघीरामुखा:स्थिताः 
पएकचीरेति या देवी साक्षात्सा शिवपूजिता | ययाविष्टो जगत्सब संहरत्येषभूतरार्‌ 

पीर्येणा55चेकबीरायाः कृत्वा छोकांम्ध भस्मसात्‌। 

युगेकादरशपूर्णत्वे बिलक्षो5भूत्स भस्मनि ॥ ५७ ॥ 
एवस्विधात्वेकवीराशुक्तिरेधासनातनी | पूजिता55राधितथषसर्वामीप्सितदान्णाम्‌ 
ब्रह्मलोकात्समानीतमया5९राध्यापत्रमारत । नामकीतेनमप्यस्यादुष्ानांघातनंविदुः 

द्वितीया हशिसिवृध्याण्या देवी दुर्गा महायका। 

शीकोत्तरात्समाराध्य मयापउनीताउनच्र पाण्डय ! ॥ ६» ॥ 


४७४ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


यदा शीकोशरस्थेनपावेत्याप्राधितेनच | सड्रेणडाकिनीमन्त्रः प्रोक्तोदेव्या: कृपालुना 
तदा अन्त्रप्रभाषेण मोहिता गिरिज्ञासती । तमेबा5:क्रम्य मांसंच शोणितंचभवंपपों 
ततो रत॒शरीरासुधिनिष्कान्तातिनाशिनी | हरसिद्धिमहादुर्गा महामन्त्रविशारदा ॥ 
सा सहस्रभुजादेवी समाकम्याएभिपीज्य च | मोक्षयामास गिरिशमशापयसलान्तथा 
ततः प्रभति सा लोके हरसिद्धि: प्रकीर्त्यते | देघीनां षष्टिकोटीभिराबृतापूज्यते सुरैः 
एतामाराध्य सुग्रीषप्रमुखादोषनाशिनीम्‌ । अभूवन्त्सुमहावीर्या डाकिनीसंघनाशना: 
तस्मादेतां पूजयेत्ष मनोधाक्कायकर्मभि: । डाकिन्याद्या न सर्पन्ति हरसिद्धेरनन्तरम्‌ 
तृतीयेशानको णस्थाचण्डिकानघमी स्थिता। चागीशो5पिलभेत्पार नैचयस्या:प्रवर्ण ने 
या पुरा पार्वतीदेहाद्ििनिःस॒त्य महासुरी । चण्डमुण्डौनिहस्येचभक्षयामासक्रोधतः ॥ 
अक्षौहिणीशतं त्वेक॑ चण्डमुण्डी च ताबुभौ । ह 
नापूर्यतैकग्रासो <स्या: किलक्ष्या या त्वियं हि सा ॥ ७० ॥ 
इयप्रेबाबन्धकानां च तृषिता शोणितं पुनः | पपौ ततो निजग्राहचान्धकंमगवान्भवः 
इये च रक्तबीजानांकृत्वा पानश्व रक्तज़म्‌ | अपेयामासतंदेव्याश्रामुण्डापीतशो णितम्‌ 
एपातृप्यतिभक्तानांप्रणामेनाएपि भारत !। अर्बुदानांचकोटी मिर्दैत्यानांपापकर्मिणाम्‌ 
कुण्डश्वास्यामयादेव्या:पुण्य॑निष्पादितंशुभम । यत्र वे स्पशेमात्रेणसबेतीथफललभेत्‌ 
हरसिद्धिदंघसिद्धिधेमं सिद्धिश्व भारत !। 
विविधा प्राप्यते सिद्धिस्तीथे5स्मिश्वण्डिकारतें: ॥ $५॥ 
यश्य पूजयते देवीं स्वल्पेन बहुना5पि वा। कात्यायनी कोटिशतैवृता तस्यविभूतिदा 
एवमेतामहादुर्गानवतीर्थें5अरसंस्थिता: । चतस्नश्वापिदिग्देव्यो नित्यमर्च्या:शुभेप्छिलिः 
आश्विनस्यथ च मासस्य नवरात्रे विशेषतः | उपोष्यचेकभक्तेवदिवीस्स्वेताः प्रपूजयेत्‌ 
बलिपूपकनवेधस्तरपंणर्धूपगन्धिभिः । तस्य रक्षां चरन्त्येता रथ्यासु त्रिकयत्चरे ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्या नोपकुर्य: प्रपीड़नम्‌ । आपदोविद्रवन्त्याशुयोगिन्यो नन्‍्दयन्तितम्‌ 
पुत्रार्थलमतेपुत्रान्धनाथींधनम्ाप्छुयास्‌ । रोगातोंमुच्यतेरोगादुबद्धो मुच्येलबन्धनात्‌ 
आखां यःकुछते भक्ति नरो नारी च ध्रद्धया । 


सत्तवल्वारिशोउध्यायः | # देवीस्कन्द्सम्वादबंणनम्‌ # ४३५९ 


सर्वान्कामानधाप्नोति यांश्विन्लयति चेतसि ॥ ८२॥ 

कामगव्य इमा देव्यश्चिन्तामणिनिमास्तथा । 

कल्पवलल्‍ूयो ५५थ भक्तानां प्रतिच्छन्दो 5त्र नेव हि॥ ८३॥ 
तथा5त्र भूतमाता5स्ति हरसिद्धेस्तुदक्षिणे । तस्या माहात्म्यमतुलंसंक्षेपात्प््रधीमिते 
पूर्व किल गुहो विद्वान्पुण्ये सारस्वते तटे | भूतप्रेतपिच्ानामाधिराज्येडभ्यषिच्यत॥ 
सचसर्वाणि भूतानि मर्यादायामधारयत्‌। एतदन्नं प्रदायेच कृपया भगवान्गुहः ॥ 
यदमन्त्रहुतं किचिह्ेंद्वाह्मं व यत्कृतम्‌ | अश्रद्धयया च क्रोघेनतद्वस्तप्त्येभविष्यति ॥ 
ततस्त्वनेनभोगेन तानि नन्दन्ति छृत्स्मशः | ततःकेनापि कालेन श्रद्धया5श्रद्धयाकृतम्‌ 
पुण्य तान्येब भूतानिग्रसन्त्याक्रम्यदेवताः । ततोदेबा.क्षुधात्तास्ते गुहायेतन्न्यवेद्यन 
स वे तदाकर्ण्यक्रुद्धोगृहःकालइबा 5भवत्‌ | तस्यक्रुद्धस्थ भ्रूपक्ममध्यात्काचिद्विनिगता 
ज्वालामाला सुदुर्दर्शा नारी द्वादशलोचना | स च॒ प्रणम्य त॑ प्राह तव शक्तिरहंप्रभो 

शीघ्रमादिश मां कृत्ये कि करोमि तबेप्सितम ॥ ६१॥ 

स्‍्कनन्‍्द उचाच 

पएतेभूनगणः पापेरुल्लछऋष्य मम शासनम्‌ ॥ ६२॥ 
मनुष्यदत्तं सकल॑ भुज्यते स्वेच्छया5घम: । शीघ्रमेता नित्वंतस्मान्मयादायामुपानय 
एतास्त्वानुबजिष्यन्तिदेव्य:को टिशतंशुभे!ततस्तथेतिसाचोकत्वादेवीमि:सस्वृतातदा 
मयरं समुपास्थाय गृहशक्तिः समागता। सरोजवनमासाथ भूतसड्भुगनपश्यत ॥ 
जधान च समासाद देवी नानाविधायुधेः । ततः प्रेतपिशाचादा हन्यमानामहारणे ॥ 
प्रसादयन्ति तां देवीं नानप्वेष:सुदीनवत्‌। केचिदृष्राह्मणवेषेघतापसानांतथोक्तिभिः 
नृत्यन्ति देविपका क्षिप्रसीदेतिपुन:पुनः । ततःप्रसन्नासादेधी ध्रियतांस्वेच्छया 55हतान्‌ 
तांतेप्रो चुखआा हिनस्स्वंभूतमाताभवेध्वरि । मर्यादानेषत्यक्ष्याप्नोधयंस्कम्दवि नि्मिताम्‌ 

ये चंब॑ त्यां तोषयन्ति तेषां देहि धरान्खदा ॥ १०० ॥ 

.._. ' श्रीदेब्युवाज 

वैशाले दशेदियसे ये येवं तोषयन्ति माम्‌। अरिश्वामरणेः पुष्यर्दघिभस्तेश्य पूजन: ॥ 
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तेषां सर्वोपलगां वे यास्यन्ति विलय स्फुटम्‌ ॥१०१॥ 
ए॒व॑ दरस्‍्था धर देवी मुमुदे भूतसम्पता | एयम्प्रभावा सा देवी मयानीताइत्र भारत ॥ 
य एनाम्प्रणमेन्मत्येः सर्वारिष्टैषिमुच्यते ॥ १०३॥ 
एथम्प्रभावा परिकीतिता मया समासतस्तीर्थपरेष्त्र देव्यः | 
चतुर्देशेवा5जुन ! पूजिता याश्वतुदेशस्थानघरेनंमुख्येः ॥ १०४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे श्रीदेव्याख्यानवर्णनंनाम सप्तचत्वारिशत्तमोपध्यायः ॥ ४७॥ 


अष्टचल्वारिशो5ध्यायः 
स्तम्मतीथमाहात्म्ये सोमनाथमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

अथाउतः सम्प्रवन्ष्यामि सोमनाथमहि(माहात्म्यमित्य्थ:)स्फुटम । 

श्ण्बन्यां कीतयिष्यामि पापमोक्षमवाप्नुयात्‌॥ १॥ 
पुरा त्रेतायुगे पार्थ चौडदेशसमुद्नबी | ऊजेयन्तश्व प्रालेयो धिप्राचास्‍्तां महाद्यती ॥ 
तावेकदा पुराणार्थ श्ठोकमेकमपश्यताम । तं ह्ृष्टासबंशाखज्ञाचास्तांकण्टकितत्वचौ 
भ्रभासायानितीर्थानिपुलस्त्याया 55हपद्मभू:। नयैस्‍तत्राप्लुतंचेवकिन्तैस्ती थे मुपासितम्‌ 
इति श्लोक॑ पठित्वातों पुनःपुनरभिष्टुतम्‌ | तहोँघल प्रभासाय निःखतो स्नातुमुसमी 
तो घनानि नदीश्ेष व्यतिक्रम्य श्नें:शनेः | महर्षिगणसड्डीर्णामुक्तीणों नमंदांशिषम्‌ 
शुप्तक्षेत्रस्य माहात्म्यं महीलागरसडूमम्‌ । तत्र ख्ात्वा प्रभासाय धन्मध्येन प्रतस्थतुः 

ततो मार्गेस्य शुन्यत्वासदक्षुधापीडितों शशम। 


आस्तां पिचेतनो विप्री सिद्धलिड्डिसमीपतः ॥ ८ ॥ 
सिद्धनाथं नमस्छत्य सलम्धयातों सुधेयंतः | श्ुधावेगेत्र तीमेण तूधा मध्याकंतापिती 
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सहला पतितो भूमौ स्थृूणपादी घिमरूचिछतो । तो मुहर्तास्प्रालेय ऊजेयन्तममाथत 
किश्िद्धिश्वस्य धैर्याश्ष सखे(किन्न श्रुतंतंधया | यथायथाविषर्णादो जायतेतीथैयात्रया 
तथातथा भवेद्यानेदीनः सोमेभ्वरोहर: । तथा55सवतां लुण्ठमानौतावेषमुक्तेश्ुतेपपि च 
लण्ठमानो जगामैघ प्रालेयः किश्विदन्तरे | उत्थितंसहसालिडुंभूमिभित्त्वाखुदुह शम्‌ 
खे वाणी चा5भवत्तत्र पुष्पवर्षेपुरःखरा | प्रालेय तब हेतोस्तु सोमनाथसमं फलम्‌ ॥ 

उत्थितं सागरतटे लिडं तिष्ठाउत्र सुब्रत !॥ १४॥ 

प्रालेय उचाच 

यद्येवं सत्यमेतश्व तथाप्यात्मा प्रकल्पितः॥ १०॥ 

प्रभासाय प्रयातव्यं यदा55स्ृत्योमेया स्फुटम्‌। 

ततश्रेबोज्जयन्तो 5पि मूच्छाभावाल्लुठन्पुरः ॥ १६ ॥ 
अपश्यदुत्थितं लिड्ठूं स चेच॑ प्रत्यपद्यत | ततः प्रत्यक्षतां प्राप्तो भवश्चक्ते तयोदव ढे ॥ 
दृष्या तनू ततो यातो प्रभासंशिवसभञ च। तावेतो सोमनाथौद्वौसिद्धेश्वरसमीपतः॥ 
ऊर्जयन्तःप्रतीच्याश्चप्रालेयस्येश्जरो पपरः । सोमकुण्डाग्भसिशने:स्नात्वा 5णवमहीजले 
सोमनाथद्वयंपश्येजन्मपापात्पमुच्यते । ब्रह्मा5त्र स्थापयित्वा तु हाटकेश्वरसड्शितम्‌ 

महीनगरके लिड्ढ) पातालात्सुमनोहरम्‌। 

तुशाब देव प्रयतः स्तुतिन्तां श्रणु पाणप्डव !॥ २१ ॥ 
* नमस्ते भगवन्रुद्र भास्करा5मिततेजसे | नमो भवाय रुद्राय रसायाम्बुमयाय ते ॥ 
शर्वाय क्षितिरुपाय सदा खुरभिणे नमः । ईशाय बायवे तुम्यं संस्पर्शायनमोनमः ॥ 
पशूनां पतये चाएपि पावकाया5तितेजसे | भीमाय व्योमरूपाय शब्द्माआाय ते नमः 
महादेबाय सोमाय अम्गुताय नमो5स्तु ते | उग्राय यज़मानाय नमस्ते कर्मयोगिने ॥ 
इस्येव॑ नाम॑ंभिदिव्य:स्तघ:ः एघ उदीरितः । यः पठेच्छणुयाद्वाएपि पितामहरूतंस्तथम्‌ 

हाटकेश्वरलिडुस्य नित्यश्व प्रयतो मरः । 

'अष्मूर्तें: स सायुज्यं लमते नापत्र संशयः ॥ २७॥ ' 
हाटकेश्वरलिडूं व प्रयतो यः स्मरेद॒पि । तस्य स्थाद्वरदो ब्रह्म तेनेद स्थापितं जब 
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पवस्धिधानि तीर्थानि महीसागरसडूमे । बहुनि सन्ति पुण्यानिसंक्षेपाहणितानि मे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख॒थां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे स्तम्भतीर्थमाहात्म्ये सोमनाथवृत्तान्तवर्णनं 
नामा5एचत्वारिशो5ध्यायः 


एकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
आदित्यकमठसम्ब[दे जीवस्यदेहेत्पत्तिवर्णनम्‌ 
अर्जुन डवाच 
अत्यद्ठुतानि तीर्थानिलिड्रानि च महामुने । श्रुत्वा तव मुखाग्भोजादुभृशंमेहृष्यतेमनः 
महीनगरकस्या 5 पिस्थापितस्यत्वया मुने | यानि तीर्थानिमुख्यानितानिवर्णयमेप्रभो 
नारद उवाच 
अ्रीमन्महीनगरकेया नितीर्था निफाल्गुन। तानिषक्ष्यामियत्रा 55स्तेजया दित्यो रविःप्रमुः 
जयादित्यस्ययोनामकीतेयेद्हिमानचः । स्वेरोगविनिमुक्तोलभेत्सो5पि हृदीप्सितम्‌ 
यस्य सन्दशेनादेव कल्याणेरपिपूर्यते | मुच्यते चाप्यकल्याणे: श्रद्धावान्पारथे! मानवः 
तस्यदेवस्यचोत्पत्तिश्टणुपारथवदामिते । शएण्बन्चाकीतंयन्वा5पिप्रसादंभास्करालमभेत्‌ 
अहं संस्थाप्य संस्थानमेतत्कालेन केनचित्‌ । 
प्रयातो भास्कर लोक दशेनाथों यद्वच्छया ॥ ७ ॥ 

ख मां प्रणतमासीनमभ्यच्यांपघेंण भास्कर: । प्रहसक्षिव प्राहेदं देवो मधुरया गिरा 
कुत आगस्यते पिप्र| क्च वा प्रतिगम्यते | क् चा5यं नारदमुनें! कालस्तेषिहतो5भवत्‌ 
नारद उचाच | 
छघमुक्तो भास्करेण त॑ तदा प्राब्नवम्बचः | भारते घिहतः खण्डे महीनगरकादपि। 

दशनार्थ तब विभो ! समायातो5स्मि भास्कर '॥ १०॥ 
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रपिस्वाय 
यस्वयास्था पितंस्थानंतत्रयेसन्ति ब्राह्मणा: । तेषांगुणान्ममश्ूदिकिंगुणाननुते डिजाः 
नारद उदाय 
एवं पृष्टो भगवता पुनरेचा5ब्रवम्बचः ॥ १२॥ 
यदि तान्भोः प्रशंसामि स्वीयान्स्तौतीति चाच्यता | 
निन्‍्दास्यनहांन्कस्माद्दा कश्मेघोभयत्र च ॥ १३॥ 
अथवा 5पारमाहात्य्ये सति तेषां महात्मनाम्‌ । अठ्पे कृते धर्णने स्थाहोषएवमहान्मम 
मदचितद्विजेन्द्राणां यदि स्याच्छूवणेप्सुता | ततः स्वयं विलोक्मास्तेगत्वेदमेमतंरथे 
इति श्रुत्वा मम चचो रचिरासीत्सुघिस्मितः । स्वयं द्रक्ष्यामि चोचाचपुनःपुनरहपेतिः 
सो5थ विधतनुहत्वामांपिसज्येव भास्कर: । प्रतपन्दिवि योगागप्रयातो 5णेवरो धसि 
जटां त्रिषषणस्नानपिडूलां घारयश्नथ । बृद्धद्धिजो महातेजा दहशे ब्राह्मणमस ॥१८॥ 
ततो हारीतपरमुखाः प्रहषोत्फूललोचना: । उत्थाय ब्रह्मगालायास्तेद्विजाडिजमादवन्‌ 
नमस्कृत्य द्विजाध्यन्ते प्रहर्षादिद्मब्रबन्‌ ॥ २० ॥ 
अद्य नो दिवस: पुण्यः स्थानमद्योत्तमं त्विदम्‌। यक्ष्ययाविप्रप्रवरस्थयमागमनंक्रतम्‌ 
घधन्यस्यहिग्ृहस्थस्यक्रपयेबद्धिजोक्तमा: । आतिथ्यवेषेणा5 5यान्तिपावनाथन संशयः 
तत्त्वं गेहानि चास्माकंपादचरडडक्रमणेनच | दशनाद्वो जनात्स्थानादस्मामिःसह पावय 
अतिथिरुषाच 
भोजन द्विविध विध्रा प्राकृतं परम तथा | तद॒ह सम्यगिच्छामि दत्त परमसोजनम ॥ 
इत्येतद्तिये: श्रुत्वा हारीतः पुत्रमत्रवीत्‌ । अश्घर्षन्तु कमर बैल्सि पुत्र! द्विजोदितम्‌ 
कमठ उधाच 
सात प्रणम्य त्वां वक्ष्ये तादक्परमभोजनम्‌ ! हिजश्चतपंयिष्यामिद्त्वापरमभोजनम्‌ 
खुतेन किल जातेन जायते चाउन्णः पिता । 
सत्य॑ करिष्ये तद्वाक्यं सनन्‍्तप्योंदतिथिमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
भोजन दिप्रकारश्व प्रधिसागस्तयोस्यम्‌ | प्राकृतं प्रोच्यते त्वेषमन्यत्परमभोजनम ॥ 


४८० # स्कल्दपुराणम # [१ माहेश्वरखण्डे 


तन्र यत्प्राकृतं नाम प्रकृतिप्रमुखस्य. तल्‌ | चतुर्विशतितस्वानांगणस्योक्त हि तर्पणम्‌ 
बड़सं भोजन तच्य पश्चमेदं चदन्ति थ। येन भुक्तेन तृप्त स्यात्क्षेत्र यद्देहलक्षणम्‌॥ 
यथापरंपरनाम प्रोक्तं परम्भोजनम्‌ | परमः प्रोच्यते चात्मा तस्य तद्बोजनं भवेत्‌ ॥ 
ततो नानाप्रकारस्य धर्मस्य श्रवर्ण हि यत्‌ | 
तदनन्‍्न॑ प्रोच्यते भोक्ता क्षेत्रज्: श्रवणी मुखम्‌॥ ३२॥ 
तद्दास्यामिद्विजाइ्यायपृच्छविप्रयदिच्छसि । शक्तितस्तपयिष्यामित्वामहं विप्रसंसदि 
ै नारद्‌ उघाच 
कमठस्येतदाकर्ण्य सोइतिथिवंचन महत्‌ । मनसव प्रशस्या:मुंप्रश्मेनमथा;करोत ॥ 
कथं सआयते जन्तुः कथं चाउपि प्रलीयते | भस्मतामथ संप्राप्य क्र चाउयंप्रतिपयते 
कमठ उवाच 
गुरवे प्राइजमस्क्ृत्य धर्माय तदनन्तरम्‌ । छन्दोगीतममु प्रश्नंशक्तया चक्ष्यामिते द्विज 
जनने तिविधं कम हेतुजन्तोभ॑वेत्किल । पुण्यं पापश्च मिश्रश्न सत्तराजलतामसम्‌ 
तत्रयःसात्त्विको नाम स॒ स्वर्गप्रतिपद्यते | स्वर्गात्कालपरिश्रष्टो धनीधर्मीसुखी मवेत्‌ 
तथा यस्तामसोनाम नरक प्रतिपद्यते | भुक्तता बहीयांतनाश्व स्थाधरत्वं प्रप्यते ॥ 
महतां दर्शनस्पशेस्पभोगसहासने: | महता कालयोगेन संसरन्भानवो भवेत्‌ ॥४० ॥ 
खसो5पि दुःखद्रिद्रायवेप्रितो विकलेन्द्रियः । 
प्रत्यक्ष: सर्वलोकानां पापस्येतद्धि लक्षणम्‌ ॥ ४१॥ 
अथ थो मिश्रकर्मा स्यात्तियेक्त्व॑प्रतिपद्यते | महतामेष संसर्गात्संसरन्मानवों भवेत्‌ 
यस्यपुण्यंपृथुतरंपापमल्पंहिजायते । स॒पूर्वे दुःखितोभूत्वापश्चात्सौख्यान्वितोभवेत्‌ 
पाप॑ पृथुतरं यस्य पुण्यमल्पतरं भवेत्‌ । पूर्व खुखी ततो दुःखी मिश्रस्येतद्धि लक्षणम्‌ 
तन्न मानुषसम्भूति शटणु याहृगसों भवेत्‌। पुरुषस्य स््रियाश्वेव शुक्रशोणितसड़मे ॥ 
सर्वेदोषषिनिमुक्तो जीचः संसरते स्फुटम्‌ | गुणान्वितमनोबुद्धिशुभाशुभसमन्वितः ॥ 
जीवः प्रविष्टो गर्मन्‍्तु कलले प्रतितिष्ठति | मूदथ्थ कलले.तत्र मासमात्रश्च तिष्ठति॥ 
हित्तीयन्तु तथा मासं घनीभूतःस तिष्ठति | तस्थाउचयधनिर्माणं ठृतीये मासिजायते 
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अस्थीनि य तथा मासि जायन्ते य चतुर्थके | 

त्वग्जन्म पञ्चमे मासि षष्ठे रोग्णां समुद्गबः ॥ ४६ ॥ 
सप्तमे च तथा मासि प्रबोधश्था5स्य जायते | मातुराहारपीतञ्ञ सप्तमे मास्युपाश्जुते 
अष्टमे नवमे मासि भशमुद्विजते ततः । जरायुणा वेशिताड मुखे बद्धकराडुलिः ॥ 
मध्ये क्ीबस्तु वामे स्त्री दक्षिणे पुरुषस्तथा | तिष्ठत्युदरभागे च पृष्ठेरपिमुखः किलः 

यस्यां तिष्ठत्यसौ योनौ ताञ्व वेत्ति न संशय: । 

सर्व स्मरति वृत्तान्तं बहूनां जन्मनामपि ॥ ५३ ॥ 
अन्धे तमसिकिदृश्योगन्धान्मोहं दर लभेत्‌ । शीतेमात्राजलेपीतेशीतमुष्णंतथोष्णके 

व्यायामे लभते मातुः क्लेशं व्याधेश्व वेदनाम्‌ । 

अलक्ष्या: पितृमातृभ्यां जायन्ते व्याधयः परा: ॥ ८७ ॥ 
सौकुमार्यादुज तीमरां जनयन्ति च तस्य ते। स्वल्पमरप्यथ त॑ कालंवेत्तिवषेशतोपमम्‌ 
सन्तप्यते भ्रृशं गर्म कमेभिश्व पुरातने: | मनोरथांश्व कुरुते खुहृताथ्थ पुनःपुनः ॥ 

जन्म चेद्हमाप्स्थामि मानुष्ये जीवितं तथा । 

ततस्तत्प्रकरिष्यामि येन मोक्षो भवेत्स्फुटम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एवं तु चिन्तयानस्थ सीमन्तोन्नयनादनु | मासद्यं तदुघजति पीडतल्लियुगारुति 4 
ततः स्वकाले सम्पूर्ण सूतिमार्तचालितः । भवत्यवाडुमुखो जन्तुःपीडामनुभवन्पराम्‌ 
अधोमुखः सड़टैन योनिद्वारेण निःसरेत्‌ | पीडया पीड्यमानो5पिचमोंत्कतंनतुल्यया 
करपत्रसमस्पश करसंस्पशनादिकम्‌ । असौ जातो घिज्ञानातिमासमात्र विमोहितः 
प्राकमंवशगस्या5स्य गर्भशानश्ध नश्यति । ततः करोति कर्माणि श्वेतरक्तासितानिय 
अस्थिपट्ठतुलास्तम्मल्लायुबन्धेन यन्त्रितम्‌ । रक्तमांसमुदालपत घिण्पृत्रद्॒व्यभाजनम्‌ 
सप्तभित्तिसुसम्बद्धं छन्न॑ रोमतृणरपि | घदनेकमहांद्वारं गवाक्षाएचिभूषितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ओषछ्ठद्यकपार्ट च दन्तागंलबिमुद्नितम्‌ । नाडीस्वेद्प्रधाहं थे कफपित्तपरिप्लुतम्‌ ॥ 

जराशोकसमाधिष्टं कालवक्‍्त्रानलस्थितम । 

रांगड्रेबादिभिध्वेस्तं बघट्कौ शिकसमुद्टधम्‌ ॥ ६७ ॥ 

डरे 


४८२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # (१ माहहेश्वरखण्डे 
एवं सञञायते पूंसो देहगेहमिदं द्विज । यस्मिन्बसति क्षेत्रद्ञो गृहस्थों बुझ्धिगेहिनी ॥ 


मोक्ष स्वर्ग थे नरकमास्ते संसाधयन्नपि ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कमठसूर्येसम्बादे जीवस्य देहोत्पत्तिवर्णन 
नाम्रैकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ४६ ॥ 
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पश्चाशत्तमो5ध्यायः 


आदित्यकम्ठसम्बादे जीवस्यपारलोकिकगत्यादिवणनम्‌ 
अतिथिरुषाच 
साध्यबालमते बाल कमठेतत््वयोच्यते | शरीरलक्षणं थ्रोतुं पुनरिच्छामि तद्वद ॥१॥ 
कमठ उचाच 
यथ्थतद्वेंद ब्रह्माण्ड शरीरं थे तथा टणु | पादघूल थ पाताल प्रषदं च रसातल्म्‌ ॥२ 
तरातलंतथागुर्फीजडघे चापस्य महातलम्‌ । जाजुनी सुतलंयोरुचितलंचातलंकटिम्‌ 
नाभि महीतलं प्राहुर्भवर्लोकमथोद्रम्‌ । उरःस्थलं वर स्वलोक महग्रीवा मुख जनम्‌ 
नेत्रे तपः सत्यलोक॑ शीर्षदेश घदन्ति व । तद्यथासप्ठद्वीपानि पृथिव्यां संस्थितानिच 
तथा5त्र धातवःसप्तनामतस्ताक्षिबोध मे । त्वगसड्डांसमेदी 5स्थिमज्ञाशुकाणिधातघः 
अस्थ्नामर्ज शतानि स्युस्त्रीणि षष्ट्यधिकानि च । 
जिशच्छतसहस्ताणि नाडीनां कथितानि च ॥ ७ ॥ 
पट्पश्चाशत्सहस्नाणि तथा 5न्यानि नवेब तु। ता वहन्ति रस॑ देहे ज़लंनयो यथामुदि 
सार्धांमिस्तिसमिए्छन्न॑ समन्ताद्रोमकोटिमिः । 
शरीरं स्थूलसूक्ष्मामिद्ठ श्याहृश्या हि ता: स्घता: ॥ ६ ॥ 
घडड्ूानि प्रधानानि कथ्यमानानिमेश्टणु । दो बाहू सक्थिनी दे च मूर्घा जटरमेंच चल 


पञ्चाशसमो ध्यायः ] # देहसन्धारणकारणवर्णनम्‌ # छ८श्‌ 


अन्त्राण्यत्र तथा त्रीणि साधेव्यामत्रयाणि से । 

अिष्यामानि तथा स्रीण/माहुवेदपिदों ्िजाः ॥ ११ ॥ 
ऊध्वनाल्मघोवकत्र हृदि पट प्रकीत्यते | हत्पद्मवामतः प्लीहो दक्षिणे स्पासथायरूत्‌ 
मज्नातो मेदसश्वेव बसायाश्व तथा दविज )। मूतस्य चैेव पित्तस्यश्लेष्मण:शहूतस्तथा 
रक्तस्य चरमस्या5त्र गता दधज॒लयःस्मृता: । तेभ्यः प्रधतेमानास्ते देहंसंघारयन्त्युत 
सीवन्यश्व तथा सप्त पश्च मूर्धानमास्थिता: | एका मेढू गताचेकातथाजिहांगता द्विज 
नाड्य:सर्वा:प्रवर्तन्तेनाभिपयमात्तथाउत्रव । यासांश्रेष्ठाशिरोयातासुषुम्नेडापथपिडूला 
नासिकादारमासाथ संस्थिते देहबधने । घायुरमिश्वन्द्रमाश्व पश्चया पश्चयापत्र च ॥ 
ध्राणापानसमानाश्थ उदानो व्यान एवच | पश्च भेदाःस्सतांचायो:कर्माण्येषांचदन्तिव 

उच्छवासश्थव निःश्वासो हयश्षपानप्रवेशनम । 

आकण्ठाच्छीर्षसंस्था स्य प्राणकर्म प्रकीतितम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्यागो चिण्सृत्रशुक्राणां गर्भविस्नणं तथा। अपानकर्म निरदिष्टं स्थानमस्य गुदोपरि 
समानो धारयत्यन्न॑ं विचेचययति चापप्यथ । रसयंत्वैथ चरति सर्वश्रोणिष्वचारितः ॥ 
चाक्प्रवृत्तिप्रदोद्वारे प्रयत्ने सवकमंणाम्‌ | आकण्ठखुरसंस्थानमुदानस्य प्रकीरत्यते ॥ 
व्यानों हृदि स्थितो नित्यंतथादेहचरो5पिच । धातुचृद्धिप्रदःस्वेदलालोन्मेषनिभेषक्ृतत्‌ 

_पाचको रज़कश्रेव साधकालोचकौ तथा । भ्राजकश्व तथा देहे पश्चया पाचकःखितः 

पाचकस्तु पचत्यन्न॑नित्यं पक्काशये स्थितः | आमाशयस्थो5पिरसंरज्जकःकुरुतेत्वसक्‌ 
साधकोह विसंस्थश्रबुद्ध्याुत्लाहका रक:। आलोचकश्चद्ठक्‍संस्थोरूपदर्शनशक्तिकृत्‌ 
व्वक्संस्थोश्राजकोदेहं श्राजयेन्निमलीकृतः । क्लेद्कोबोधकश्बैषतपंण:श्लेष्मणस्तथा 
आल्थ्वकस्तथा देहे पका सोम उच्यते | ऋलेदक:क्लेद यत्यन्न॑नित्यंपक्काश्ये खित: 
बोधको रखन/स्थश्व रखानामवबोधकः । शिरःस्थश्वश्लुरादीनां तर्पणात्तर्पणः स्घृत:॥ 
सर्वेसन्धरिगतश्रेवश्लेष्मण:श्लेष्मकत्तथा । उरःस्थःखर्वंगाजाणिसचे ह्यालम्बकःस्पितः 

एवं वाय्वश्निसोमैश्व देहः सन्धारित्तस्त्वसी । 

आकाशज़ानि स्लोतांसखि तथा कोष्ठविधिक्तता ॥ ३१ ॥ 
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पाथिवानीह जानीहि घ्राणकेशनखानिय । अस्पीनि थेर्य गुरुता त्वड्भांसं हृदय गुदम्‌ 
नाभिमेंदों यकन्मज्ञा अन्त्रमामाशयःशिरा । स्नायुः पक्राशयश्वैव प्राहुवेंद्विदों द्विजाः 
नेत्रयोमेण्डलं शुक्ल॑ं कफाड्वति पैठकम्‌। कृष्णंच मण्डलंबातात्तथामबतिमात॒कम्‌ 
पश्ममण्डल्मेक॑ तु ठवितीयं चममण्डलम्‌ | शुक्ल तृतीयं कथित चतुर्थकषष्णमण्डलम्‌ 
दृद्डण्डलं पंचम तु नेत्र स्यात्पअ्चमण्डल्म्‌ । अपरे नेत्रभागे द्वे उपाड़ोषपाड़ु एव च 
उपाडुं नेश्रप्यन्तो नासामूलमपाड़ूकः | बृषणी च तथा प्रोक्ती मेदोसक्रफर्मांसको 
असृड्भांसमयी ज़िहा सर्वेषामेषदेहिनाम्‌ | हस्तयोरोष्टयोमेंद श्रीवायांपघट च कूचेकाः 
एबमत्रस्थिते जीवो देहे५स्मिन्लप्तसपके । पंचविशतिको व्याप्यदेहंचासो 5स्य मूधेनि 
त्वगसड्डांसमित्याहुख्रिकं मातृसमुद्भघम । 
मेदोमज्ञास्थिक प्रोक्तं पितृजं पट च कौशिकम्‌ ॥४० ॥ 
एवं भूतमय देह पश्चभूतसमुद्गवेः | अन्नेयंथा वृद्धिमेति तदहं धर्णयामि ते ॥ ४१॥ 
तदन्न॑ पिण्डकपलैग्रांसभुंक्त व देहिभिः । पूर्व स्थुलाशये वायुः प्राण: प्रकुरुते द्विधा 
सम्प्रविश्या5त्रमध्येतु पृथगनश्न॑ पृथग्जलम्‌ । भग्नेरूध्वे जल॑ स्थाप्य तदन्न॑ तज्नलोपरि 
जलस्या5घः स्वयं प्राण: स्थित्वाइ्न धमते शनेः | 
वायुना धम्यमानो5प्रिरत्युष्णं कुरुते जलम्‌॥ ४४ ॥ 
तदन्नमुष्णतोयेन समन्तात्पच्यते पुनः । द्विधा भचति तत्पक्वं पृथक्किट्टं प्थअसम्‌ 
मले्ादिशभिः किट॒ट॑ भिन्न देहादुबहित्रेजेत | 
कर्णाक्षिनासिकाजिह्ाादन्ता: शिश्न॑ गुदं नखा:॥ ४६॥ 
रोमकूपाणि चेच स्युद्वांदशते मलाभ्रयाः । हत्पन्मप्रतिबद्धाश्व॒ सर्वानाइ्यः समन्ततः 
ताखां मुखेषु त॑ सूक्ष्म व्यानः स्थापयतेरसम्‌ | रसेन तेन तानाडीःसभान:पूरयेत्पुन: 
ततः प्रयान्ति सम्पूर्णास्ताश्च देह समन्‍ततः । ततःसनाडिमध्यस्थोरज्ञकेनो प्मणारसः 
पच्यते पच्यमानस्तु रुधिरत्वंभजेत्पुनः | ततस्त्वग्लोमकेशाश्रमांसंस्नायुशिरास्थिच 
नखा मज़ाखबैमल्यं शुक्रवृद्धिः कमाइवेतू | एवं द्वादशधा5क्षस्य परिणामःप्रकीर्त्यते 
प्चमेतद्विनिष्पन्न॑ शरीर पुण्यहेतवे। यथव स्थन्दनः शुश्रो भारसम्बाहनाय च ॥ 


पञ्याशसमोदध्यायः] # पापिनेयम्रयातनादानवर्णनम्‌ # 9८५ 


तैलाभ्यड्रादिभियेत्नैबेहुमिःपाल्यतेनचैत्‌ । कि कृत्यं साध्यते तेन यदि भार बद्देन्नड्ि 
एयमेतेन देहैन कि हत्यं भोजनोत्तमैः । घथितेन न चेत्पुण्यं कुरते पशुषद्ध तल्‌ ॥५७ 
॥ भवन्ति चाउत्र श्छोकाः ॥ 

यस्मिन्काले व दैशे चल घयसा याद्वशेन च। छृतं शुभाशुभं कम तत्तथा तेन भुज्यते 

तस्मात्सदा शुभ कार्यमचिच्छिक्षखुखाधिमि: । 

विच्छिद्यन्ते इन्‍्यथा भोगा अ्रीष्मे कुसरितों यथा ॥ ५६ ॥ 

यस्म त्पापेन दुःखानि तीवाणि खुबहन्यपि । 

तस्मात्पापं न कर्तव्यमात्मपीडाकरं हि तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
ब॒व॑ ते बणितः साथ प्रश्नोईयं शक्तितो मया । यथा सजञ्ञायतेप्राणीयथाश्एणुप्रलीयते 
आयुष्ये कमेणि क्षीणे सम्प्रापे मरणेन्‌णाम्‌ । स्वकर्मवशयो देही कृष्यते यमकिड्डुरेः 
पश्चतन्मात्रहित: समनोबुद्ध्यहडक्कतिः । पुण्यपापमये: पाशेबंद्धों जीबस्त्यजेद्रपु: ॥ 

शीष्णश्व सप्तभिश्छिद्रैनिग च्छेत्पुण्यकमेणाम्‌ । 

अधश्च पापिनां यान्ति योगिनां ब्रह्मरन््रतः ॥ ६१ ॥ 
तत्क्षणात्सो5थग्ृहातिशारीरंचातिवा हिकम्‌ ! अजुष्टपेमात्र तु स्वप्राणरेष निमितम्‌ 
ततस्तस्मिस्थितं जीव॑ देहेयमभटास्तदा । बद्ध्वानयन्ति मार्गेणयाम्येनातियथाबल्म्‌ 
सप्ताम्बरीषतुल्येन अयोगुडनिभेन व । प्रततसिकतेना5पि ताम्नपात्रनिभिन व ॥६७॥ 
घडशीतिसहस्लाणि योजनानां महीतलात्‌। कृष्यमाणो यमपुरी नीयते पापकड्टेः ॥ 
क्चिच्छीतं महादुर्गमन्‍्धकार क्बिन्महत्‌ | अभिसंस्पशवदनः काककाकोलजम्बुकीः 
मक्षिकादंशमशकेमंक्ष्यते सर्पवृश्चिकः | भक्ष्यमाणो5पि तैजन्तुः कन्दते म्रियते न हि 

कचिश् भक्ष्यते घो< राक्षस: कृष्यतेउस्यते | 

दह्यममानो 5तिपभोरेण सेकतेन थ नीयते ॥ ६८ ॥ 
मुद्दतेंद्शभियांति त॑ मार्गमतिदुस्तरम्‌। त॑ काल सुमहद्वेत्ति पुरुषों वर्षसम्मितम ॥ 
वायेते व नदीं घोरां पूयशोणितबाहिनीम्‌ । नदीं बेतरणीं नाम केशशैचलशाहइलाम्‌ 
ततो यमस्य पुरतः स्थाप्यते यमकिड्2रे: | पापी मदाभयं पर्येत्कालान्तकमुखेत तम्‌ 


४८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


घुण्यकर्मा सौम्यरूपं घमेराजं तदाफिल। मनुष्या एवं गच्छन्ति यमलोक॑ न चा5परे 
मरणानन्‍्तरं तेषां जन्तूनां योनिपूरणम्‌ । तथाहि प्रेता मनुजाः श्रूयन्ते नान्‍्यजन्तवः 
घामिक: पूज्यते तत्र पापः पाशगलो भवैनत्‌ | धार्मिकश्चयथायातितंमाग »णुघच्मिते 

आरामदुमदातारः फलपुष्पचता पथा। 

छायया च खुखं यान्ति तथा येच्छत्नदा नरा: ॥ ७० ॥ 
उपानहप्रदा यानेघितृषाः पूतंघमिणः । घिमानेर्यानदा यान्ति तथा शय्यासनप्रदा 
भक्ष्यभोज्यस्तथातृप्तायान्तिभो जनदायिनः । दीपप्रदा:प्रकाशेन गो प्रदास्तांनदी सुखम्‌ 
श्रीसू्य श्रीमहादेव॑ भक्ता ये पुरुषोत्तमम्‌ | जन्म्रप्रभृति ते यान्ति पूज्यमानायमानुग: 
महीं गां काश्चनंलोहं तिलान्कार्पासमेषच | लवण सप्तधान्यंच दत्वा याति सुखंनरः 
तेषां तत्न गतानाअझ्व पापिनां पुण्यकमिणाम्‌। चित्रगुप्तः प्रेतताय निरूपयति बे ततः 
प्रेतलोके स चसति ततः सम्वत्सरं नरः | घत्सरेण च तेना5स्य शरीरमभिजायते ॥ 
सोदकुम्भमथाउन्नाय॑ बान्धवर्यत्प्रदीयते | दिने दिने स तहुत्तवा तेन वृद्धि प्रयाति च 
पूवदसमथा5न्नायं प्राप्नोति स्वयमेव च | स्वयं येन न दत्तञ्ञ तथा दाता न विद्यते 
न चा5प्युदकदाता5सौक्षुत्तुडभ्यामतिपीड्यते । वान्धवैस्तृदकंदत्तंनदीभूत्वोपतिष्ठति 

मासि मासि च यच्छाद्ध षोडशश्राउपूर्वकम्‌ | 

अज्न न क्रियते यस्य प्रेतत्वात्स न मुच्यते ॥ ८५॥ 
माजुषेण दिनेनेच प्रेतलोके दिन स्सृतम्‌। तस्मादिने दिने देय॑ प्रेतायाउक्ष॑ंच वत्सरम्‌ 
तंच स्माशानिकानाम गणायास्याभयाघहा: । शीतवात्तातपोपेतंतत्ररक्षन्तिपापिनम्‌ 
यथेह् बन्धने कश्विद्रक्ष्यते विषमैनेरे: | प्रेतपिण्डा न दीयन्ते षोडशश्राद्धपूर्वकाः ॥ 
यस्य तस्य न मोक्षो5स्ति प्रेतत्वाद्दैयुगैरपि । ततः सपिडीकरणे बान्धव:सुकृते नरः 
पूर्ण सम्बत्सरे देह सम्पूर्ण प्रतिपद्यते | पापात्मा घोररूपं तु धार्मिको दिव्यमुत्तमम्‌ 
ततः सनरक॑ याति स्वगंवा स्वेनकर्मणा । रौरवाद्याश्व नरका: पातालतलसंस्थिता: 

सुराद्या: सत्यपर्यन्ता: स्वलॉकस्योध्व॑माश्रिता: । 

इतिहासपुराणेषु वेदस्म्ृतिषु यच्छूतम्‌ ॥ ६२॥ 


एकपज्चाशसमो 5ध्यायः ] # जयादित्यमहस्वधरणेनम्‌ * ४८७ 


पुण्यं तेन भवेत्स्वों नरकस्तद्विपयंयात्‌। तत्रापि कालबसतिकर्मणामनुरूपतः ॥ 
अर्वाक्सपिण्डीकरणंयस्यघर्षाजवबाकृतम्‌। प्रेतत्वमपितस्या5पिप्रोक्तंसभ्वत्सरंघुवम्‌ 
येरिष्टं च॒ त्रिमिमेंधैरचितं वा सुरत्रयम्‌ । प्रेतलोक न ते यान्ति तथा ये समरे हताः 
शुद्धेन पुण्येन दिचश्व शुद्धां पापेन शुद्धेन तथा तमो5न्धम्‌। 
मिश्रेण स्वर्ग नरकशञ्च याति देहस्तथेचाउस्य भवेच्च ताक ॥ ६६ ॥ 
प्रश्नत्रयं चेति तब प्रणीतमुत्पत्तिझृत्यू परछोकवासः । 
यथा मुरुमें समुदाजहार कि भूय इच्छस्युत तह॒दामि ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे आदित्यकमठसम्बादे जीवस्य पारलौकिकगत्यादि- 
बर्णनंनाम पश्चाशत्तमोष्ध्यायः ॥ ५० ॥ 





एकपथाशत्तमो 5ध्यायः 


सजयादित्यस्तवनं जयादित्यमाह।त्म्यवर्णनम्‌ 
अतिथिरुवाच 
यदेतत्परलोकस्य स्वरूप व्याहृतं त्वया | आगमं समुपाश्रित्य तत्तथेव न संशय: ॥ 
किन्त्वत्र नास्तिकाः पापा: सन्दिहान्तेइट्पच्चेतनाः: । 
तेषां निःसंशयकृते बद करमंफल हि यत्‌ ॥ २॥ 
इहैय कस्य कस्येव कर्मण: पापकस्यच | प्रभ्नावात्कीदृशों जायेत्कमर्ठतद्दापसिटिचेत 
कमठ उचाच 
सर्वमेतत्प्रव”न्‍्ष्यामि स्थिरो भूत्वा श्टणुष्च तन्‌। 
यथा मम शुरु: प्राह यन्मे चेतसि संस्थितम्‌ ॥ ४॥ 
ब्रह्महा क्षययोगी स्यात्सुराप: श्यावदन्तकः | सुवर्णवौरः कुनसी दुष्वर्मा गुरुतव्पगः 


४८८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


संसगोंसवेरोगीस्यात्पश्चपातकिनस्त्वमी । निन्‍दामाकरण्य साधूनांबधिरःसस्प्रजायते 
स्वयं प्रकीतेयेश्वाइपि मूकः पापो5 भिजायते । आज्ञालोपीगुरूणा श्षअपस्मारीभवेक्षरः 
अचज्ञाफारकस्तेषां कमिरेबाइमिजायते । उपेक्षतः पूज्यकार्य दुष्प्रशत्वं च जायते ॥ 
सौयाय साधुद्रव्याणांदद्याद्यावत्पदानि च | तावद्र्षाणि पड़त्व॑ सप्राप्नोतिनराधमः 
दत्त्वा हरति तदुभूयोजायतेकूकलासकः | कुपितानप्रसाधघपूज्यान्स्याच्छीषेरोगवान्‌ 
रजस्वलामभिगच्छंश्र चण्डाल: सम्प्रजायते | 
घसरापहारी चित्री स्यात्कृष्णकुष्ठी तथा5ग्निदः ॥ ११॥ 
दर्दुरो रूप्यहारी स्यात्कूटसाक्षी मुखारुजः । परदारांश्र कामेनद्रष्टास्यादक्षिरो गवान्‌ 
प्रतिज्ञायाप्रयच्छन्यो हाल्पायुर्जायते नरः । षिप्रवृत्त्यपह्दारी स्यादजीर्णी खबंदाइधमः 
नैष्ठिकान्नाशनादुभूयो निवृत्तोरो गवान्सदा ! पल्ीबहुत्वेत्वेकस्यांरेतोमो क्षःक्षयीमवेत्‌ 
स्वामिता धर्मयुक्तो यस्त्वन्यायेन समाचरेत्‌ । 
स्वयं था भक्षयेद्द्॒व्यं स मूदः स्थाजलोदरी ॥ १५॥ 
दुबेल पीड्यमानं यो बलवान्समुपेक्षते । अडहीनः स च भवेदन्नहत्कुधितो भवेत्‌ ॥ 
व्यवहारे पक्षपाती जिहारोगी भवेन्नरः । धमंप्रवृत्ति सश्चाय पत्न्यादीश्रवियोगरूत ॥ 
स्त्रयंपाकाग्रभोजी यो गलरोगमचाप्नुयात्‌ | पश्चयज्ञानकृत्वेष भुञ्ञानो श्रामशकरः ॥ 
परवरमैथुनकृन्मेही परित्यज्य स्वगेहिनीम्‌ | वेश्यादिरक्तो मूढात्माखल्वाटो जायते नरः 
परिक्षीणान्मित्रबन्धून्स्था मिनं दयितानुगान । 
अवमन्य निवृत्तात्मा छिश्वृत्तिः सदा भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
छद्ननोपचरेच्यस्तु पितरौस्वामिनंगुरून्‌ । प्राप्तव्याथेस्थातिकष्टात्परिश्रंशो 5र्थजोभवेत्‌ 


विश्रव्ध व्या5पहारी तु दुःखानांभाजनंभवेत्‌ । धामिकेश्लुद्ृकारीयोनर:खवामनोभवेत्‌ 
दुबलबृषवाही यः कटिलती भवेत्स च॥ २३ ॥ 


जात्यन्धश्वाउपि यो गोप्नो निःपशुदुःखकद्रघाम्‌ । 
निर्दयों गोषु घातायेः सदा सो5ध्चसु कष्टगः ॥ २४ ॥ 
निस्तेज़कः सभार्या यो गलगण्डी सख जायते । 


एकपञ्चाशसमो 5ध्यायः ] # हारीतादिभिःसहबालप्रशंसनम्‌ # ४८६ 


सदा क्रोधी च चण्डालः पूतिवक्त्रश्न सूचकः ॥ २० ॥ 

अजधिक्रयकुद्याधः कुण्डासी भतको भवेत्‌ । 

नाश्तिकस्तिलपिण्डी स्यादश्रद्धों गीतज्ीधनः ॥ २६ ॥ 

अभक्ष्यादों गण्डमाली ख्ीखादी चा55खुतस्य रूत्‌। 

अन्यायतो ज्ञानग्राही सूखों भचति मानव: ॥ २७ ॥ 
शास्रयौरःकेकराक्ष:कथास्पुण्याश्चद्ेश्य: । कृमिषक्त्र: स व भवेद्विश्रष्टोनरकात्कुधीः 
दैवद्विजगवां वृत्तिहारको धान्तभक्षकृत्‌। तडागारामभेसा यो भवेद्विकलपाणिकः 
व्यवहारे च्छलग्राही भ्ृत्यग्रस्तो भवेश्नरः । सदा पुरुषरोगी स्थात्परदारण्तो नरः ॥ 
चातरोगी कुवैद्यः स्यादुदुश्वर्मा गुरुतत्पग: | मधुमेहीखरीगामीगोतरस्त्रीमैथुनो ५प्रसू: 
स्वसारं मातरं पुत्रवधूं गच्छन्नबी जबान्‌ | कृतप्नः स्वेकार्याणां बेफल्यं समुपाश्नुते 
इत्येष लक्षणोद्ेशः पापिनां परिकीतितः । चित्रगुप्तो5पि मुह्येत सकलसस्‍्या5नुचणने॥ 
एते नरकविश्रष्टा भुक्तवा योनी: सहस्रशः । एवंचिवैश्विहिताश्व जायन्ते लक्षणेनरा: 
ये हि धर्म न मन्यन्ते तथा ये व्यसनजिता: । अनुमानेन बोद्धव्यं यदैते शेषपापिनः 
येषां त्वन्तगत पाप॑ स्वगांद्रा ये समागताः । सर्वेव्यसननिर्मुक्ता धममेक भजन्ति ते॥ 

॥ भवन्ति चा5त्र श्लोकाः ॥ 
श्रमांदनवरमं सौख्यमधर्माद्दुःखसम्भवः । तस्माद्ध्म खुखार्थाय कुर्यात्पापं विवजेयेत्‌ 
लोकद्येषपि यत्सौख्यं तड्मात्प्रोच्यते यततः । धर्ममेकमतः कुर्यात्सवंकार्या्थसिद्धये 
मुहतंमपि जीवेत नरः शुक्टरेन कर्मणा । न कद्पमपि जीवेत लोकद्वयविरोधिना ॥ 
इति पृष्टं त्वया घिप्र! यथाशत्तयामयेरितम्‌ । असूक्तंसक्तमथघा क्षन्तव्यं कि वदामिच 
नारद उबाच 

कमठस्यैतदाकर्ण्य अश्घर्षस्थभाषित्तम्‌ । भगवान्भास्करः प्रीतोब॒भूषापतीव विस्मितः 
प्रशाशंस थ तान्विप्रान्हारीतप्रमुखांस्तदा । अहो वखुमतीघन्या हिजैरेबंविधोत्तमः ॥ 
अथ प्रजापतिर्घन्यों यन्मर्यादाउभिपाल्यते | अमीभि्राह्मणधरेधेन्या वेदाश्व॒ सम्प्रति 
येषां मध्ये बालबुद्धिरियमेतादशीर्फुटा । हारीतप्रममुखानांहि का वे बुद्धिमंविष्यति॥ 


४६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डे 


असंशयं त्रिलोफकस्थमेषामचिदितं न हि। यथतान्नारदः प्राह भूयस्तस्मादमी बहु ॥ 
इति प्रशस्य तान्विप्रान्प्रहष्ो रविस्त्रवीतू | अहं सूर्यों विप्रमुख्यायुष्माक दशेनात्कृते 
समागतः सूर्यलोकात्प्राप्त नेत्रफलश्व मे | भवद्विैधिप्रमुख्ये: सञ्अगपनसहासनात्‌ ॥ 

अन्त्यजा भ्पि पूयन्ते कि पुनर्माद्शा द्विजाः | 

सवेधा नारदो धन्यो योपसौ त्रैलोक्यतत््वधित्‌ | ४८ ॥ 
युष्माभिवंध्यतेश्रेयोयस्यवेधूतकिट्बिषैः । प्रणमामिच वः सर्वान्मनोबुद्धिसमाधिभि:ः 

तपो विद्या च वृत्तं च यतो घाहँंक्यकारणम्‌॥ ४६॥ 
घर॑ मत्तो चृणीध्वश्चदुलेमं यं हृदीच्छत । यय॑ स्वयंहि घरदामत्सड्रोमास्तु निप्फलः 
देवतानांहि संसर्गों निष्फलो नोपजायते । तस्मान्मत्तोवर किश्विहृणुध्व॑ प्रददामि:घः 

श्रीनारद उच्चाच 

इति सूर्य: श्रुत्वा प्रहष्ठास्ते द्िजोत्तमाः ॥ ५५॥ 
सम्पूज्यपरयाभल्यापादाश्यस्तुतिबन्दन:। मण्डलादीन्महाजप्यान्यूणन्तःप्रो चिरैरविम्‌ 
जयादित्य जय स्वामिञ्ञय भानो जया5मल | जय वेदपदे शब्यत्तारया5स्मानहरपते!॥ 
विप्राणां त्वं परोदेवोविध्सरगा:पि त्वन्मयः । नितरां पूतमेतन्न:स्थानंदेवत्वयेक्षितम्‌ 
अद्य नः सफला बेदाअद्यनःसफला: क्रिया: अद्य नः सफलंगेहं त्वया सड्भम्यगोपते 
धर यदि प्रदाताएसि तदेन॑ प्रवृणीमहे । आस्माकीनमिदं स्थानंन हि त्याज्यंकथश्वन 

श्रीसूय उघाच 

यस्माद्भवद्ठिः पूर्व हि जयादित्येति चोदितम्‌ । 

जयादित्य इति ख्यातस्तस्मात्स्थास्येपत्र सर्बदा ॥ ०८ ॥ 
यावन्महीसमुद्राश्र पवेतानगराणि च | ताचत्स्थानमिदं विप्रानहित्यक्ष्यामिकहिंचित्‌ 
दारिद्रधरो गसंघातान्ददवयो मण्डलानिय | कुष्ठादीज्षाशयिष्यामिभजतामत्र संस्थितः 
थो मामत्र स्थितंचापिपूजयिष्यति मानवः । सूर्यं्ञोकमिवागम्यपूजांतस्यभजाम्यहम्‌ 

श्रीनारद उवाच 

पचमुक्ते भगवता हवारीताद्ा द्विजोत्तमाः | मूर्ति संस्थापयामासुर्वेदो दितविधानतः ॥ 


एकपज्चाशतंमोंध्यायः ] # कमठायसूर्यचरदानवर्णनम्‌ # ४६६१ 


ततोढिजा:प्राहरेबंकमठंत्वत्कतेरविः । अत्र स्वामीस्थितस्तस्मात्यथमंस्तुहित्व॑रविम्‌ 
इत्युक्तों ब्राह्मणेःसर्वे:कमठोयाग्ग्मिनाग्धरः | प्रणिपत्यजयादित्य॑महास्तोजमिदंजगौ 
न त्वं क्ृतः केवलसंश्रुतश्च॒ यज़॒ष्येवं व्याहरत्यादिदेव !। 
चतुर्षिधा भारती दूरदूर ध्ृष्ट: सतौमि स्वार्थकामः क्षमैतत्‌ ॥ ६५ ॥ 
मातंण्डसूर्याशुरघिस्तथेन्द्रो भानुरभगश्था5येमा स्थर्णरेता: ॥ ६६ ॥ 
दिवाकरो मित्रविष्णुश्व देव ! ख्यातस्त्वं थे द्वादशात्मा नमस्ते । 
लोकत्रयं वे तब गर्भगेहं जलाधारः प्रोच्यसे खं समग्रम्‌ ॥ ६७ ॥ 
नक्षत्रमाला कुसुमाभिमाला तस्मै नमो व्योमलिड्राय तुम्यम्‌॥ ६८ ॥ 
त्वं देवदेवस्त्वमनाथनाथस्त्व॑ प्राप्पपालः कृपणे कृपालुः । 
त्वं नेजनेत्रं जनवुद्धिबुद्धिराकाशकाशो जय जीवजीघः ॥ ६६ ॥ 
दारिद्रयदारिद्रथ निधे निधीनाममडूलामडुल शर्मशर्म । 
रोगप्ररोग: प्रथितः पृथिव्यां चिरं जया५दित्य ! जयाएपप्रमेय !॥ ४० ॥ 
व्याधिग्रस्तं कुष्टरोगाभिभूत॑ भम्नप्नाणं शीणंदेह॑ बिसज्श्म्‌। 
माता पिता बान्धवा: सन्त्यजन्ति सर्वैस्त्यक्त पासि को5स्ति त्वदन्यः ॥ 
त्वं मे पिता त्वं जननी त्वमेच त्व॑ मे गुरुबान्धधाश्व त्वमैव । 
त्वं में धर्मस्त्वश्ञ में मोक्षमार्गों दासस्तुम्यं त्यज वा रक्ष देध ! ॥ ७२॥ 
पापो5स्मि मूढो५स्मि महोग्रकर्मा रौद्रोएस्मि ना$चारनिधानमस्मि । 
तथापि तुम्य॑ प्रणिपत्य पादयोजयं भक्तानामपेय श्रीजयाक ! ॥ ७३॥ 
नारद उचाच 
एवं स्‍्तुतो जयादित्यः कमटेन महात्मना | स्निग्धगग्मीरयावाया प्राह त॑ प्रहसन्निध 
जयादित्याश्कम्रिदं यत्त्वया परिकीतितम्‌। भनेनस्तोष्यते योमांभुवितस्यनदुलेभम्‌ 
रपिवारेषिशेषेण मां सममभ्यच्य यः पठेत्‌। तस्यरोगानशिष्यन्तिदारिद्रधश्धनसंशयः 
त्वया च तोषितोघत्सतथदशिघर त्वमुम्‌ | स्वेशोभुविभूत्वात्वंततोमुक्तिमवाप्स्यसि 
त्वत्पिता स्मृतिकारश्ध भविष्यति द्विआाचितः । 


श्र # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


स्थानस्या5स्य न नाशश्व कदावित्प्रभविष्यति ॥ 8८ ॥ 
न चैतस्थानकंधत्सपरित्यक्ष्यामिक्हियित्‌ | एवमुतवासभगवान्त्राह्मणेरचितःस्तुतः 
अनुज्ञाप्य विजेद्रांस्तांस्तत्रवाउन्तर्द थे प्रभुः | एवं पार्थ समुत्पन्नोजयादित्यों 5त्रभूतले 
आध्िने मासि सम्पराप्तेरपियारेच सुव्रत । आश्विने भानुवारेणयो जयादित्यम्चेयेत्‌ 
कोरितीर्थें नर! स्नात्वा उहाहत्यां व्यपोह्तति | पूजनाद्रक्तमास्यश्व रक्तचन्दनकुडडमैः 
लेपनाइन्धधूपायेनवेद्घृंतपायसे: । ब्रह्मप्नश्व खुरापश्य स्तेयी च गुरुतव्पगः ॥८३ ॥ 
मुच्यते सर्वेपापेस्यः खूयेलोकश गच्छति | पुञ्रदारधनान्यायु:प्राप्यसांसारिकंसुखम्‌ 
इश्कामे: समायुक्तः सूर्यलोके चिरं घसेत्‌ ॥ <५॥ 
सर्वेषु रविवारेषु जयादित्यस्य दशेनम्‌ | कीतेन स्मरणं बापिसर्वरोगोपशान्तिदम॥ 
अना दिनिधन देवमव्यक्तं तेजसांनिधिम्‌ | ये भक्तास्ते च लीयन्तेसौरस्थानेनिरामये 
सूर्योपरागे सम्प्राप्ते रधिकूपे खमाहितः । स्नान॑ यः कुरुते पार्थ! होम॑ कुर्यात्पयलतः॥ 
दान॑ चेवयथाशक्तयाजयादित्याग्रतःस्थितः । तस्यपुण्यस्यमाहात्स्यंश्टणुष्वेकमनाजय 
कुरुक्षेत्रषु यत्पुण्य प्रभासे पुष्करेषुच | वाराणस्याश्व यत्पुण्य॑ प्रयागे नेमिषेषषि वा 
तत्पुण्यं लमते मत्यों जयादित्यप्रसादतः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुथां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
कोौमा रिकाखण्डे ज़यादित्यमाहात्म्यवर्णनंनामैकपश्चाशलमो5ध्याय: ॥ ५१ ॥ 


दिपथ्ाशत्तमो5ध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे केटितीथंमाहात्म्यवणनम्र्‌ 
अर्जुन उबाच 
कोटितोर्थ कथं जात॑ केन वा निर्मितं मुने | कस्माद्ाकोटितीथांनांफलमत्रोच्यतेमुने 
नारद उचाच 
यदमेस्थापितंस्थानंप्रसाद्या5थमयाप्रभुः | ब्रह्मलोकात्समानीतःसाक्षादुबह्ापितामहः 


डदिपल्याशसमो धध्यायः ] # कोटितीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ + ४६३ 


तक म्रध्याहलसमयेस्नानाथें भगवान्विशि: | सस्मारको टितीर्थानांस्मृतान्यत्रागतानिय 

स्वर्गात्त्रिदशलक्षाणि सप्ततिश्च. महीतलात्‌ | 

पातालाडिशलक्षाणि स्मृतान्यम्यागतानि च ॥ ४ ॥ 
अनेन प्रविभागेन लिड्डान्यपि कुरूद्ह । आयातानि यथा पूजां विद्धाति पितामहः 
ततो 5भिषेचन छृत्वा लिड्रान्यम्यच्ये पद्ममूः | मध्याहकृत्यं संसाध्यममप्रेम्णावरंददी 
ततो भगवता छात्र मनसा निर्मितं सरः। भगवानचितस्तीथरिदमृच्े प्रजापतिः ॥ 
कि कुमे भगवन्धातरादेशं देहि नः प्रभो | तेषां तद्धचन श्रुत्वा ब्रह्मा प्राह प्रजापतिः 
एतस्मिन्सरसि स्थेयं तीथ्थ:सर्वेरथा5त्रच | एकर्स्मिश्व तथालिड्रेसवेलिड्रमेमाचनात्‌ 
कोटीनामेव तीर्थानां लिड्रानां स्वानपूजया | दानेन च फल त्वत्र यदि सत्यंचचोमम्‌ 
यः भ्राउं कुरुते चाउत्र पिण्डदानंयथाविधि । पितुणामक्षयातृप्तिजायतेनापत्रसंशयः 
ल्नात्वा यो5स्यचेयेद्रेवंकोटीश्वर्मनन्यथीः । कोटिलिड्रार्चनफलंव्यक्तंतस्योपजायते 

अैलोक्ये यानि तीथानि गड्जाद्याः सरितस्तथा । 

तेषां स फल्माप्नोति कोरितीर्थावगाहनात्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं दत्त्वा बरं ब्रह्मा ब्रह्मछोक॑ ययौ प्रभुः। कोटितीर्थश्व सज्ञातं ततःप्रभृति विध्रतम्‌ 
अस्प तीरे पुरा पार्थं! ब्रह्मायेद बसत्तमेः | यज्ञान्बहुविधान्क्ृत्वा ततः सिद्धि परांययुः 
वसिष्ठायर्मुनिवरेस्तपश्ची ण॑ पुराइनघ । मनसो5भीप्सितान्कामान्पापुरन्ये तपोधनाः 
अन्न ती्थे पुरा पार्थेअश्रिणाघिहित तपः | कोरितीर्थादक्षिणतःस्थापितंलिड्मुस्तमम्‌ 
अत्रीश्वराभिसज्ज तु महापापहरं परम्‌ | स्थापयित्वा च तलिड्डमग्रे चक्रे सरोवरम्‌ 
तत्र स्वात्वाच यो मत्य: भ्रारू कुर्यात्प्रयल्तः । अन्रीभ्वरंसमभ्यच्यर्द्वलोकेवसेखिरम्‌ 
भरद्वाजेन मुनिना कोटितीर्थे सरोघरे | तपश्चीर्ण महाबाहो ! यज्ञाश्व घिहिता: किल 
भरद्वाजेश्वरं लिड्ं स्थापित सुमनोहरम्‌। तत्र कृत्था सरो रम्यं परां मुदमबापतवान 
तत्र स्नात्या नरो भक्त्या भ्रादंकुर्याद्धिधानतः । भरद्वाजेश्वरं पूज्य शिवलोकेमहीयते 
तत्व कोरितीथें5स्मिन्गौतमो भगवादृषिः | अतप्यत तपो घोरमहत्यासडुमाशया 
त॑ काम प्राप्तघान्धीमान्परां मुद्मुपागतः | अहल्यया समायोगमेल्तीथथप्रभाषतः॥२७ 


४६४ # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


अस्मिन्क्षेत्रे महालिडं गौतमेश्वरसम्शितम्‌। स्थापयामास भगवानहल्यासरसस्तटे॥ 
- अर्जुन डघाच 
अहस्यया कदा ब्रह्मन्खानितं वे महत्सरः | तन्‍्मम ब्रूहि सकलमहल्यासर:कारणम्‌ ॥ 
नारद उबाच 
अहल्या शापमापन्ना गौतमात्किल फाल्गुन | पुरा चेन्द्रसमायोगे पर दुःखमुपागता 
ततो दुःखाते: स मुनिःकोटितीथथे 5करोत्तपः | तपसा तेन वे पार्था$-हल्‍्ययासहसंगतः 
ततः साध्वी पर हृष्टा अन्न क्षेत्रे सरोचरम्‌ | चकार सुमहत्पुण्यं तीथोंदेःपरिपूरितम्‌ 
अहल्यासरसि स्नान पिण्डदानं समाचरेत | गौतमेशश्व सम्पूज्यत्रह्मलोकंसगच्छति 
कोटितीर्थ नरश्रेष्ट॑ अनेके मुनयो ॥मलाः । तपस्तप्त्वा खुघोरञ्च परां सिद्धिमुपागताः 
राजभिवेहुमिःपूर्व तपोदानंतथा5ध्वराः । अस्मिस्तीशेंसुधिहिताःपरांसिद्धिमुपागताः 
अस्य तीरे छिज चैक सृष्टास्नेयेश्व॒ त्पयेत्‌। तेन श्रद्धासहायेन कोटिभमबतितर्पिता 
अस्य तीरे नरः पार्थ! रल्लानि विधिधानि च। 
गोभूमितिलधान्यानि वासांसि विधिधानि च ॥ ६४ ॥ 
श्रद्धा परया पार्थी द्विजेम्यः सम्भयच्छति | शतकोटिगुणं पुण्य कोटितीर्थप्रभावतः 
कोटितीथथे प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्यो न प्रयचछति ॥ ३० ॥ 
नरके पातयित्वा च कुलमेकोत्तरं शतम्‌। आत्मानं पातयेत्पश्चादारुणं सौरव महत्‌ 
माघमासे तु सम्प्राप्ते प्राःःकालेतथामले । यः स्नातिमकरा दित्येतस्यपुण्यंश्रणुप्चमे 
सर्वतीर्धेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ | सर्चदानब्रतर्यश्च कोरितीथें दिने दिने ॥ 
सत्पुण्यं लमते मर्त्यों नाधत्र कार्याविचारणा । कन्यागते सवितरि यः भ्रा्ंकुर्तेनरः 
'पितरस्तस्य तुष्यन्ति गयाधराद्शशतैन तु । कातिके मासि सम्प्राप्तेस्नानादिकुरुतेयदि 
तद॒क्षयफर्ल सर्व ब्रह्मणो धचन यथा । इष्टराउत्र यक्षमेक तु कोटियक्षफल लभेत्‌ ॥४१ 
कन्या ब्राह्मण घिधिनादस्वा को टिगुणंफल्म्‌ । सर्वदानंकोरिगुणंकोटितीथेभवेद्यतः 
कोरितीर्थेत्यजैत्पाणान्द्दिकृत्वातुमाधवम्‌ | तस्यपार्थयिरस्थग हाक्षयाशाश्वतीगतिः 
कोरितीथे तीर्थघरे देहत्यागं करोति यः | तस्य पूजां प्रकुबेन्ति ब्रह्माद्या देवतागणाः 


'विपजलशक्तमो5ध्यायः ] # कोटितीर्थादिभाहात्स्यवर्णनम्‌ # ४६५ 


अस्य तीरे देहदाहो यस्य कस्य प्रजायते | अस्थिक्षेपो यस्य भवेन्महीसागरसडुमे 
सत्फलं गदितुं पार्थोबागीशो5पि न वे क्षमः । एतज्शात्वा पर पार्थकोटितीर्थप्रसेषते 
दिनेदिने फल तस्य कापिलंगोसहस्लकम्‌ । स्वगे मत्येच पाताले तस्मादेतत्सुदुर्लभम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कोटितीर्थमाहात्म्यवर्णनं नाम द्विपश्चाशत्तमो5्ष्यायः ॥ ५२॥ 


न्‍सन-_-»-०»-«»ने०-जनननककननननकन-, 


त्रिपथ्चाशत्तमो 5धध्यायः 
केटितीर्थादिमोहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 
अथा5न्यत्सम्प्रधक्ष्यामि शालामाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
संस्थापिते पुरा स्थाने प्रोक्तो5हं ह्विजपुड़चः ॥ १॥ 
स्थानस्थ रक्षणार्थाय उपाय कुरु खुबत !| ततो मया प्रतिज्ञातं करिष्येस्थानरक्षणम्‌ 
आराधिता मया पश्चादुब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । त्रयस्त्वेकाग्रचित्तेनततस्तुष्टाःसुरोत्तमाः 
समागम्या5थमांप्रोचुर्नारद्वियताम्वरः । प्रोक्तंतानाच्यंच मया क्रियतांस्थानरक्षणम्‌ 
अयमेष चरो महा देयो देचे:सुतोषितेः | स्थानलोपी यथा न स्याद्रथाकीतिभबेन्मम 
णवमस्त्विति देवेशः प्रतिज्ञातं तदा मुने || स्वांदोन प्रकरिष्याम द्विजानांतवरक्षणम्‌ 
पवमुत्तवा कला मुक्ता देवेस्िपुरुष: स्वयम्‌। अन्तधान ततःप्राप्तःसर्वे ँपिसखुरससमा: 
ततो मया दविजःसाधंशालग्रेस्थानरक्षणम्‌ | स्थापिताश्व पृथग्देषास्रयस्तरिभुवनेश्वराः 
पीड्यमाना यदा घिप्राः केनाएपि थे भवन्ति हि। 
पूर्वाह्व चाउपि ऋग्वेदं म्रध्याहे चर यजूंष्यथ ॥ ६ ॥ 
यामे ठृतीये सामानि तारस्वरमधीत्यच । शाप॑ यस्यप्रदास्थन्तिशालाग्रे भशरोषिताः 
सप्ताहादषेमध्यादा त्रिधर्षाइस्मतां बजेत्‌ | प्रतिशाता स्थानरक्षा यदि वो नारदाग्नतः 


४४६ ॥ स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


सत्येन तेन नो बरी भस्मीभवतुह क्षणात्‌ । अनेन शापमन्त्रेणमस्मीभवतिनिश्चितम 
शाल्ं त्रिपुरुषां तत्र यः पश्यति दिनेदिने | अ्ेयेक्तोषयेश्वा एसी स्वर्गलोके महोयते॥ 
॥ इति त्रिपुरुषशालामाहात्म्यम्‌ ॥ 
नारद उदाच 

अथा5न्यत्सम्प्रवक्ष्यामि मदीयसरसो महत्‌ ॥ १४ ॥ 
माहात्म्यमतुल पार्थ! देवानामपि दुर्लभम्‌ | मया पूर्व सर: खात॑ दर्भाड्गगशलछाकया 
सत्तिका ताप्रपात्रेणत्यक्ताबाद्ये ततः स्वयम्‌ | सर्वेषामेवतीर्थानामाहत्योदकमुत्तमम्‌ 
तक्तत्र सरसि क्षिप्तं तेन सम्पूरितं सरः | आश्विने मासि सम्प्राप्ते भानुवारेनर:शुचिः 

श्राद्धं यः कुरुते तत्र स्तात्वा दान॑ विशेषतः । 

पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ १८॥ 
नारदीयं सरो ह्येतद्विख्यातं जगतीतले | महता पुण्ययोगेन देवरपि हि लम्यते ॥ 
यदत्र दीयते दान हयते यश्व पावके | सर्व तदक्षयं विद्याज़्पानशनसाधनात्‌ ॥२०॥ 
नारदीये सरःपश्रेष्ठे स्वात्वा यो नारदेश्वरम्‌। पूजयेच्छद्धया मर्त्यं: सर्वपापैः प्रमुच्यते 
अन्न तीर्थ पुरा पार्थे स्वनागैस्‍्तपः कृतम्‌। कद्दृशापस्यमोक्षार्थमात्मनो हितकाम्यया 
ततः सिद्धि पर्या प्राप्ता एतत्तीर्थप्रभावतः । ततो नागेश्वरं लिड्रंस्थापयामासुरूजितम्‌ 
नारदादुत्तरे भागे सर्वे नागाः प्रहषिता: । नारदीये सरःश्रेष्ठे यः स्लात्वा पूजयेद्धरम्‌ 
नागेश्वरं महाभत्तया तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ | तेषां सर्पभय॑ नास्ति नागानांवचनं यथा 

॥ इति नारदीयसरोमाहात्म्यम ॥ 
नारद उचाच 

अपरद्वारकानाम देवी चात्राउस्ति पाण्डब !(॥ २६ ॥ 
सा च॒ ब्रह्माण्डद्वारे वे सदेव घिह्ितालया । चतुधिशतिकोटीभिदेघी भिः परिरक्षिता 
ततो दीघ तपस्तप्त्वा मया नीता5त्रतोषिता | अपरस्मिस्ततोद्वारैस्थापितापर मेश्वरी 
पूर्व स्मिन्नगरद्वारे स्थापित द्वारघासिनीं | नवमी चैन्रमासस्य कृष्णपक्षे भवेत्त या 
कुण्डे त्लानं नरः कृत्वा ताञ्च देवीं प्रपूजयेत्‌ । बलिबाकुलनवेधर्गन्धधूपादिपूजने: ॥ 


| यतुःपज्याशसम्ो धध्यायः ] # श्रीनारदमहिमवर्णसम्‌ # ७६७. 


खप्तजन्मकृतं पापं नाशमायाठति तत्क्षणात्‌ । 

यान्यान्यार्थयते कामास्तांसतानाप्नोधि मानधः ॥ ३१ ॥ 
चन्ध्या च लभते पुत्र त्लानमात्रेण तन्न वे । नवस्यां चैत्रमासस्य पुष्पधूपाध्यपूजया 
विप्नानि नाशयेदेघी स्ेसिद्धि प्रयच्छति । भक्तानां तत्क्षणादेव सत्यमेतन्न संशय:॥ 
उत्तरद्वारकाज्चापि पूज्यैबं घिधिवन्नरः | एतदेव फल सो5पि प्राप्लुयान्मानघोत्तमः 
पूबंद्वारेतुवे देवी या स्थिताद्वारवा सिनी । तस्याःपूजनमात्रेणप्राप्लुयाद्वाज्छितंफलम्‌ 
आश्विने मासि सम्प्राप्ते नवरात्रेविशेषतः | उपोष्यनचरात्रञ्जल्नात्वा कुण्डेसमाहितः 
पूजयेद्देवर्ता भकत्या पुष्पधूपा श्नतपेणे: । अपुत्रो लभते पुत्राश्चिघेनों लभते घतम्‌ ॥ 

वन्ध्या प्रसूयते पार्थ ! नाच कार्या विचारणा ॥ ३८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे', 

कौमारिकाखण्डे कोटितीर्थादिमाहात्म्यवर्णनं नाम 
त्रिपश्चाशो धध्यायः ॥ ०३ ॥ 


चतुःपथ्चाशत्तमो 5धध्यायः 


भ्रीनारदमाहात्म्यवणनम्‌ 

नारद्‌ उचाच 
ममा5पिपार्थ तत्रा 5स्तिमूतिब्राह्मणकाम्यया ।तत्नाहंत्यजास्यडू/ च्छत्रदण्ड विभूषिताम्‌ 
कारतिकस्य तु या शुक्ला भवत्येकादशीशुभा । तस्यांमदचेनंकत्वा कलिदोषेपिमुच्यते 

अर्जुन उचाच 
यात्यात्पभ्ति सन्‍्देहो ममा5यं हृदि घर्तते। पृच्छतस्तश्ल मे विप्र न क्रोधंकतुमहसि 
सदा त्व॑ मोक्षघर्मेषु परिनिष्ठां परां गठः । सर्वभूतसमों दान्तो रागद्रेषचिबर्जितः ॥ 
त्यक्तनिन्दास्तुतिमौनी मोक्षस्थः परिफीरत्यंसे | त्वं य नारद्लोकेणुवायुधश्चपलो मुने| 

नर 
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सौदामिनीव पिचरन्दृश्यसे प्राशसम्मतः । सदा कलिकरो लोके निर्देयः सर्वेप्राणिषु 
बहूनां हि सहस्ताणि देवगन्धरवरक्षसाम्‌। राशां मुनीन्‍्द्रदेत्यानां कलेनेट्रानि तेउसचन्‌ 
कस्मात्तदेषा चेष्टा ते सन्देहं मे हर द्विज !। 
सन्वेहाश्न सुखं शेते बाणचिद्धों छूगो यथा ॥ ८ ॥ 
सूत उचाच 
शौनकेदं घच:श्रुत्वा फाव्गुनान्नारदोमुनिः । प्रहसन्निव बाप्रव्यचदन स निरेक्षत ॥६॥ 
स॒ य॒ बाप्रव्यनामा वे हारीतस्यापन्वयोद्भवः । ब्राह्मणो नारदमुने: समीपे घतेते सदा 
स॒ य॒ ज्ञात्वा महावुद्धिनारदस्य मनीषितम । प्रहेसन्निवप्रोवाचफार्गुन स्तिग्घयागिरा 
बाश्रव्य उचाच 
सत्यमेतयथा ५ सथत्वंनारदंप्रतिपाण्डव !। सर्वोषषपि चात्रवृत्तान्तेसंशर्य याति मानव: 
तदहं ते प्रवक्ष्यामि यथा कृष्णान्मया श्रुतम्‌ । 
स्तोककालान्तरे पूर्व सर्व यादवनन्दन: ॥ १३ ॥ 
महीसागरयात्रायां कृष्णस्तत्रा5पययौ प्रभु: | उम्रसेनेन सहितो वसुदेवेन बश्चणा ॥ 
रामेण रौक्मिणेयेन युयुधानादिभिस्तदा। स च ज्ञत्वा ज्ञातिसमं महीसागरसडुमे 
पिण्डदानादिक कृत्वादत्त्वा दानानि भूरिशः । शुद्देश्वरादिलिड्रानि यत्नतःप्रतिपूज्यच 
स्नानं कृत्वा कोटितीर्थे जयादित्यंसमच्यच । पूजयक्षारदमुनि युक्त: रृष्णोमहामता: 
उम्रसेनेन राज्ञा वै पूवेजेन जटायुना । मदाद्घिप्रभुख्यानां बहुूनां चोपश्णण्वताम्‌ ॥ 
उग्रसेनो महाराजः कृष्णं प्रोचाय संसदि ॥ १८ ॥ 
उगम्रसेन उचाच 
कृष्ण | प्रक्ष्यामि त्वामेक॑ संशयं धद्‌ तं मम्र ॥ १६ ॥ 
यो५यं नाम महाबुद्धिनारदोविश्ववन्दितः । कस्मादेषो ४तिचपलो घायुवद्श्रमतेजगत्‌ 
कलिप्रियश्व कस्माठा फस्मास्वय्यतिप्रीतिमान ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्ण उचाच 


सत्य राज॑स्त्वया पृष्ठमेतत्सर्थ धदामि ते। दक्षेण तु पुरा शप्तो नारदो मुनिसत्तमः ॥ 
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सश्मिर्मात्सुतान्वीक्ष्यनारदेनचिचालितान | नावस्थानंयलोकेषु प्रमतस्तेमविष्यति 
पेशुन्यधक्ताचतथाह्वितीयानां प्रचालनात्‌ | इतिशापद्दयंप्राप्यद्धेविधा55त्मजचालनात्‌ 
निराकतु समर्थों5पिमुनिर्मेने तथेव तत्‌ | एतावान्साधुवादो हि यतश्थ क्षमते स्वयम्‌ 
विनाशकालंचा5वेक्ष्य कलि धर्घयते यतः | सत्यं च वक्तितस्मात्सनचपापेनलिप्यते 
अ्मतो :पिच सव्वेत्र नास्ययस्मात्यूथड्डनः । ध्येयाद्ववति नैवस्याद्श्रमदोषस्ततो 5स्यच 
यश्य प्रीतिम॑यि तस्य परमा तच्छुणुष्व च॥ २६ ॥ 
अहं हि सर्वेदा स्तौमि नारदं देवदर्शनम्‌ । महेन्द्रगदितेनव स्तोत्रेण शएणु तन्नप॥२४। 
श्रुतचारित्रयोर्जाता यस्या5हन्ता न चिद्यते | अगुप्तश्ुतचारित्र॑ नारद त॑ नमाम्यहम्‌॥ 
अरतिक्रोधचापल्ये भयं नेतानि यस्य च | अदीघेसूत्रं धीर॑ थ नारदं त॑ नमाम्यहम ॥ 
कामाद्दा यदि वा लोभाद्वाच॑ यो नान्‍्यथा चदेत्‌। 
उपास्य॑ स्वेजन्तूनां नारदं त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अध्यात्मगतितत्त्वक् क्षान्तंशक्तंजितेन्द्रियम्‌ । ऋजुं यथार्थवक्तारं नारद त॑ नमाम्यहम्‌ 
सेज़सा यशसा बुदुध्या नयेन विनयेन च । ज़न्मना तपसा बुद्ध नारदं त॑ नमास्यहम्‌ 
सुखशीलं खुखं वेष॑ सुभोज॑ स्वाचरंशुभम्‌ | खुचश्षुषंसुचाक्यञझ्च नारद त॑ नमाम्यहम्‌ 
कल्याण कुरुते गाढ॑ पापं यस्य न विद्यते | न प्रीयते परानथ यो5सौतंनौ मिनारदम्‌ 
बेदस्सखतिपुराणोक्तधर्मे यो नित्यमास्थितः । प्रियाप्रियविमुक्त त॑ नारदं प्रणमाम्यहम्‌ 
अशनादिष्वलिपं व पण्डितं नालख॑ 'द्विजम्‌। बहुश्रुतं चित्रकर्थ नारदं प्रणमाम्यहम्‌ 
नार्थे क्रोत्े च कामे च भूतपूर्षो सस्य चिश्रमः । 
यैनेते नाशिता दोषा नारदं त॑ नमाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
चीतसम्मोहदोषो यो द्ृढमक्तिश्व॒ श्रेयलि । खुनय॑ सत्रपं तं च नारदं प्रणमाम्यहम्‌ 
असक्तः सर्वंसड्रेषु यः सक्तात्मेतिलक्ष्यते । अदीर्धेसंशयो वाप्मी नारदं ते नमाम्यहम्‌ 
न त्यजत्यागमंकिश्वियस्तपोनोपजीवति । अपन्ध्यकालोयस्यात्मातमहंनी मिनारद्म्‌ 
ऋतश्रमं कृतप्रशं न च तृप्तं समाधितः | नित्य यज्ात्प्रमत्त च नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
न हृष्यत्यथलाभेन यो5लाभे न व्यथत्यपि । स्थिरबुद्धिरसक्तात्मा तमहंनौ मिनारदम्‌ 
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त॑ स्वगुणसम्पन्नं दक्ष शुविमकातरम्‌ | कालश च नयज्ञ च शरणं यामि नारदम्‌ ॥ 
इम॑ स्तव॑ नारदस्य नित्य॑ राजन्पठाम्यहम्‌ । तेन में परमां प्रीति करोति मुनिसत्तमः 
अन्यो5पियः शुविर्भूत्वा नित्यमेतांस्तुतिजपेत्‌ । अचिरात्तस्यवैधर्षि:प्रसादंकुरुतेपरम्‌ 
ए्तान्गुणान्नारदस्यत्वमथा55कण्यपाथिव ( जपनित्य॑स्तवंपुण्यंत्रीतस्तेमवितामुनि: 
बाश्नव्य उघाय 
इति कृष्णमुखाच्छूत्या नारद्स्य गुणान्नुपः । बभूष परमप्रीतश्रक्े तथ्च तथा बचः ॥ 
ततो नारदमानचे दच्त्वा दान थ पुष्कलम्‌ | नारदीयद्विजाध्याणां नारदःप्रीयतामिति 
ययो द्वारवर्तीकृष्ण:सभ्रातृशातिबान्धवः । तीर्थयात्रामिमां हत्वा विधिवत्पुरुषो त्तमः 
तथा त्वमपि कौरव्यां नारदस्य गुणानिमान । श्र॒त्वाश्रद्धामयोभूत्वाश्एणुकत्यंयद्अख 
कातिके शुक्कद्वादश्यां प्रबोधिन्यामलौ मुनिः । 
विष्णोभ्यांनसमाधेश्व प्रबुद्धों जायते सदा ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्दिने नारदेन निर्मितेषत्रेच कूपके | स्वानं कृत्वा प्रयत्नेन भ्राउंकुर्यात्समाहितः 
तपो दान जपश्चाऊत्र कूपे भवति चा5क्षयम्‌ ॥ ५३॥ 
इदं घिप्ण्वितिमन्त्रेण ततो विष्णुंप्रवोधयेत्‌। नारदंचमुनि पश्चान्मन्त्रेणानेनपाण्डब 
योगनिद्रा यथा त्यक्ता हरिणा मुनिसत्तम | तथा लोकोपकाराय भवानपिपरित्यज 
इति मन्त्रेणचोत्थाप्य नारदम्परिपूजयेत्‌ । कृष्णप्रोदितया स्तुत्याछत्रधोत्रा्चेनःशुर्स + 
शत्त्या द्विजानां देयं च छत्र घोत्र कमण्डलुम्‌ | 
प्रणम्य ब्राह्मणान्मक्त्या नारद्‌ः प्रीयतामिति ॥ ५७ ॥ 
एबं छृते प्रसादात्स मुनेः पापेनमुच्यते | जायते न कलिस्तस्थ न चाइसौख्यंभवेद्ह 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नारदमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुःपश्चाशोडध्यायः ॥ ५४॥ 
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गौतमेश्वरमाहात्म्ये योगस्याउपष्टाडानांतविस्तरंत्रणनम्‌ 
सूत उदाच 
इति बाभ्रव्यवचनमाकर्णय कुरुनन्दन: | प्राणमन्नाग्द भक्तया विस्मित: पुलकान्वितः 
प्रशस्य च चिरं काल॑ पुनर्नारदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
गुमक्षेत्रस्यमाहात्म्यंश्टण्चानस्त्वन्मुखान्मुने । तृप्ति नैवाघिगच्छा मिभूयस्तद्वक्तुमहेसि 
नारद उचाच 
महालिड्गस्थ वक्ष्यामि महिमानं कुरूदह | गौतमेश्वरलिड्गस्य सावधान: १एणुष्च तत्‌ 
अक्षपादों महायोगीगौतमाख्यो :भवन्मुनिः । गोदाघरीसमानेताअहल्याया:पति:प्रभुः 
गुप्तक्षेत्रस्यमाहात्स्यं स थ ज्ञात्वा महोत्तमम्‌ । योगसंसाधनंकुरवन्नत्र तेपे तपो महत्‌ 
योगसिद्धि ततः प्राप्य गौतमेन महात्मना । अन्न संस्थापितंलिडुं गौतमेश्वरसज्छया 
संल्लाप्येतन्महालिडूं चन्दनेन विलिप्य च ! सम्पूज्य पुष्पचिघिधर्गुग्गुलं दाहयेत्पुर:॥ 
स्वपापविनिर्मुक्तो रुद्रलोके महीयते ॥ ८ ॥ 
अर्जुन उधाच 
योगस्वरूपमिच्छामि श्रोतुं नारद! तस्वतः । योगंसवेंप्रशंसन्ति यतः सर्वोत्तमोसमम्‌ 
नारद उधाच 
खमासात्तव वक्ष्याम्रि योगतर्त्वं कुरूदह । श्रवणादपिनर्मल्यं यस्यस्यात्लेधनात्किमु 
चित्तवृत्तिनिरोधारूप योगतर्व॑ प्रकीत्यंते। तदष्टाडुप्रकारेण साधयन्तोह योगिनः ॥ 
यमश्व नियमश्चेव प्राणायामस्तृतीयकः । प्रत्याहारों धारणाचध्येयंध्यानं च ससमम्‌ 
समाधिरिति चाउश्राड़्ो योग:सम्परिकीतितः । प्रत्येकेलक्षणंतेषामशानांग्टणुपाण्डथ 
अनुकमाननरों येषां साधनादोगमश्नुते । अहिंसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्यापरिग्रहों ॥१४ 
एते पश्चयमाः प्रोक्ताः शण्वैषामपि लक्षणम्‌। आत्मबत्सर्चभूतेषु यो ।हताय प्रचतेले 
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अहिसेषा समाख्याता वेदसम्बिहिता च या । दृष्टंभ्र॒ुतंचानुमितं स्वानुभूत॑ यथार्थेतः 
कथन सत्यमित्युक्तं परपीडाविवर्जितम्‌ | अनादानं परस्वानामापद्यथपि कथञ्जन ॥ 
मनसा फमणा वाचा तदस्तेयं प्रकीर्तितम्‌ | अमैथुनं यतीनां च मनोवाकायकर्मभि:॥ 
ऋती स्वदारगमन गेहिनां ब्रह्मचर्यता | यतीनां सर्वसंन्याखों मनोवाक्कायकर्मणा ॥ 
गृहस्थानां च मनसा सख्त एपो5परिग्रहः | एते यमास्तवप्रोक्ताः पञ्चैचनियमाञ्छुणु 

शौच तुश्स्तिपश्चेय जपो भक्तिगुंरोस्तथा | 

एतेषाम्पि पश्चानां पथक्संश्टणु लक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
बाह्माभ्यन्तरं चेव द्विविध शीचमुच्यते । बाह्यं तु सुज्लः प्रोक्तमान्तरंशुद्धआानसम्‌ 
न्‍्यायेना 5षगतयावृत्त्याभिक्षयाघातेया 5पिच | सन्‍्तोषोयस्यसततंसातुश्टिरितियो च्यते 
चान्द्रायणादीनि पुनस्तपांसि बिहितानि च। आहारलाघवपरः कुर्यात्तत्तप उच्यते॥ 

स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्त: प्रणवाभ्यलनादिकः | 

शिवे शाने गुरो भक्तिगुरुभक्तिरिति स्मृता ॥ २०॥ 
पव॑ंसंसाध्यनियमान्संयमांश्व विचक्षण: । प्राणायामायसन्द्ध्यान्नान्यधायोगसाधकः 
यतो5शुचिशरीरस्य धायुकोपो महान्भवेत्‌ | धायुकोपात्कुष्ठताचजडत्वादीनुपाश्नुते 
तस्माद्विचक्षण: शुद्ध कृत्वा देह यतेत्परम्‌ | प्राणायामस्यवक्ष्यामिलक्षणंशटणुपाण्डच 
प्राणापाननिरोधश्र प्राणायाम:प्रकीतितः | रूघुमध्योत्तरीयाख्य:सचधीरे स्रिधोदितः 
रुघुद्ांदशमात्रस्तु माआनिमिषउन्मिषः । द्विगुणो मध्यमश्रोक्तस्रिगुणश्वो त्तम स्छ्तः 
प्रथमेन जयेत्स्वेदं मध्यमेन तु वेषथुम | विषादं च तृतीयेन जयेद्दोषाननुक्रमात्‌ ॥३१ 
पप्माख्यमासनंकृ्त्वा रेचक पूरकंतथा । कुम्मकंबसुखासीन:प्राणायामंत्रिधाधभ्यसेत्‌ 
प्राणानामुपसंरोधात्प्राणायाम इतिस्म्मतः | यथा पव॑तधातूनां ध्मातानां दहाते मलः 
वथेन्द्रियव्वतो दोष: प्राणायामेन दह्यते | गोशतं कापिलं द्त्वा यत्फलं तत्फलंभवेत्‌ 

प्राणायामेन योगशस्तस्मात्पाणं सदा यम्रेत्‌ । 

प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्या: शान्त्यादयः ऋमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
शान्ति: प्रशान्तिदी स्िश्य प्रसादश्घयथाक्रमम्‌ । सहजागन्तुकामानांपापानांचप्रवतेताम्‌ 
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बवासनाशान्तिरित्याख्यः प्रथमो जायते शुण: । 

लोभमोहात्मकान्दोषा पभ्निराहत्यैव छत्स्तशः ॥ ३७ ॥ 
तपसां च यदा प्राप्ति: सा शान्तिरितियोच्यते । सर्वेन्द्रियप्रसादश् बुद्धेवे मर्तामपि 
प्रसाद इति स प्रोक्तः प्राप्यमेव॑ चतुशयम्‌। एक्फर्ल सदायोगीप्रॉणांयामंसमस्यसेत्‌ 

ख॒द॒त्वं सेव्यमानस्तु सिहशादूलकुशरा: । 

यथा यान्ति तथा प्राणो वश्यो भवति साधितः ॥ ४० ॥ 
प्राणायामस्त्वयं प्रोक्तः प्रत्याहारं ततः श्एणु | विषयेषु प्रवृत्तस्य चेतसोघिनिवर्तनम 
प्रत्याहारं विनिदिष्ट तस्य संयमनं हि यत्‌ । प्रत्याहारस्त्वयंप्रोक्तोधारणालक्षणं>एणु 
यथा तोयाथिनस्तोयंपत्रनालादिशिः शनेः | आपिवेयुस्तथाधायुंयोगीनयतिसाधितम्‌ 
प्राझ्ाभ्यां हदये वायुरथ तालौ श्रयोषन्तरे। चतुर्दले पड़दशे य द्वादशे षोडशहिके 
आकुश्चनेनेवमद्ध्वेमुन्नीय पचन शने: । मूधेनि बहारन्ध्रे तं प्राण सन्धारयेत्कृती ॥५५ 

प्राणायामा दंश दही थे घारणषा प्रकोत्यते । 

दर्शता धारणा: स्थाप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

घारणास्थस्य यद्ध्येयं तस्य त्व॑ श्टणु लक्षणम्‌ । 

ध्येयं बहुविध पार्थे! यस्याउन्तो नोपलस्यते ॥ ४७ ॥ 

* केचिच्छिवं हरि केचित्केचित्स॒य विधिम्परे। केचिद्ेवी महद्भूतामुतध्यायन्ति केचन 
तत्र यो यज्य ध्यायेत से च तत्र प्रलीयते । तस्मात्सदा शिव देवं पश्चवकक्‍त्रंहरस्मरेल्‌ 
पश्मासनस्थं त॑ं गौर बीजपूरकरं स्थितम्‌। दशहस्तं सुप्रसश्नददनं ध्यानमास्थितम्‌ 
ध्येयमेतत्तव प्रोक्त तस्माद्धधानं समाचरेत्‌ | ध्यानस्य लक्षणंचेतश्षिमेषार्धभपिस्फुटम्‌ 
न पृथग्जायते ध्येयाद्धारणांयःसमास्थितः । एबमेतां दुरारोहांमूमिमास्थाययोगवित्‌ 
न किश्चिशिन्तयेत्पश्चात्समाधिरिति कीर्त्यते | समाधेलेक्षणं सम्यम्बधतोमेनिशामय 
शब्दस्पशरसेहीन गन्धरूपचिषजितम्‌ | पर पुरुष सम्प्रापः समाधिस्थः प्रकीतितः ॥ 
तांतुप्राप्यनरोविष्नैर्ना5मिभूयेतक हियित्‌ । समाधिस्थश्वदुःखेन शुरुणा 5पिनयास्यते 
शहुगया: शतशस्तस्य बाचन्ते यदिकर्णयो: । भेयश यवि हन्यन्ते शब्दंबाहंनविन्दति 
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कशाप्रहाराभिहतो वहििदग्धतनुस्तथा । शीताद्येबस्थितो घोरेस्पश बाह्यं न विन्दति 
रूपे गन्धे रसे बाह्य ताहशस्यतुकाकथा । द्ृष्टा य आत्मना55त्मानंसमाधिलभतेपुनः 
तृष्णा बाध्थ बुभुक्षा वा बाघेते त॑ न कहिखित्‌॥ ५६ ॥ 
न स्वगंनचपातालेमानुष्ये कु च तत्खुखम्‌ | समाधि निश्चलंप्राप्ययत्सुखंबिन्दतेनरः 
एवमारूढयोगस्य तस्या5पि कुरुनन्दन | पश्चोपसर्गा: कटुकाः प्रवतेन्ते यथा शटणु॥ 
प्रातिभः श्रावणो देवो श्रमावतों5थ भीषण: । 
प्रतिभा सर्वशाख्राणां प्रातिभोपयं च सास्विकः ॥ ६२॥ 
तेन यो मदमादद्याद्योगी शीघ्र च चेतसः । योजनानां सहस्रेम्य: श्रषणं श्रावणस्तुसः 
द्वितोय:ःसास्विकश्था पयमस्मान्मत्तो विनश्यति । अष्टीपश्यतियोनीश्रदेवाना देघ सत्यली 
अयश्च साक्ष्विको दोषो मदादस्माद्विनश्यति | आधते इच तोयस्य जनावर्तेयदाकुल: 
आवर्ताख्यस्त्वयं दोषो राजलः स महाभय: । श्राम्यतेयन्निरालम्बंमनोदोपश्वयो गिन: 
समष्ताधारविध्रंशादुश्रमाख्यस्तामसो गुण: । एतैर्नाशितयोगाश्वसकलादेवयोनय:॥ 
उपसर्गमहाधोररावर्त्यन्ते पुतःपुनः । प्रावृत्य कम्बलं शुक्ल॑ योगी तस्मान्मनोमयम्‌ 
चिन्तयेत्परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवर्ण मनः | 
आहारा: सात्तविकाश्रेव संसेच्या: सिद्धिमिच्छता ॥ ६६ ॥ 
रा जसेस्तामसेश्वेवयोगी सिद्ध्येत्न कहिचित । भ्रद्दधानेषु दान्तेषुश्रो जियेषुमहात्मसु 
स्वधर्मादनपेतेषु सिक्षा याचया च योगिना | सैक्षं यवाज्न॑ तक वा पयो यावकमेववा 
फलप्रूलंबिपक्वंचा कणपिण्याकसक्तवः । श्रुता इत्येतआहारायोगिनांसिड्धिकारकाः 
खत्युकालंपिदित्वा च निमित्तेयोगसाधकः । योगं युज्ञीतकालस्यघश्चनारथंसमाहितः 
निमित्तानि च वक्ष्यामि रूत्युं यो वेशि योगघित्‌। 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गायन्तीह सती थे यम्‌ ॥ ७४ ॥ 
दक्षिणाशां नयेज्नारी स्वप्ने सोईपि न जीवति | नग्नं क्षपणकंस्वप्नेहसमानंप्रद्वश्यच 
एनंसवीक्ष्यवल्गन्तंतंविद्यान्ट त्युमागतम्‌ । ऋक्षपानरयुग्यस्थोयायन्योदरक्षिणां दिशम्‌ 
याति मज्जैक्धो पड़े गोमये वा न जीघति । केशाडरगरैश्तथा मस्मभुजग निजेलांनदीम्‌ 
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पषामन्यतमैः पूर्णा दृष्टा स्थप्ने न जीवति | करालैबिकटे रुद्तीं: पुरुषैरुचतायुधेः ॥ 

पाषाणस्ताडितः स्वप्ने सद्यो उत्युं भजैज्नरः | 

सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति सम्मुखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
घिपरीतं परीतम्वा स सद्यो मृत्युस्च्छति | दीपाधिगन्धंनोघेसतिवमत्यग्नितथानिशि 
ना55त्मानंपरनेत्रस्थं घीक्षते न स जीघति । शक्रायुधंचा5धेरात्रेदिवा वा प्रहणंतथा 
दूष्ट्रा मन्येत स क्षीणमात्मजीघितमाप्ततान्‌। नासिकावक्रतामेति कर्णयोन्नेमनोन्नती 
नेत्रश्न वामंस्रघति यस्यतस्या55युरुद्रतम्‌ | आरक्ततामेति मुखंजिहा चाप्यसितायदा 
तदा प्राशोविजानीयादासन्नंसृत्युमात्मनः | उष्ररासभयानेनस्वप्नेयोयातिदक्षिणाम्‌ 
दिशं कर्णों पिघाया5पिनिधोष॑श्टणुयानज्नव । न स जीवेत्तथास्थप्नेपतितस्यपिधीयते 
ढ्वारं न चोत्तिष्ठति च शुभ्रादृश्घ्धिलोहिता । स्वप्नेउप्रिम्प्रधिशेद्यश्वनच निष्करमतेपुनः 
जलप्रवेशादुपि वा तद॒न्तं तस्य जीवितम्‌। यश्वा5भिहन्यते दुष्टेमूते राजावथोदिया 
प्रकतेविकृरत्वा 5पि तस्था55सन्नौयमान्तकौ । देवतानां गुरूणाअ्नपिन्नोरशानविदांतथा 
निन्दामवज्ञांकुरुते भक्तोभूत्वा न जीवति । णवं दृष्टरा निमित्तानिधिपरीतानियोगवित्‌ 
घारणांसम्यगास्थायलमाधावचलो भवेत्‌ | यदि नेच्छन्ति ते म॒त्युंततोनासौप्रपद्यते 
विमुक्तिमथवा वास्छेद्विसजेद्ब्रह्ममथेनि | सन्ति देहे विमुक्ते व उपसर्गाध् ये पुनः 

“योगिनं समुपायान्ति श्टणु तानपि पाण्डव | ऐशान्ये राक्षसपुरे यक्षोगन्धर्थ एव से 

पेन्द्रे सौम्ये प्रजापत्ये ब्राह्ने चाएश्सु सिद्धयः । 

भवन्ति चा5श्रौ श्णु ताः पार्थिवी या थ तजसी ॥ ६३॥ 

चायवी व्योमात्मिका चेव मानसा5हम्भवा मतिः | 

प्रत्येकमएघाभिन्ना हिगुणा द्विगुणा क्रमात्‌॥ ६४॥ 
पूर्व चाउ्टी चतुःषष्टिरन्ते शटणुष्वतयथा । स्थूछता हस्घताबाल्यंघार्धेक्य यौघनंतथा 
नानाजातिस्वरुपश्च चतुभिदेशधारणम्‌ । पाथियांशं बिना नित्यमष्टीपाथिधसिद्धयः 
पिजिते पृथिवीतस्घे यदेशान्ये भवन्ति थ। भूमाघिष जलेकासोनातु्स :णंवमापिबेत्‌ 
सर्वत्र जलप्राधिश्व अपि शुष्क॑ द्ववं फलम्‌ । त्रिमिवेहस्थ धरणं नदीर्धा स्थापयेत्करे 
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अग्रणत्वंशरीरस्यकान्तिश्वाथा ५एकंस्म्तम्‌ । अष्ैपूर्वाइमाचाएी राक्षसानांपुरेस्सता' 
देहादप्िधिनिर्माणं तसापभयवजनम्‌ । शक्तिदस्वं च लोकानांजल्मध्ये 5 म्िज्वासनम्‌ 
अग्निप्रहश् हस्तेन स्घृतिमात्रेण पावनम्‌.] भस्मीभूतस्य निर्माणंद्वाभ्यादिहस्यधारणम्‌ 
पूर्वा: षोडश चा5प्यष्टी तेजसो यक्षसद्यनि | मनोगतित्वं भूतानामन्तर्निवेशनं तथा 
पर्वतादिमहाभारघहनं लीलयेव ये । लघुत्वं गौरचत्वं व पाणिभ्यां वायुवारणम्‌ ॥ 
अज्जुल्यप्रनिपातेन भूमेः सबंत्र कम्पनम्‌ | एकेन देहनिष्पत्तिगान्धिवें बान्ति खिद्धयः 
चतुविशति: पूर्वाधाप्यष्टाबेताश्व सिद्धयः । गन्धर्बलोके द्वार्निशद्त ऊरष्ब॑निशामय 
छायाविहीननिष्पत्ति रिन्द्रियाणामदशेनम्‌ ।आकाशगमन्‌ंनित्यमिन्द्रियादिशमःस्वयम्‌ 
दूरे थ शब्दगप्रहणं सर्वेशब्दावगाहनम्‌ । तन्मात्रलिडडग्रहणं सर्वप्राणिनिदशेनम्‌ ॥१०७ 
अष्टी बातात्मिकाश्रन्द्रेह्ाअिशद्पिपूर्वका:। यथाकामोपलब्धिश्रयथाकामविनिर्ग मः 
स्वत्रा भिभवश्चैव॒ सर्वंगुह्यनिदशनम्‌ | संसारदशेनं चराएपि मानस्यो5ष्टौच सिद्धयः 

चत्वारिशश्व पूर्वाध सोमलोके स्मृतास्त्विमाः । 

छेदनं तापनं बन्धः संसारपरिवर्तनम्‌ ॥ ११० ॥ 
सर्वेभूतप्रसादत्व॑ म्त्युकालजयस्तथा । अहड्डढारोद्भवश्चा5ष्टी प्राजापत्ये च पूविकाः 
आकारेण जगत्सश्स्तिथा5नुग्रह एवच | प्रलयस्यापधिकारञ्च लोकचि6त्रप्रवतेनम्‌ ॥ 
अखादृश्यमिदं व्यक्त निर्बाणं व पृथक्पृथक्‌ | शुभेतरस्यकतुत्वमष्टोबुद्धिभवास्त्यमी॥ 
बटंचाशत्तथा पूर्वाश्चतुःषश्टिरिमे गुणा: | ब्राहये पदे प्रवतन्ते गुहामेतत्तवेरितम्‌ ॥ 

जीवतो देहभेदे वा सिद्धथश्वेतास्तु योगिनाम्‌ ! 

सड़ने नेव विधातव्यों भयात्पतनसम्भवात्‌ ॥ ११०॥ 
एतान्गुणान्निराहृत्य युज्नतोयो गिनस्तदा । खिद्धयो 5शैप्रचतंन्तेयोगसं सिद्धिकारकाः 
अणिमा लघिमा चेध महिमा प्रातशिरेव स | प्राकाम्यञ्ञ तथेशित्वं वशित्वश्व तथापरे 

यत्र कामाचसा यित्व॑ माहेश्वरपदस्थिता: । 

सृश्मात्सक्ष्मत्यमणिमा शीघ्रत्वाल्धिमा रखता ॥ ११८॥ 

महिमा दोषपूज्यत्वात्पा प्लिर्नाउप्राप्यमस्य यत्‌ । 


पञ्वपञ्चाशसमो ध्थ्यायः ] # योगप्रवृशेलेक्षणवर्णनम्‌ # ७०७ 


प्राकाश्यमस्य व्यापित्वादीशित्यं लेघ्वरो यतः ॥ ११६ ॥ 
बशित्वाह्शितानामसप्तमी सिद्धिरुसमा । यत्रेच्छा तत्र थ स्थानृतत्रकामायसायिता 
ऐश्वरं पदमाप्तस्य भवन्त्येताश्व सिद्धयः | ततो न जायते नेध वर्धते न विनश्यति ॥ 
एप मुक्त इति प्रोक्तो य एवं मुक्तिमाप्लुयात्‌। यथा जल जलेनैक्थंनिक्षिप्तमुपगच्छति 

तथेव॑ सात्म्यमभ्येति योगेना55तमा परात्मना । 

एवं ज्ञात्वा फल योगी सदा योगं सममभ्यसेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
अत्रोपमांव्याहरन्तियोगार्थेयोगिनो 5मला:। शशाड्ररश्मिसंयोगादककान्तो हुताशनम्‌ 
समुत्सुज़तिनेकःसन्नुपमासा ६स्तियोगिन: । कपिज्जलाखुनकुला धसन्तिस्वामिवदुगृहे 
धवस्ते यान्त्यन्यतो दुःखं न तेषांसोपमा यतेः । सद्देहकल्पदेह्दो ६पिमुखाग्रेणकनीयसा 
करोति मृद्भागवयमुपदेशः स योगिनः । पशुपक्षिमनुष्यादे: पत्रपुष्पफलान्वितम्‌ ॥ 

वृक्ष विलुप्यमानञ्व लब्ध्चा सिध्यन्ति योगिनः । 

रुसुगात्रविषाणाग्रमालक्ष्य तिलकाकूतिम्‌ ॥ १२८॥ 
सह तेन विषर्धत योगी सिद्धिमुपाश्नुते । द्रव्यं पूर्णमुपादाय पात्रमारोहते भुवः है 
तुड़मा्ग विलोक्येवं घिशातं कि न योगिनाम्‌ | तद्गेहंयत्रवसति तद्ठोज्यंयेनजीवति 
येन निष्पायतेचार्थ:स्वयंस्थाद्रोगसिद्यये । तथा ज्ञानमुपासीतयोगीयत्कार्यलाधकम्‌ 

- ज्ञानानां बहुता येयं योगविप्नकरी हि सा। इदं शेयमिदं शेयमिति यस्तृषितश्चरैत्‌ ॥ 

अपिकव्पसहस्वायुनेव श्षेयमवाप्नुयात्‌ । त्यक्तसड्रो जितक्रोघोलब्धाहारोजितेन्द्रिय: 
पिधाय बुद्धघा द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ । आहारंसास्विकसेवेश्नतंयेनविचेतनः 
स्यादयं तश्च भुज्ञानो रौरवस्यप्रियातिथिः । घाग्दण्ड.कर्मद्ण्डश्व॒ मनोदण्डश्व तेतयः 

यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्मृतः । 

अनुराग जनो याति परोक्षे गुणकीतेनम्‌ ॥ १३६ ॥ 

न बिभ्यति थ ससवानि सिद्धेलेक्षणमुच्यते ॥ १३७ ॥ 

अलौल्यमारोग्यमनिष्दुरत्वं गन्धः शुभो सृत्रपुरीषयोश्व । 

कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता य योगप्रवृततेः प्रथम हि खिहम ॥ १३८ ॥ 


५०८ 


#. स्कन्दपुराणम्‌ # (१ माहेभ्वरखण्डे 


समाहितो ब्रह्मपरो 5प्रमादी शुचिस्तर्थेकान्तरतिजितेन्द्रिय: । 
समाप्नुयाद्योगमिमं महामना विमुक्तिमाप्तोति ततश्व योगतः ॥ १३६ ॥ 
कुल पचित्रं ज़ननी रृतार्था वसुन्धरा भाग्यवतों थ तेन । 

अबाह्ममार्गे सुखसिन्धुमग्नं रूग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ १७० ॥ 
विशुद्धवुद्धिः समलोष्टकाश्ननः समस्तभूतेषु चसन्‍्समो हि यः । 

स्थान पर शाभ्वतमव्ययं चर यतिहि गत्बा न पुनः प्रजायते ॥ १४१ ॥ 
इदं मया योगरहस्यमुक्तमेबम्बिध गौतमः प्राप योगम्‌। 

तेनेतश्व स्थापित पार्थ ! लिड्ड सन्दर्शनाद्चेनात्कत्मषप्नम्‌ ॥ १४२ ॥ 
यश्चा55श्विने कृष्णचतुदेशीदिने रात्रो सममभ्यचेति लिड्डमेतत्‌ | 

स्नात्वा अहल्यासरसि प्रधाने श्रद्धाय सर्व प्रविधाय मक्तितः ॥ १४३ ॥ 
महोपकारैण विमुक्तपापः स याति यत्राइस्ति स गौतमो मुनि: ॥१४४ ॥ 
इद मया पार्थ ! तब प्रणीत॑ गुप्तस्य क्षेत्रस्य समासयोगात्‌ | 
माहात्म्यमेतत्सकल श्टणोति यः स्याहदिशुद्धः किमु बच्मि भूय:॥१४०॥ 


य इदं श्रणुयाद्वलया गौतमाख्यानमुत्तमम्‌ | पुत्रपौत्रत्रियं प्राप्य स याति पद्मव्ययम्‌ 
इति ध्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


कौमारिकाखण्डे गौतमेश्वरमाहात्म्ये सबिस्तरंयोगलक्षणवर्णनं 
नाम पश्चपश्चाशोष्ध्यायः ॥ ५० ॥ 


पटपथाशत्तसो ध्प्यायः 


नारदाजुनसम्बादे अहम श्वरमोश्षेश्रगरभेस्वरमाह त्म्यवणेनम्‌ 
नारद उच्चाच 


अत: परं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मेश लिड्मुस्तमम्‌। यस्य स्मरणमात्रेण वाजपेयफल भवेत्‌ ॥ 


चट्पश्चाशक्तमो5्थ्यायः ] # गुप्तक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५५०६ 


एकदा तु पुरा पार्थीसृष्टिकामैन ब्रह्मणा । तपः सुयरितं घोर सार्थवर्षलहस्तकम्‌ ॥२ 
तपलसा तेन सन्तुष्टः पार्वतीपतिशकुरः । बरमस्मै ततः प्रादाल्ोककत्र स्ववाओ्छितम्‌ 
ततो दृष्ठ: प्रमुदितः कृतकृत्य:पितामहः । ब्ात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं स्वयंलिडरंचकारह 
चखान च सरः पुणय॑ नांस्ला ब्रह्मसर: शुभम्‌ | महीनगरकात्पूर्वे महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अस्य तीरे महालिडूं स्थापयामास वे विभुः। ह 
तत्र देवः स्वयं साक्षाद्वियते किल शदभुरः ॥ ६ ॥ 
पुष्कराद्धिकंतार्थ ब्रह्मेशं नाम फाल्गुन || तत्र स्नात्वानरोभक्त्यापिण्डदानंसमाचरेत्‌ 
दान चेव यथाशक्तया कातिक्यां च विशेषतः । देवं प्रपूजयेद्वक्तया ब्रह्मेशं हृएमानस:॥ 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति यावदाभूतसम्पुवम्‌ । पुष्करेषु च यत्पुण्य कुरुक्षेत्र रचिग्रहे ॥६ 
गड्ढादिपुण्यतीर्थेषुयत्फलंप्राप्यतेनरै: । तत्फलंसमवाप्नो तितीर्थस्या स्याउघग।हनात्‌ 
मोक्षल्िज्वस्थमाहात्म्यं श्णुपार्थमहाहुतम्‌ । मया स्थानहितार्थंचसमाराध्यमहेश्वरम्‌ 
स्थापित प्रबर॑ लिड़ नाज्ना मोक्षेभ्वरं हरम्‌ | दर्भाग्रेण ततः पार्थे कूपं खनितवानहम्‌ 
प्रसाद्य लोककर्तार ब्रह्मा परमेष्टिचम्‌ । कमण्डलोशब्रेह्मणश्व समानीता सरस्वती ॥ 
कृपे5स्मिन्मोक्षनाथस्य लोकानां प्रेतमुक्तये । 
कातिकस्य तु मासस्य शुक्ृपक्षे चतुदेशी ॥ १७ ॥ 
कूपे स्तात्वा नरस्तस्यां तिलपिण्ड समाचरैत । प्रेतानुद्दिश्यनियतंमोक्षतीर्थफलंभवेत्‌ 
कुले न जायते तस्य प्रेतःपार्थोनसंशयः । प्रेतामोक्षप्रगच्छन्ति तीथेस्था5स्यप्रभावतः 
जयादित्यकूपवरे नरः स्वात्वा प्रयल्षतः | गर्भेश्वरं नमस्कृत्य न स॒ गर्भेषु मज्ति ॥१७ 
इंदं मया पार्थ ! तब प्रणीतं गुप्तस्य क्षेत्रर्य समासयोगात्‌ | 
माहात्म्यमेतत्सकलं श्टणोति यः स्याहिशुद्धः किमु वच्मि भूयः ॥ १८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखए्डे ब्रह्मेध्वस्मोक्षेध्वरगर्भेभ्वरमाहात्म्यचर्णन॑ नाम 
बटपश्चाशत्तमो धध्यायः ॥ ०६ ॥ 


सप्तपथआाशत्तमो अध्यायः 


नीलकण्ठमाहात्यवणनम्‌ 
नारद उचाच 
ततो बिप्रा नारदश समाराध्य महेश्वरम्‌ | महीनगरके पुण्ये स्थापयामास शह्ूस्म्‌ 
लोकानां च॒ हितार्थाय केदारं लिड्डरमुत्तमम्‌। अनत्रीशादत्तरे भागे महापातकनाशनम्‌ 
अनिकुण्डे नरः स्वात्वा भ्राउंकृत्वायथाविधि । अत्रीशंच नमस्कृत्यकेदारंय:प्रपश्यति 
मातुः स्‍्तन्‍्य॑ पुनर्नेंष स पिबेन्मुक्तिभाग्भवेत्‌ । ततो रुद्रो नीलकण्ठंनारदाय महात्मने 
स्वयं दत्त्वा स्वयं तस्थों महीनगरके शुभे | कोटितीथ नरःस्नात्वानीलकण्ठंप्रपश्यति 
जयादित्यं नमस्कृत्य रुद्रछोकमचाप्नुयात्‌ | जयादित्यंपूजयन्ति कृपेस्नात्वानरोत्तमाः 
न तेषां वंशनाशो5स्ति जयादित्यप्रसादतः । इद ते कथितं पार्थ! महीनगरकस्य च॥ 
आख्यानं सकल श्र॒त्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नीलकण्ठमाहात्य्यवर्णन॑ं नाम सप्तपश्चाशोद्ध्यायः ॥ ५७ ॥ 


अष्टरपथाशत्तमो 5ध्यायः 
महीसागरमाहात्म्यवर्णने तीर्थानांसवॉत्तमत्वेनिर्णय|यत्रह्मसमी पेग . न॑ ब्रक्षणा 
स्श्रेष्ठतीर्थायाध्य प्रदानावसरेपुलस्त्यं स्वसुतम्प्रतिअध्य पात्रानयनायक्थन 
0 6 ए | शे 
सवश्र छ्तीथंकते स्ववाचामहीसागरतीथंद्वारोस्वश्लाघावणन ध्मशजैन 
महीसोगरक्रते श्रेष्ठताविषयेठसहमतिप्रदर्शन॑ गुहसमागमनेनमहीसागर- 
स्थितस्यस्तम्मती थस्यश्र॑ प्टतास्वीकृतिरजुनस्पयात्रासमा पिश्व 


अर्जुन उबाय 
गुप्तक्षेत्रमिदं कस्मात्कस्मादुगुप्तश्ष नारद | यस्यप्रभावः सुमहान्नेधकस्यापिसंस्तुतः 


अष्टपञ्वाशत्तमो5थ्यायः ] # तीर्थानांश्रेष्ठत्वनिर्णयवर्णनम्‌ # ७११ 


नारद उवाच 
युरातनीमत्र कथां गुप्तक्षेत्रर्य कारणे । ःःणु पाण्डघ ! शापेन श॒प्तमासीदिदं यथा ॥ 
थुरा निमित्ते कस्मिश्वित्सवंतीर्थाधिदेवता: । प्रणामायब्रह्मसदो ब्रह्माणं सहिताययुः 
भुष्करस्य प्रभासस्य निमिषस्या5बुंदस्थच । कुरुक्षेत्रस्थ क्षेत्रस्य घर्मारण्यस्य देवताः 
वर्रापथस्य श्वेतस्य फव्गुतीर्थस्य चादपि याः । 
केदारस्य तथा'न्येषां क्षेत्रा्णा कोटिशोरपि या: ॥ ५ ॥ 
सिन्घुसागरयोगस्य महीसागरकस्य ज। गड्डासागर्योगस्य अधिपाः शूकरस्य च 
गड्ढरेबामुखोनां तु नदीनामधिदेवताः | शोणहृदपुरोगाणां हृदानां बराधिदेवताः: ॥ 
ते सर्वे सड्डूशो भूत्वा श्रेष्श्यज्ञानाय चा55त्मनः | 
समुपाजग्मुरमला महतीं ब्रह्मण: सभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र तीर्थानिसर्वा णिसमायातानिवीक्ष्यस: । उत्तस्थौसहितःसर्वे:सभासद्ठिःपितामहः 
प्रणम्य सवेतीर्थेम्य: प्रबद्धकरखम्पुटः । तीर्थानि भगवानाह चिस्मयोत्फुललोचनः ॥ 
अद्य नः सद्य सकल युपष्माभिरतिपावितम्‌ | धयंच पाविता भूयो युष्माकंदर्शनादपि 
तीर्थानां दर्शन श्रेयः स्पर्शनं स्नानमेवच । कीतेनं स्मरर्ण चापिनस्यात्पुण्यंघिनापरम्‌ 
महापापान्वितारौद्रास्त्वपियेस्युःखुनिष्ठुरा:। ते5पितीर्थ प्रपूयन्तेकिपुनधमेलंस्थिताः 
पबमुक्तवा पुरुस्त्यं स पुत्रमम्यादिदेश है । शीघ्रमध्य तीर्थहेतोी: समानय यथा5चेये॥ 
पुलस्त्य उबाच 
असहुधानीह तीर्थानि द्वृश्यन्तेपप्रसम्भव (| यथा दिशलि माँ तात!| अध्यमेकमुपानये 
धर्मप्रवचने श्ल्फ्रेको यत एव प्रगीयते ॥ १६ ॥ 
भवेयुर्यद्यसंख्याता अध्ययोग्या:समर्चने | ततस्तेषां चरिष्ठाय दातव्योघ्यें: किलेकतः 
ब्रह्मोचाच 
सामिप्रायं साथु बत्सत्वया प्रोक्तमिदं घचः | एवं कुरुष्वेकमध्यमानय त्वं सुशीघ्रतः 
नारद उबाच 
ततः पुलस्त्यो वेगेनसमालिन्ये5घ्यमुत्तमम्‌ । तश्न ब्रह्मा करे गृह्मतीर्थान्याहेतिभारतीम्‌ 
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सर्वेमंबद्ठिः संहत्य मुख्यस्त्वेकः प्रकीर्ट्पताम्‌। 

तस्मे चादघ्यं प्रयच्छामि नैवं मामनयः स्पृशोेत्‌ ॥ २० ॥ 

तीर्थान्यूचुः 
न वयं श्रेष्टठतां विद्यः कथश्वन परस्परम्‌ । अस्माद्धेतोश्व सम्प्राप्ताशात्वादेहित्वमेवतत्‌ 
ब्रह्मोचाच 

नाईहं वेश्नि श्रेष्ठटताम्वःकथशञ्न नमो5स्तुबः । से चा5पारमाहात्म्यंस्वयस्मेवक्तुमहेथ 
यत्र गड़ग गया काशी पुष्कर नैमिष तथा | कुरुक्षेत्र तथा रेवा महीलागरसडुमः ॥ 

प्रभासाद्यानि शतशो यज्न नस्तत्न का मतिः ॥ २४ ॥ 

नारद उचाच 

एबमुक्ते पद्मभुचा को5पि नोवाच किश्वन | चिरेणेदं ततः प्राह महीसागरसड्मः ॥ 
ममैनम्य त्वं यच्छ चतुरानन! शीघ्रतः | यतः कोटिकलायांचा मम को5पिन पूर्यते 
यतश्रेन्द्रयुज्लराशा ताप्यमाना चसुन्धरा । सर्वेतीर्थद्रवीभूता महीनामा5भचन्नदी॥२७॥ 

सा च सर्वाणि तीर्थानि संयुक्तानि मया सह | 

सर्वतीर्थमयस्तस्मादस्मि ख्यातो जगत्त्रये ॥ २८ ॥ 
गुहेन च महालिड़ं कुमारेश्वरमीश्वरम्‌ । संस्थाप्य तीथमुख्यत्वं मम दत्त महात्मना 
नारदेना5पि मत्तीरेस्थानंसंस्थाप्यशोभनम्‌ | सर्वेभ्य:पुण्यक्षेत्रेभ्योदत्तंश्रेष्ट्यंपुरामम. 
एवं अिभि्वेत॒वरेमंमैवापध्ये: प्रदीयताम्‌। गुणकदेशेएपि सम॑ मम तीर्थ न वे परम ॥ 
इत्युक्ते घचने पार्थ तीथराजेनभारत | सर्वे नोचु:किश्वना5पि कि ब्रह्मावक्ष्यतीतियत्‌ 
ततो ब्रह्मसुतो ज्येष्टः श्वेतमाल्यानुलेपन: । दक्षिण बाहुमुद्धत्य धर्मों घचनमत्रवीत्‌ ॥ 
अहो कष्टमिदं कूक्ततीरथेराजेनमोहतः । सन्‍्तो5पिन गुणाचाच्या:स्वयंसद्वि:स्वकायतः 

सस्‍्वीयान्गुणान्स्वयं यो हि सम्पत्सु प्रक्षिपन्परान्‌ | 

ब्रवीति राजसस्त्वेष ह्ाहड्डगरों झुगुप्लितः॥ ३५ ॥ 
तस्मादस्मादहडुारात्सत्स्वप्येषु गुणेघु च। अप्रस्यातं ध्वस्तरूपमिदतीर्थ भधिष्यति 
स्तम्भतीर्थमितिख्यातं स्तम्भोगवःकृतोयतः । स्तम्भस्यहिफलंसद्योब्नह्मापिप्रापकिपर+ 
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इत्युके धर्मदेबेन हाहेति रच उत्थितः । ततः शीघ्रं समायातोयोगीशो5हज्व पाण्डथ 
गुहस्ततो घच:ः प्राह धर्मदेवसमागमे । अयुक्तमेतच्छापो5यं दत्तो यद्धमे! घाष्ट्यत:॥ 
ब्रबीतु को ५पि सर्वेषां तीर्थानां तेषु चतेताम । यद्यैभ्वर्य नाहतेपसौ महीसागरसड्मः 
तिएत्वात्मगुणो यद्य तीथराजेनवर्णितः । तत्रकों विशुणोनाम मिथ्यावादोयतोगुणः 
अहो न युक्त पाछानां यदि तेष्प्यचिस्श्य च | 
एवमर्थान्करिष्यन्ति क॑ यान्ति शरणं प्रज्ञा: ॥ ४२॥ 
एवमुक्ते गुहेनाइथ धर्मों बचनमत्रधीत्‌ | सत्यमेतद्यदहों5यं महीसागरसड्रमः ॥७३ ॥ 
मुख्यत्वं सर्वेतीर्थानामर्घ चाईपि पितामहात्‌। 
किन्तु नाउत्मगुणा वाच्या: सतामेतत्सदा बतम्‌ ॥ 
परोक्षेदरपि स्वप्रशंसा बरह्माणमपि चालयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
स्वप्रशंसां प्रकुर्बाण: पराक्षेपलमन्विताम्‌ । कि दिवः पृथिवीं पूर्व ययातिन पपात ह 
यानि पू् प्रमाणानि कृतानीशेन घीमता ॥ ४५॥ 
तानिसम्पालनीयानितानिको$तिक्रमेदुबुधः । तवपित्रासमादिश्ययद्र्थस्थापितावयम्‌ 
पाल्यामास एतद्च त्वं पाऊयितुमहेसि | ईश्वरा: स्थप्रमाणेन भथन्तो यदि कुबेते ॥ 
तद्स्‍्माभिरिदं युक्त शासन दिश्यतां परम्‌ | एवमुक्तवा स्वीयमुद्रां मोक्तुकामंद्रघंत्दा 
अहं प्रस्तावमन्वीक्ष्य धाक्यमेतदुदे ग्यम्‌ । नमो धर्माय महते विभ्वधात्रे महात्मने 
ब्रह्मविष्णुशिवेनित्यंपूजिताया।घ्रनाशिने । यदिसुद्रां भवान्धर्म! परित्यक्ष्यतिकहिंचित्‌ 
तदस्माक कुतो भावों मा विश्व नाशय प्रभो । योगीश्वरग॒हंचापिसम्मानयितुमहेसखि 
शिववन्माननीयो हि यतः साक्षाच्छिवात्मजः । 
त्वां च देचो गुहः स्वामी सम्मानयितुमहँति ॥ ०२ ॥ 
युवयोरैक्यभावेन सुखं जीवेदिदं जगत्‌ | त्वया प्रदत्त:शापो 5यंमाप्रत्याख्यातिलक्ष णः 
अनुग्रहश्य क्रियतां तीर्थराजस्थ मानद्‌ !॥ ०४ ॥ 
एवमुआअर्माणं मां प्रशस्या5:हा5पि पद्मभूः | साध्वेतन्नारदेनोक्त धर्मेतद्गवचनं कुछ ॥ 


सम्मादय गुहं चा5पि गुहः स्वामी यतोहि नः | एचमुक्ते ब्रह्मणाचधर्मों बचनमरत्रवीत्‌ 
३३ 
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नमो गुहाय खिद्धाय किल्जुरायस्यतेबयम्‌ | मदीयां स्कन्द ! विश्वरप्ति नाथेनामवधारय 
स्तम्भादेतन्महातीर्थमप्रसिद्ध भविष्यति । स्तम्भतीर्थमिति ख्यातंसुप्रसिद्धंमविष्यति 
स्‍्तम्भतीर्थमिति ख्पातं स्वतीथफलप्रदम्‌ । यश्था5त्र स्वानदानादिप्रकरिष्यतिमानवः 

यथोक्तञ्च फल तस्य स्फुर्ट सर्व भविष्यति। 

शनिवारे हामावास्या भवेत्तस्था: फल च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
महीसागरयात्रायां भवेत्तश्वाउवधारय । प्रभासदशयात्राभि: सप्तमिः पुष्करस्य च ॥ 
अष्टाभिश्व प्रयागस्य तत्फल प्रभविष्यति | पश्चमि:कुरुक्षेत्रस्यनकुलीशस्य च त्रिमिः 

अवुंदस्य च यत्षड्भिस्तत्फर्ल थे भविष्यति। 

वर्त्रापथस्य तिखुमिगेड्रायाः पश्चमिश्थ यत्‌ ॥ ६३ ॥ 

कूृपोदर्याश्वतुभिश्च तत्फलं प्रभविष्यति। 

काश्या: षड़्भिस्तथा यत्स्याद्वोदारर्याश्व पश्चमि: ॥ ६४ ॥ 
तत्फलं स्तम्भतीर्थे वे शनिदश भविष्यति। एवं दत्ते बरे स्कन्दस्तदा प्रीतमना भवत्‌ 
ब्रह्मा5पि स्तम्मतीर्थाय ददावं समाहित: | ददी च स्वतीर्थानां श्रेष्टत्वममितय॒तिः 
ताथानि चल गुहं नाथं सम्मान्य विससर्ज सः । एवमेतत्पुरा कृत्त गुधक्षेत्रस्यकारणम्‌ 
भूयश्वा5पि प्रसिद्धयर्थ प्रेषिताप्सरसो 5त्रमे । विमोक्षिता ग्राहरूपात्त्वया ताश्थकुरुद्धह 
यतो धघर्मस्य सर्वस्य नानारूपः प्रवत्ततः | परित्राणाय भवतः कृष्णस्य च भवो भवे 
तदिदं बणितं तुभ्यं सर्वतीर्थफलं महत्‌ । भ्रुत्वेतदादितः पूर्व पुमान्पापै:ः प्रमुच्यते ॥ 

सूत उचाच 

श्रुत्वेति विज्ञयो धीमान्प्रशशंस सुविस्मितः । 

विसष्टो नारदायेश्व द्वारकां प्रति जग्मिवान ॥ ७१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे महीसागरमाहात्म्यवर्णने5र्जुनतीर्थेयात्र परिसमाप्ति- 
चणनंनामाष्टपश्चाशोउध्यायः ॥ ५८ ॥ 


एकोनपषष्टितमो 5ध्यायः 


घटोत्कचस्यकृष्णसम्मत्याप्राग्ज्योतिष्पुरम्प्रतिगमनम्‌ 
शोनक उचाच 

अत्यडुतमिद सूत ! गुप्तक्षेत्रस्य पाचनम्‌ । महन्माहात्म्यमतुर्ल कीतित॑ हेचर्धनम्‌ ॥ 
युनर्येत्सिद्धलिडडस्य पूर्व माहात्म्यकीतेने । इत्युक्त यत्प्रसादेन सिद्धमातुस्तुसेत्स्यति 

विजयोनाम पुण्यात्मा साहाय्याश्ण्डिलस्थ च | 

को न्वसी चण्डिलोनाम विजयोनाम कस्तथा ॥ ३॥ 
कथ व प्राप्तवान्सिद्धिसिउमातु:प्रसादतः | एतदाचक्ष्य ठक्त्वेन श्रोतुं कौतृहल हि नः 

सता चरित्रश्रवणे कौतुक कस्य नो भवेत्‌ ॥ 

उम्रश्नवा उचाच 

साधु पृष्टमिदं बिप्रा दूरान्‍्तरितमप्युत ॥ ५॥ 
श्रुतां द्वेपायनमुखात्कथांवक्ष्यामिचा5त्र वः । पुरा दुपद्राजस्यपुत्रीमासायपाण्डवाः 
धृतराप्रमते पश्चादिन्द्रप्रस्थं न्‍्यवेशयन्‌ | रक्षिता वासुदेवेन कदाचित्तत्र पाण्डवाः ॥ 
उपविष्टाः समामध्ये कथाश्रक्रु; पृथग्विधा: । देवषिपित्भूतानां राज्ञाआपि प्रकीत्तेने 
फ्रियमाणे5्थ तत्राउगाद्वीमपुत्रो घटोत्कच: । त॑ दृष्टा श्रातरःपञ् वासुदेवश्चवीयंबान्‌ 
उत्थाय सहसा पीठादालिलिडुमुंदा युता: । स च तान्प्रणतः प्रद्यो चचन्दे सीमननन्‍्दन: 
साशिषं च ततोराज्षास्वोत्सड्रडपवेशितः । आध्राय स्नेहतो मूध्निप्रोक्तत्न जनसंसदि 

युधिष्ठिर उचाच 

कुत आगश्यतेपुत्र! क्र चाप्यंविहतस्त्वया । कालःक्च्ित्सुखं राज्य कुरुषे मातुलंदव 
कश्मिदेवेषु विप्रेषु गोषु साधुषु सवंदा | हैडम्बे नाएपकुरुषे प्रियमेतद्धरेश्व नः ॥१३॥ 
हिडम्बस्य वनंसर्व तस्यये सेन्यराक्षसा: । पाल्यमानास्त्वयासाधोवधेन्तेजनक्षेमका: 

कश्चिन्न्दति ते माता भृशं नः प्रियकारिणी । 


५१६ # स्फन्द्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


कन्येव या पुरा भीम॑ त्यत्तवा मान पति श्रिता ॥ १०॥ 
इतिपृष्टोधमेराशास्मयन्हैड म्यिरत्रवीत्‌ । हते तस्मिन्दुराचारेमातुले5स्मिनियोजितः॥ 
तद्ाज्यं शासनेस्थाप्यदुष्टा झ्षिघ्नंध्वराग्यहम्‌ । माठाकुशलिनीदेवीतपो दिव्यमुपाध्रिता 
मामुचाव खदा पुत्र! पित॒णां भक्तिक॒द्ठ् | सो5हंमातुवेचः श्रुत्वा मेरुपादात्समागतः 

प्रणामायेब भवतां भक्तिप्रह्ेण चेतसा | 

आत्मानं थ महत्यर्थे कस्मिश्चिसु नियोजितम्‌। 

भवद्विरप्रिच्छामि फर्ल यस्मादिदं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
यदाज्ञापालनंपुत्रः पितृणां सर्वदाचरैत्‌ । अथोद्ध्बेछो कान्स जये द्हिजायेतकी तिमान्‌ 

सूत उवाच 
इत्युक्तनन्तं त॑ राजा परिरम्य पुनःपुनः | उवाव धमेराद पुत्रमानन्दाश्रः सगद्वदम्‌ ॥ 

त्वमेव नो भक्तिकारी सहायश्वाइएपि बतंसे ॥ ६२॥ 
एतदर्थ चर हैडम्बें! पुत्रानिच्छन्ति साधवः । इह्माम॒त्र तारयन्ते ताहुशाश्यापि पुत्रका:॥ 
अचश्यं याद्रशी माता तादशस्तनयों भवेत्‌ । माताच ते भक्तिमती द्वढंनस्त्वंचतादशः 
अहो खुद्प्करं देवी कुरुते मे प्रिया वधू: | या भ्ृश्रियमुलझध्य तप एवं समाध्रिता 
नूनं कामेनभोगर्वाहृत्यंवध्वा न मे मनाक्‌। या पुत्रसुखमन्वीक्ष्यपरलोकार्थमाश्रिता 
दुष्कुलीनाउपि या भक्ता सूतेउपत्यश्च भक्तिमत्‌। कुलीनमेव तन्मन्येममेदं मतमत्तमम्‌ 
एवं बहनि वाक़्यानितानि तानि वदन्द॒पः | धमराजः समाभाष्यकेशबंचाक्यमत्रवीत 
चुण्डरीकाक्ष जानासि यथाभीमादभूदयम्‌ | जातमात्रस्तुयश्चा सीयौवनस्थो महाबलः 
अष्ठानादिवयोनीनायतो जन्मचयो वनम्‌ । सद्य एव भवेत्तस्मात्सयो5स्यासीअयौवनम्‌ 
तदस्योचितदाराधेसदाचिन्ताउस्ति कृष्ण मे | उचितंबतहैडस्वेः क कलत्रंकरोम्यहम्‌ 
तद्गठवान्क्ृप्ण'। सर्वक्ष जिलोकीमपिवेत्सिच । हैडम्बे रुचितांदारान्वक्तुमहसि यादव! 

सूत उचाच 
एवमुक्तो धर्मराज्ञा क्षणं ध्यात्वा जनादेनः | धर्मेराजमिद वाक्य पदान्तरिसमत्रवीत्‌ 
अस्ति राजन्यवक्ष्यामि दारानस्योचितां शुभाम्‌ ! 


पकोनषष्टितमो 5ध्याय: ] # मौध्याधिषयेकृष्णकामाख्याधार्साधणनम्‌ #. ५९१७ 


साम्प्रतं संस्थिता रम्ये प्राग्ज्योतिषपुरे घरे ॥ ३४ ॥ 

सा च पुत्री म्रोः पार्थ ! दैत्यस्या5हुतकमेणः । 

यो5सौ नरकरदेंत्यस्य प्राणतुदयः सखाइमवत्‌ ॥ ३५॥ 
स य मे निहतो घोरः पाशदुर्गसमन्धितः | नरकश्च दुराचारस्त्थमेतद्वेत्सि सर्वशः ॥ 
ततो हते मुरौ दैत्ये मया तस्य खुताबजत्‌। योदुुंमामतिषीयत्वाद्योराकामकटडुटा 
तां ततो5हं महायुद्धें खड़खेटकथारिणीम | अयोधयं महाबाणः सुशाडुंधनुषश्च्युतैः 
खड्गेनचिच्छेदवाणान्मम साथ मुरोःखुता | समागम्यच खड्गेनयरुइंमूध्ल्येताडयत्‌ 
स॒ व मोहसमाविष्टो गरुडो5भूदचेतनः | ततस्तस्या धधार्थाय मया चक्र॑ समुद्यतम्‌ 

चक्र समुद्यतं ट्ृष्टा मया तस्मिन्रणाजिरे। 

कामाख्या नाम मां देवी पुरः स्थित्वा वचो5तअ्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
नैनां हन्तुं भवानहों रक्षेतां पुरुषोत्तम (| अजेयत्वं मया ह्यस्य दत्त खड॒गं थ खेटकम्‌ 
चुद्धिर्प्रतिमाबापिशक्तिश्रपरमा रणे । ततस्त्वयात्रिरात्रेपिनजिता55सीन्मुरो:खुता 
एबमुक्ते तदा देवीं चचन॑ चा5हमब्रवम्‌ | अयमेष निवृत्तो5स्मि वारयेनां व त्वं शुभे! 
ततश्रालिडग्यतांभक्तां कामाख्यांवाक्यमत्रवीत्‌। भद्दे रणान्षिवर्तस्थनाय॑ंहन्तुंकथश्न 
शक्‍्यः केना5पि समरैमाधवोरणदुजञयः । ना$भूदस्तिमविष्यो वा य एनंसंयुगेजयेत्‌ 
अपि वा ध्यम्बकः पुत्रि! नन॑ शक्त:कुतो उन्‍यकः । तस्मादेन॑नमस्क्ृत्यमा घिनंभ्वशुरंशुभे 
रणादस्मान्निवर्तस्वतवो चितमिदंस्फुटम्‌ । अस्यश्रातुहिभीमस्यस्लुपात्वंचभविष्यसि 
तस्मात्त्व॑ श्वशुरं भद्े |! सम्मानय जनादेनभ्‌ । नच शोकस्त्वयाकार्य:पितरंप्रतिपण्डिते 
जातस्य हि ध्रुवो सृत्युध्ुव॑ जन्मस्रतस्यच | बहचश्वा5स्य वेत्तारो धदकेना5पिवायते 

ऋषीध्च देवांश्व महासुरांश्व तविद्यविद्यान्पुरुषान्न्पांश्य । 

कान्सृत्युरेको न पतेत काले परावरज्षो5त्र न मुछाते कचित्‌ ॥ ५१ ॥ 
इलाध्यएच्रहिवेशत्युःपितुरस्माञ्ननाइनात्‌ । सर्वपातकनिर्मुक्तोगतो 5सौघामवेष्णवम्‌ 

शबं कामाख्यया प्रोक्ता सा च कामकटडूटा । 

त्यक्तवा क्रोध चर सस्वृत्य गाज्ञाणि प्रणता ख माम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ष्ट्श्८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


तामहं साशिषं चा5पि प्राबोच भरतर्षभ ! | अस्मिश्नेव पुरे तिष्ठ भगदशप्रपूजिता ॥ 
मया देव्या पृथिव्या थ भगदेसःछझृतोंहपः । स ते पूजांबहुधिधांकरिष्यतिस्वसुर्यथा 

घसन्ती यांदच्र तँवीरं हैडिम्बं पतिमाप्स्यसि । 

एचमाश्वास्य तां देवीं मौचीचाहंब्यसजयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा स्थिता च पुरे तत्र गतो५:हूं शक्रसदञ् च। ततो द्वारवतीं प्राप्यत्वयासहसमागतः 
एचमेषोलिता दारा हैडम्बेघिद्यते शुभा | कामाख्ये व रणे घोरा या विद्युद्वि भासते 
न च रूप॑ धणितं मे ध्वशुरस्पोचितं यतः | साधोहिं नैतदुचितं सर्वस्त्रीणांप्रवर्णनम्‌ 
धुनरेकश्थ समयः कृतस्तं शएणु यस्तया । योगां निरुत्तरां प्रश्ने कृत्वेच घिजयेत्पुमान 
यो में प्रतिबलश्चाएपि स मे भर्ता भविष्यति | एक्शसमयं शुत्वा बहवोदेत्यराक्षसाः 
तस्या जयाथमगमंस्ते:पि जित्वा हतास्तया। यो न एनांगतःपूर्व न स भूयोन्यबतेत 
घहेरिव प्रभां दीप्तां पतडूनां समुच्चयः | एवमेतादृशी मौर्ची जेतुमुत्लहते यदि ॥ 

घटोत्कचो महावीयों भार्यापस्य नियतं भवैत्‌ ॥ ६४ ॥ 

युधिषप्टिर उचाच 

अल सर्वेगुणेस्तस्या यस्यास्त्वैको गुणों महान्‌। 

क्रियते कि हि क्षीरेण यदि तद्विषमिश्रितम ॥ ६० ॥ 
प्राणाधिक भैमसेनिकर्थंकेघललाहसात | क्षिपेयंतववाक्यानांशुद्धानांचा इथको विदम्‌ 
अन्याअपिस्तरियः सन्ति देशेदेशे जनादन '। बहथस्तासांघरां काश्विद्योषितंवक्तुमहसि 

भीम उचाच 

सम्यगुक्त केशवेन वाक्य बहरर्थमुत्तमम्‌ | राज्ञा पुतः स्नेहवशाद्यदुक्त तन्न भाति मे ॥ 
कार्य दुःसाध्य एव स्यात्क्षत्रियस्थ पराक्रम: । करीन्द्रस्येव यूथेषुगजानां न मगेषुचच 
आत्माप्रस्यातिमानेय:सर्वथाघीरपुडुच: । साथ ख्याति:कथंजायेद्दुःलाध्यकरणादूते 
न ह्ात्मवशग्गं पा! हैडम्बेरस्य रक्षणम्‌ । येन दत्तस्त्वं घात्रा स एनं पालयिष्यति 
सर्वेधोश्वपदारोहे यत्रःकार्यों पिजानता। तन्न सिध्यति चेहंयान्नाएसौदोषोविजानतः 
यथा देषब्रतस्त्वेको जहे काशिसुताः पुरा | तथक एचहैडस्बिमौंवीप्राप्नोतुमाचिरम्‌ 


एकोनघष्टितमो 5ध्यायः ] # घटोत्कवगमनवर्णनम्‌ # ५१६ 


अर्जुन उवाच 
केवल पोरुषपरं भोमेनोक्तमिदं वचः | अबलं देवहेतुत्वात्प्रबलं प्रतिभाति में ॥88॥ 
न सषा हि बचो ब्ूते कामारू्या या पुराषब्रवोत | 
भीमलेनखुतः पाणि तब भद्दे ! अहोष्यति॥ ७० ॥ 
अनेन हेतुना यातु शीघ्र तत्र घट्योत्कच: | इति मे रोचते कृष्ण! तब कि ट्रूहि रोचते 
कृष्ण उवाच 
रोचते मे पचस्तुम्यं भोमस्य च महात्मनः । 
न हि तुल्यो भमसेनेबंद्धी वीये च कश्वन ॥ 99 ॥ 
अन्तरात्माचमे वेत्ति प्राप्तामेवमुरो:सुताम्‌ | तच्छीघ्रंयातुहैड:्बस्त्वंच कि पुत्र मन्‍्यसे 
घटोत्कच उचाच 
नहिन्याय्या:स्वकावक्त पूज्यानामग्रतोगुणा: । प्रवृत्ताणयभासस्तेसद्गुणाश् ग्वेःकराः 
सर्वथातत्करिष्यामिपितरोयेनमेप्मला: । लड्ञिष्यन्ति न संसत्सुमयापुत्रेणपाण्डवाः 
एवमुक्त्वा महाबाहुरुत्थाय प्रणनाम तान्‌। 
जयाशीमिश्व पिठृभिवेद्धितो गन्तुमैच्छत ॥ ८१ ॥ 
त॑ गन्तुकाममाहेद्ममिनन्ध जनादनः । कथाकथनकाले मां स्मरेथास्त्यं जयाबहम्‌ 
थथाबुद्धिसुदुर्भधांव्धया मिबलंचते। इत्युक्ट्वा 5 एलिडएयतंकृष्णोव्यसस ज ठ सा शिष म्‌ 
ततो हिण्डम्बातनयो महौजा: सूर्याक्षकालाक्षमहोदरानुग: । 
वियत्पथ॑ प्राप्य ज़गाम तत्पुर प्राग्यज्योतिषं॑ नाम दिनव्यपाये ॥ ८४ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशितिसाहरूथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे बबेरिकोपाख्याने घटोत्कचस्य प्राग्ज्योतिषपुर प्रति 
गमनवर्णनंनामैकोनषणश्टितमोडध्यायः ॥ ५६ ॥ 


षष्टितमो धप्यायः 


घटोत्कचढ् रामौर्व्या बबरीकपुत्रोत्पत्तिवणनम्‌ 
सूत उद्चाच 

सो5थ प्राग्ज्यो तिषादुबाह्मेमहोपवनसंस्थितम्‌। सहस्रभूमिकंग्रेहमपश्यतहिरण्मयम्‌ 
बेणुवी णाम्ृदड़ानांनि:ःस्वनें: परिपूरितम्‌। दशसाहस्तरसंख्याभिश्वेटीमि:ः परिपूरितम्‌ 
आयाट्ठि:प्रतियाद्विश्व मगदत्तस्यकिड्ुर: । किमिच्छन्तीतिभगिनीपृच्छकर भिपूरितम्‌ 
तदासाद्य सा हैडम्बिमेयो:शिखरवदुगृहम्‌ | द्वारिस्थितांसन्दद्शकर्णप्रावरणांसखीम्‌ 
तामाह ललितंबीरोभद्रेसा क मुरो:खुता । कामुकोद्रष्टुमिच्छामिदूरदेशागतो 5 निथिः 

कर्णप्रावरणोवाच 
कितवास्तिमहाबाहोतयामीौ व्याप्रयोजनम्‌ । कोटिशोनिहता:पूर्वतयाकामुककामुकाः 
तब रूपमहं हुष्टा घटहासं सदोत्कचम्‌। प्रणम्य पादयोचीर स्थिता ते चचनडुरी ॥ 
तन्मयासहमोदस्वभुड्श्वभोगाँश्वकामुक !। दास्याम्यनुचराणांतेत्रयाणांचप्रियात्यम्‌ 

घटोत्कव उवाच 
कश्याणि किम्बदन्ती ते प्रमुक्ता स्वोचिता शुभे ! पुनर्नैतद्वचस्तुभ्यंविशतेममचेतसि 
धामः कामो यतो भद्दे यस्मिश्षपनिबद्धथते | सचा5त्र नेष बध्नाति तद्दयं कि प्रकुमंहे 
भ्द्य ते स्वामिनीद्रृष्टा ज़िताबाक्रीडतेमया । तयाबाधिजितोयास्येपूर्वेषांकामिनां गतिम्‌ 
कणप्रावरणे तस्माच्छीघ्रमेव निवेद्रताम्‌ | यथाद्शेनमात्रेण पूजयन्त्यतिथि खलु ॥ 
इति भमेवचः श्र॒त्वा प्रस्खलन्तीनिशाचरी । प्रसादशिखरस्थांतांमौर्वीमिचंवयो पचदत्‌ 
देवि'को 5 पियुवाश्रोमांस्त्रेलोक्येषप्वमितप्रभ: । कामातिथिस्तवद्वा स्वितंतेदिशतत्परम्‌ 

कामकटड्डटोबाच 
मुच्यतां शीक्रमेचा 5 छौ किमर्थ वा विलस्बसे | कदाचिदेवसड्रत्यासमयो मे5मिपूर्यते 
इत्युकबबनाच्चेटीप्राप्पाधो चद्चटोत्कचम्‌ । त्रजशीघ्रंकामुकत्वंतस्थामृत्योश्वसन्षिधौ 


चष्टितमो प्ध्यायः ] # मौवोग्पतिदैडम्बिपए्नवर्णनम्‌ # रहे 


इत्युक्त: स॒ प्रहस्येच तत्रोत्सज्य स्वकानुगान । प्रविवेश गृह मेमिःसिंहोमेरुगुहामिथ 

सर पश्य5छुकसडुगतान्पारावतगणांस्तथा | 

खारिकाश्च मदोन्मत्ताश्वेटीस्तां चाउप्यपश्यत ॥ १८॥ 
रूपेण बयसा चैच रतेरपि रतिड्टरीम्‌। आन्दोलकसुखासीनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
तां विद्युतमिवोननद्धांहृष्टा मैमिरचिन्तयत्‌ । अहो कृष्णेन पिच्रा मेनिद्ष्टेयंममो चिता 
न्याय्यमेतत्छृते पूर्व नष्टायत्कामिनां गणा: | शरीरक्षयपर्याप क्षीयतेयदिकामिनाम्‌ ॥ 
कामिनीनां छते येषां क्षीयते गणना5त्रका | एवं बहुविध्ंकामी चिन्तयज्ञाह भोमभूः 
निष्ठरेबजहदये प्राप्तोपुहमतिथिस्तव । उचितां तत्सतां पूजां कुरु या ते स्थिता हृदि 
इतिहैडम्बिवचनंश्रुत्वाकामकटडुटा । पिस्मिता5भूत्तस्य रूपात्स्वंनिनिन्‍्द्ववालिशम्‌ 

धिगहं यन्मया पूर्व समयः स॒ कृतो5भवत्‌ । 

न कृतो भूयदि पुरा अभविष्यदसों पति: ॥ २५॥ 
इति सश्चिन्तयन्तीसा ममि वचनमत्रवीत्‌ । वृथा त्वमागतो भद्र|जीवन्याहिपुनःसुखी 
अथ कामयसे मां त्वं तत्कथां शीघ्रमुच्चर। कथामाभाष्ययदिमांसन्देहेपातयिप्यसि 

ततो5हं चशगा जाता हतो वा स्वप्स्यसे मया ॥ २७॥ 

सूत उबाच 

४ इत्युक्तनचनामेतां नेत्रोपान्तेन वीक्ष्य सः ॥ २८ ॥ 

स्पृत्वा चरायरगुरु' क्ृष्णमारब्धवान्कथाम्‌ । 

कस्याश्विद्भवत्पत्न्यां युवा को5प्यजितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
तस्यचकासुता जज्षेभार्यातस्यम्ृता ;मभवत्‌ | ततोबालकिकांपुत्रीं ररक्ष च पुपोष च॥ 
सा यदाभूद्यौवनगा व्य5्ञितावयवा शुभा | प्रोल्सत्कुचमध्याड्री प्रोल्लसन्मुखपड्ूजा 
सदा5स्य कामलुलितमालानंप्रजहौमन: । प्रोचाच तां च तनयां समालिडग्यदुराशयः 
प्रातिवेश्मकपुत्रोत्वंमया 55नीया5त्रपो षिता । भायांथंखुचिर कालंतत्कायंसाधयप्रिये 
इत्युक्ता खा च मेने च तत्तथेवचचस्तदा । पतित्वेनच भेजे त॑ भार्यात्वेन स तां तथा 
सतस्तस्यां सुता जशे तस्मान्मदनरासभात्‌ | चद्सातस्यभवतिकिदौ हिन्नीसुता5थवा 


५२२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेभ्वरखण्डे 


एन प्रश्न म्रम ब्रृहि शीघ्र चेच्छक्तिरस्ति ते ॥३० ॥ 
' खूत उवांच 

इति प्रश्नं सा य श्रत्वाईजिन्तयद्बहुधा हृदि ॥ ३६ ॥ 
न थे पश्चतिनिर्धधारें प्रश्नस्थाइस्यकथश्चन । ततःप्रश्नेन विजिता स्वांशक्तिसमुपाददे 
अताडयदुक्मरज्जुंकराभ्यांदोलकस्यव । ततोरक्षांसिनिष्पेतु: को टिशो भीषणान्यति 
सिद्याप्रवराह्श्वमहिषाश्चित्रकामगाः। समीक्ष्यतानसंख्येयान्खादितुंधावतोरुषा॥ 
अवादयन्नखो भैप्मिः कनिष्टाडुष्ठजो हसन । ततो विनिःख्तास्तत्रद्धिगुणाराक्षसादय:॥ 
तैमौंवीनिमिताः सर्वे क्षणादेव सम भक्षिता:। विज्ितायांस्वशक्तौच बलशक्तिमथाददे 
उत्थाय सहसा दोलात्खड्गभादातुमैच्छत । उत्तिष्ठन्तीं च तां मैमिरनुस्त्यजवादिय 

केशेष्चादाय सब्येन पाणिना5पातयहुवि । 

ततः कण्ठे सब्यपादं दक््यापद्दाय थे कतिकाम्‌ ॥ ४३॥ 

दक्षिणेन करेणा5स्याश्छेत्तुमैचछत नासिकाम्‌। 

विस्फुरन्ती ततो मौ्चों मन्दमाह घटोत्कचम्‌ ॥ ४४ ॥ 

प्रश्नेन शक्त्या च बल्ेन नाथ ! त्रिधा त्वया5हुं विजिता नमस्ते । 

तन्मुश्ज मां कमंकरी तवा५स्मि समादिश त्वं प्रकरोमि तश्च ॥ ४५॥ 

घटोत्कच उबाच 

यथ्ेवं तहि मुक्ताइसि भूयोद्शेय यदुबलम्‌ | एवमुक्त्वामुमोचनांमुक्ताचाहप्रणम्यसा 
जानामि त्वां महाबाहोबीरशक्तिमतास्वरम्‌ । सर्वेराक्षसभर्तार त्रेोक्ये एमितविक्रमम्‌ 
गुह्ाकाधिपतिस्त्वं हि कालनाभ इति स्मृतः | षष्टिकोटिपतिर्जातो यक्षरक्षाकृतेभुवि 
इति मां प्राहकामाख्या सर्व तत्संस्मराम्यहम्‌ | इदं गेह साजुगंमेदक्तमया55त्मनातव 

समादिश प्राणनाथ ! कमादेशं करोमि ते। 

घटोत्कच उचाच 

प्रच्छन्नस्तस्य घटते न घिवाहः कथञ्ञन ॥ ५० ॥ 

मौ्ि' यस्य हि बतेन्ते पितरो बान्धवास्तथा | तन्मांशीघ्रंधहशुभेशक्रप्रस्थायसम्प्रति 


बश्टितमो5ध्यायः ] # बबेरीकोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ७२३ 


अयंकुलक्रमो एस्माकंयड्वायांपतिमुद्धहेत्‌ । तत्नानुज्ञांसमासाद परिणेष्यामि त्वामहम्‌ 
भगदत्तमथो नाथ ततो मौर्चोन्यवेद्यत्‌ । समादाय बहुद्॒व्यं घिससर्जा धथम्रातरम्‌ 0 
ततः पृष्टि समारोप्य घटोत्कवम निन्दिता । नाना द्व्यपरीबारा शक्रप्रस्थं समात्रज़त्‌ 
ततो5सौ वासुदेवेन पाण्डवेश्वा5भिनन्दितः । शुभेलूग्नेपाणिमस्या जग्ृहे भी मनन्‍्दनः॥ १ 
कुरूणां राक्षसानां च प्रोक्तोत्तमविधानतः । 
उद्घाह्म तां तद्नेश्व तर्पयामास पाण्डवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुन्ती च द्रौपदी चोभे मुमुदाते नितान्ततः । मड़ूलान्यस्यचक्राते मौर्याश्वधनतपिते 
ततो विवाहे नित्र त्तेप्रतिपूज्यघटोटकचम्‌ | भार्ययासहितंराजास्वराज्यायलमादिशत्‌ 
मौच्या55ज्ञांशिर्सागृह्महैडश्वि्ा गया 5न्वित:/शुभं हिडम्वस्यपनेस्घराज्यंसमुपाबजत्‌ 
ततो राक्षसयोपषा भिर्वोरकांस्थे: प्रवरधितः । महोत्सवेन महता स्वराज्ये प्रमुमोद सः 
ततो वनेषु चित्रेषु निम्नगापुलिनेषु च | रेमे सह तया भेमिमेन्‍्दोदयेंच रावण:॥६१॥ 
एवं विक्रीडतस्तस्य गर्भो जज महाय॒तेः। हेडम्बेराक्षसव्याप्रादवालसयंसमप्रभः ॥ 
स जातमात्रो बवृधे क्षणाद्यौचनगो5भवत | 
नीलमेघचयप्रख्यो घटास्यो दीघ्रेलोचन: ॥ ६३ ॥ 
ऊध्वकेशश्रो ध्बेरोमा पितरौप्रणतो5त्रवीत्‌ । प्रणमामि युवांचोभी जातस्यपितरी गुरू 
“भवतोहिप्रियंऋत्वाअन्ण:स्यांसदाह्महम्‌ | भवदुभ्यांदत्तमिच्छामिअमिधानंयथात्मनः 
अतः पर तु यच्छयः कतेव्यंप्रोन्नतिप्रदम्‌। ततो मैेमिस्तमालिड्य पुत्र वचनमत्रवीत्‌ 
बबेराकारकेशत्वाद्बबरीका भिघो भवान्‌ । भविष्यतिमहाबाहो कुलस्या55नन्दवधेनः 
श्रेयश्व ते यत्परमं दूं च तत्कीयते बहुधा विपमुख्ये:। 
प्रन्‍्ष्यावहे तद्यदुवंशनाथं गत्वा पुरी द्वारकां वासुदेषम्‌॥ ६८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्धां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे बबरिकोपाख्याने घटोत्कचस्य मौचोंसकाशाद्बबेरीको- 
त्पत्ति बणनं नाम बष्टितमोष्ष्यायः ॥ ६० ॥ 





एकपष्टितमो धध्यायः 


महाविद्यांसधने गणेश्वरकस्पवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
ततो घ्रशोत्कचोमुक्त्वातत्रकामकरडुटाम्‌ । पुत्रेणाउनुगतो ध्रीमान्वियताद्वास्कांययी 
आगच्छन्तं च त द्ृष्टा राक्षसंराक्षानुगम्‌ | द्वारकावासिनों योधाश्रक्ुरत्युटबरणंरचम्‌ 
आमेश्रामेसुसन्नद्धा नवलक्षमिता रथाः । राक्षसी दो समायातौपात्येतांविशिश्वेरिति 
तान्यहीतायुधान्दूष्टायदुचीरान्घटोत्कच:ः । प्रशृद्य विपु् बाहुं जगी तारस्वरैण स 
राक्षसं वित्त मां बीरा भीमपुत्नंघटोत्कचम्‌ । सुप्रियंबासुदवस्य प्रणामाथमुपागतम्‌ 
निवेदयत मां प्राप्त यादवेन्द्रायसात्मजम्‌ | इति तस्यचच:शुत्वाते कृष्णाय न्यवेदयन 
आह देवः सभास्थश्रशीघ्रमत्रा5प्त्जत्वसी । ततः प्रवेशयामासु् र्कांतिघटोत्कचम्‌ 
सपुत्र:सो 5 पिरम्याणिवनान्युपवनानिय | क्रीडाशैलांश्वहर्म्या णिसम्पश्यक्षागतःसभाम 
स तत्र उम्नसेनं य घसुदेवं च सात्यकिम । अक्र्ररामप्रमुखान्ववन्दे ऋष्णमेच च॥६॥ 
त॑ पादयोनिपतितं समालिझग्य सहा55त्मजम्‌ | 
साशिषं स्वसमीपस्थमुपवेश्येदमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

पुत्र! राक्षसशार्दूल! कुरूणां कुलबधेन !। कुशल स्वतः कश्चित्किमथंस्ते समागमः ॥ 

घटोत्कच उवाच 
देव युष्मत्पसादेन स्वतः कुशलं मम। श्रूयतां कारणं स्वामिन्यद््थमहमागतः ॥ 
देवोपदिष्रभार्यायां जातो5यं तनयो मम | सचप्रश्नंवक्ष्यति त्वां श्रूयतामागठस्त्वतः 

श्रीकृष्ण उबाच 
वत्स मौर्य ब्रहि त्वंसर्वपृच्छयद्च्छिसि । यथा घटोत्कचोमह्ंसुप्रियश्व॒ तथाभवान 

बबंरीक उबाच 
अणस्यत्वामादिदेव॑मनोबुद्धिसमा घिमि:। प्रश्या मिफेनश्रेयःस्या ज्जन्तोर्जातस्यमाधघ: 


पकणप्ितमो पध्यायः |]. # गुप्तक्षेत्रेदेष्याराधनायो पदेश: % ज्र 


केचिस्कयों धप्ेमाहुरेभ्वयेत्यागभोजनम्‌ | केचिदर्म तपो दब्यं सोगान्मुक्तिद्ध केशन 
तदेव॑ शतसंख्येषु श्रेयस्सु पुरुषोश्तम ! मम चैथं कुलस्या उस्य श्रेयो यदुश्नृहिनिश्चिलम 
श्रीकृष्ण उवाय 
वत्स पृथक्पृथक्प्रोक्त वर्णानां श्रेय उत्तमम्‌ | ब्राह्मणानां तपोमूलं दमो5ध्ययनमेचच 
धर्मप्रकटनं चाउपि श्रेय उक्त मनीषिशिः | बलंसाध्य॑ पूर्वमेव क्षत्रियाणां प्रकीतितम्‌ 
दुष्टानां शासन चा5पि साधूनां परिपालनम्‌। पाशुपाल्यंचवश्यानां कृषिबिज्ञानमेषच' 
शृद्वस्यद्विजशुश्रूषातयाजीपन्चणिग्मवेत्‌ । शिव्पर्चा विविधेजेविदृद्ठिजातिहितमाचरन्‌ 
भार्यारतिभृत्यपोष्टा शुच्िः श्रद्धापरायण: | नमस्कारेण मन्त्रेण पश्चयशान्न हापयेत्‌ ॥ 
तड्ठवान्क्षत्रियकुले जातो एसि कुरु तच्छुणु | बल साधय पूर्व त्वमतुलं तेन शिक्षय 
दुश्शन्पालय साधूंश्व स्वभमेचमवाप्स्यसि । बल व ल्म्यते पुत्र देवीनां सुप्रसादतः 
तद्भवान्ब॒लप्राप्त्यर्थ देव्याराधनमाचर ॥ २०॥ 


बर्बरीक उवाच 
कस्मिन्क्षेत्रे घ कां देवीं कथमाराधयाम्यहम्‌ । एतत्प्रसादप्रवर्ण मनः ऋत्या निवेदया 
सूत उबाच 


इति पृष्ठ: क्षणं ध्यात्वाप्राहदामोदरोविभ्ु: | बत्स' क्षेत्र प्रवक्ष्या मियत्रतप्स्यसितत्तपः 
गुप्तक्षेत्रमिति ख्यातं महीसागरलड्मे ॥ २७ ॥ 

तत्र त्रिभुवने याश्व सन्ति देव्यःप्रथग्विधा: । नारदेनसमानीतास्ताश्थद यंसुमहात्मना 
चतस्त्रस्तस्य दिग्देष्यों नवद्॒गांध्व सन्ति याः। 
समाधाराय ता गत्वा तासामैक्य हि दुलेभम्‌ ॥ २६॥ 

नित्य पूजय ता; पुत्र! पुष्पधूपविलेपने: । स्तुतिमिश्वोपहास्थ्व यथा तुष्यन्ति तास्तव 
तृष्टासु देवीषु बल धनश्च कीतिश्व पुत्राः सुभगाश्च दारा:। 
स्वर्गस्तथा मुक्तिपदं थ सत्खुखं न दुलभं सत्यमेतत्तवोक्तम्‌॥ ३१॥ 

सूत उचाच 
एवमुक्‍्तवा बर्बरीक कृष्णः प्राह घटोत्कचम्‌ | घटोत्कवायें पुत्रस्ते दृर्ड सुहृदयोह्यमसौ 


ष्र्द # स्फन्‍्दपुराणम्‌ # [ १ महेभ्वरखण्दे 


सस्मात्सुहदयेस्येवंद्संनाम मया द्विकम्‌ | एचमुक्त्यासमालिडम्यसन्तप्य विविधे्धन: 
गुप्तक्षेत्राय भगवान्वबेरीक॑ समादिशत्‌ | सो5थ कृष्णं नमस्कृत्यपितरंयादवांश्रतान्‌ 
अनुज्ञाप्य थ॒ तान्सवबांन्गुप्तक्षेत्र समाब्रजत्‌ | घटोत्कचो5पिकृष्णेनविसृष्ट:स्थचनं ययी 
स्मरन्पुश्रगुणान्पत्न्या स्वराज्यं समपालयत्‌ | 
ततः सुदददयो घीमान्दग्धस्थल्यां कृताश्रमः ॥ ३६ ॥ 
ज्िकाल पूजयामास देवी: कमंसमाधिभिः । नित्य॑ पुष्पैश्व धूपैश्य उपहार:पृथग्विध:ः 
तस्या55राधयतो देव्यस्तुत॒षुहांयनैस्रिभिः । ततःप्रत्यक्षतों भृत्वाबलात्तस्यमहात्मनः 
बल यत्त्रिषुलोकेघु कस्यविश्नास्तिदुलभम्‌ । ऊलुश्वकश्नित्कालंत्वंबसा 5त्रेषमहायुते 
सड़त्या चिजयस्व त्वं भूयः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 
इत्युक्त: सर्वेदेषीभिः स तत्रेव व्यवस्थितः ॥ ४० ॥ 
आजगामा5थविजयोनात्नामागधन्रह्मण:। ससरवापृथिवींकृत्यापादाक्रान्तां द्विजो त्तम: 
काश्यां विद्यावर्ल प्राप्य साधनाथंमुपाययाी | गुहेश्वरमुखान्येष सप्तलिड्रान्यपूजयत्‌ 
आराधयामास चिरदेवीविद्याफलाप्तते | ततस्तुष्टास्तस्य देव्यः म्पप्ने प्रोचुरिदधवः 
विद्यांसाधय त्वंसाधोसिद्धमातुःपुरो5ड्भणे | अय॑ भक्त: सुहृदय:साहाय्य॑तेकरिष्यति 
ततस्तद्वचन श्रुत्वा विजयः स्वप्नमध्यतः । 
उत्थाय गत्वा देव्यास्तं बच्चे भीमात्मजात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
सो5पिदेवीधय:श्रुत्वामेनेसाहाय्यकारणम्‌ । ततःकृष्णचतुदं श्यामुपोष्यविजयःशुलिः 
स्वात्वा:भ्यच्येंघ लिड्रगनि देवीश्वेवापचेयत्पूथक्‌ । 
कृत्वा स्लानमुपोष्येव बबेरीको5न्तिकेईभवत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथमायां ततो राज्ौययोसिद्धाम्बिकापुरः | मण्डल तत्र कृत्वाच भगाकारं करान्नव 
अष्टदिक्ष्वष्टकीलांश्व निखन्येव ससृत्रकान्‌। कृष्णा जिनधरो भूत्वा बबरीकसमन्वितः 
शिखामाबद्धदिबन्धंकत्वारेमेततो विधिम्‌। मध्येमण्डलस्था55 पिकुण्डेशुश्रे जि मेख ले 
समप्येच ततःखड्गं खादिरिमन्त्रतेजितम्‌ । संस्थाप्यकोलानभितोबबेरीकमथा'त्रवीत्‌ 
शुविषिनिद्रः सन्तिष्ट स्तथं देव्या: समुद्विरन । 


एकषश्टितमोध्थ्यायः]_ # गणेभ्वरविधानवर्णनम्‌ # ५१५७ 


यावत्कम करोम्येष यथा पिघ्नं न जायते ॥ ५२ ॥ 
इत्युक्ते संस्थिते तत्र बबरीके महाबले । विज्ञयः शोषण दाह ध्रावनं कृतवान्यमी ॥ 
ततः सुखासनो भूत्या गुडुरुम्यो नमः इति। मन्त्रमशोत्तरशतंजप्त्वागुरुभ्य:प्रणम्यच 

ततो गणेभ्वरविधानमारब्धघचान्‌ ॥ ५४ ॥ 

अधा5तः सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्र गणपतेः परम ॥ ५०॥ 

सर्वकार्यकर स्वव्पं महार्थ सर्वेसिद्धिदम ॥ ५६ ॥ 
उँशांगींगूंगगोंगः सप्ताक्षरो5यं महामन्त्र: | उँ?गणपतिमन्जस्थ गणको नाम ऋषिः 
विष्नेश्वरो देवता गं बीजम्‌ ड“शक्तिः पूजार्थे जपार्थे घा तिलकाथे वा मनस 
ई प्सिताथें होमार्थे घा विनियोग इति | साधकस्य पूर्व तिछककरणम्‌ । 
छँ०गां गणपतये नमः। इति तिलकस्थोपरि अक्षतान्दयात्‌ अनेन मन्त्रेण। 
जँ० गांगणपतये नमः । इति तिलकमन्त्रः | उँगां गणपतये नमः। अनेन मन्त्रेण 
गणेशाय पुष्पाथलित्रयं द्यात्‌। मूलमन्त्रेणा5त्रयन्दनगन्धपुष्पधूषदीपनवेद्यपूणगी फल 
तास्बूलादिक दद्यातू। अत ऊध्वे मूलमन्त्रेण जप कुर्यात्‌। अष्टोत्तरशतं सहस्प् लक्षे 
कोटि चेति यथाशक्ति जप्त्वा दर्शांशहो मार्थे गणेशाम्नये आवाहयामी ति अप्निमाचाह्य । 
उँगां गणपतये स्वाहेति मन्त्रेण गुग्गुलगुटिकाभिहोंम॑ विद्ध्याद्विनियोगं चेति 
गाणेश्वरों महाकल्पः। 
य एवं सर्वविश्नेषुसाधयेन्मन्त्रमुत्तमम्‌ | स्वविध्लानिनश्यन्तिमनो $भी ष्टंच सिध्यति 
डाकिन्यो यातुधानाश्र प्रेताद्याश्व भयडुराः । शत्रूणां जायते नाशोवशीकरणमेव च 

इम गाणेभ्वरं कठपं विजानन्विजयोषपि च। 

तिलक विधिना छृत्वा जप्त्वा चा5प्टोत्तरं शतम्‌ ॥ ५६॥ 
दशांश गुटिकाहुत्वा पूज्य सिद्धेविनायकम्‌ । सिद्धेयक्षेत्रपालस्य चक्रेपूजांततोनिशि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महाविद्यासाधने गणेश्वरकव्पवर्णनं नामैकषष्टितमोपध्यायः ॥६१॥ 


बज +++- *-+ 


दिषष्टितमो5ध्यायः 


काठिकायारुद्रा विर्भाववर्णनम्‌ 
शौनक उचाच 
सूत! श्रुत्वा पुराःस्माभिरुत्पत्तिगंणपस्य च। क्षेत्रनाथः कथं जशेवबैतच्छुण्वलांहिनः 
सूत डचायच 


यदा दारुकदत्येन पीड्यप्राना दिवौकसः । शिव देध्या सहासीनंप्रणिपत्येदमत्रुधन्‌ ॥ 
देव देत्येन घोरेणदुजयेनसुरासुरे: । पीडिता दारुकेणस्मःस्वस्थानाआापिच्याविताः 
न विष्णुना न चन्द्रेण न चाउन्येनाउपि केनचित्‌ | 
शक्यो हन्तुं स दुष्टत्मा अधेनारीभ्वरं बिना ॥ ४ ॥ 
तेन सम्पीड्यमानानामस्माक शरणं भव। इत्युततवारुरुदुर्देवाख्राहित्राहीतिया5ब्रुवन्‌ 
ततो5तिकृपयाविष्टहरकण्ठस्य कालिमाम्‌ । गृहीत्वा पावेतीचक्के नारीमेकांमहाभयाम्‌ 
आत्मशक्ति तत्र मुक्‍्त्वा प्रोचाचेदं बचः शुभा । 
यस्मादतोव काला5सि नाम्नः त्वं कालिका भव ॥ ७॥ 
देवारि व दुरात्मानं शीघ्रं नाशय शोभने । एचमुक्ता महाराश्रा कालिका प्राप्यतंतदा 
रवेणव झुतं चक्रे सानु्ग स्फुटितहृदम्‌। ततोवन्तीश्मशानस्था महारावानमुश्चत॥ 
येरासन्विकला लोकाख्रयो5पि प्रस्ता यथा । ठतो रुद्रो बालरूपंकृत्वाविश्वकृतेविभुः 
रुदंस्तस्था: समोपे चाप्यागताःप्रेतसदानि । रुदन्‍्तं थे ततोबालंकत्वोत्सडे कपान्बिता 
कालिका5पाययत्स्तन्यं मा रुदेति प्रजन्पती | 
स्तन्यव्याजेन बालो5पि पी क्रोधं॑ तदड्ुज॒म्‌ ॥ १२॥ 
यो इसौहरकण्ठभवविषादासीत्सु दुधेरः। पीतक्रो धस्वभावेचसीस्यासीत्का लिकालदा 
बालो5पि बालरूप॑ तस्त्यक्तुमैच्छत्कतक्रिया:॥ १७ ॥ 
ततो देवा: कालिकायाः शड्ुमानाःपुनर्भयम्‌ | ऊचु्मा बाल! बालत्वंपरित्यजकूपांकुर 


पञ्चदशो धध्यायः 


पेजबनोपाख्याने5ध्त्थमहिमावणेनम 
पेजवन उद्चाच 
श्रीःकथं तुलसीरूपा बिल्ववृक्षे च पावंती । एतञ्च विस्तरेण त्वं मुने तत्त्वंबदप्रभो 
गालव उबाघ 

पुरा देवासुरे युद्धे दानचा बलदर्पिताः | देवान्‌निजघ्नुः संग्रामे घोररूपाः सुदारुणाः 
देवाश्व भयसंविग्ना ब्रह्माणंशरणं ययुः । ते स्तुत्वा पितरं नत्वा बृहसुपतिपुरःसराः 
तस्थुःप्राअछूयः सर्वेतालवाघ पितामहः | किमर्थ देवनिकरा मत्सकाशमुपागताः 

कारणं कथ्यतामाशु तेः । 

देवा ऊचुः 

देत्येः पराजितास्तात सड्डरेब्द्भुतकारिभिः ॥ ५ 
च्य सर्वे पराक्रान्ता अतस्त्वां शरणंगताः । त्रह्मस्मान्देवदेवेश शरणं समुपागतान्‌ 
तच्छुत्वाभगवान्प्राह ब्रह्मालोकपितामहः | मयान शक्‍्यते कत्त पक्ष:कस्यजनस्थ च 
चक्ष्याम्युपायं सद्धर्माश्चितानां भचतांपुरः। एकदाशिवभक्तानां विधादःसुमहानभूत्‌ 
सम॑ केशवभक्तेश्य परलपरजिगीषया । ततल्तु भगधानरुद्रः स्थभक्तानां च पश्यताम्‌ 
णक॑ विष्णुगणेः कुघन दश्चे रूप महादुतम्‌ । तदा हरिहराख्य॑ च देहाद्धाम्यांदधारसः 
हस्थेचांदेहेन विष्णुरद्धन चाभचत्‌। एकतो विष्णुचिह्ानि हरचिह्ानि खेकतः ॥ 
एकतो धेनतेयश्व वृषभश्चान्यतोप॥भचत्‌ | चामतो मेघचर्णाभोदेहोश्मनिचयोपमः ॥ 
कपू रगोरः सब्ये तु समजायत थे तदा । दयोरेक्यसमं विश्य॑ विश्वमेक्यमचत्तंत 
पिभेदमतयोनष्टाःश्रुतिस्म॒त्येंथेवाघकाः । पाखण्डिनोहैतुकाश्व सर्चेघिस्मयमागमन्‌ 

स्व॑ स्व॑ मा परित्यज्य ययुनिर्धाणपद्धतिम्‌। 

अन्दरे पर्वतश्रेष्ठे सा मूतिनित्यसंस्तुता ॥ १५ ॥ 


१६ % स्कन्दपुराणम्‌ # [३ ब्रह्मखण्डे 
प्रथमाधंगंणश्रेव बर्ततेषद्यापिनिश्चला । सृश्टिस्थित्यन्तकत्रोंसा विभ्ववीजमनन्तका 
महेशविष्णुसंयुक्ता सा रूठ्ृता पापनाशिनी। 
योगिध्येया ससत्या;च सत्त्वाधारगुणातिगा ॥ १७॥ 
मुम॒क्षषो5पि ता ध्यात्वा प्रयान्ति परम पदम्‌ । 
चातुर्मास्ये विशेषेण ध्यात्वा मत्यों हामानुषः॥ १८॥ 
तत्रगच्छन्तियेतेषां सदेवःशंविधास्यति । इत्युक्त्वा भगधांस्तेषांतत्रेबान्तरधीयत 
तेपिचहिमुखा देवाः प्रजग्मुमन्दराचलम | बश्नमुस्तत्रतत्रेव विचिन्वाना महेभ्वरम्‌ 
पावेतीं विल्ववृक्षस्थां लक्ष्मी च तुलसीगताम्‌ | आदौसववृक्षमयंपूथ विश्वमजायत 
पतेवृक्षामहाश्रेष्टाःस्वे देवा शसम्भवा: । एनेषां सुपशनादेव सचंपापेः प्रमुच्यते ॥२२ 
चातुर्मास्ये विशेषण महापापौधहारिणः । यदा ते नव दद्ृशुर्देवाखिभुचनेभ्वरम्‌ ॥ 
तदाकाशभवावाणी प्राह देवान्‌ यथार्थतः 
ईश्वरः स्ेभूतानां कृपया वृक्षमाश्रितः॥ २४॥ 
घातुर्मास्ये5थसम्प्राप सर्वभूतदयाकरः । अभ्वत्थो5तः सदासेब्योमन्दबारेविशेषतः 
नित्यमश्वत्थसंस्पर्शात्पापं यातिसहस्रधा। दुग्धेन तपंणं ये व॑ तिलमिश्रेणभक्तितः 
सेधनं था करिष्यन्ति तृप्तिस्तत्पूषजेषु च | दशनादेव वृक्षर्य पातक तु विनश्यति 
पिप्पलः पूजितो ध्यातो द्ृष्टः सेचित एच वा । 
पापरोग घिनाशाय घातुर्मास्ये विशेषतः | अश्वत्थं पृजितं सिक्त सर्वभूतसुखावहम्‌ 
सर्वामयहरं चेच सर्वपापौघहारिणम्‌। ये नराः कीत्तंयिष्यन्तिनामाप्यश्वत्थवृक्षजम 
न तेषां यमछोकस्य भय मारे प्रजायते । कुडडुमैश्वन्दनश्वेच खुलिम यश्व कारयेत 
तस्यतापत्रयाभावो बेकुण्ठे गणना भवेत्‌ । दुःस्वप्नं दुश्ख्िन्ताचदुश्ज्वरपराभवाः 
पिलय॑ नयपापानिपिष्पल! त्वंहरिप्रिय | मन्त्रेणानेनयेदेवा:पूजयिष्यन्तिपिप्पलम 
ततस्तेषां धर्मराजो जायते चाक्यकारकः । 
अभ्वत्थो बचनेनाउपि प्रोक्तो ज्ञानप्रदो नणाम॥ रे३ ॥ 
श्रुतोहरति पाप॑ थ जन्मादिमरणावधि । अश्वत्थसेचन पुण्य॑ चातुर्मास्ये घिई ' 


' पश्चदशोप््यायः ] # अभ्वत्थमहिमावर्णनम्‌ # ५१३ 


सुमेदवेवृक्षमध्यमास्थायभगवात्प्रभुः । जलूंप्रप्वीगतंसव प्रपिबन्निव सेवते ॥ २५ ४ 
जल विष्णुजेलत्वेन विष्णुरेव रसो महान । 
तस्मांदु वृक्षगतों घिष्णुश्वातुर्मास्येप्धनाशनः ॥ २६ ॥ 
सर्वभूतगतो विष्णुराप्याययतिव जगत्‌ | तथा5श्वत्थगतंचिष्णु योनमस्येश्ननारकी 
अश्वत्थं रोप्येचस्तु पृथिब्यांप्रयतोनरः | तल्‍्यपापसहस्त्राणिक्छियंयान्तितत्क्षणात्‌ 
अभ्वत्थः सबंबृक्षाणां पवित्रों मडलान्वितः। 
मुक्तिदोएपि ततो ध्यातश्वातुर्मास्येष्घनाशनः ॥ ३६॥ 
अध्वत्थेचरणं दच्त्चा ब्रह्महत्या प्रजायते | निष्कारणं संकुथित्वा नरके पच्यते प्रवम्‌ 
मले विष्णु: स्थितो नित्यं रूकन्धे केशव एव थे | 
नारायणस्तु शाखासु पत्रेषु भगवान्‌ हरिः ॥ ४१॥ 
फले5च्युतोन सन्देहःसवंदेवलमन्वितः । चातुर्मास्येविशेषेणद्ुमःपूज्य/समुक्तिभाक्‌ 
तस्म्रत्सवंप्रयत्नेन सदेवाध्वत्थसेवनम्‌ । यः करोतिनशेभतया पापंयातिदिनोद्वधम्‌ 
स॒ एव विष्णुदु म एचमूर्तो महात्मभिः सेवितपुण्यमूलः । 
यस्याश्रयः पापसहसत्रहन्ता भवेन्द्रणां कामदुघो गुणाद्यः ॥ ४४ ॥ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां ठृतीये अ्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्पादे चातुमांस्य माहात्म्ये पंजचनोपाख्याने अभ्वत्थ- 
महिमावर्णनंनाम पश्चददशोदध्यायः ॥ १० ॥ 


अि-++50३--० ८ 


षोड्शो 5ध्यायः 
पेंजवनोपार्यानेपालाशमहिमावणनम 
वाण्युवाच 
पलाशो हरिरुपेण सेब्यते हि पुराविदेः | बहुभिह्य पचारंस्तु ब्रह्मवक्षस्य सेघनम्‌ ॥ 
सर्वकामफ्रद प्रोक्त महापातंकनाशनम्‌ | 
ओऔणिपत्राणि पालाशे मध्यम विष्णुशापितम्‌ ॥ २ ॥ 
चामे अ्रह्मा दक्षिणे च हरणकः प्रकीर्तितः । पालाशपत्रे योभुडस्केनित्यमेथ नरोक्तमः: 
अध्यमेधसहसरस्य फरलूंप्राप्रोत्यसंशयम्‌ । चातुर्मास्ये विशेषेणभोकतुमक्षिप्रदंभवेत्‌ 
पयसावा5थ दुग्धेन रविवारेइनिशं यदि । 
चातुर्मास्येषइखितो यस्‍तु ते यान्ति परम पदम्‌ ॥ ५॥ 
दृश्यते यदि पालाशः प्रातरुत्थाय मानव: | नरकानाशुनिधूय गस्‍्यते परम पदम्‌ ॥ 
पालाशः सर्वदेवानामाधारों धमंसाधनम्‌ | यत्रछ्लोभस्तु तस्यस्यात्तत्रपूज्योमहातरुः 
यथासवंषुषर्णषु विप्रोमुख्यतमो भवेत्‌ | मध्ये सर्वतरूणां घ॒ ब्रह्मतृक्षो महोत्तमः ॥ 
यरय मूले हरो नित्यं स्कनन्‍्धे शूलधरः स्वयम्‌ | 
शाखासु भगवान रुद्रः पुष्पेषु तिपुरान्तकः ॥ ६ ॥ 
शिथःपत्रेषु वसतिफले गणपतिस्‍्तथा । बड्रापतिस्त्वचायांतुमज्ञायांसगधान भवः 
ईश्वरस्तु प्रशाखासु सर्वोच्यं हरवल्लभः | हरः कपूरधवलो यथावद्धरणितः सदा ॥११ 
तथा हाय॑ ब्रह्मूूपः सितवर्णों महाभगः । 
चिन्तितो रिपुनाशाय पापसंशोषणाय ख ॥ १२॥ 
मनोरथप्रदानाय जायते नात्र संशयः | गुरुवारे समायाते चातुर्मास्ये तथंध खा ॥ 
पूजितस्तु ततो ध्यातः स्ंदःखबिनाशकः । 
देवस्तुत्यो देचबीजं पर यन्मूतंत्रह्म बह्मवृक्षत्वमामम्‌ ॥ 


सप्तदशो5ध्याथः ]_# पेजबनोपाल्यानेतुलसीमशिमाधर्णजम: # पद 
नित्य सेव्यः श्रद्यया स्थाणुरुपश्ातुर्मास्ये सेचितः पापहा स्थाद ॥ १५ ॥ 
इति श्री एकन्रेमदापुराण एकाशीतिसाहरुयांसंदिताया तृतीयेत्रह्मखण्डे 
ब्रह्मगारदसम्वारे पेज्धनो पाख्याने पालाशमहिमावर्णनश्नाम 
घोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो ध्ध्यायः | 
पेजबनोपा रूयानेतुलसीमहिमावणणनम्‌ 
चाण्युवांच 

तुलसी रांपिता येन ग्रहस्थेन महाफला | ग्रहेतसय न दारिद्रय जायते नात्र संशयः 
तुलस्या दर्शनादेव पापशशिनिवत्त । श्रियेष्उुतकणोत्पन्ना तुलसी हरिवल्॒भा ॥ 
पिवन्तीरुनिरंपानंप्राणिनांपापहा रिणी । यस्यारुपेबसेलकश्मीःस्कन्धेसागरसश्भवा 

पत्रेपु सततं श्रीट्ष शाखासु कमला स्वयम्‌ । 

इन्दिय पुष्पगा नित्य फले क्षीसब्धिसम्भवा ॥ ४॥ 
तुलसीशुष्ककाष्टेषु या रूपाविभ्वव्यापिनी । मज्लायां पद्मवासाखस्थचासुचहरिध्रिया 
सर्वरूपा च सर्वेशा परमानन्ददायिनी | तुलसीप्राशको मत्यों यमलोक॑ न गच्छति 

शिरस्था तुलसी यघ्य न यास्‍्येः परिभूयते । 

मुखसू्था तुलसी यरूय निर्वाणपददायिनी ॥ 9॥ 
हस्तसू्था तुलसी यस्‍्य स तापत्रयवर्जितः | तुलसीहदयस्थालप्राणिनां सर्व कामदा 

स्कन्धस्था तुलसी यर्य स पापने थे लिप्यते । 

कण्ठगा तुलसी यस्य जीवन्मुक्तः खदा हि सः॥ ६॥ 
तुख्सीसम्मवंपत्रंसदायहलतियो नरः | मनसा खिन्तितां सिद्धि सम्प्राप्तोतिनसंशयः 
तुलसींसंकार्यार्थलाधिनींदुषश्वारिणीम्‌ । योनरप्त्यहं सिश्लेन्न सयातियमालयम 


५२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ ३ ब्रह्मखण्डे ' 
घातुर्माश्ये विशेषेण वन्दितापिथिमुक्तिदा । नाशयणंजलगतं ब्लात्था वृक्षगतं तथा 
प्राणिनां कृपया लक्ष्मीस्तुलसीबवृक्षमाश्िता । 
चातुर्मास्ये समायाते तुलसी सेथिता यदि ॥.१३॥ 
तेषां पापसहस्लाणियाति नित्यंसहस्नधा.। गोविन्द्स्मरणंनित्यं तुलसीधनसेबनम्‌ 
तुलसीसेचनंदुग्धेश्वातुर्मास्येतिइतिदुलंभम्‌ । तुलसींघ्धयेयस्तु मानवोयदिश्रद्यया 
आल्यालास्ब॒दानेवपाधितंसकलंकुलम्‌ । यथांश्रीस्तुलसीसंस्था नित्यम्घष्टिघर््धते 
तथातथाग्रहर्थरूयका मवृद्धिः प्रजायते । ब्रह्मचारी गृहस्थश्व वानप्रस्थोयतिरूतथा 
तथा प्रकृतयः सर्घास्तुल्सीसेवने रताः | भ्रद्धयायदि जायन्तेन तासां दुःखदोहरिः 
एको हरि: सकलवृक्षगणतो विभाति नानारसेन परिभाषितमूर्तिरेव । 
वृक्षादिवासमगमत्कमलाख देवी दुःखादिनाशनकरी सतत सर्म्नताइपि ॥१६ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहखयां संहितायां तृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्पादे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवनोपाख्यानेतुलूसी- 
माहात्स्यवर्णनं नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशो ध्प्यायः 
पेजबनोपा रूयानेबिल्वोत्पत्तिवण नम्‌ 
वाण्युवाच 
विल्थपत्रस्यमाहात्म्यंकथितुं नेव शक्‍्यते । तबोहेशेन वक्ष्यामि महैन्द्रणुतच्चतः 
घिहाराश्रम्मापक्ना देघीगिरिखुता शुभा | ललाटफलके तस्याः स्वेदबिन्दुरजायत 
स भदान्या चिनिश्षिप्तो भूतले निषपात च। महातरुर्यं जातो मन्दरे पव॑तोत्तमे 
ततः शलसुता 'तज-रमंमाणा ययो पुनः । दृष्टा क्लगतं वृक्ष विस्मयोत्फुललोचना ॥ 
जयां ये विजयांचेवपश्रच्छथ सखीदयम्‌ | को5यंमहातरुदिष्योचिभातिवनमध्यगः 


अधादशो इध्यायः ] # बिल्वतरुपर्णनम्‌ # णश१ 
दृश्यते रुचियकारों महाहरषकरों हायम्‌ । 
जयोवाच 
देवि! त्वव्रेंह्सम्भूतो वृक्षोषयं स्वेदबिन्दुजः ॥ ६ ॥ 
नाम्राउस्य कुरु वे क्षिप्रं पूजितः पापनाशकः । 
पाव॑त्युघाच 
यस्मात्क्षोणितर्ल भित्ता विशिष्टोष्यं महस्तरूः ॥ 9 ॥ 
उदतिष्ठत्समीपे मे तस्मादबिल्यो भचत्वयम्‌ । 
इमं वृक्ष लमासाद्य भक्तितः पत्रसञ्ञयम्‌ ॥ ८॥ 
आहरिष्यत्यसौराजाभविष्यत्येघभूतले । यःकरिष्यति मे पूजांपत्रेःभ्रद्धासमन्वितः 
यं यं काममभिध्यायेत्तस्यसिद्धिः प्रजायते । ह 
यो द्वष्टरा बिल्वपत्राणि भ्रद्धामपि' करिष्यति ॥ १० ॥ 
पूजनाथांय घिघये धनदा5हं न संशयः | पत्राग्नप्राशने यस्तु करिष्यति मनो यदि 
तस्य पापसहस्राणि याघ्यन्ति घिलयं सूवयम्‌ ॥ ११॥ 
शिरःपत्राग्रसंयुक्तकरो तियदिमानवः । न याम्यायातना हास्य दुःखदात्रीभमविष्यति 
इत्युकत्वा पावंतीहषश जगाम भवन स्वकम:। 
सखी भिः सहिता देधी गणेरपि समन्विता॥ १३॥ 
वाण्युवाच 
अय॑ विल्वतरुः श्रेष्टः पवित्र: पापनाशनः । तस्यमूलेस्थितादेवी गिरिज्ञानाअसंशयः 
क्‍कन्पेदाक्षायणीदेवीशाखासुचमहेश्वरी । पश्नेषुपाधती देवी फलेकात्यायनीस्सतता 
त्वच्ि गौरी समाख्याता अपर्णा मध्यचल्कले । 
पुष्पे दुर्गा समाख्याता उम्रा शाखाड़ुकेषु च॥ १६॥ 
कण्टकेषु घ सर्वेषु कोटयोनवसंख्यया । शक्तयः प्राणिरक्षा्थ संस्थितागिरिजाशया 
लांभजन्तिसुपत्रेश्वपूजयन्तिसकतनीम्‌ । य॑ं य॑ कामंकामयन्तेतस्यसिद्धिसंबेद्‌ भरूवम 
महेश्वरी सा गिरिजा महेश्वरी विशुद्धरूपा जनमोक्षद्ात्री । 
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हर॑ थर दृष्टाथ पलाशमाश्रितं स्वलीलया विल्ववपुश्चकार सा ॥ १६ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां ठृतीये ब्रह्मखण्डे 
ब्रह्मनारदसम्वादेखातुमास्यमाहात्ये पंजबनोपाख्यानेबिल्वोत्पत्तिबणेन 
नामाष्टादशोडध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविशोध्यायः 
पंजबनोपाख्यानेविष्णुशापवर्णनम्‌ 
गालव उवाघ 
इत्युक्वाकाशजाधाणी विरराम शुभप्रदा | ते5पिदेवास्तदाश्वय महतदृटू ट्रामहाव्रताः 
खनुष्ठय च व॒क्षाणां चातुर्मास्ये समागते । अपूजयंश्व विधिवर्देवयभावेन शुद्रजञ !॥ 
चालुर्मास्येड्थसम्पूर्ण देवोहरिहरात्मकः । प्रसन्नस्तानुचाचाथ भक्त्याप्रत्यक्षरूपधृक 
यूयं गच्छत देवेशा महात्नतपरायणाः | 
भुद्दध्य॑ स्वांश्वाधिकारान मया ते दानवा हताः॥ ४॥ 
इत्युक्त्वा देवदेवांशायक्यरूपधरीयदा | गणानां देचतानाञ् वुद्धिनिर्भदता तदा ॥ 
नयन्ती तो तदा ईशी बभूवतररिन्द्मों । तेदपिदेवा निराबाधा हश्चित्ता अभेदतः 
प्रययुः स्वांश्राधिकारान्‌ बिमानगणकोटिमिः । 
गालघ उचाच 
तया तत्राउपि ते देखा पावेत्या शापमोहिताः ॥ ७॥ 
स्तुत्वातां बिल्वपत्रेश्व पूजयित्वामहेश्वरीम्‌ | प्रसन्नवदनांस्तुत्वा प्रणेमुअपुनःपुन 
खा प्रोचास ततो देवान्‌ विश्वमाता तु संस्तुता । 
मम शापो तथा नव भविष्यति सुरोक्तमाः !॥ ६॥ 
तथापिकृतपापानांकरघाणिक्ृपां च थः । स्वर्गेद्रबन्मयानेष भविष्यथसुरोत्तमाः 
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मत्यंलोक॑ थे सम्प्राप्यप्रतिमासुच् स्ंशः | सर्वे देवाश बरदा लोकानाप्रभविष्यथ 
पाणिप्रहेण विहितायेकुमारा-कुमारिका: । तेबांतासां प्रज्ञाश्नेषभविष्यन्तिनसंशयः 
देवास्तस्या भयाक्नष्टा म्त्येषुप्रतिमाडुता: । मक्तानांमानसंभाधंपृश्यन्त/खुसंस्थिताः 
इत्युक्त्वा सा भगवती देवतानां घरप्रदा | विष्णु महेश्वरज्वेबप्रोधाथकुपिताभशम्‌ 

यस्माद्विष्णो महेशानस्त्ववा5पि न निषेधितः । 

तस्मास्वमपि पाचाणों भविष्यसि न संशयः ॥ १७५॥ 

हरो<प्यश्ममय रुप प्राप्य लोकथिगर्दितम्‌ । 

लिड्डाकारं चिप्रशापान्महद्दुःखमवाप्स्यति ॥ १६ ॥ 
तच्छुत्वाभगवान्विष्णुःषाबतीमनुकूरदूयन । उधायप्रणतो भूर्वा हरभार्या महेश्वरीम्‌ 

श्रीविष्णुरुवाच 

महात्रते! महादेवि! महादेव श्रिये! खदा। त्व॑ं हिसस्व॒रजःस्याखतामसी:शक्तिरुत्तमा 
मात्रात्रयसमोपेता गुणत्रयविभाषिनी । मायादीनांजनिन्री त्वं विश्वव्यापकरूपिणी 
वेदत्रयस्तुतात्वं च साध्यारूपेणरागिणी । अरूपा सर्वरूपा त्वं जनसन्तानदायिनी 
फलवेलामहाकालीमहालक्ष्मी:सरस्वती । उकारश्व वषट॒कारस्त्वमेचहि सुरेभ्वरी 
भूतधात्रिनमस्तेस्तुशिवाये खनमोस्तु ते | रागिण्येघविरागिण्ये घिकरालेनमः शुभे 
 ण्व॑स्तुताप्रसन्नाक्षी प्रसन्ननान्‍तरात्मना | उचाच परमोदारं मिथ्यारोपयुत बचः 

मच्छापो नान्‍न्यथाभावी जनाईन! तवा5प्ययम्‌ | 

तत्राएप संस्थितर्त्वं हि योगीश्वरविमुक्तिदः ॥ २४ ॥ 
कामप्रदश्य भक्तानां चातुर्मास्ये विशेषतः । निम्नगागण्डकीनामब्रह्म॑णोद्यिताखुता 
पाषाणसारसस्भूतापुण्यदात्रीमहाजला । तस्याःसुविमलेनीरेतववासो भविष्यति 
चतुर्विशतिभेदेनपुराणशेनिरी क्षितः । मुखे जाम्बूनदंचेवशालग्रामः प्रकी क्तितः ॥ २७ ॥ 

बत्त लस्तेजसः पिण्डः श्रिया युक्‍तो भविष्यति। 

सर्वंसामथ्यंसंयुक्तो योगिनामपि मोक्षदः ॥ २८ # 

ये त्वां शिलागतं विष्णु पूजयिष्यन्ति मानवाः । 
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तेषां सुचिन्तितां सिद्धि भक्‍तानां सम्प्रयच्छसि || २६ ॥ 
शिलागत च देवेश तुलल्याभक्तित्परा: | पूजयिष्यन्ति मनुजास्तेषांमुक्तिनेद्रतः 
शिलास्थितं थ यः पश्येत्तां विष्णु' प्रतिमागतम । 
सुचक्राडितसर्वाड्र न स गच्छेद्मालयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गालव उधाच 
इति ते कथितंसवशालहूप्रामसहयकारणम्‌ | यथासमगवान्विष्णुः पाषाणत्वमुपागतः 
गोपिन्दो5पि महाशापंलब्ध्यास्वभबनंगतः । पार्वती च महेशानंकुपिताप्रणमय्य च 
एवं ख्र एवं भगवान्‌ भवभूतभव्यभूतादिकृत्सकलसंस्थितिनाशनाडुः: । 
खो5पि श्रिया सह भवो5पि गिरीशपुञ्रया साद्ध खतुषु तर दुमेषुनिवासमाप 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्मयांसंहितायांतृतीयेब्रह्मखण्डे 
प्रह्मनारद्सम्बारे चातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजवतोपाख्याने विष्णु- 
शापोनामैकोनविशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशोड्ध्यायः 
पेजवनोपाख्यानेबृक्षमाहात्म्यव्ण नम्‌ 
सूद्र उचाच 
महदाश्वयमेतद्धि यत्सुरा वृक्षरूपिणः | चातुर्मास्ये समायाते सर्ववृक्षनिवासिनः 
भगवन्केसुरास्ते तु केषु केषु निवासिनः। एसद्विस्तरतों ब्रष्टिममाजुश्रहकास्यया 
गारूव उबाच 
अमृत जलमित्याहुश्चातुर्मास्येतदिच्छया | लीलया बिधृतंदेवेःपिबन्तिदुमदेघताः 
तस्य पापान्महातृप्तिजायते नात्र सुंशयः । बल तेजश्वकान्तिश्व सौष्टठव॑ लघुविक्रमः 
मुणाएनेप्रजायन्तेपानातक्रषण्णां शखंभवात्‌ । नित्यास्ततस्यपानेनब्ल स्व॒ल्पं प्रजायते 
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भोजन तत्प्रशंसन्ति नित्यप्रेतन्न संशयः । तस्माथतुर्षु मासेषु पिबन्ति जलमेवहि 
वक्षस्थाः पितरो देवाः प्राणिनांहितकाम्यया | वृक्षाणासेचनंत्रे हंस मासेचुसचंदा 
चातुर्मास्येविशेषेणसेविताःसो रूयकारका: । तिलोदकेनवृक्षाणांसेचनं सर्वकामदम्‌ 
क्षीखवृक्षा,क्षीरयुक्तेस्तोयैःसिक्ताःशुभप्रदा: । घतुण्यंचवृक्षाणायंग्ोक्त॑पूर्वतोमया 
चातुर्माल्ये विशेषेण स्बंकामफलप्रदम्‌ । ब्रह्मा तु बटमा थ्रित्य प्राणिनां स घरप्रदः 
सावित्री तिलमास्थाय पवित्र श्वेतमूषणम्‌ | सुप्ते देवे विशेषणतिलसेघामहाफला 
तिलाः पवित्रमतुलंतिलाधरमार्थसाधकाः । तिलामोक्षप्रदाश्नवतिला-पापापहारिणः 
तिलाविशेषफलछदास्तिलाः शत्रुविनाशनाः । तिलाः सर्वेषु पुण्येघु प्रथर्मसमुदाहताः 
नतिलाधान्यमित्याहुर्देवधान्यमितिस्मृतम्‌ । तस्मात्सधेंषुदानैषुतिलदान॑महोत्तमम्‌ 
कनकेन युता येन तिला दत्तास्तु शुद्रज । ब्रह्महत्यादिपापानां विनाशरूतेन थे कृतः 
सावित्री श्र तिलाः प्रोक्ताः स्यकार्याथंलाधकाः । 
तिलस्तु तर्पणं कुय चातुर्मास्ये विशेषतः ॥ १६ ॥ 
तिलानां दर्शन पुण्यं सपशेन सेचनं तथा | हवन भक्षणं तव शरीरोद्वत्त नं तथा ॥ 
स्वथा तिलवृक्षोउयंदशनादेव पापहा । चातुर्मास्ये विशेषेण सेवितः सर्वंसौख्यदः 
महेन्द्रो यचमास्थाय स्थितो भूतहिते रतः | यबस्य सेवन पुण्य दर्शनेस्पशनंतथा 
य्ेस्तु तर्पणं कुयद्देवानां दत्तमक्षयम्‌ । प्रजानां पतयः सर्वेघतवृक्षम्ुपाश्रिताः 
गन्धवां मलय वृक्षमगुरु गणनायकः | समुद्रा वेतसं वृक्ष यक्षाः पुश्नागमेघ था ॥ 
नागवृज्ष' तथा नागाःसिद्धाःकड्डोलकंदुमम्‌ । गुहकाःपतसंचेवकिल्नरा मरिचं श्रिताः 
यप्रीमधु समाश्रित्यकन्दर्पो भूदव्यथस्थितः । रक्‍्ताअनंमहावृक्ष वहिराश्रित्यतिष्ठति 
यमोधिभी तक॑ चेब वकुल नेक ताधिपः | वरुणः खज्ञु रीकृक्ष' पूगवृक्ष' थे मारुतः 
धनदो5क्षोटक॑ वृक्ष' रुद्राध्व बदरीदुमम्‌ | सप्तषरीणां महाताला बहुलख्ामरेत्र तः 
: जश्बूमेघेः परिवृतः कृष्णवर्णोधनाशनः । कृष्णस्य सद्ृशोवर्णस्‍्तेन जम्बूनभोत्तमः 
तत्फलेा खुदेवस्तु प्रीतोभधतिदानतः । जम्बूवृक्ष समाभ्रित्यकुर्धन्तिद्विजमोजनम्‌ 
तेषा प्रीतो हरिदृधात्पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । चातुर्मास्ये समाथाते सुप्ते देवे जनादंने॥ 
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ब्राह्मणानभोजयेचस्लु सपल्लीकान्‌ शुत्िः स्थितः । 

तेन नारायणस्तुष्टो भधेललक्ष्मीसद्यायवान्‌ ॥ २६ ॥ 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्ये ब्लालडुरणः शुभेः । परिधाय सपल्लीकान कृतकृत्योभवेश्नरः 
यद्वाजितितयेनेव वटाशोकभवेैन च | यत्फर्लू जायते तत्य जम्बुना द्विजमोजनात्‌ 
तस्मिन्‌ दिने एकभकक्‍तं कारयेद्वतकत्तरा। बहुना थ किमुक्तेनजम्बूबक्षपपूजनात्‌ 
पुत्रपोअधघनेयु क्तो जायते नात्र संशयः । जम्बूमेघेः परिव्रता विद्युताशोक एव घ 

चसुमिः स्वीकृतो नित्य प्रियाल्थ महानगः । 

आदित्येस्तु जपावृक्षों ह्मश्विभ्यां मदनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
विश्वेभिश्व मधूकश्व गुग्युलुः पिशिताशनेः। छू्येणार्क-पच्ित्रेणसोमेनाथज्िपत्रकः 
खदिरो भूमिपुत्रेण अपामार्गोब्धेन घ | अध्यवत्थोगुरुणा खंब शुक्रेणोदुम्बरस्तंथा 
शमी शनेश्वरेणाथ स्वीकृताशद्रजातिना । राहुणास्वीकृतादूर्वापित॒णांतर्पणोचिता 

विष्णोश्व दयिता नित्य॑ घातुर्मास्ये विशेषतः॥।.. 

केतुना स्वीकृता दर्भा याशिकेया महाफलाः ॥ ३८ ॥ 
बिना येन शुभ कर्म संपूर्ण नेघ जायते | पच्ित्राणांपवित्रं यो मडुलछानां ख मड़लम्‌ 
मुप्तप्‌ णांमोक्षरुपोधरासंस्थो महादुमः । अस्मिन्वसन्तिसततंत्रह्मचिष्णुशिवाःसदा 
मलेमध्येतथाश्रेधयस्यनामा पितृ प्तिदम । अन्येपिदेवात्क्षांस्तानधिश्रित्थमहादुमान्‌ 
प्रचर्तन्ते हिमासेषु चतुषु च न संशयः । चातुर्मास्येदेवपत्न्य:सर्वावल्लीसमाश्रिताः 

प्रयच्छन्ति दृणां कमान घाडओ्छितान्सेबिता अपि 

तस्म्रात्सवांत्मभावेन पिप्पलो येन सेथितः ॥ ४३ ॥ 

सेबिताः सकला वृक्षाश्चातुर्मास्ये बिशेषतः | 

तुलसी सेथघिता येन स्थंबत्ल्यश्व सेबिताः ॥ ४४॥ 
आप्यायितं जगत्सवंमात्रह्मस्तम्बसे वितम्‌ । घातुर्मा स्थेग्रहस्थेन बानप्रस्थेन चापुनः 
ब्रह्मचारियतिभ्यां च ख्रेबिता मोक्षदायिनी । एतेषां सववृज्षाणां छेदनं नेघकारयेत्‌ 
चातुर्मास्ये घिशेषेण बिना यज्ञादिकारणम्‌। एतदुक्तमशेषेण यत्पृष्ठोहमिह त्वया 


दकपिशोदष्थायः ] # शिवपाधेतीखशब्यादवर्णनस्‌ # ण२३ 
यथा वृक्षत्वमापत्ना देवा: सर्वेद्पि शूद्ठज !॥ ४८ ॥ 
अध्वत्थमेक॑ पिचुमन्दमेक न्यग्रोधमेक॑ दश तिल्तिडीश्व | 
कपित्थबिल्वामलकीत्रयं थ एतांश् दृष्टा नरक॑ न पश्येत्‌ ॥ ४६॥ 
सर्वे देवा विश्ववृक्षेशयाश्व कृष्णाधारा कृष्णमध्याग्रकाश्व । 
यस्मिन्देवे सेबिते विश्वपूज्ये सथ तृप्त जायते विश्वमेततत्‌ ॥ ५० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे माहापुराण एकाशीतिसाहख्रयां संहितायां त॒तीये ब्रह्मसण्डे 
ब्रह्मनारदसंघादेचातुर्मास्यमाहात्म्ये पेजघनोपाख्यानेवृक्षमहात्स्यकथनं 
नाम विशोडध्यायः ॥ २० ॥ 


ब+-+न वममम- 4 नककम»» आमन»-«मओ, 


एकविंशो ध्याय ; 


पंजबनोपा ख्याने शिवपावती सम्बादवण नम॒ 
शूद्र उबाल 
पावंती कुपिता देवी कर्थ देवेन शूलिना । 
प्रसलादिता गता शप्त्वा यत्कोपात्छुम्यते जगत ॥ १॥ 
कर्थ स भगचान्‌ रुद्रो भार्याशापमघाप ह। बेछूत॑ रूपमालाद पुनर्दिव्यं वषुःश्रितः 
गालव उचाच 
देवारूपाण्यद्वश्यानिकृत्वादेव्यामहाभयात्‌ । मनुष्यछोकेसकल्ेप्रतिमासुथ संस्थिलाः 
तेषामपिप्रसक्षासा5लुप्रहंसमुपाकरोत्‌ । विष्णुस्तुतामहाभागाविश्वमाताधना शिनी 
तेषां बलाश् पार्यत्याग्शापभारेणयन्त्रितः | तां नित्यमेबानुनयन्नूचे सोधाचशडुरम्‌ 
एतेद्वा विश्वपृज्याचिश्वस्यचवस्पदाः । मत्पसादाद्वविष्यन्तिमक्तितस्तोजितानरें: 
स्वाम्तेममकर्मेदंकत॑ साधुचिनिन्दितम्‌ । वेचां विधाहकालेख प्रत्यक्ष॑स्वंसाक्षिकम्‌ 
यत्सप्तमण्डछानां जे गसन थे करारपणम्‌ | 


५२८ % स्कन्दपुराहाम्‌ # [३ ब्रहमलण्डे 

पह्िश्ध वरुणः कृष्णो देवता सवासवाः ॥ ८ ॥ 
चतुर्दिष्ष्यद्भसंयुक्ता देषबोह्मणसंयुताः । एतेषामग्रतो दिव्यं कृत्था त्व॑ जनसंसदि 
प्रमादात्सस्वमापन्नो व्यभिधारंकर्थ कूथाः | गृश्वोपिन सम्मागे प्रवत्तेन्ते अनीघवत्‌ 
निग्राह्मः सर्वकोकेषुप्वुद्धःभ्यतेतदा । पुत्रेणापिपिताशास्यःशिष्येणापिमुरुः स्वयम्‌ 
क्षत्रियरत्नाह्मणःशास्यो भायया च पतिस्तथा । उन्मार्गगामिन श्रेष्ठमपिवेदान्तपारगम्‌ 
प्रशासत्यधमाश्वापि श्रुतिशह सनातनी। सन्मार्ग ण्वसचंत्र पूज्यतेनापथःकचित्‌ 
येनस्वकुलज़ो धर्मस्त्यक्तः स पतितो भवेत्‌ । म्तश्व नरकंप्राप्प दुःखभारेणयुज्यते 
धरम त्यज़ति नास्तिक्याज्ज्ञातिभेदमुपागतः | सनिम्राह्मः सर्वलोकर्मनुधमंपरायणेः 

कुलधर्मान शातिधर्मान्‌ देशधर्मान्‌ मेहेध्वर |) 

ये व्यजन्ति जना अचश्यं कुलाच्च पतिता हि ते ॥ १६ ॥ 
अश्लित्यागों बतत्यागों बचनत्याग एवच | धर्मत्यागों नेव कार्यः कुबंनूषतितए्बहि 

न पिता न च ते माता न श्राता स्वजनो5पिच । 

पश्यते तब चरत्ता च अस्पृश्यसत्वमदन्विषम्‌ ॥ १८॥ 

अस्थिमाला चिताभस्मजदाधारी कुचलवान। 

चपलो मुक्तमर्यावर्तस्थ नाहेसि मेडप्रतः॥ १६ ॥ 
अन्नह्मण्यो त्रती भिश्लुदुष्टात्मा कपटीसदा । नाहसित्व॑ मम पुरः संभाषयितुमीश्चर+ 
एवं सा रुदती देवी बाष्पव्याकुललछोघनों । महादुःखयुतंवासीद्वेवेशेनुनयस्थपि ॥ 
पुनरेव प्रकुपिता हर॑ प्रोवाच भामिनी | तवाजंवं न हृंदये काठिन्य वेझि नित्यदा 
ब्राह्मणस्त्वासुरेरक्ततन्म॒पा प्रतिभाति मे | यर्मान्मयि महादुश्भावण्वकृतस्त्वया 
ज्राह्मणा पश्चिता यस्माद्ष्नाह्मणस्त्वं हनिष्यसे । एवमुक्त्वाभगवतीपुनराहनकिश्ञन 
ईशः प्रसन्नचदनामुपचारेरथाकरोत्‌ । शननींतिमय र्वाक्‍्यहेतुमद्विमहेश्वरः ॥ २५॥ 
प्रसन्नलोचनां ज्ात्वा किश्वित्प्राह हरत्ततः | कोपेन कल॒ष॑ वक्‍त पूर्णचन्द्समप्रभम्‌ 
कस्मात्त्वं कुरुषे भद्दे युक्ततेष वचो न ते | सर्वभूतदया कार्याप्राणिनांहि हिलेच्छया 
यद्यपीष्ठोहि यस्यार्थों न काय परपी६ड़नम्‌ । जगत्लव खुतप्रायं तवास्सिवरवर्णिनि' 


दिषशितमों पध्यायः]... # क्षेत्रपाछानांपूजाथर्णनम # ण्शह 
बाल उचाय 

न भेत्तव्यं कालिकायाः सौम्या देधी यतः कृता । 

अस्ति चेदट्डवर्ता भीतिरन्यान्शक्ष्यामि बालकान। 

चतुः पशिक्षेत्रपालानित्युक्त्वा सो५सजन्मुखात्‌ ॥ १६॥ 
प्राह तान्यालरूपांश्य बालरूपी महेश्वरः । स्वगेषु पश्चविशानां पातालेषु च ताबताम्‌ 
चतुर्दशानां भूलोंके वासो वः पालन तथा। अयमेब श्मशानस्थोभविताभ्वाचवाहनम्‌ 
नेवेच भवतांराजमाषतन्दुलमिश्रका: । अनभ्यच्येचयोयुष्मान्किश्वित्ह त्यं विधास्यति 
तस्य तन्निष्फलं भावषि भुक्त प्रेतेश्वराक्षसे: । इत्युक्त्वाभगवान्रद्रस्तत्रचाउन्तरघीयत 
क्षेत्रपाला:स्थिताश्वयथास्थानेनिरूपिता । इतिवःक्षेत्रपालानांसृष्टि:प्रोक्ता समासतः 

आराधन प्रवक्ष्यामि येन प्रीता भवन्ति ते ॥ २२॥ 

उऊंक्षां क्षेत्रपालाय नमः । इति नवाक्षरों मंहामन्त्र: ॥ २३ ॥ 
अनेना5त्र चन्दनादिदत्त्वाराजमाषतण्डुलमिश्रकांश्व चतुः पश्क्रितभागान्वटकाबिदेद्य 
ठावत्यो दीपिकास्तावन्ति पत्राणि पूगानि निवेद्यदण्डचत्प्रणग्यमहास्तुतिमेतां जपेत्‌ 

ऊं०ऊध्वेकेशा विरूपाक्षा नित्य ये घोररूपिण' । 

रक्तनेत्राश्व पिड्ाक्षाः क्षेत्रपालान्ममामि तान ॥ २०॥ 
अहरो ह्यापकुम्भश्च इडाचारस्तथेव यः । इन्द्रमूतिश्व॒ कोलाक्ष उपपाद ऋतुंसूनः ॥ 
सिद्धेयश्चेव वलिको नीलपादेकदं प्रिकः | इरापतिश्वा 5घहारी विप्नहारी तथा5न्तकः॥ 
ऊध्वंपाद: कम्बल्थ खज़्नः खर एवं च। गोमुखश्येब जडूगलो गणनाथश्व चारणः ॥ 
जटालो5प्यजटालश्वनो मिस्व:क्षेत्रपाठलकान। ऋकारोहठकारीचटटंकपाणि:ख णिस्तथा 
ठंठंकणो जग्बस्थ्व स्फुलिड्रास्यस्तडिद्ुत्रि: | दन्तुरो घननादश्व ननन्‍्दकश्न तथा पर: 
फेत्कारकारी पश्चास्यों बबेरी भीमरूपबान्‌ | भम्नपक्षःकालमेघोयुवानोभास्करस्तथा 

सौरवश्चा5पि रम्बोष्ठटो वणिजः सुजटालिकः । 

खुगन्धो हुहुकअच नौमि पातालरक्षकान ॥ ३२ ॥ 
सर्वेलिड्रेषु हुड्डारः स्मशानेषु भयावहः । महालक्षो बने घोरे ज्वालाक्षोबसतो स्थितः 

३७ 
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एकवृक्षश्र वृक्षेत्रु कपलूघदनो निशि। घण्टारथों गृहाचाली पद्मखज्ो जले स्थितः 
चत्वरेषु दुरारोहः पवेते कुरवस्तथा | निर्रेषु प्रधाहाल्थो माणिमद्रो निधि७ष्वपि 
रसक्षेत्रे रसाध्यक्षो यशवाटेषु कोटनः | चतुदंश भुच्र॑ व्याप्य स्थिताश्वेबंनमामितान्‌ 
एवं चतुःषश्मिताहछरणं यामि क्षेत्रपान्‌ । प्रसीदन्तु प्रसीदन्‍्तु तृप्यन्तु मम पूजया 
स्वेकार्येषु यश्वैबंक्षेत्रपानचेयेच्छुचि: । क्षेत्रपास्तस्य तुष्यन्ति यच्छन्तिचसमीहितम्‌ 
इमं क्षेत्रकत्पशञ्न विजानन्विजयस्तथा । यथोक्तविधिना5म्यच्य सिद्धेयं तुष्ट्बेचतम 
प्रणम्य च ततो देवीमानचे घटयक्षिणीम्‌ | पुरा यदा नारदेन कलापग्रामतो द्विजाः ॥ 
समानीतास्तेश्व साक॑ खुनन्दा नाम ब्राह्मणी । विधवा5भ्यागता तत्र तपस्तसुंमहीतरे 
सा कृच्छाणि पराकांश्व अतिकृच्छाणि कुर्वती। 
ज्येष्ठे भादपदे चक्रे साविश्या दे त्रिराजिके ॥ ४२ ॥ 
मासोपवासश्च तथा कार्तिके कुलनन्दिदी । सप्तलिड्रानिसम्पूज्यदेवीपूजांसदाब्यधात्‌ 
दर्श स्तान॑ यथा चक्रे महीसागरसडुमे | इत्यादिबहुभिस्तैस्तेनित्य॑ नियमपालने: ॥ 
धूतपापा ययौ छोकमुमायाः कृतस्थागता । अंशेन च तदे तस्मिन्सम्भूता वट्यक्षिणी 
तस्यास्तुशे बरंप्रादात्सिद्धलिड्रस्थितो हर: । अनभ्यच्ये य एनाअमत्पूजांप्रकरिष्यति 
तस्य तन्निष्फल सबमित्युक्त पाल्यमेच मे । 
तस्मात्प्रपूजयेन्नित्यं चटस्थां वय्यक्षिणीम्‌ । पुष्पेधू पेस्तु नेवेद्येमन्त्रेणापनेन मक्तित:॥ 
सुनन्दे नन्दनीयासि पूजामेतां गृहाण मे । प्रसीद सर्वकालेषु ममत्व वट्यक्षिणि॥ 
एवं सम्पूज्य तां नत्वाक्षमाप्यवट्यक्षिणीम्‌। सर्चान्कामानबाप्नो तिनरोनारीचसबंदा 
विजयश्थाएपि माहात्म्यमिर्द जानन्महामतिः । 
आनये बटचृक्षस्थां भक्तितो बय्यक्षिणीम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः सिद्धाम्बिकां स्तुत्वा जप्तवानपरा जिताम्‌। 
महा विद्यां वष्णवीं तु साधनेन समन्धिताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यस्या: स्मरणमा्रेणसर्वदुःखक्षयोभवेत्‌ । तां चिद्यांकीतेयिष्यामिश्एणुध्यं षिप्रपु डरचाः 
जँ० नमो भगवते वासुदेधाय नमोष्नन्ताय सहस्वशीर्षाय क्षीरोदाणंव- 
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शायिने शेषभोगपर्येड्रय गरुडबाहनाय पीतवाससे पाखुदेव सड्भूषेण प्रयुक्ञानिरुद् 
हयशियों वराह नश्सिंह वामन जिविक्रम राम राम वरध्रद नमो5स्तु ते नमो पस्तु ते 
असुरदेत्यदानवयक्षराक्षसभूतप्रेतपिशाचकुम्भाण्डसिद्धयो गिनी डाकिनीस्कन्द्पुरों - 
गमान्यहानक्षत्रश्रहांधान्यांश्व हन २ दृह २ पच २ मथ २ पिध्वंसय २ विद्रावय २ 
श्डेन चक्रेण चज्जेण गदया मुशलेन हलेन भस्मीकुरु सहस्नवाहवे सहस्रचरणायुत 
जय २ विजय २ अपराजित अप्रतिहत सहस्ननेत्र ज्वल २ प्रज्वल २ पिश्वरूप बहुरूप 
मधुसूदन महावराह महापुरुष वेकुण्ठ वारायण पद्मनाभ गोविन्द दामोदर हषीकेश 
सर्वासुरोत्सादून सर्वभूतवशड्ुुर स्ेदुःखप्रभेद्न॒सर्वयन्त्रप्रभभनन स्वनागप्रमर्दन 
सर्वदेवमरेभ्वर सर्वेवन्धविमोक्षण सर्वाहितप्रमर्दन सर्वज्वरप्रणाशन सर्वश्रहनिधारण 
सर्वपापप्रशमन जनाद न जनानन्दकर नमोस्तु ते स्वाहा ॥ ५३ ॥ 
इमामपराजितां परमरवेष्णवी महाविद्यां जपति पठति श्टणोति स्मरति 
आरयति कोतेयति न ये तस्‍्य चाय्वप्निवश्नोपलाशनिवर्षभयं न समुद्रभयं न अहभय 
न थे चौरभयं न थे श्वापदभयं वा भवेत्‌ ॥ ०४ ॥ 
कचिद्वात्यन्धकारखीराजकुलविषोपधिषगरद्घशीकरणविद्वेषणोब्वाटन - 
चधवन्ध्रभयं वा न भवेदेतमंन्त्रपदे स्दाहतेहदा बद्धेः संसिद्धपूजितेः ॥५० ॥ तथ्था ॥ 
नमो नमस्ते पस्तु अभग्रे अनश्रे अजिते अअसिते अम्॒ते अपराजिते पठित- 
सिद्धे स्मरितसिद्ध एकानशे उमे भुवे भरन्वति खाबित्रि गायत्रि जातवेदसखि 
मानस्तोके सरसि खूरस्वति घरणि घारिणि सौदामिनि अदिते पिनते गौरि 
गान्धारि मातड्ि रूष्णे यशोदे सत्यधादिनि ब्रह्मगादिनि कालि कपालिनि सद्यो- 
चयवचनकरि स्थल्गतं जलगतभन्तरिक्षगतं था रक्ष २ सर्वभूतभयोपद्रवेश्यो रक्ष २ 
स्वाहा ॥ ०६ ॥ 
यस्याः प्रणश्यतेपुष्पंगर्भोचा पततेयदि | प्रियन्तेवालकायस्या:काकचन्ध्याययाभवेत्‌ 
धारयेत इमां विद्यामेभिदोंषेन लिप्यते ॥ ५६ ॥ 
रणे राजकुले यूते नित्यं तस्य जयो भवेत्‌। शस्त्र धारयतेश्ेषां समरेकाण्डचारिणी 


७३२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


शुब्मशूलाक्षिरोगाणां नित्य नाशकरी तथा । 

शिरोरोगज्चराणां य नाशनी सर्वदेहििनाम्‌ ॥ ५६॥ तद्यथा ॥ 

हन २ कालि सर २ कालि सर २ गौरि धम २ गौरि धम २ घिरे आले 
ताले माले गन्धे बन्धे पच २ विद्ये नाशय पाप॑ हन दुःस्वप्नं विनाशय कष्टनाशिनि 
रजनि सनन्‍्ध्ये दुन्दुभिनादे मानसवेगे शह्दुनि चक्रिणि बज्ञिणि शूलिनि अपस्ृतत्यु- 
बिनाशिनि विश्वेश्वरि द्रविडि द्वाविडि केशवदयिते पशुपतिमहिते दुर्दमद्मिनि 
शवेरि किराति मातड्ि उंन्हाँहहेह्रेकॉकेक्रेकें त्वर २ ये मां द्विषन्ति प्रत्यक्ष परोक्ष 
वा सर्वान्दम २ मई < तापय २ पातय २ शोषय २ उत्सादय २ ब्रह्माणि माहेश्वारि 
वाराहि विनायकि ऐन्द्रि आग्नेयि चामुण्डे वारुणि प्रचण्डविद्योते इन्द्रोपेन्द्रभगिनि 
बिजये शान्तिस्वस्तिपुष्टिविवधिनि कामाडुशे कामदुघे सर्वकामवरप्रदे सर्वभूतेषु 
वासिनि प्रति विद्यां कुद २ आकर्षिणि वेशिनि ज्वालामालिनि स्मणि रामणि 
धघरणि घारिणि मानोन्मानिनि रक्ष २ बायव्ये ज्वालामालिनि तापनि शोषणि 
नीलपताकिनि महागौरि महाश्रये महामयूरि आदित्यरश्मि जाह्ृबि यमघ्रण्टे किणिर 
चिन्तामणि सुरभि सुरोत्पन्ने कामदुघे यथा मनीषितं काये तन्‍्मम सिध्यतु स्थाहा 
उंस्वाहा उं०भू: स्वाहा उँगभुवः स्वाहा उँगल्‍बः स्वाहा उँन्‍मूमुवःस्वः स्वाहा 
यत्रेवा.5गतं पाप॑ तत्नेष प्रतिगच्छतु स्वाहा उँबले महाबल्ले असिद्धसाधिनि स्वाहा॥ 

इतीमां साधयामास बैष्णवीमपराजिताम्‌ | 

विजय: खंयतो भूत्वा मनोबुड्धिलमाधिमिः ॥ ६१ ॥ 

य इमां पठतेनित्यं साधनेनविनाएविच । तस्या5पि सर्वविध्नानि नश्यन्तिद्विजपुड़ूवा: 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे वर्बरिकोपाख्याने महाविद्यासाधनवर्णनं॑ नाम 
द्विषशितमो :ध्यायः ॥ 5२ ॥ 


त्रिषष्टितमो5ष्यायः 
यबेरीक (सुहृदय) मह|विद्याप्रसन्‍नकरणेनानाविध्ोनारिपलादीनांसा हसेनाप - 
करण नागवेरप्रदानं तत्र कायसिद्धिवणनम्‌ 
सूत उचाच 

अभ्वत्थलाक्षावह्दौ व सर्षपान्केसरप्लुतान | जुह्॒तो मन्त्रमुख्यैश्च बछातिबलसज्शकः 
यामे तु प्रथमे याते काचिन्नारी समाययों । शोणिताक्तेकवसना महोद्योध्वेशिरोरुद्दा 
दारुणाक्षी शुक्तदन्ती भयस्या5पिभयडूरी । सा रुरोद महारावंप्राप्यतांहोमभूमिकाम्‌ 

तां टृष्टा चुक्षुमे सद्यो घिजयो भीतिमानिव । 

बबेरीकश्व निर्भोतिस्तस्याः सम्मुखमाययों ॥ ४॥ 
ततः कण्ठ समाश्छिष्य तस्या मतिमताम्बरः | रुरोद दिगुणं घीरो मेघचन्नादयन्वहु॥ 

त॑ दृष्टा विस्मिता खा च यावन्मुश्ोति कर्तिकाम्‌। 

तावन्निष्पीडते कण्ठे मोकतुं तस्मिन्न चाइशकत्‌ ॥ ६ ॥ 
पीड्यमाने च बलिना कण्ठेतस्यामुहुमुंहु:। मुमोचविषिधाइछब्दान्वज्ञाहतइवा इचलः 
क्षणंरावांस्ततोमुक्तवात्राहिमुज्चेतिवत्तयणु । तत.कृपालुनामुक्तापादयो:पतिता 5ब्रबीत्‌ 
शरण ते प्रपन्नाएईस्मिदासीकमंकरी तव । महाजिह्वेतिमां विद्धिराक्षसींकामरूपिणीम्‌ 
काशीए्मशाननिलयां देवदानवदपेहाम्‌ । ददासि यदि मे घीरा! दुलेभां प्राणदक्षिणाम्‌ 
ततस्तपश्चरिष्यामि स्वभूताभयप्रदा । अस्मिन्नर्थे स्वदेवस्य शपथा में तथा55त्मनः 
यद्येतद्दधत्ययं कुर्या भस्मीभूयां ततःक्षणम्‌ । एवं ब्रुवाणां तां घीरो निग्ृह्मशपथैहद्व ढम्‌ 

मुमोच सा5पि संहृष्टा रच्छान्मुक्ता ययो वनम्‌ । 

सो5पि चवीरः खड्धारी तत्रेवाइघस्थितो5भवत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो मध्यमरात्री थ गजितं भ्रूयते महत्‌ । अन्धकारश्व सखझे तमो5न्धनरकप्रभम्‌ ॥ 
दृदृशे व ततःशेल:शतश्टज्रोतिविस्तरः । नानाशिला:प्रमुमुचेनानावृक्षांश्नसो ऋयान्‌ 
नानानिरेरसडुनेष बवृषे शोणितं बहु। त॑ तथा नगमालोक्य निर्मोतो मैमिनन्दनः 
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पव॑तो द्विगुणो भूत्वा पर्वत सहसाप्लुतः | पदाउभिजघ्ने संहत्य पवेतं स्वेन भूभथता 
तदा बिशीर्ण: सो5भूछ पर्वतो भूमिमण्डले | ततो योजनदेद्दात्मा शतशीर्ष: शतोद्रः 
वकत्रेमुंअन्महाज्वालां रेपलेन्द्रोएभ्यध्रावत | त॑ धावमानं दृष्ट्रेब बबरीको महाबलः 
विधाय तादूशं रूप॑ नर्देन्‍्तं चाउप्यधावत । ततोमध्यमरात्रौ तौ लघु चित्र च सुष्ठुय 

युयुधाते बाणजालैयंथा प्राबृषि तोयदोौ । 

छिन्नपापी च खड्गाभ्यां छिन्षपडगों च मुष्ठिभिः ॥ २१॥ 
परबंताविव सत्पक्षौ चिरंयुयुधतुःस्थिरम्‌ | ततः कक्षेसमुत्पाध्यश्रामयित्वामुहतंकम्‌ 
भूमी प्रधषेयामास प्रस्तं च मुमोच ह। चिक्षेप चाउप्निकोणे त॑ं महीसागररोघसि॥ 
तदुदूरे रेपलेन्द्राख्यं ग्राममद्यापि वर्तते | एवं स रेपलोनाम चृत्रतुल्यपराक्रमः ॥ २०॥ 

नाथः श्मशानस्याचन्त्या विप्नकृन्निहतो5भचत । 

त॑ निहत्य पुनर्वोरों बवेरीक: स्थितो5मबत्‌॥ २५॥ 
ततस्तृतीययामे च प्रतीच्या दिश आययोौ | पर्वतामा महानादा पादेः कम्पयतीवभू: 
दुहदुहाख्या 5भ्वतरी मेघश्रष्टा तडिद्यथा | तमायान्तीं तथा दृष्ट्रा सू्यवेध्वानसप्रभाम्‌ ॥ 
उपस्त्य जवादमेमी रुरोह प्रहसन्निव । वेगात्ततः प्रद्रवतीं तुण्डे प्राहत्य मुश्टिमिः ॥ 
स्थापयामास तत्रेवतस्थो साचाइतिपीडिता । ततः क्रुद्धामहाराचंऋत्वाप्लुत्यदुहदुहा 
जगत्यामाशु चिक्षेप बबेरीक तथेच्छकम्‌। ततो नदित्वा चाउतीव पादघातममुश्चत॥ 
पादी च वीरः संगृहा चिक्षेपपुचिकीलूया । ततःपुनःसपुत्थाय घाघन्तीं तां निमह्मसः 
मुश्नि पातयित्वेबदन्तान्कण्ठमपीडयत्‌ | छिन्नं वासइचापीड्यप्राणानत्याजयदुदुतम्‌ 
एवं सीको त्तरस्थाने स्मशानकपदोड्भवा | शाकिनीनामधीशा सा ब्धरीकेण सूदिता 
हत्वा तां चाइपिचिक्षेप प्रतीच्यामेब लीलया । दुह्दुह्ख्यमद्यापि तत्र ग्रामस्म वतेते 
ततस्तथेष सन्तस्थौ बर्बरीको5भिरक्षणे | ततश्तुर्थे यामे च प्राप्त: क्षपणको 5द्ुतः ॥ 
मुण्डी नम्मो मयूराणां पिच्छघारीमहावतः । प्रोधाच चेदं घचनं हाहा कष्ठमतीचभो: 
अर्हिंसा परमों धर्मेस्तदसग्नि्ज्वाल्यते कुतः। हयमाने यतो वहौँ सूक्ष्मजीचबधोमहान्‌ 
श्रुत्वेदं चचन॑ तस्य बबेरीको$ब्रवीत्स्मयन्‌ । बदने सर्वेदेवानां हयमाने सम पावके ॥ 


जिषशितमोष्ध्यायः]_ # शेषस्थापितलिडपूजनम्‌ # ३५ 


अर्तं भाषसे पाप ! शिक्षायोग्यो८सि दुमते ! । 

इत्युकल्वा सहसोत्पत्य कक्षामध्ये स्थिरोपस्थ थे ॥ ३६ ॥ 
दन्तान्मुप्टिप्रहारेश्न समाहत्याउम्यपातयत्‌ | रुधिराविलूवक्त्रन्तं मुमोच पतितं भुवि 
स॒ क्षणाच्चेतनां प्राप्य घोरदैत्यचपुर्धरः । भयादु्भमेः प्रदुद्वाव गहाविचरमाचिशत ॥ 
वहुप्रभेति नगरी षष्टियोजनमायता | तस्यां विवेश सहसा त॑ं चाउनु बवेरीककः ॥ 
बर्वेरीक ततो ट्ृष्टा नादो5भूछ् पछाशिनाम्‌। धावध्व॑ हन्यतामेष छिद्यतांमिद्यतामिति 
तक्त॒त्वा दैत्यवीराणां कोटयो नव भीषणाः | नानायुश्रधरा घीर वर्बरीकमुपाद्रवन्‌ 

ट्ृष्टा तान्को रिशो दैत्यान्क्रुद्ों मीमात्मजात्मज: । 

निरमील्य सहसा नेत्रे तेषां मध्यमधावत ॥ ४०॥ 
पादघातेस्ततःकां श्विदुजाघातैस्तथाप रान । हृव्यस्यापमिधातेश्वक्षणा निन्येयमक्षयम्‌ 
यथा नलवन क्रुद्धः कुर्यादूभूमिलमं करी | नवकोटिस्तथा जघ्ने सह तेनपलाशिना ॥ 
ततो नागा: समागम्य वासुकिप्रमुखास्तदा । तुष्दुबुविविधैवांक्येरूचु: सुहृदयश्च ते 
तागानां परम रृत्यं छृत॑ ते मैमिनन्दन !। पलाशीनामदैत्यों 5य॑ नीतोयत्सानुगोयमम्‌ 
अनेन हि वय॑ वीर सानुगेन दुरात्मना | पीडिता विविधोपायें: पातालादप्यधःकछृताः 
बरं वृणीष्व त्वं तस्मान्नागेम्योपभिमतंपरम्‌ । वरदाः सर्वेण्यस्मबयंत॒म्यंसुतोषिता: 

खुहददय उचाच 

यदि देयो वरो मह्मं तदेन॑ प्रवृणोम्यहम्‌। सर्वविश्नविनिमुंक्तो विजयःसिद्धिमाप्नुयात्‌ 
ततस्तथेति त॑ पोचु: प्रह्टाघायुभोजनाः । स॒ च तेभ्यः पुरीदत्त्वानिवृत्तोनागपूजितः 
विवरस्थ च मध्येन समागच्छन्महाप्रभम्‌ । सर्वरलमयं लिड्डं स्थितं कल्पतरोरधः ॥ 
अच्यमान सुबहीभिरनागकन्यामिरक्षत | ततोषसौ विस्मयाधिष्टोनागकन्याहापृच्छत 
केनेदं स्थापित लिडडं सूर्यचैश्वानरप्रभम्‌ | लिड्रादपि चतुदिश्षु मार्गाश्चेमे तु कीट्ृशाः 
इतिवीरवच: श्रुत्वा बृहत्कटिपयोधरा । सत्रीड सस्मितापाडुनिर्मोक्षमिदमब्रवीत्‌ ॥ 
सर्वपन्नगराजेन शेषेण सुमहात्मना। तपस्तप्त्वा महालिड्ुमिदमत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
दृशेनात्स्पशेनाइधानाद्य नास्सबे सिडिदम्‌ । लिड्डात्पूर्वेणमार्गों इयंयातिश्रीपर्यत रुचि 


५३६ # सकन्दंधुरसाणम्‌ [१ माहेध्यरखण्टे 


एलापत्रेण विहितो नागानां तन्न प्रासये । 

दक्षिणेन च मार्गो5यं याति शूर्पारक भुषि ॥ ६० ॥ 
कर्कोटकेन नागेन कृतो5यं तत्र प्राप्तये । पश्चिमेन व मार्गोडयं प्रमासं याति सुप्रभम्‌ 
ऐरावतेन घिहितो नागानां गमनाय चथ। उत्तरेण थ मार्गोडयं येन यातुं मवान्स्थितः 
गुप्तक्षेत्रे सिद्धलिड्ं यातिशक्तिगुद्ा 5एकतः । विहितस्तक्षकेणा५सी यातुंतत्रमहात्मना 
इतीदं वर्णितं बीर! विज्ञप्ति: श्रूयताम्मम । को भवानघुनवेतो दैत्यपृष्ठ ' गतो5मबत्‌ 

अधुनंव तथेकाकी समायातो5त्र नो घद ॥ ६४ ॥ 
वयश्च सर्वाप्तेदास्यस्त्वांपतिम्पवणीमहे । अस्मामिःसहितःक्रीडविविधास्वत्रभूमिषु 

बबरीक उवाच 

अहं कुरुकुलोत्पन्नः पाण्डुपुजरस्य पौत्रकः | चबेरीक इति ख्यातस्तं देत्यं हन्तुमागतः 

स॒ च दैत्यो हतः पापः पुनर्यास्ये महीतलूम । 

भवचतीभिश्च मे नास्ति कृत्य भोभोः कथश्चन ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्मवारिध्रतं यस्मादहंसततमा स्थित: । इत्युकत्वा5भ्यच्यंतलिड्डंप्रणिपत्यवद॒ण्डवत्‌ 
ऊ<वेमायक्रमे वीर: कातरं ताभिरीक्षितः | ततो बहिः समागत्य सप्रकाशं मुखं तदा 
प्रहर्षणेव पूवस्या विजय दद॒शे दिशः | तस्मिन्काले च विजयः कमे सर्व समाप्तवान्‌ 
कान्त्या सूर्यंसमाभास उध्येमाचक्रमे क्षणात्‌। ततो वियद्ठतं देवे: पुष्पचषमभून्महत्‌ 
जगुर्गन्धवेमुख्याश्व नद्तुश्वाउप्सरोगणाः । विजयो बबेरीकञ्च ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ 
तब प्रसादाद्वीरेश सिद्धि: प्राप्ता मयाउतुला । चिरज्ञीच चिरं॑ नन्‍द्‌ खिर घस चिरं जय 
अत एवहिसाधूनां सड्रमिच्छन्ति साधवः | औषधं सर्वेदोषाणां भवेत्सत्खडूमोयतः 
त्वश्व होमस्थितं भस्म सिन्दूरसद्ृशप्रभम्‌ । नि शल्यं सविषवरक  पूर्यमार्ण गृहाण थ 
अक्षय्यम्रेतत्संत्रामे प्रथमन्ते प्रमुश्ञतः | शत्रूणां स्थानक झत्योदेंह ध्वस्तं करिष्यति 

एवं सुखेन विजय: शत्रूणां ते भविष्यति ॥ ७9 ॥ 

बबेरीक उचाच 


उपकुर्यान्षिराकाइक्षोयःससाधुरितीयंते । साकाइस्म॒पकुयांद:साघुत्वेतस्यकोगुणः 


चअतुःब्टितमोदध्यायः]_ # भीमबरीकथियादःवर्णनम्‌ # "शक 


तदेहि भस्म चाबन्यस्मे केनाउप्यर्थों न मेषण्चपि। 
प्रसादसुमुखां दृष्टि बिना नाउन्यद्रणोमि ते॥ ७६ ॥ 
देवा ऊचुः 

.कुरूणां पाण्डवानाशञ्व भविष्यति महाश्रण: | 

तहो भूमिस्थितं भस्म प्राप्स्यन्ति यदि कौरवाः ॥ ८० ॥ 
महाननथोभवितापाण्डवानांततःस्फुूटम्‌ । तस्मादुग्ृह्मणत्वंभस्मसो 5पिचिक्रेतथाबचः 
देवीमिः सहिता देवा: सम्मान्य विजयश्ञ ते | सिद्धेश्वयंददुस्तस्मेसिहसेनेतिनामज 
शव स विजयो विप्र:सिद्धि लेभे सुदुलभाम्‌ । बबेरीकश्चरृत्वेतद्वेवीमक्तिरतो पवसत्‌ 
इति भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहखथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कार्यसिद्धिवर्णनं नाम अिषष्टितमोडध्यायः ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमो 5ध्यायः 
भीमबब रीकविवादप्रसड्ग भीमेश्वरलिड्ठप्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
सूत उचाच 

शव तत्र स्थिते तीरे देव्याराधनतत्परे | सपलिड्राचनरते भीमनन्दननन्दने ॥ १॥ 
ततः कालेनकेना5पिपाण्डबाद्यूतनि्जिता: । तत्राउजग्मुश्रक्रमतस्तीर्थल्लानहुतेभुवम्‌ 

प्रागेच चण्डिकां देवीं क्षेत्रादीशानतः स्थिताम्‌ | 

आसेदुर्मांगंखिन्नास्ते द्रौपदीपश्चमास्तदा ॥ ३ ॥ 
सत्रब चोपविष्टो 5भूत्तदानीं चण्डिकागणः । बरबेरीकश्व तान्वीरान्समायातानपश्यत 
परंनासौवेदपाण्डन्पाण्डबास्तश्वनो ब्रिदु: । आजन्मयस्मान्नेधामूत्पाण्डूनांचास्यसडू मः 

ततः प्रविश्य वे तस्मिन्देवीमासाद्य पाण्डवाः । 

पिण्डकायं तंत्र मुक्‍्त्वा तृषा प्रेस्िं जल तदा ॥ ६ ॥ 


३८ ह # स्कन्दपुराणम्‌ % (१ माहेश्वरखण्डे 
ततो भीमः कुण्डमध्यं जल॑ पातुं विवेश ह । प्रविश्न्तं व त॑ं प्राह युधिष्टिरददं बच 

उद्धृत्य भीम ! तोय॑ त्वं पादी प्रक्षाल्य भो बहिः। 

ततः पिबा5न्यथा दोषों महांस्ट्वामुपपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
एतद्राशो चचोभीमस्तृषाव्याकुललोचनः। अश्रुत्वेवविवेशाइसौकुण्डमध्यं जलेच्छया 
सच दृष्टा जल पातुं तत्रेव कृतनिश्चयः । मुखं हस्ती च चरणौ क्षाल्यामास शुद्ये 
यतः पीत॑ जल पुंसामप्रक्षाव्य च यट्डबैत्‌ । प्रेठा: पिशाचास्टदूपं संक्रम्यप्रपिबन्तितत्‌ 
एवं प्रक्षाल्याने थ पादौ तत्र वृकोदरे | उपरिस्थस्तदा प्राह सत्य॑ खुहृदयों बचः ॥ 
ढुमेते भो: किमेतस्वं कुरुष पापनिश्चय: । देवीकुण्डेक्षालयसि मुखंपादीकरोचयत ॥ 
यतो देवी सदाइनेन जलेन स्वाप्यते मया। तदत्न प्रक्षिपंस्तोयं मलपापान्न विभ्यसि 
मलाक्ततोयं यन्नाम अस्पृश्य॑ तन्नररपि | कुतो देवैश्व तत्पाप॑ स्पृश्यते तक्त्वतो धद ॥ 

शीघ्र च त्वं निःसरा5स्मात्कुण्डादुभूत्वा बहिः पिच । 

यथेबं पाप ! मूढो5सो तीर्थंषु श्रमसे कुतः ॥ १६ ॥ 

भीम उवाच 
किमेतट्वापरों ऋूर! परूष राक्षसाघधम ॥ यतस्तोयानि जन्तूनामुपभोगार्थमेच हि॥१७॥ 
तीर्थेषु कार्य स्तान चेत्युक्त मुनिवररपि | अड्डप्रक्षालन स्तानमुक्त माँ निनदसे कुतः 
यदि न क्रियते पानमड्डप्रक्षालनं तथा | तत्किमर्थ पू्ेधर्मा: क्रियन्ते धर्मशालिभिः ॥ 
सुदृदय उचाच 

स्नातव्यं तीथमुख्येषु सत्यमेतन्न संशय: । चरेषु किन्तुसम्विश्यस्थावरेषु बहिःस्थितः 
स्थावरेष्चपि सश्विश्य तन्न स्नानं विधीयते । न यत्र देवस्नानार्थ भक्तेः संगृहयतेजलम्‌ 
यज्य हस्तशतादूध्व॑ सरस्तत्र विधीयते | स वेशेषपि क्रमश्चाउयं पादौध्क्षाट्ययद्बहिः 

ततः स््वान॑ प्रकतंव्यमन्यथा दोष उच्यते | 

कि न श्रुतस्त्वया प्रोक्त: श्लोक पद्मभुवा पुरा ॥ २३ ॥ 
मल मूत्र पुरीष थ श्लेष्म निश्टीवनाभ्रुव | गण्डूषाश्वव मुअ्चन्ति ये ते ब्रह्महणे: समाः 
तस्माक्निःसर शीक्र त्वं यद्येचमजितेन्द्रियः | तत्किमर्थ दुराचार! तीथेप्चटसि बालिश 


चतुःषष्टितममो धध्याय: ] # बर्बरीकायशम्भुकृतंसान्त्वनम्‌ # प्द्‌ड्‌६ 


यस्य हस्तो थ पादी च मनश्चव सुसंयतम्‌ | 
निविकारा: क्रिया: सर्वा: स हि तीर्थफल लमेत्‌॥ २६ ॥ 
भीम उदबाच 
अधयमों वा5पि धर्मो5स्तु निगन्तु नेव शकनुयाम्‌ । 
क्षुध्रा तृथा मया नित्यं बारितुं नेव शक््यते ॥ २७ ॥ 
सुहृदय उचाच 
जीवितार्थेभवान्कस्मात्पापंप्रकुरुनेषद । किनश्रुतस्त्वयाश्छोकः शिविना यःसमी रितः 
मुहतंमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा । न कल्पमपि जीवेत लोकद्दयविरोधिना ॥ 
भीम उवाच 
काकारवेण ते महा कर्णों बधिरतां गतौ । पास्याम्येब जल चात्रकामंबिलप शुष्यवा 
सुहृदय उचाच 
क्षत्रियाणांकुलेजातस्त्वहंधर्मा भिरक्षिणाम्‌ । तस्मात्तेपातकंकतु न दास्यामिकथश्वन 
तद्राका5थ शीघ्र त्वमस्मात्कुण्डाद्विनिःसर ॥ ३२॥ 
इष्टकाशकले: शीघ्र॑चूणयिष्ये पन्‍्यथा शिरः । इत्युक्त्वा चेष्टकांगृहममुमोचशिरस:घ्रति 
भीमश्चवश्चयित्वातामुत्प्लुत्यवहिरशाबजत्‌ | भत्संयन्तौततश्चो भावन्योन्यंभी मधिक्रमी 
युयुधाते प्रलम्बाभ्यां बाहुभ्यां युद्धपारगों | व्यूढोरस्कौदीघेभुजी नियुद्धकुशलाबुभौ 
मुप्टिभिःषाप्णिधादैश्वजानुभिश्वा 5 भिजन्नतुः । ततो मुहूर्तात्कौ रवूयःपर्यहीयतपाण्डचः 
हीयमानस्ततो भीम उद्यतो5भूत्पुनः पुनः । अहीयत ततो5प्यडू बजधे बबेरीककः ॥ 
ततो भीम॑ समुत्पास्य बबरीको बलादिव । निष्पिपेष ठतः ऋुद्धस्तवहुतमिधाइभवत्‌ 
मूच्छितं चेबमादाय विस्फुरन्तं पुन:पुनः । सागराय प्रचलित: क्षेत्रु तत्र महाम्भस्ति 
दद्शुः पाण्डवा नतद्देव्या नयनयन्त्रिता: ॥ ४० ॥ 
तथा गृहीते कुरुवीरमुख्ये वीरेण तेना5द्भुतविक्रमेण । 
आश्चयमासीदिधि देवतानां देवीमिराकाशतले निरीक्ष्य तम्‌॥ ४१॥ 
सागरस्य ततस्तीरे बर्बरीक गत॑ तदा। निरीक्ष्य भगवान्रुद्रो वियत्स्थः समभाषतत 


२५७० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


ओभो राक्षसशादूंल बबेरोक महावबल !। मुड्चेनं भरतश्रेष्ठ भीम॑ तव पितामहम्‌ ॥४३ 
अय॑ हितीर्थयात्रायांविचरन्ध्रातुभिर्युतः | कृष्णयायाप्यदस्तीर्थस्नातुमेवा पभ्युपाययो 
सम्मान स्चथा तस्मादह: कौरवनन्दनः | अपापो वा सपापो था पूज्य एवपितामह: 
सूत उचाच 
इति रुद्रवचः श्रुत्वा सहसा तं विमुच्य सः । न्यपतत्पादयोहां धिक्कषष्टंकष्टंचप्राहसः 
'क्षम्यतां क्षम्यतां चेति पुनः पुनरवोचत । शिरश्व ताडयन्स्वीयं रुरोद च मुहुमंहुः ॥ 
'त॑ तथा परिशोचन्त मुहामानंमुहुमहुः । भीमसेनःसमालिडण्य आध्रायच वचो5ब्रचीतू 
वर्य त्वां नेव जानीमस्त्वं चाउस्माजन्मकालतः । 
अन्न वासश्च ते पुत्र ! भेमेः कृष्णाञ्य संश्रुतः ॥ ४६ ॥ 
यरं नोविस्सृतंसवंनानादु:खे:प्रमुह्यताम्‌ । दुःखितानांयतःसर्घास्मघ॒तिर्लप्ताभवेत्स्फुटम्‌ 
सदस्माकमिदंदु:खंसर्वकालविधानतः । मा शोचत्व॑चतनय! न ते दोषो5स्तियाण्वपि 
यतःसर्वे:क्षत्रियस्यद॒ण्ड्यो विपथिसं स्थित: | आत्मापिद्ण्डय.साधूनां प्रवृत्तःकुपथा द्यदि 
पिठमाठ्सुहद्ध्राठपुत्रादीनां किमुच्यते | अतीव मम हर्षोष्यं धन्यो5हं पूर्वजाश्व मे 
यस्य त्वीदृशकः पौत्रो धर्जशो धर्मपालकः | घराहस्त्वं प्रशंसाहभवान्येषांसतांतथा 
तस्माच्छोक॑ विहायेम॑ स्वस्थो भवितुमहेसि ॥ ५० ॥ 
बबेरीक उचाच 
पाप॑ मां ताततात त्वं ब्रह्मघ्रादपि कुत्सितम्‌ । अप्रशस्यं नाहसीहद्गष्टुंस्प्रष्दुमपिप्रभो 
सर्वेषामेच पापानां निष्कृतिः प्रोच्यते बुध: | पित्रोरभक्तस्य पुननिष्कृतिनेंव विद्यते 
तथेन देहेन मया ताततातो5भिपीडितः । तत्स्वमेच समुत्सक्ष्ये महीसागरसड़ूमे ॥ 
मैवं भवेयमन्येषु अपि जन्मसु पातकी | न मामस्मादमिप्रायादह: को5पिनिव्तितुम्‌ 
यतों5शेनघिलुप्येतप्रायश्चित्तान्षिधारकः । एचमुक्त्वासमुत्प्लुत्यययौचैचाणबंबली 
समुद्रो 5पि चकम्पे व कथमेनं निहन्म्यहम्‌। ततः सिद्धाम्बिकायाश्चदेष्यस्तत्रच॒तुदेश 
खसमालिटझयच संस्थाप्यरुद्रेणसहिता जगुः । अज्ञातविहितेपापेनास्तिवीरेन्द्रकल्मपम्‌ 
शास्त्रेपक्तमिदं धाक्यं नाउन्यथा कतुंमहंसि। 


चतुःबश्तिमो 5ध्यायः ] # भीमेशमाहात्म्यवणेनम्‌ # ण्ड्षू 


अमुश्ध पृष्ठलान त्वं पश्य भो: स्व॑ पितामहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुअपुत्रेति भाषन्तमनुत्वा मरणोन्मुखम्‌ | अधुना चेत्स्थक देह थीर त्वं परित्यक्ष्यसि 
ततस्त्यक्ष्यति भोमो५पि पातक तन्महत्तव | एवं ज्ञात्वा घारय त्व॑ं स्वशरीरंमहामते 
अथ नेस्पक्तकामस्त्वं तत्राषपि वचन शएणु । स्वत्पेनेवचकाटेनकृष्णादेवकिनन्दनास_ 
देहपातस्तवप्रोक्तरुतं प्रतीक्ष यदीच्छसि । यतो विष्णुकराहवत्स' देहपातो पघिशिष्यते 
ठस्मात्प्रतीक्ष तं कालमस्माक॑ प्राथितेन च । एवमुक्तो निवयृते बर्यरीको5पिदुमेनाः 
रुद्रं देवीश्व चामुण्डां सोपालम्मं वचो5त्रवीत्‌ | 
त्वमेष देवि! जानासि रक्ष्यन्ते शा््रधन्विना ॥ ६६ ॥ 
पाण्डवाभूमिलाभर्थेतत्तेकस्मादुपेक्षितम्‌ | त्ववा च समुपागत्य रक्षितो 5यं वृकोद्रः 
देध्युधाच 
अहं व रक्षयिष्यामिस्वभक्तकष्णमृत्युतः | यस्मावश्वचण्डिकाहत्येह तो पनेनमहारण: 
तस्माआइण्डिलनाम्ना ईयं विश्वपूज्यों भविष्यति॥ ७१॥ 
ए्बमुक्त्वा गता सर्वे देवा देव्यस्त्वटृण्यताम्‌ । 
भीमो5पि त॑ समादाय पाण्डुम्यः सर्वेम्चिधान ॥ ७२॥ 
विस्मिता: पाण्डवास्तं च पूजयित्वा पुनः पुनः । 
यथोक्तविधिना चक्रुस्तीर्थस्नानमतन्द्रिता: ॥ ७३ ॥ 
भीमो5पियनत्ररुद्रेणमो क्षितस्तत्रसुप्रभम्‌ । लिड्ः संस्थापयामास भोमेभ्वरमिति श्रुतम्‌ 
ज्येष्टमासेकृष्णपक्षे चतुदेश्यामुपोषितः । रात्री सम्पूज्य भीमेशं जन्मपापा8ठिमुच्यते 
यथ्थव लिड्रानि खुपूजितानि सप्ताषत्र मुख्यानि महाफलानि | 
भीमेश्वर लिड्रमिदं तथेच समस्तपापापहर खुपूज्यम्‌ ॥ ७६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस््रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे: 
कौमारिकाखण्डे भीमेश्वरमाहात्य्यवर्णनंनाम चतुःषष्टितमो5्थ्यायः ॥६४ ॥ 


पश्चबष्टितमो 5ध्यायः 


युधिष्टिरकृतं देवीस्तवनं तत्र युधिष्टिरभीमयेरपिंसम्बाद: भीमद्वारा 
स्वनेत्रान्धववमपाकतु प्राथनाकेलेश्वर्या दिदेवीस्थापनम्‌ 
सूत उचाच 
ऊषित्वासप्तरात्राणितीर्थे 5स्मिन्ध्रातृभिःसह । युधिष्टिये महातेजा गमनायोपचक्रमे 
श्रभाते विमलेस्नात्वादेवीलिगान्यथा5च्यंच । रृत्वाप्रदक्षिणंक्षेत्रंदेवीस्तो त्रंजजाप सः 
प्रयाणका छैषु सदा जप्यं कृष्णेन कीतितम ॥ २॥ 
युधिषप्टिर उचाच 
देवि पूज्ये महाशक्ते कृष्णस्यभगिनिष्रिये । नत्वा त्वां शरणंयामिमनोवाक्कायकमेमिः 
सड्डूषेणाभयदाने कृष्णच्छविसमप्रभे | एकानंशे महादेवि पुत्रवत्त्राहि मां शिवे॥४॥ 
स्वयाततमिदंविश्व॑जगदब्यक्तरूपया । इति मत्वा त्वां गतो5स्मि शरणं आहिमांशुमे 
कार्या रस्मेषु सर्वेषु सानुगेनमयातव । स्व आत्माकल्पितोभद्रे ज्ञात्वेतदनुकम्प्यताम्‌ 
सूत उधाच 
इति ब्रुवाणं राज़ानं शिरोबद्धाअलि तदा। वायुपुत्रः प्रहस्येवलास्यमिदमत्रवीत्‌ ॥ 
ये त्वांराजन्वदन्त्येवंसवेज्ञो धयंयुधिष्टिःः । वृर्थेधपचनंतेषांयतस्त्व॑बेत्सिना5ण्थपि ॥ 
को हि प्रज्ञाचतां मुख्यः सर्वेशाख्रविदाम्धर: | सत्रीणांशरणमापच्ेदृजुबुद्धियेथा भवान्‌ 
यतस्त्वमेव बेत्सीदं सर्वशास्त्रेषु कीर्त्यते | जडेय॑ प्रक्तिमूंढा यया सम्मोह्यते जगत्‌ 
स्चेतनज्च पुरुष प्रकृतिज्च विचेतनाम्‌ । प्राहुबंधा नराध्यक्ष ! पंंसश्च प्रकृतिःप्रिया ॥ 
सत्स्वयं पुरुषोभूत्वा युधिष्ठिर वृथामते !। प्रकृति नौषि नत्वातां हासोमे5तीवजायते 
आरोहयेच्छिरों नव क्चिद्धित्वा उपानहीं । यथा स मूढोभवति देघोभक्तिरतस्तथा 
यदिते बन्दिवत्पार्थ|तिष्ठेद्वाण्पनिवारिता । तत्किमर्थमहादेव॑नस्तौषि तिपुरान्तकम्‌ 
अल्क्ष्यमिति वा मत्वा महेशानं महामते !। ततः किमर्थ दाशाहंन सती िपुरुषोत्तमम्‌ 
यस्य प्रसादादस्माभिः प्राप्ता दुपदन्दिनी | इन्द्रप्रस्थे तथा राज्यं राजसूयस्त्वयाकृतः 


पश्यपशितिमोष्ध्यायः ] # भीमायदेबीश्रेष्ठतायैयुधिष्टिफफथनम्‌ # ज्‌ड३ 


विजयेन धजुलेब्धं जरासन्धो मया हतः । प्रत्याहतुंतपथेच्छामःकौरवेभ्य:स्वकांश्रियम्‌ 
यस्यप्रसादाचंमुक्त्वाकृष्णंहास्तोषि यज्ञयी | भथ स्वयंकौरवाणामुत्पन्नंकुलसत्तमे 
जानन्नात्मानमव्पत्वादबुद्धेने स्‍्तौषि यादवम्‌ | 
तत्किमर्थ महाचीर्य न स्तौष्यर्जुनमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 
येन विद्धं पुरा लक्ष्य येन कर्णादयो जिता: । येन तत्खाण्डवं दग्घं यज्ञेयेनतृपाजिताः 
भ्रूयतेयेनविक्रम्यमहेशानो 5 पिनिर्जित: । स्वर्लोकर्स स्थितस्यास्यशरणंयाहिस्तीषि च 
अथवा तेन शक्रेण राज्यम्मे ना5पितंकुतः। इतिमत्वा वर्थेव त्वं न स्तोपिश्रातरंभम 
नतो माँ वा कथ॑ वीर न स्तौषित्वंयुधिष्टिर | येनत्वंरक्षितःपूर्वलाक्षागेहाप्रिमध्यतः 
वृक्षेणाहत्यमद्रेशों नदी शुष्कां प्रसारितः | राजराजस्तथा येनजरासन्धोनिपातितः 
पूर्वादिकनिर्जितायेनयेनपूर्वंबको हतः । हिडम्बश्च महाचीरः किर्मोसश्वा5घुना बने ॥ 
कालेकालेच रक्षामित्वामेवाहंसदानुगः । नताम्पश्यामिरक्षन्तीनत्वायांस्ती पिभारत 
अथ श्लुधावल्ल ज्ञात्वामामौदरिकसत्तमम्‌ | ऋूरंसाहसिकंचेव न स्तौषि क्षमिणांवरः 
ततः सुसंयतो भूत्वा प्रणवं समुदीरयन्‌। कथंनयासिमार्गेत्वंच्रथालापो हिदोषभाका॥ 
प्रेता: पिशाचा रक्षांसिवृथालापरतं नरम्‌। आविशन्ति तदाविष्टोचक्ताबद्धंपुनःपुनः ॥ 
चृथालापी यदश्चातियत्करोति शुभ कचित्‌ | प्रेतादित॒मये सर्वमिति शास्त्रविनिश्वयः 
नाउयंतस्थास्तिवलोकःकुतण्वपरो5भवेत्‌ । तस्माद्विजानतायल्ला््याज्यमेवव्रथावचः 
एवं संस्मारितो5वित्वंयद्भूयःपचर्तसे । भूताविए् श्वि किल्स्पोनो विविधेरोषधेर्ंवान्‌ 
सूत उचाच 
इति प्रबर्णितां श्रुत्वा भोमसेनेनभारतोम्‌। पदीमिव प्रविततां विहस्या55हयु घिष्टिर: 
नून॑ त्वमव्पविज्ञानो वेदाधोतास्त्वया बृथा । मातरं सर्वभूतानामम्बिकां यज्न मनन्‍्यसे 
स््रीपक्ष इति मत्वा तामवजानासि भोः कथम्‌ | 
स्त्री सती न प्रणाया कि त्वया कुन्ती व्कोदर | ॥३५॥ 
यदि न स्यान्महामाया ब्रह्मविष्णुशिधा्थिता । रुव देहोद्भवःपार्थकर्थ॑स्यात्तत््वतोी धद्‌ 
ईश्वर: परमात्मा तां त्यक्तुं शक्तः कथ न हि। पुनर्भेजे यतो देवीतेनमन्येमहो जिताम्‌ 


७५४४  # स्कल़्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरलण्डे 


वासुदेवो५पि नित्य ता स्तौति शक्ति परात्पराम । 
अहं यदि चिकित्स्यः स्यां चिकित्स्यः सोएपि कि भवान्‌ ॥ ३८॥ 
नेय॑ भूय: प्रवक्तव्यमीर्यात्प्रति महेभ्वरीम्‌। भूमोनिपत्यशरणंयाहिच्रेत्सुखमिच्छसि 
भीम उचाच 
स्वोपायेबोधयन्ति चाटा हस्तगतं नरम्‌ | इदमेचौषचं तन्न तेः सार्थ ज़व्पनं न हि ॥ 
मुण्डेमुण्डेमतिभिन्नासत्यमेतन्नपा स्फुटम्‌ । स्वाभीष्ट कुरुते सबेःकुर्मो भीच्टंचयंतथा 
नागायुतसम्रप्राणो धायुपुत्रो वृकोदरः | न ख्तरियं शरणं गच्छेद्वाउमात्रेण कथश्चना॥ 
इत्युक्त्वा चचन॑ भीमोह्यनुवब्ाजतं तृपम्‌ । राजाइपिसानुगोयातोनसा ध्वितिमुहुब्ंंबन्‌ 
ततः क्षणेनविकलूस्त्वितश्रेतश्रप्रस्खलत्‌ । उबाच घचन॑ भीमः सुसम्भ्रान्तोनपंप्रति: 
घमेराज महावुद्धे पश्य मां जपसत्तम | चश्षुभ्यनिव पश्यामि वेकल्यं किमिंदं मम ॥ 
राजोबाच 
भीमभीम ! घरुवं देवी कुपिता ते महेश्वरी । तेन नष्टे चश्षुप्री ते महासाहसचल्लभ .॥ 
तत्साम्प्रतमभिप्रेहि शरणं परमेश्वरीम्‌। पुनः प्रसन्ना ते दद्यात्कदाचिन्नयने पुनः ॥ 
भोम उचाच 
अहमप्यडू जानामिसमोदेव्या न कश्चन | प्रभावप्रत्ययार्थहिसदा निन्‍्दामि तां पुनः॥ 
तस्मात्प्रभाव॑ दृष्टेंव निपत्य चखुधातले। मनोवाग्वुद्धिमिनेत्वाशरणंस्ती मिमातरम्‌ ॥ 
सूत उचाच 
इत्युबत्वा श्रातरं ज्येष्ठं साष्टाड्ूंप्रणिपत्यच । गत्वैचदेब्या:शरणंभीमस्तुष्टावमातरम्‌ 
भीम उवाच 
सर्वेभूता भ्विके देवि ब्रह्माण्डशतपूरके | बालिशं बालक स्वीयं अाहित्राहिनमो पस्तु ते 
त्वंब्राह्ीत्रह्मण:शक्तिबंष्णवीत्वंचशाम्भवी । जिम्नति: शक्तिरुपात्वंरक्षरक्षनमो उस्तुते 
त्वमैन्द्री च त्वमाग्नेयी त्वं याम्या त्वं च नऋ ती। 
त्वं बारुणी त्वं वायब्यां त्वं कौबेरी नमोडस्तु ते ॥ ५३ ॥ 
ऐशानि देधि वाराहि नारसिंहि जयप्रदे । कौमारि कुलकल्याणिकृपेश्वरिनमो 5स्तुते॥ 


पञ्भपश्चितमो5ध्यायः]_# भोमायदेवीदशेनबर्णनम्‌ # प्छछ५ 


त्वंसूयेत्वंतथासोमेल्वंभौमेस्बंबुधेगुरी । त्वंशुकेत्वंस्थिताराहीत्व॑कैतुघुनमो 5 स्तुले # 
वससिधुवचके त्वं मुनिचक्रे च ते स्थिति: | भचक्रेषु खचक्रेषु भूचक्रेसनमो5स्तु ते 
सप्तद्वीपेषु त्वं देवि! समुदेषु च सप्तसु | सप्तल्वपि थे पातालेष्वबसंस्थे नमो5स्तु ते 
त्वं देचि चाइवतारैषु विष्णोः साहाय्यकारिणी | 
विष्णुना5भ्यथ्यसे तस्मात्तराहि मातनमो5स्तु ते ॥ ५८ ॥ 
चतुर्भजे चतुर्वेक्त्र फलदे चत्वरप्रिये | चराचरस्तुते देबि! चरणौ प्रणमामि ते ॥ 
महाघोरे कालरात्रि घण्टालि विकटोज्ज्वले || सततं सप्तमीपूज्ये! नेत्रदे शरणं भव 
मेशवासिनि पिड्ढाक्षि नेत्रत्राणेककारिणि । हुंडुड्डारथ्वस्तदेत्ये शरण्ये शरणं भव ॥ 
महानादे महावीयें महामोहविनाशिनि | महाबन्धापहे देथि देहि नेत्रचयं मम ॥ 
सर्वेमड्ूलमडूल्या यदि त्वं सत्यतो5म्बिके | ततो में मड़ू लंदेहि नेत्रदानात्षमो:5स्तु ते 
यदि सर्वेक्ृपा लुभ्यः सत्यतस्त्वं कृपाचती | ठतः कृपां कुरु मयि देहि नेत्रेनमो5स्तु ते 
पापोष्यमितियद्देषिप्रकुप्प सिव्र्थवतत । त्वं मां मोहयसि त्वेव॑नतेतत्किनमो5स्तु ते 
स्वयमुत्पाद्य यो रेणुं वेश्तिस्तेनकुप्पति। तथाकुप्यसि मे मातरनाथस्या5स्यद्शेय।॥ 
इति स्तुता पाण्डवैन देवी कृष्णच्छविच्छविः | 
रामा (रा)रमाभिवदना प्रत्यक्षा समजायत ॥ ६७ ॥ 
विद्यत्को टिसमाभासमुकुटेनाइतिशो मिता|सूर्य विग्वप्रभाभ्यांचकुण्ड लाभ्यां विभूषिता 
प्रवाहेनेव हारेण सुरनदय्या विराजिता | कव्पदुमप्रसनश्च पूर्णावतंसमण्डिता ॥ ६६ ॥ 
दन्तेन्दुकान्तिविध्वस्तमक्तमो हमहाभया । खड्गचर्मशूलपात्रचतुर्भुजबिराजिता ॥४० 
बाससा तडिदाभेनमेघलेखेव वेशिता । मालया सुममालिन्या श्राजितासालिमालया 
सतां शरणदाभ्यां च पदुभ्यां नूपुरराजिता । जयेति पुष्पवर्षश्व शक्राय्रभिपूजिता ॥ 
गर्णेद्वीभिराकीर्णाशतपद्यैमहामले: । ता तादुशीव्योज्चिट्ृष्टामातरं व्योम्व/हिनीम्‌ ॥ 
भूमी निपत्य राजेन्द्रो नमोनम इति स्थितः । 
भीमोडपि मातर दृष्टा, यथा बालो5भिधावति ॥ ७४॥ 
तथा सम्मुखमाधाषज्ञय मातरिति ब्रवन । दशनेनेव देव्याश्व शुभनेत्रजयस्तदा ॥३०॥ 
श्र 


पद # स्कन्दपुराणम्‌ # (१ माहेश्वरखण्डे 


प्रणिपत्यनमस्तुभ्यंनमस्त॒भ्यंमुहुजंगी । प्रसीद देवि पद्माक्षि पुनर्मातः प्रसीद मे॥७६॥ 
पुनः प्रसीद पापस्य क्षमाशीले ! प्रसीद मे ॥ 99 ॥ 
एवंस्तुता भगघषती स्वयमुत्थाप्यपाथिबम्‌ | भीमश्चोत्सडूमारोप्यकृपयेदंचचो 5ब्रवीत्‌ 
श्रीदेव्युधाय 
यक््चयापभिहितं स्तोत्र॑ तेन तुष्ठा तवोपरि | अतोनेत्रत्रयं दत्त द्वे बाह्मेचान्तर परम ॥ 
ना5हं कोप॑ यत्र तत्र दशेयामि वृकोदर। त्वं तु प्रमाणपुरुषस्त्वत्त: क्रोधमदशेयम्‌ ॥ 
नेतत्प्रियड्थ कृष्णस्यश्षातुर्मेक्रीधमाचरम्‌ | भवनन्‍्तो वासुदेवस्य यत्रप्राणा बहिश्वराः 
त्वं थ निन्‍दसि मां नित्यं तब्च जाने वृकोदर | मत्प्रभावपरिज्ञानहेतवे कीदटूशस्त्विति 
तदेव॑ नेवभूयस्ते प्रकतब्यं कथश्चन । अक्षिक्षेपो हि पूज्यानामावहत्यध्रिकंसुजम ॥ 
तदिदानीं सर्वमेवं क्षम्तव्यं च परस्परम्‌ | यद्वव्रवीमि त्वां घीर तब्निशामय भारत ॥ 
यदा यदाहि धर्मस्यग्लानिराविभवेद्धरि: । तदातदाघतीय[ 5६ विप्णोरस्य सहायिनी 
इदानीं ये हरिजांतो पसुदेवसुतो भुधि | अहं ज गोपनन्दस्य एकानंशामिघासुता ॥ 
तद्रथाभगवान्क्ृष्णो ममश्नातापभिपूजित: । भवन्‍तोषपितथामहांश्रातरःपाण्डबाःसदा 
ग्रेमीमभगिनीत्येबंमांस्तो ष्यन्तिनरोत्तमा: | आबाधानाशयिष्यामितेपांहपषेसमन्दिता 
त्वं च श्रातुर्जयं घीर! प्रदास्यसि महारणे। 
भुजयोस्ते घसिष्यामि धातेराष्ट्रनिपातने ॥ ६० ॥ 
छत्वा राज्यंच वर्षाणि षटूत्रिशत्तदनन्तरम । महाप्रस्थानघर्मेणप्रथिवीं परिचरिष्यथ 
अस्मिश्नेव ततो देशे छोहोनाम महाखुरः । मवतां न्‍्यस्तशस्त्राणां वधार्थ प्रक्रमिष्यति 
ततस्त॑ सबंभूतानामवर्ध्यं भचतां कते। अन्धं छृत्वा पातयिष्ये ततो यूय॑ प्रयास्यथ 
निस्‍्तीयं थ हिम॑ सर्व निमन्ना वालुकाणवे | स्वर्गंबास्यतिराजकःसशरीरोगमिष्यति 
अन्धो यत्र रृतो लोहो लोहाणामिधया पुरम | 
भविष्यति च तत्रेव स्थास्थे5हं कलया खदा ॥ ६५ ॥ 
ततः कलियुगेप्राप्ते केखो नाम भविष्यति। ममभक्तस्तस्यनात्नाभाव्याकेलेश्वरीत्यहम्‌ 
बेलाकश्ा5परोभकोभविष्पतिममोत्तम:। तस्याराघनतःव्यातिप्रयास्या मिकलौयुगे 


पञ्नपश्ितिमो5ध्यायः]..._ # गयत्राड़ादेधीषर्णनम्‌ # ५४७ 


लोहाणासंस्थितांचेव ये:चेयिष्यन्तिमां जना: । श्रद्ययासितसप्तम्यांतैश्वसर्वेत्रपूजितां 
अन्धानाश्चप्रदास्यामि भावीनिनयनान्यहम्‌ । तस्मिन्दिनेतपिता5हंभक्तिभावेनपाण्डय 
पादाडुष्ठेन च भवांस्तत्र कुण्डं विधास्यति । सर्वेतीर्थत्लानतुल्यं सत्र स्लानश्व तदिने 
मत्स्यानां नेत्रनेत्रस्थतेजस्तन्मात्रम॒त्तमम्‌ । उद्धुत्य योजयिष्यामिप्रत्यक्ष॑तद्व विष्यति 

एवं मम महास्थानं कलौ ख्यातं भविष्यति ॥१०२ ॥ 
लोहाणाख्यं महाबाहो नाम केलेश्वरीति च। दुर्गमाख्यंततोहत्वाअस्थमिन्क्षेत्रेचभारत 
दुर्गानाम भविष्यामि महीसागरपूर्बतः । धर्मारण्ये वसिष्यामि भचतांत्राणकारणात्‌ 

धर्मारण्ये स्थितां चेच येप्वेयिप्यन्ति मानवाः । 

आश्चिने मासि चेत्रे वा नवम्यां शुक्रपक्षके ॥ १०० ॥ 

स्मात्वा महीसागरे च तेषां दास्यामि वाज्छितम्‌ 

विधिना येउचेयिष्यन्ति माश्च श्रद्धासमन्विता: ॥१०६ ॥ 
पुत्रपोत्रान्पधदास्यामि स्वर्ग मोक्ष न संशय: । प्रवेशे च कलेः कालेमवर्तांवंशसम्भवः 

चत्सराजः पाण्डवानां तोषयिष्यति यत्षतः ॥ १०७॥ 
यस्यनास्ताततःख्याताभविष्यामिकलौयुगे। वत्सेश्वरी तिवत्सस्यराज्ष:सर्वार्थदायिनी 
मत्प्रसादात्सराजा वे भवनोत्तापकारिणीम्‌। अद्वालयांनामतदाराक्षसीनिहनिष्यति 
सस्याश्वापपिवधस्थानमद्दालजमितिस्थितम्‌। भविष्यतिपुरंतत्रमाश्चसंस्थापयिष्यति 
अट्टाल्याजग्रामेमामचेयिष्यन्ति ये ज़नाः । वत्सेश्वरीसिताएस्यामाश्विनेत:सदाचिता 
चस्सेश्वरीश्व ये देवीं पूजयिष्यन्ति मानवाः । तेषांसवंफलाबापिभविष्यति न संशय: 
इत्थमट्टालये बासखो लोहाणे व भविष्यति | धर्मारण्ये महाक्षेत्रे महीसागरसलन्निक्ो 
मम लोकहितार्थाय लोहस्यच निशम्यताम्‌ | अधीकृतोमयालोहो बद्बीस्तप्तातप:समाः 
चुत्रासुर इवा5जेयो छोकानुत्सादयिष्यति | त॑ ज विश्वपतिधोमानघतीये बुधो हरिः 
यत्र हन्ता तत्न ग्रामं लोहाटीति भविष्यति | गंयोनाम महादेत्यो भवतां विन्नकत्तदा 
भ्रस्थाने लोहघद्भाची करिष्ये त॑ नपुंसकम्‌ | गयत्राडेति मान्तत्रपूजयिष्यन्तिमानवाः 
आम॑ चापि ययत्ञार्ड तत्रख्यातंभविष्यति। गयत्राडेगयत्नाडांयेडचेयिष्यन्तिमानवाः 


द््८ # स्फन्वशुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डे 


माघाश्टस्यां न शिष्यन्ति तस्य खर्वेध्प्युपद्वा: | 

ये व मां कोपयिष्यन्ति पाण्डबाराधितां खदा ॥ ११६॥ 
तेषां पुंस्त्व॑ हरिष्यामि महारोद्राधितिष्ठति । परिवारथ्मेया5त्रषण्ड:स्ों मविष्यति 
तस्मिन्कलियुगे घोरे रोद्रेस्द्रेएतिनिधृंणे | एवं तृतीय तन्महं स्थानमत्र मविष्यति॥ 
भवत्सु च स्वर्गतेषुगयो 5 पिसुमहत्तपः । तप्त्वाप्राप्यपुनःपुंस्त्वंछो कान्सम्पीडयच्यलि 
गयातीथर्थ गतं त॑ च गयाध्वंसनकाग्यया । बुध एवं जगत्स्थामी तज् त॑ सूदयिष्यति 
इत्थं श्रीमान्पीतवासाअवतीयवुध:ः प्रभुः। बहनि कृत्वा कर्माणिस्वस्थानंप्रतिपत्स्यते 
इति संक्षेपतः प्रोक्त भविष्यं पाण्डचा मया। भवतां चिक्तनिर्व॑त्ये श्रयतां भूय एव च 
इदं तीर्थवरं मह्यं संसेब्यं सदर प्रियम्‌। छृत॑ यद्त्राइ5गरमनं तेन प्रीलि:ः षघरा मम ॥ 

भीमस्य चादपि पौत्रेण दृढे सनन्‍तोषितापइस्मि थे । 

देव्यः सर्वाश्व॒ मद्गप नेतज्लेयमतो उन्‍्यथा ॥ १२५७ ॥ 

ब्रजध्वं चाउपि तीर्थानि यानि थो न कृतानि च | 

आवाधास्वस्मि सर्वासु स्मरणीया स्वसेव थे ॥ १२५८ ॥ 

आपृच्छे चाउपि वः सर्वान्यूयं कृष्णसमा मम ॥ १२६ ॥ 

सूत उचाच 
इति देव्यावच:श्रुत्वाविस्मयोत्फुलल्ोोचना: । पुनःपुनःप्रणस्येनांना पश्यन्दीपचद्रताम्‌ 
ततस्तेववेरीकश्चसंस्थाप्या:त्रेवनिष्ठितम|।आगच्छयोगेचो क्त्वेदं चक्रुस्त(र्था निमुख्यशः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे भाहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे बबेरीकोपाख्याने केलेश्वरी-घत्सेश्वरी-दुमदिवी- 
गयत्राडामाहात्म्यवर्णनंनाम पश्चपशिलमो5घ्यायः ॥ ६५ ॥ 


षट्षष्टितमो 5ध्यायः 


कुरुक्षेत्र कौरवपाण्डबरसेन्ययोयुद्रायसजितयो भी मेनयुधिष्टिरसम्बादस्तत्रपाण्डव 
पश्षीयेरजुना दिभियेड सैन्यसंहारायसमयसी मा निर्धा रणेबबरी केण.. स्वहस्त- 
लाघवप्रदशन क्रष्णेनचक्रद्वारातच्छिरःकत्त न॑ तस्मैशिरसेदेवीवरदनेना 
उमरल प्रदान गुप्क्षेत्रमाहात्म्यपरिसमा प्तिः 
सूत उचाच 
ततख््रयोदशे वर्षे ब्यतीते समये तदा । उपप्लवे सड़तेषु सर्वेराजसु पाण्डचाः ॥ १॥ 
योद्धुमागत्य सन्तस्थुः कुरुक्षेत्रमहारथा: । कौरघाश्वा5प्सिन्तस्थुदुयोधिनपुरोगमाः 
नतो भीष्मेणप्रोक्ताश्चनरःश्रुत्वायुधिष्टिर:। रथातिरथसंख्यांतुराज्ञांमध्येषयो ःत्रवीत्‌ 
भीष्मेण विहिताकृष्णरथातिरथबणना | ततो दुर्योधनो प्रच्छदिदंस्वीयान्महारथान्‌ 
ससेन्यान्पाण्डवानेतान्हन्यात्कालेन केन कः । मासेन तु प्रतिज्ञातंभीष्मेणव क्ृपेणल 
पक्ष द्रोणेन चाइहा च दशभिद्रौंणिना रणे | षद्मि: कर्णन च तथा सदाममभयंक्ृता 
तद॒हं स्वांश्वपृच्छामिकेनकालेनहन्तिकः । एतच्छुत्थावचोराज्षःफाल्युनोचाक्यमत्रवीत्‌ 
अयुक्तमेतद्रीष्मा्रे: प्रतिज्ञातं युधिष्ठिर | ततो जये थे घिजये निश्चयों हि मपव तत्‌ 
तवा5पियेसन्तिज॒पा:सन्नद्धारणसंस्थिता:।पश्येतान्पुरुषव्याघान्कालकल्पान्दुरासदान्‌ 
द्रुपदश्च विराटझ्व धृष्टकेतुल्च केकयम्‌ । सहदेवं सात्यकि थ चेकितानं च दुर्जयम ॥ 
घृष्टयूम्नं सपुत्र व महावीर्य घटोत्कचम्‌। सीमांदींश्य महेष्वासान्केशवंचापराजितम्‌ 
मन्ये 5हमेकस्त्वेतेषांहन्यात्की रवचा हिनीम्‌ । सन्नद्धा:प्रतिदृश्यन्तेभीष्माद्यायहवोरथाः 
तेम्यो भय॑ न कार्य ते फल्मयो5मी झूगा इब ॥ १३॥ 
अस्माक धलुषां घोषेरिदानीमेष भारत । कौरवाधिद्रविष्यन्ति सिंहअस्ता रूगा इप 
जूद्धाद्वीष्मादुद्विजादुद्धादुद्रो णाद॒पिकृ॒पादपि। बालिशात्किमयंद्रीणेःसतपुत्राश्यदुर्मतेः 


णु५० # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


अथवा चिसनिवुत्ये शातुमिच्छसि भारत । शत्रुणां प्रत्यनीकेषु सन्धावच्छुणुमेबचः 
एको 5हमेचसडम्प्रामे सर्वेतिष्ठन्तु ते रथाः। एकाह्ाक्षपयेसर्चान्कौरवान्सेन्यसंयुतान 
इत्यर्जनवचः श्रुत्वा स्मयन्दामोदरो 5ब्रवीत्‌ | एवमेतद्यथा प्राहफाल्गुनोडयंमर्घानतत्‌ 
ततश्व शड्भूनन्भेरीश्व शतशश्वेषपुष्करात्‌ | निवार्यराजमध्यस्थो वर्बरीकोचयो5ब्रवीत्‌ 
येन तप गुप्तक्षेत्रे येन देव्यः सुतोषिता: । यस्या5तुलंबाहुब्ल तेन चोक्त निशम्यताम्‌ 
यदुब्रवीमि बच: सत्य श्णुध्वं तन्नराधिपा:। आत्मनो बीर्यसद्ृशंकेवलं न तु द्पेतः 
यदार्येण प्रतिज्ञातमर्जुनेन महात्मना । न मषेयामि तद्वाक्यं कालक्षेपो महानयम्‌॥ 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सार्जुना:सहकेशवा: । एकोमह॒र्ताड्डीगमादीन्सर्वान्नेष्ये यमक्षयम्‌ 
मयि तिष्टतिकेनाउपिशस्त्रं ग्राह्म॑न क्षत्रिय: | स्वधर्मशपथो वो5स्तु सतेग्राह्म॑ततोमयि 

पश्यध्य॑ मे बल॑ बाहोदेव्याराधनसम्भवम ! 

माहात्म्यं गुप्तक्षेत्रल्य तथा भक्ति च पाण्डुषु ॥ २० ॥ 
पश्यध्वम्मे धनुघोरंतृणीरावक्षयौतथा । खड्गंच देव्या यद्दत्तततोवच्मिवचस्त्विदम्‌ 
इति तस्य बच श्रुत्वा क्षत्रिया विस्मय॑ ययुः । अर्जुनश्व कटाक्षेपे लक्ञितःकृष्णमैक्षत 
तमाह ललित कृष्ण: फाव्मुनं परमं घथः | आत्मौपयिकमेवेदमेमिपुत्रो उभ्यभाषत॥ 
नवकोटियुतो पनेन पछाशी निहतः पुरा | क्षणादेव च पाताले श्रूयते महदद्गुतम्‌ ॥ 
पुनः प्रश्यामहे त्वेनं केनोपायेनकौरवान | मुहूर्ताद्धसि ब्रूहीतिपृच्छयतांचाहतं जयः 

ततः स्मयनयादवेन्द्रो मैमिपुत्रमभाषत ॥ ३१ ॥ 

भीष्मद्रो णक॒पद्री णिकर्ण दुयो धनादिभिः ।' 

गुप्ता ध्यम्बकदुजयां सेनां हंसि कथं क्षणात्‌ ॥ ३२॥ 
अय॑ महान्विस्मयस्ते बचसो भैमिनन्दन !। सम्मूत:सवराशाओ् फाल्गुनस्यचधीमतः 
तदृब्ृहि केनोपायेन मुहूर्तादंसि कौरवान्‌ । उपायवीयन्ते ज्ञात्वा मंस्यामोचयमप्युत 

सूत उचाय 

इत्युक्तो वासुदेवेन स्वभूतेश्वरेण थ। सिंहवक्षा: पर्वेताभों नानाभूषणभूषितः ॥ 
घटास्योघटहासश्रऊध्वंकेशो उतिदीप्तिमान । विद्युकक्षोबायुजपोयश्रेच्छेत्नाशयेज्गत्‌ 


घट्षश्टिमो धध्याय: ]_ # कृष्णेनबबरीकशिरश्छेदनम्‌ # ण्णर्‌ 


देवीदत्तातुलब॒लो बबेरीको 5स्यभाषत । यदि थो मानस थीरा उपायस्य प्रदशने ॥ 
तद॒हं द्शेयाम्येष पश्यथ्वं सहकेशवा: । इत्युक्तवा धनुरारोप्य सन्दे विशिख त्वरन 
निःशल्यं चाउपि सम्पूर्ण सिन्द्राभेण भस्मना ॥ ३८ ॥ 
आकणमाकृष्य च त॑ं मुमोच मुखादथोदुभूतमभूद्य भस्म ॥ ३६ ॥ 
सेनाइये तच्च पपात शीघ्र यस्यध यत्राइस्ति च मृत्युममे ! 
सवंसोमसु भीष्मस्य कण्ठे राध्ेयद्रोणयो: ॥ ४० ॥ 
ऊर्ो दुर्योधनस्या5पि शब्यस्यापपिचवक्षसि । कण्ठेव शकुनेदोप्तंभगदत्तस्यचापतत 
कृष्णस्य पादतलके कण्टे द्रुपद्मत्स्ययोः । 
शिखण्डिनस्तथा कख्यां कण्ठे सेनापतेस्तथा ॥ ४२॥ 
पपात रक्त तड॒स्म यत्र येषां च ममेव । केवल चेव पाण्डूनां कृपद्रीण्योश्व नास्पृशत्‌ 
इति हत्या ततो भूयों वर्वरीकोषम्यभाषत | द्वष्टं भवद्विरेवं यन्मया मर्म निरीक्षितम्‌ 
अधुना पातयिष्यामि मर्मस्वेषां शिताइछरान | 
देवीदत्तानमोघाख्यानयमेरिष्यन्त्यमी क्षणात्‌ ॥ ४५ ॥ 
शपथावःस्वधमेस्यशस्थत्न॑ग्राह्मंग वः:कचित्‌ । मुहूर्तात्पातयिष्यामिशत्रूनेताजिछते: शरेः 
ततो चिस्मतचित्तानां युधिष्ठिरपुरोगिणाम्‌ । 
आसी ब्लिनादः सुमहान्साधुसा ध्विति शंसताम्‌ ॥ ४७॥ 
चासुदेवश्व संक्रुद्श्रक्रेण निशितेन थे । एवं ब्रुबत एवाउस्य शिरश्छित्वा न्यपांतयल्‌ 
ततःक्षणात्सवंमासीदाविश्रंराजमण्डलम्‌ । व्यलोकयन्वेशवन्तेविस्मिताश्वाभवन्भशम्‌ 
किमेतद्ति प्राहुध्व बबेरीकः कुतो हतः । पाण्डवाश्वापि मुमुचुर्ूणि सहपाथिया:॥ 
हाहा पुत्रेति च ग्रणन्प्रस्खलंश्व पदे पदे | घटोत्कचो 5पतद्वीनः पुत्रोपरि विमूच्छितः 
एतस्मिन्नन्तरे देव्यश्वतुदंश समाययुः ॥ ५१ ॥ 
सिद्धाम्बिका क्रोडमाता कपाली तारा सुबणां चर त्रिलोकजेञी | 
भाणेश्वरी चचिका चैकघीरा योगेश्दरी चण्डिका जपुरा च ॥ ५६ ॥ 
भूताम्विका हरसिद्धिस्तथा5सूः सम्प्राप्य तस्थुनंपविस्मयडूरा: । 


ण्ण्र # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरणफ्टे 


श्रीवण्डिका55श्वास्य ततो घटोत्कचं प्रोवाच वाक्य महता स्वरेण॥५४॥ 
'णुध्व॑ पार्थिवा: सर्बे रप्णेन बिदितात्मना । हेतुना येन निहतो बर्बरीकोमहाबल: 
मेरुप्ूष्निपुरापृथ्यीसमवेतान्दिवी कसः । भाराक्रान्‍्ता जग देतान्मारो5पहियतांहिमे 
ततो ब्रह्मा प्राह विष्णु भगवंस्त्वमिदं श्टणु । देवास्त्वानुग मिष्यम्तिमारहरभुवःप्रभो! 
ततस्तथेति तन्मेने वचन विष्णुरव्ययः | एतस्समिन्नन्तरे बाहुमुदुधृत्योच्चेरभाषत ॥०८ 
सूर्यवर्चेति यक्षेन्द्रधतुराशीतिकोटिप: । किमर्थ माजुबे लोके भवद्विजन्म कार्यते॥५६ 
मयि तिष्ठति दोषाणामनेकानां महास्पदे | सर्वे भवन्तो मोदन्तु स्व:षु सहविष्णुना 
अहमेको 5वतीयेतान्हनिष्यामिभुवो भरान्‌ । स्वधर्मशपथा यो बैसन्ठिचेज्ञन्मप्राप्स्यथ 
इत्युक्ततने ब्रह्मा क्रुदस्तं समभाषत । दुमेते सर्वेदेवानामविप्रह्म महाभरम्‌ ॥ ६२ ॥ 

स्वसाध्य॑ ब्रूषे मोहात्त्वं शापयोग्योईसि बालिश 

देशकालोचितं स्वीयं परस्य च बल हृदा ॥ ६३॥ 
अविचार्यघ प्रभुषु चक्ति सोहेति दण्डनम्‌। तस्मादुभूभारहरणे युद्धस्यो पक्रमे सति 
शरीरनाशं कृष्णात्वमवाप्स्यसिन संशयः । एवं शप्तों व्रह्मणाइसौ विष्णुमेतदयायत 
यद्ेवं भविता नाशघ्तदैक देव! प्रार्थये | जन्म्प्रभ्नति मे देहि मति सर्वार्थंलाधनीम ॥ 
ततस्तथेति त॑ प्राह केशवो देवसंसदि । शिरस्ते पूजयिष्यन्ति देव्या:पूज्योभविष्यसि 
इत्युत्वायापवती णो 5 सौसहदेवेह रिस्तदा । हरिनामसकृष्णो इसो मवन्तस्तेतथासुराः 
सूरपवर्चा: स चाउयंहि निहतो् मिपुत्रकः । प्राकछापंत्रह्मण:स्मृत्वाहतो 5नेनमहात्मना 

तस्मादोषो न कृष्णे5स्मिन्द्रएव्यः स्वभूमिपेः ॥ ६६ ॥ 

श्रीकृष्ण उधाय 

यदुक्त भूमिपा देव्या तत्तथेव न संशयः ॥ ७० ॥ 
यद्येनमचुना नेब हन्यां त्रह्मनचो पन्‍्यथा । ततोभवेदिति स्मृत्वामयाउसौविनिपातितः 
गुपक्षेत्रे मयैवाइसौ नियुक्तो देव्यजुस्खतो । पूर्व दत्तं धर स्वीयं स्मरता देवसंसदि ॥ 
इत्युक्ते चण्डिकादेवीतदा भक्तशिरस्त्विदम्‌ । अभ्युक्ष्यसुधयाशीघ्रमजरंचामरब्यधात्‌ 
यथा राहुशिरस्तद्त्तच्छिरः प्रणनाम तान्‌ | उचाच च दिद्वक्षामि शुद्ध तदनुमन्यताम्‌ 


चदषश्टितमो5ध्यायः ) # युदधेबर्यशीकेनदष्टरहस्थोद्धाटनम्‌ # ध्ज 


ततः कृष्णो घचः प्राह मेघगम्भीरवाषप्रभु: । यावन्मही सनक्षत्रा यावश्चन्द्र दिवाकरी 
ताचस्‍्व सर्वेलोकानां वत्स! पूज़्योभविष्यसि | देवीलोकेघुसबेंषु देघीथद्धियरिष्यसि 
स्वभक्तानां च लोकेषु देवीनां दास्यसे स्थितिम । 
बालानां ये भविष्यन्ति वातपित्तकफोड्भवाः । 
पिटकास्ता. सुखेनेव शामयिष्यसि पूजनात्‌॥ ७७ ॥ 
इदे थ श्टड्रमारुह्य पश्य युद्ध यथा भवेत्‌ ॥ 9८ ॥ 
धघावन्तःकौ रवास्त्वस्मान्वयंयामस्त्वमूनिति। इत्युक्तेवासुदेवेनदेव्यो एधाग्वरमाविशन 
चर्वेरीकशिरश्वैव गिरिशड्मवाप्य तत्‌ । देहस्य भूमिसंस्काराश्वाभवज्छिरसो नहि॥ 
ततो युद्ध महदभूत्कुरुपाण्डवसेनयो: ॥ ८० ॥ 
अष्टादशाहेन हता ये च द्रोणवृषादयः । दुर्योधने हते करे अश्शादशदिनात्यये ॥ ८१ ॥ 
युधिष्टिरो ज्ञातिमध्ये गोविन्द समभाषत । पुरुषोत्तम संग्राममर्मं सन्‍तारिता घयम्‌ 
त्वयेव नाथेन हरे नमस्ते पुरुषोत्तम ! श्रुत्वातस्या5पि सासूयमिदंभीमोवचो5त्रबीत्‌ 
येन ध्वस्ता धातेराप्रास्तं निराकृत्यमांन्प | पुरुषोत्तमं कृष्णमितित्रवीषिकिमुमूढवत्‌ 
धृष्टधुम्नंफाल्गुनंच सात्यकिमांच पाण्डव !। निराहत्यववीष्येच सूतंध्रिक्त्वांयरुध्रिष्ठिर 
अर्जुन उबाच 
मेत्रं मैवं ब्रृदि भीम न त्वं वेत्सि जनादेनम्‌ | नमयानत्वयापार्थेनान्येनाप्यर्यों हताः 
अहंहि स्वेदा5प्रस्थं नरम्पश्यामिसंयुगे । निम्नन्तं शात्रवांस्तत्रनजानेको5प्यसाबिति 
भीम उचाच 
विश्वान्तो 5खिधुवंपार्थ नाअहन्तानरो 5परः । अथचेदस्तित्वत्पी अमुश्चस्थंवच्मिहन्तकः 
उपरूृत्य ततो भीमो बर्बरीकमपृस्छत । ब्रूह्नेते केन निहता घातेराष्ट्रा हि शत्रः ॥ 
बबंरीक उवाच 
एको मया पुमान्दृष्टो युध्यमानः परैः सह | सब्यतः पश्चवक्‍त्र:सदक्षिणे चेकबक्त्रतः 
सब्यतो द्शहस्तश्व घृतशूलादुदायुघधः । दक्षिणे व चतुह॑स्तो धृतचक्रा्दायुघः ॥६१ 
खब्यतश्व जटाधारी दक्षिणे मुकुटोश्वयः । सव्यतो भस्मधारी च दक्षिणे घृतचन्दनः॥ 


ण्प्ड # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 
सब्यतश्रन्द्रधारी च दक्षिणे कौस्तुभद्युतिः | ममाउपि तदशनतो महद्भयमजायत ॥६३ 

ईदशो मे नरो द्वप्टो न यान्यो यो जधान तान्‌ | 

इत्युक्ते पुष्पवर्ष तु खादासीत्सुमहाप्रभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
सस्वजुर्देवधाद्यानिसाधुसाध्वितिबेजगुः। विस्मिता:पाण्डवाश्वासन्प्रणेमु पुरुषो त्तमम्‌ 
विलक्षश्वा5मवद्ठीमो निश्वासांश्वापप्यमुश्नत | ते ततःकेशवःस्वामी समादायकरेंदुढे 
कुरुशादूल एहीतिप्रोच्य सस्मारकाश्यपिम्‌ । आर्ूहद्मगरुडंपश्चात्स्मृतमात्रमुपस्थितम्‌ 
भीमेन सहितो व्योश्निप्रयातोदक्षिणांदिशम्‌ | ततो5णबमतीत्येवसुवेलंचमहाणिरिम्‌ 
लड़ासमीपे दृष्टेथ सरः क्रष्णो त्रवीहचः । कुरुशादूल पश्येद॑ सरो द्वादशयोजनम्‌ ॥ 
यदि शूरो५खितच्छीघ्रमानया5स्यतलान्मृदम्‌ । इत्युक्तोगरुडास्छीघ्रन्यपतत्तजले बली 
योजन वायुजवाद्रच्छन्नश्नो नान्‍तमपश्यत | ततोभीमो विनिःस्त्यभम्नवीयोंउभ्यभाषत 
अगाधमेतत्सुमहत्सरः केश्िन्महाबले: । अहं खादितुमारब्ध: कथश्चिश्लाएपि निर्गतः 
एवम॒क्तो हसन्क्रष्ण उश्चिक्षेप महत्सर: । स्वेनाइुष्ठेन तेजस्बी तदर्घाउथरेमजायत ॥ 

तद॒द्ृष्टा विस्मितः प्राह किमिदं कृप्ण ! ब्रूहि मे ॥६०४॥ 

श्रीकृष्ण उबाच 

कुम्भकर्ण इति ख्यातः पूर्वमासी ब्रिशाचर: | रामबाणहतस्याभूच्छिरश्छिन्नं सुदु्मतेः 
शिरसस्तस्यता लुक्पबखण्डमेतदुव्बकोदर | योजनद्वादशायामं ख्द॒ लिप विद्यूणितम्‌ 

विध्वृतस्त्वं च येस्‍्ते तु सरोगेयाभिधाः सुराः । 

तिकूटस्य शिलामिश्व चूण्िता ये च कोटिशः ॥ १०७ ॥ 
एते हि विश्वरिपयोनिहता:स्युरुपायतः: । गच्छामः पाण्डबान्भीमद्री णिहित्वरतेटूडम्‌ 
ततो भीमः प्रणम्याह मनोचाकायबुद्धिसिः | कृतमाजन्मतः सर्व कुकछृत॑ क्षम केशव ॥ 
पुरुषोत्तम भवान्नाथ बालिशस्य प्रसीद मे । ततःक्षान्तमितिप्रोच्य भीमेनसहितोहरिः 
रणाजिर भूय एत्य बबेरीक वचो5ब्रवीत्‌। चरन्नेवं सुहृदय सर्वलोकेषु नित्यशः ॥ 
पूजितः सर्वेलोकस्त्वं यच्छंस्तेषांवरान्वृतान्‌ | गुप्क्षेत्रचनत्याज्यंसव क्षेत्रोत्तमोत्तमम्‌ 

देहिस्थल्यां तथा वासी क्षमस्थ दुष्कृतं च यत्‌ 


घट्यश्तिमो <ध्यायः ] + गुप्तक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ण्ष्दु 


इत्युक्तस्तात्षमस्कृत्य मैमिः स्वर ययी मुदा ॥ ११३ ॥ 
धासुदेवो 5पिकार्या णिसर्वा ण्यूध्वर्मकार्यत्‌ । इतिघोचरणितोत्पस्तिबबरी कस्यवाडचा: 
सस्‍्तवं चाइस्यप्रवक्ष्यामि येन तुष्यति यक्षराद्‌॥ ११४॥ 
जयजय चतुरशीतिकोटिपरिषार सूर्यर्चाभिधान यक्षराज जय भूभारहरणप्रवृत्त 
लघुशापप्रापनऋ तियो निसम्भव जय कामकण्टकटाकुक्षिराजहंस जय घटोत्कचा- 
नन्दवर्धन बर्वरीकाभिधान जयकृष्णोपदिषट भ्रीगुप्तश्ेत्र देवीसमाराधनप्राप्तातुलवीये 
जय विजय सिद्धिदायक जय पिडजडलारेपलेन्द्रदुहद्ृहदानवकोटीश्वरपलाशनदाबानल 
जय भूपातालान्तराले नागकन्यापरिहारक जय भीममानमदंन जय सकलकौरच- 
सेनावधमुहतंप्रवृत्त जयश्रीकृष्णघरलब्घसर्ववरप्रदानसामथ्येजयजयकलिकालबन्दित 
नमोनमस्ते पाहिपाहीति ॥ ११० ॥ 
अनेन यः सुदृदयं श्रावणेः्म्यच्य दशके | वैशाखेच त्रयोदश्यां कृष्णपक्षे द्विजोत्तमाः 
शतदीपेः पूरिकाभिः संस्तवेत्तस्य तुष्यति ॥ ११६ ॥ 
ततो विप्रा नारदश्थ समाराध्य महेभ्वरम्‌ | महीनगरकेपुण्ये स्थापयामास शडुरम्‌ 
लोकानां चर हितार्थाय केदारंलिडूमुत्तमम्‌ | अत्रीशाठुत्तरे भागे महापापप्रणाशनम्‌ 
अन्र कुण्डे नरः स्वात्वा भ्रारं कृत्वा यथाविधि | अज्रीशंचनमस्कृत्य केदार चप्रपश्यति 
मातुः स्तन्‍्यं पुन्नैंव स पिवेन्मुक्तिमाग्भवेत्‌। ततो रुद्रो नीलकण्ठोनारदायमहात्मने 
घर दत्त्वा स्वयं तस्थी महीनगरके शुभे | कोटितीर्थे नरः त्लात्वानीलकण्टंप्रपश्यति॥ 
जयादित्य॑ नमस्क्ृत्य रुद्रलो कमवाप्नुयात्‌ | जयादित्यंपूजयन्तिकूपे स्वात्वानरोत्तमाः 
नतेषांवंशनाशो इस्तिजयादित्यप्रसादतः | तेषांकुलेनरोग:स्थान्नदारिद्ध नलाब्छनम्‌ 
पुत्रपौत्रसमायुक्ता घनधान्यसमायुता: । भुक्‍्त्वा भोगानिह बहन्सूयेलोके वसन्ति ते 
इति प्रोक्त मया विप्रागुप्तक्षेत्रंसमासतः | सप्तकोशप्रमाणंचक्षेत्रस्या स्य पुरा द्विजाः 
स्वयम्भुवा प्रोक्तमिदं स्वेकामाथसिद्धिदम्‌ ॥ १५०॥ 
इति वो चणितः पुण्यो महीसागरसम्भवः । एण्बन्सड्रीसेयंश्वेबं स्ेपापे: प्रमुच्यते 
य इदं भ्रावयेदिद्वान्महामाहात्म्यमुत्तमम्‌ | सर्वेपापधिनिमुक्तो रुद्लोक॑ स गच्छति 


९५५६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वय्खण्डे 


युपक्षेत्रस्थ माहात्म्यं सकल॑ श्रावयेद्यदि | सर्व भ्वर्य मधाप्नोति ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
कोरितीर्थस्य माहात्म्यं महीनगरकस्य च | श्टणोति श्रावयेयस्तु ब्रह्ममूयाय कत्पते 
कोटितीर्थेनर:स्नात्वाधरांछत्वाप्रयट्नत: । दानंदद्याद्यथाशबत्याश्टणुध्वं तत्फर्लहिमे 
स्वर्गपाताल्मत्येंषु यानि तीर्थानि सन्ति वे । तेषु दानेषु यत्पुण्यं तत्फलंप्राप्यतेनरे: 
अध्वप्रेधादिभियक्षरिष्टैश्वेवापप्तदक्षिण: । सर्वत्रततपोमिश्र ह्॒तेयत्पुण्यमाप्यते ॥ 

तत्पुण्य प्राप्यते विप्रा: कोटितीथं न संशयः ॥१३३ ॥ 

इदं पवित्र खलु पुण्यदं सदा यशस्कर पापहर परात्परम । 

>टणोति भक्‍त्या पुरुष: स पुण्यभागसुक्षये रुद्रसलो करता ब्रजेत॥ १३४ ॥ 

धन्य यशस्यं नियत झुपुण्यं स्वमोक्षद पापहर नराणाम्‌ | 

शणोति नित्य नियतः शुच्िः पुमान्मित्त्वा रचि विष्णुपदं प्रयाति॥११०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे गुपक्षेत्रमाहात्म्यपरिसमामिवर्णन॑ नाम 

घट्घष्टितमो पध्यायः ॥ ६5 ॥ 


अतऊध्वं कापिलस्थानोपाख्यानं भविष्यति ॥ (! ) 
इति श्रीस्कान्दपुराणीयप्रथममाहेश्वरखण्डान्तर्गतो द्वितीय: कौमारिकाखण्डः 
समाप्त: मूलखण्ड: (१) अन्तर्गतः खण्ड: (२) ॥ 


इति कोमारिकाखण्डः समाप्तः 
शुभम्भूयात्‌ 


# अ्रोगणेशाय नमः # 


अथ स्कान्देमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्टे 


तृतीयमरुणाचलमाहात्म्यम॒ 
तत्र पूर्वारः प्रारभ्यते 


-- +>॥०७०॥ “-+ - 


प्रथमो5ध्यायः 
ब्रह्ममनकसम्बादे लिड्ग्मादुर्भाववणनम्‌ 
ललारे अपुण्ड्री निटिल्कृतकस्तृरितिलकःस्फुरन्मालाधार:स्फुरितकटिकौपीनवसनः 
दधानो दुस्तार शिरसि फणिराज शशिकलां प्रदीपःसर्वेषामरुणगिरियोगीविजयते 
व्यास उवाचः 
अथा55हुर्मुनयः सूतं नेमिषारण्यवाखिनः । अरुणाचलमाहात्म्यं त्वत्तःशुश्रूपघोचयम्‌ 
तन्माहात्म्यं वःत्युक्तः सूतः प्रोचाच तान्मुनीन । 
श्रीसूत उचाच 
एतदर्थ चतुवेकत्र पप्रच्छ सनकः पुरा ॥ ३॥ 
श्णुताउबहितायूयंतद्वोचक्ष्यामिसाम्प्रतम्‌ । यदाक्णयतांभक्त्यानराणांपापनाशनम्‌ 
सत्यलोके स्वथितं पूर्व ब्रह्माणं कम्लासनम्‌। सन्तकःपरिपप्रच्छप्रणत:प्रा अलि:स्थितः 


८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


सनक उचाच 

भरुवनाधार ! देवेश ! वेदवेद्य चतुमुंख | आसीदरशेषविज्ञानं प्रसादाद्ववतो मम ॥ ६ ॥ 
भवद्धक्तिविभूत्या मे शोधिते चित्तदर्पणे | बिम्बते सकल ज्ञानं सकृदेवोपदेशतः 
सारार्थ वेदवेदानां शिवज्ञानमनाकुलम्‌। लरूब्धवानहमत्यन्तं कटाह्वस्ते जगदुशुरो: 
लिड्रानि भुषि शैवानि दिव्यानियक्रपानिधे | माजुषाणिचसेड्धानिभौतानिसुरनायक 
यलिड्ममल दिव्यमरिच्छेदनवेभवम्‌ । स्वयम्भु जाम्बवे द्वीपे तैजसं तद्ददस्व में 
नामस्मरणमात्रेण यत्पातकविनाशनम्‌ । शिवसारूप्यदं नित्यं महाँ चद दयानिषे! ॥ 
अनादिजगदाधार यत्तेजः शैवमव्ययम्‌ । यद्व दुष्टा झुतार्थ: स्यात्तन्महामुपदिश्यताम्‌ 
इति भक्तिमतस्तस्य कौतृहलसमन्वितम्‌ | वाक्यमाकण्यभगवान्प्रससादतपोनिधिः 

दध्यों च खुचिर शम्मुं पडुजासनसंस्थितः । 

अन्तरडूखुखाम्भोधिमभ्नचेताश्चतुर्मुख: ॥ १४ ॥ 
दुष्टा यदापुरादुष्टं तेजःस्तम्भमयं शिवम्‌ | उत्तीणसकलाधार नकिश्धित्यप्रत्यब॒ुध्यत 
पुनराज्ञां शिवालब्बामनुपालयितु प्रभु: | निवत्त्य हृदयं योगात्सस्मार सुतमानतम्‌ 
'शिवदशनसज्ञातपुलका ड्रितविश्रह:। आनन्दबाष्पवन्नेत्र: सगद्वदमभाषत ॥ १७ ॥ 

त्रह्मोवाच 

अन्तः संस्मारितःपुत्र भवता5हंपुरातनम्‌ । शिवयोगमनुध्यायन्नस्मार्पतवचा ५५दरात्‌ 
ईशिवभक्तिः परा जाता तपोभिबेहुमिस्तव । तथा मदीयं हृदयं व्यावत्तितमिवक्षणात्‌ 
पाधयन्तिजगत्सव चरितेस्ते निराकुले। येषां सदाशिवे भक्तिवद्धते सावकालिकी 
सम्भाषणं सहाघास: क्रीडा चेच विमिश्रणम्‌ | दशेनंशिवभक्तानांस्मर णंचाघनाशनम्‌ 
भूयतामदुतं शेवमा विभूत॑ यथा पुरा | अव्याजकरुणापूर्णमरुणाद्रधभि८ महः ॥२२॥ 

अहं नारायणश्वोभौ जाता विश्वाधिकोदयात्‌। 

बहुस्थामिति सड़ुल्पं वितन्वानात्सदाशिधात्‌॥ २३॥ 
स्वभावेनसमुदुभूती विचद्न्ती परस्परम्‌ । नच श्रान्ती नियुध्यन्ती साहडारी कदाचन 
प.रुपरं॑ रणोत्साहमावयोरतिभीषणम्‌ । आलोक्य करुणासृतिरचिन्तयदथेश्वरः ॥ 


प्रथमोषध्याय: ) # विष्णुनाज्योतिःस्वरूपशिषप्रभाववर्णनम्‌ # ण्ण६ 


किमर्थमनयोयुंद्ध जायते लोकनाशनम्‌। मया सष्टमहं पातेति घिवादमधितस्थुषोः 
समये5स्मिन्स्वयंलक्ष्योमुग्धयो रनयोभृशम्‌ । यदियुद्धंतरोत्स्यामितदास्याहुवनक्षयः 
चेदेषु मममाहात्म्यं विभ्वाश्रिकतया श्रुतम्‌। तजातातेइमौमुग्धौक्रोध्रतोग लितस्छती 
सर्वो5पि जन्तुरात्मानमधिकंमन्यतेभुशम्‌ | अमतान्यसमाधिकपस्त्वथःपततिदुर्मतिः 
यद्हंक्रापिभुवनेदास्यामिमितिमात्मन:। तदातदुपविज्ञानात्सआत्मासो5पिमामियात्‌ 
इति निश्चित्य मनसा स्वयमेव सदाशिवः | आवयोयुध्यतोमंध्ये वहिस्तम्भःसमुद्यतः 
अतीत्य सकलाँलोकान्सबेतो 5श्रिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३२॥ 
अनायन्ततयायाथद्वगारतोसम्ब्यतिए्ठताम। तेज:स्तम्मंज्वलन्तंतमालो क्पशिथिलाशयी 
आवयो:ः पुरतोजाता बाणीचाप्यशरीरिणी | किमर्थ बालको युद्धंकव्प्यतेमूडमानसी 
युवयोवेलबेपम्यं शिव एवं विवेध्ष्यते | तेजःस्तम्भमयं रूपमिद शस्भोव्येबस्थितम ॥ 
आदन्तयोयेदि युवामीक्षिषा्थांबलाधिकौ | इतितांगिरमाकरण्यनियुद्धाद्विस्तौतदा ॥ 
अहं विष्णुश्वगतिसान्विचेतुंतदुब्यवस्थिती । अग्निस्तम्भमयं रुपंशम्भो राद्यन्तवज्लितम्‌ 
अलो कितुंब्यवसिताबाबामाद्न्तमागत: । विम्बितंब्योमगंचन्द्रंयथाबाली जिपुक्षतः ॥ 
सथवा55वांसमुयक्ती परिच्छेत्तंबतन्महः। अथविष्णुमहोत्साहात्कोडो 5भूत्सुमहावपु: 
नन्मूलविचया5याअभूमिगमंध्यदारयत्‌ । अहं व हंसतां प्राप्तो महावेग॑ समुत्पतन्‌ 
दिद्वश्लुस्तच्छिरोभागं वियदृध्वेमगाहिपम्‌ | 
अधोधो दारयन्क्षो णिमशेषामपि माधवः ॥ ४१॥ 
आविभूंतमिवाधस्तादशिस्तम्भवैक्षत । अनेककोटिवर्षाणि पिचिन्वन्नपि तेजसः ॥ 
अपश्यज्ना दिमक्षय्यमात्तरूपः स विहलः । विशीणंदंप्रव छयो विगलत्सन्धिवन्धनः ॥ 
अ्रमातुरस्तृपाक्रान्तो नो यातुमशकद्धरि: | बाराह रूपमतुर्ल सन्धारयितुमक्षमः ॥ 
विहन्तुमपि विभ्रान्तो विषसाद रमापतिः | अविन्तयदमेयात्मा परिश्रान्तशरीरबान्‌ 
गलितक्नीःक्रियाश्रान्तःशरण्यंशिवमाश्रयन्‌ । घिडममेद॑ महत्मीग्ध्यमहडु।रसमुट्ठवम्‌ 
येनाइहमात्मनों नाथमात्मानं नावबुद्धवान्‌। अय॑ हि सर्ववेदानां देवानां जगतामपि 
मूलभूतः शिवः साक्षान्मूलमस्य कथं भवेत । 


प्‌ ० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


अस्मादेव समुद्भूतो5स्म्यहमादयन्तवज्ञितात्‌ ॥ ४८॥ 
यन्मयान्वेष्टुमारब्चं शिवं पशुवपुर्धृता | अव्याजकरुणाबन्धोःपितु:शम्भो:प्रसादतः 
पुनरेंचेट्रशी लब्धा मतिमेस्वात्मबोधिना । स्वयमेच महादेव: शम्भुर्य पातुमिच्छति 
तस्य सद्यो भवेज्शानमनहडुगा स्मात्मजम्‌ | न शक्तोमि पुनः कतुं पूजामस्यजुगदुश॒रोः 
निवेदयामिचात्मानंशरणंयामि शह्रर्म्‌ । इति दध्योशिवंविष्णुःस्तुत्यामपितचेतनः॥ 
सत्पसादादुभूतपते: पुरनेबोदुधृतः क्षिती | भहं च गगने 5श्राम्ण्मनेकानपिचत्सरान्‌ 
आधूर्णमाननयनः स्छथपक्षः श्रम॑ गतः । उपयुपरि चा5पश्यं ज्वलनं पुरतः स्थितम्‌ ॥ 

तेजः स्तम्भं स्थूललिड्राभं शंवं तेजः सुराचितम्‌ | 

आहुः सम केचिदालोक्य सिद्धास्तेजो5शसंभवाः ॥ ०'«॥ 
नित्यांशम्भो:परांकोटिदिद्ृश्ठु मांछतोद्यममम्‌। अहो ध्यंसत्यंमुग्धत्वमद्या पिचचिकी पति 
आसन्नदेहपातो5पिनाहड्डारो उस्यवैगतः । विशीर्यमाणपक्षो 5यंश्रान्त्वाधिश्राग्तलोचनः 
अपारतेजसि व्यर्थों विमोहो5यं भविष्यति | एवंव्याकुलचित्तो 5यंक्रो डरूपीजनादंन: 
व्यावक्तित: शिवेनेव निव्यांजकरुणाजुषा । ईदूृ्शा ब्रह्ममुख्यानां सुराणांकोटिसम्मवः 
यत्तज: परमाणुम्यस्तस्य पार दिद्वक्षते । स्वात्मनोयोगतोध्यात्वासमयेभगवाज्छिषः 
यदि बुद्धिद्दात्यस्मे तस्यनश्येदर्हंक्रिया। इत्येव॑ धदतां तेषां सिद्धानां सदयं बच: 
आकण्येशीर्णाहड्ारोह्यहमात्मन्यचिन्तयम्‌ । नवेदराशिविज्ञानात्तपस्तीर्थनिषेवणाल्‌ 
सज्ञायते शिवज्ञानमस्येवालु॒प्रहादृते | शीण5पि पक्षयुगले सीदत्यड्रें हाचअ्ले ॥ 

पुनरुत्सहते चेतः स्वाहड्रारस्य सडमहे । 

धिद्मामहंक्रियाक्रान्तमनात्मबलवेदिनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शिवापितमनस्केम्यः सिद्धेम्थ: सततं नमः । येषां संसर्गलब्बेन विभवेन समन्धिता: 
दैधा:सर्व भविष्यन्ति सततं शमितारय:ः । यस्य बेदा न ज्ञानन्ति परमाथमहागम:॥ 
तमेव शरणं यामि शम्भुंविश्वविलक्षणम्‌। अवादिषमथाभाष्यं विष्णु कमललोचनम्‌ 
लब्धदेह: शिवंभकक्‍्त्यासं श्रितश्रन्द्ररेखर्म। अहोफिमिद्माश्चर्यमागतंशोयशालिनाम्‌ 
शस्भुनायत्समुदुभूतमहड्डारमुपाश्िितो । आवांपरस्परंयुद्धमाकण्य बिपुल महत्‌ ॥६६॥ 


द्वितीयोध्ष्यायः]_# स्थाबरलिज्ूमाह्त्म्यवर्णनम्‌ # ण्द्र्‌ 


स एव शहुरः स्वेमहड्भारमथा55वयोः | अपाहरदमेयात्मा स्वमाहात्म्यप्रकाशनात्‌ 
इममीश्वस्मानतं सुरेरनलूस्तम्भमयं सदाशिवम्‌। 
अभिपूजयितु प्रघतेते ख भवेद्धे भवसागरस्य नौ: ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्स्ये पूर्वार्थ दरह्मसनकसम्धादे लिडडप्रादुर्भाववणनं 
नाम प्रथमोष्थ्यायः॥ १॥ 


द्वितीयो ध्ध्यायः 
ब्रह्मविष्णुस्तु तिपूबेकमरुणा चले श्वरशझू रस्पस्थावरलिद्जमाहा त्म्यवण नम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
अथा5हमुचरन्वेदानशेषदंदनः शिघम्‌ । अस्तौषं भक्तिसंपूर्ण कृत्वामामसमचेनम्‌ ॥१ 
नमः शिवाय महते सर्वलोककहेतवे । येत प्रकाश्यते सर्व ध्रियते सततं दमः ॥ २॥ 
विश्वव्याप्तमिदं तेजः प्रकाशयतिसन्ततम्‌ | नेक्षन्तेत्वदयाहीनाजात्यन्धाभास्करयथा 
' भूलिड्रममलंहोतदुद्ृश्यमध्यात्मचक्षुषा । अन्तःस्थं था बहिःस्थं वा त्वद्गक्तरनुभूयते ॥ 
अपरिच्छेदयमाकारमन्तरात्मनि योगिनः । तदेतत्तव देवेश ज्वलितं दर्पषणो यथा ॥ 
अथवाशाडुरीशक्ति:सत्या णो रप्यणीयसी । मत्तोनान्यतरःकश्चियन्मय्यपिघिलोयते 
अणुस्तेकरुणापात्रमहत्त्वंधुवमश्छुते । नाधिको 5स्तिपरस्त्वत्तोनमत्तो उपित्वदाश्रयात्‌ 
त्वय्यर्पितं मनस्त्वत्तो न वियोगमपेक्षते | वाचः कथ॑ प्रवृत्ति: स्यात्तववैभवकीत्तने 
स्वयमीशमहादेव प्रसीद भुवनाधिक | आदिश प्रयतं भक्तमपेक्षितनियुक्तिषु ॥ ६॥ 
इदं विज्ञाप्य बिनयान्नमस्क्ृत्वा पुनः पुनः । प्राजलिदेवदेवेशं न्‍्यषीदं॑ सविधे घिभो:॥ 
अथविष्णुनेवाम्भोदगस्सी रध्बनिरस्यधात्‌ । धाचः कृतार्थयन्भूय: शुक्लाःशडुरकीत्तेने: 
जय त्रिभुवनाधीश जय गड्रूधधर प्रभो ! | जय नाथ विरुपाक्ष जय अन्‍्द्रार्शेखर ॥ 
६५ तम इलोके “विभवेन समन्विताः” इति पाठात्यूब तपसा शोधिताशय:॥६५ 
शिवमेनं विजानामि आत्महेतु पुरःस्थितम्‌ | यत्प्रखादो पलब्धेन “इतिपाउ: पठनीय:” 
५०० हे 
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अब्याजममितं शम्मो कारुण्यं तव पद्धेते । येननिधृंतमखिल भक्तेषु शानमाहितम्‌ ॥ 
पालन सर्वविद्यानां प्रापर्ण भूतिसश्नयः | पुराणं च सुपुत्राणां पितुरेब प्रवर्धेनम्‌ 
शतानामपि मूर्तोनामेकाम पिनवेः स्तवे: । स्तोठुं न शक्नुमेशान समघायस्तुकिस्पुनः 

त्वमेष त्वामल वेत्तुं यदि वा त्वत्प्रसादतः। 

श्रमरः कीटमाकृष्य स्वात्मानं कि न चाइनयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
देवास्त्वदृंशसम्भूतिप्रभचोनभवन्तिकिम्‌ । अप्यायस्या प्िकीलस्यदाहशक्तिनेकिमवेत्‌ 
देशकालकरियायोगादयथा प््नेर्मेद्सम्भवः । तथाविषयभेदेनत्वमेको पपि विभियसे ॥ 
अनुग्रहपरो देव मूति दशेय शहर । आवयोरखिलाधार नयनानन्ददायिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं प्रणमतोर्देचः श्रद्धाभक्तिसमन्वितम्‌ । प्रससाद परं शम्भुः स्तुबतोरावयोद्ेयोः ॥ 
तेजस्तम्भात्पुनस्तस्माद्वश्चन्द्रारं शेखर: | आविबंभूचपुरुष:फपिलः कालकन्धर:॥२१ 
परशुं बालहरिणं करैरभयविश्रमी । दधान:ः पुरुषो5धादीत्पुत्राधाचामिति प्रभुः॥२२॥ 

परितुष्टो5स्मि युवयोर्मक्या युक्तात्मनोम॑यि । 

भवतं स्लोकानां सृश्रिक्षाधिषो युचाम्‌ ॥ २३ ॥ 
युवयो रिए्सिद्धयथमाविभभूतो उस्म्यहं यतः । परब्ृणु तन्मयञ्च वरदो5हमसुपागतः॥२७ 
इति देवस्य घचनात्सुप्रीती च कृताजली । विज्ञापयामासिघतौस्व॑स्थमर्थपथवक्रथक्‌ 
अहं मन्त्र: शिशुप्रायजगत्भ्यविधायक: । सखंस्तुवन्वेविकीमन्त्ररोेशानमपराजितम्‌ ॥ 
नमस्ये5हमिदं रूपं शभ्वद्वरदमीश्वर्म । तेज़ोमयं महादेव॑ योगिध्येयं निरअनम्‌ ॥२७ 
आपूर्यमाणंमवता तेजसा गगनान्तरम्‌ | परिपृच्छघः सुरावासः क्षणाद्वेव सविष्यति 
सिद्धचारणगन्धर्वां॑ देवाश्थ परमर्षयः | नावसनदिवि सश्चारं लमभेरंस्तेजसा तव ॥ 

पृथ्वी च सकला चेच तप्यमाना तवोजञसा | 

चराचरसमुत्पत्तिक्षमा नैव भचिष्यति ॥ ३० ॥ 
उपसंहत्य तेज: स्वमरुणाचलसउज्षया | भचस्थावरलिड़ त्वं लोकानुप्रहकारणात्‌ 
ज्योतिस्मंयमिदंरुपमरुणाचलसक्छितम्‌। ये नमन्तिनरा भक्‍कयातेसवन्त्यमराधिकाः 
सेघन्तांसकलालोका:सिद्धाश्चपरमषेय: । गणाश्वविविधाभूमौ माजु्षं सावमास्थिताः 
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दिव्यारामसमुद्भूतकल्पकायाः सुरदुमाः । सेविनस्त्वांप्ररोहन्तुमरिता विविधैः:फले: 
दिव्यौषधिगणास्सवें सिहाद्यास्गजातयः । प्रशान्ता:परिवत्तेन्तां पापकल्मषनाशनम्‌ 
अयनह्यमिन्नेन गमनेनाउपि संथुतः । न लड्डयिष्यति रविः श्र लिड्डतनोस्तव ॥ 

दिव्यदुन्दुभिशद्ठुननां घोषेः पुष्पीधवृष्टिमिः । 

सेवितो भव देव ! त्वमप्सरोल्त्यगीतिमिः ॥ ३७ ॥ 
अमरत्वश्वसिद्धत्वंस्ससिद्धीश्वनिवृत्तिम्‌ । लभनन्‍्तांमानुषानित्यंत्वत्सब्निधिप्ुपागताः 
ईशत्वश्व वशित्वञ्वसौभाग्यंकालपश्चनम । त्वामाश्रित्यनरास्सवें लभन्‍तामरुणाचल 
सर्वावयवदानेन सर्वेव्याधिविनाशनात्‌ | सर्वाभीष्प्रदानेन द्वश्यों भव महीतले ॥४० 
तथेति बरदं देवमरुणाद्विपतिशिधम | प्रणम्य कमलानाथः प्रार्थथन्निदमत्रवीत ॥४१॥ 
प्रसीद करुणापूर्ण शोणशेल्श्वर प्रभो ॥ महेश सब्बेलोकानां हिताय प्रकटोदय॥४२॥ 
यदाहहं त्वामुपा भ्रित्यजगद्रक्षणदक्षिण: । श्रीपतित्वमनुप्रापस्तदा भक्ता भचन्तु ते ॥ 

नाव्पपुण्यरुपास्येत त्वदूपं महदद्भुतम्‌। 

मया च॒ ब्रह्मणा चेचमद्बष्टपद्शेखरः ॥ ४७४ ॥ 
प्रदक्षिणानमस्कारेनुत्यगीतैश्व पूजन: । त्वामचेयन्ति ये मर्त्या: कृतार्थास्तेगतांहसः 
उपचासंबेते: सत्रे रुपहारेस्तथा5चेने: | त्वामचेयन्ति मनुजा: सावेभौमा भघन्तु ते॥ 
आराम॑ मण्डयश्चापपि कृपं विधिविशोधनम्‌ | कुवेतामरुणाद्रीशसन्निधाने पुनभंघ ॥ 
अड्डप्रदक्षिणं कु्न्नप्टेश्वयेसमन्वितः। अशेषपातकः सद्यो विमुक्तो निमेलाशयः ॥ 
आधामप्यविमुश्चन्ती सदा त्वत्पाद्पड्डुजम्‌ | ध्यातव्यंमनुजेःसर्चेस्तव सल्निधिमागते: 
सथा5स्त्विति बरं दत्त्वाविष्णबे चन्द्रशेखर: | अरुणाचलरूरूपेणप्राप्तःस्थाघर लिड्डताम्‌ 
तैजसं लिट्ल्‍मेतद्धि स्वेलोकेककारणम्‌ । अरुणाद्विरिति ख्यातं दृश्यते वखुधातले ॥ 
युगान्तसमये ध्रुब्थेश्वतुमिरपि खागरेः | अपि निम्मग्नलोकान्तैरस्पृष्टान्तिकभूतल्म ॥ 
गज़प्रमाण: पृषतेः पूरयन्तो जगत्त्रयम्‌ । पुष्करादा महामेघा विश्रान्ता यस्यसानुनि 
प्रवृत्ते भूतसंहारे प्रकृती प्रतिसश्धरे | भविष्यत्सबेबीजानि निषेदुर्यत्र निश्चयम्‌ ॥ 
मया चाहयरानेश्य: प्रलयानन्तरं पुनः । यत्पादसेपिविप्रेभ्यो वेदाध्ययनसंग्रह:॥णण॥ 
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सर्वांसामपि विद्यानां कलानां शास्रसग्पदाम्‌ | 
आगमानाश्व बेदानां यत्र सत्यव्यवस्थितिः ॥ ५६ ॥ 
यद्ग्रहागहरान्तस्था मुनयः शंखसितव॒ता: । जटिनः सम्प्रकाशन्ते कोटिसूर्याश्ितेजसः 
पश्चत्रह्ममयमंन्त्रे: पश्चाक्षरवपुर्न॑रेः | अकारपीठिकारूढ़ों नादात्मा यः सदाशिवः ॥ 
अष्टभिश्व सदा लिड्रेस्टद्क्पालपूजितः | अष्टमत्तितया योध्यमए्रसिद्धिप्रदायकः ॥ 
यत्र सिद्धास्तथालोकान्स्वान्स्वान्मुतवा रुरेभ्वरा: । 
अपेक्षन्ते स्थिता मुक्ति बिहाय कनकाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं बसुन्धरापुण्यपरिपाकसमुआ्चयः। अरुणाद्विरिति ख्यातो भक्तभक्तिवःप्रद॥६१॥ 
कलासान्मेरुशिखरादागतैदें बसश्चयः । पूज्यते शोणशैलात्मा शग्भुः सर्वचरप्रदः ॥ 
इति कमलजवक्त्रपद्मजातं मुद्तिमना: सनको निशम्य भत्तया। 
विरचितविनयः प्रणस्य पुत्र: पितरमपृ८छद्शेषवेद्सार्म्‌ ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वा्ध ब्रह्मविष्णुस्त॒तिपूवेक॑ शड़रस्य 
स्थावरलिड्डमाहात्म्यवर्णनं नाम ह्वितीयोडध्यायः ॥२ ॥ 





तृतीयो5ध्यायः 
पावेत्याः शिवनेत्रनिमीलनेन तमसोक्षुब्धलोकपापभयेनकोञच्यांकम्पा स्थिते- 
काम्रतलेतपश्चर्याकरणाथ भागमनं शिवविरहश्र 
सनक उचाच 


भगवक्नरुणाद्रीशमाहात्म्यमिद्महुतम्‌ । श्रुत॑ शिवप्रसादेन दयया ते जगदुगुरोः ॥१॥ 
आश्चयमेतन्माहात्म्य॑ सर्वपापविनाशनम्‌ । आराधयन्पुनः के वा चरदं शोणप्वेतम्‌ 
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अनादिरिनतरहितः शिवः शोणाचलाकृति: । युवयोस्तपसा देघ वरदानाय संस्थितः 
सहत्सड्रीतितेनाप्लिशोणाद्रिरिति मुक्तिदे। सब्चिधि:सर्वकामानांजायतेचाघनाशनम्‌ 
शिवशब्दास्॒तास्थादः शिवाचेनकथाकमः । इति तद्॒चन श्र॒त्वा देवदेवः: पितामहः ॥ 

उधाय करुणामूतिररुणाद्रीशमानमन्‌ | 

ब्रह्मोघाच 

श्रुयतां घत्स ! पावेत्याश्वरितं यत्पुरातनम्‌॥ ६ ॥ 
अरुणाद्रीशमा श्रित्ययथा सा निर्वृता5भबत्‌ | आससादमहादेवःकदाबित्पावेतीपतिः 
रलसिहासनं दिव्यं रलतोरणसंयुतम्‌ | रलपुष्पफलोपेतकल्पदुममनोहरम्‌ ॥ ८ 
पराध्येद्रषदास्तीण बड़मुक्ताधितानकम्‌ | विमुक्तपुष्पप्रकरदिव्यधूपोरुसौरमम्‌ ॥ धा। 
प्रलम्बमालिकाजालनिनददुभूडूसदुलम । दिव्यतूर्यधनाराषप्रदृत्यद्गुहवाहनम्‌ ॥१०॥ 
पार्वती सिंहसंचारपरित्रस्तमहागजम्‌ । अप्सरो भिः प्रनर्त्ताभिर्गायन्तीमिश्व केचलम्‌ ॥ 
आसेवितपुरोग्ड्र दिक्‍्पालकनिषेवितम्‌ । ऋग्यज़ञुःसामजैमेन्त्रीं: स्तुचद्विमुनिपुड़चे: ॥ 
ब्रह्मपिभिस्तथा देव: सिद्धे राजपिभिषृतम्‌ । गणेश्वविविधाकारसेस्मालडकृतविश्रहैः 
रुद्राक्षत्रारसुभगरापूर्ण शिवतत्परे: | घीणावेणुसदड्ादितोयत्रिकजनिस्वनः ॥१४॥ 
धण्टाटड्रारसुभगेवेंदध्वनिविमिश्रिते: । मनोहरं महादिव्यमासनं पार्वतीसखः ॥१०॥ 
अलश्षकार भगवान्भक्तानुग्रहकाम्यया | आस्थाय विमल रूप॑ सर्वनेजोमयं शिषम्‌ 

अम्बिका सहितः श्रीमान्धिजहार दयानिधि: । 

सड्डीतेन कथाभेदर्यृतक्रीडाचिकत्पने: ॥ १७ ॥ 
गणानां विकटैनृत्ये रमयामास पा्ेतीम्‌ । पिसज्यसकलान्वेघारषीश्वापिसभासदः 
घरान्प्रदाय विविधान्भक्तत्ोकाय वाड्छितान | आागमेषु विचित्रेषु स्वेतुकुसुमेषु च 
विजहारोमया सार रलप्रासादपडःक्तिषु । घधापिकासु मनोशासु रलसोपानपडक्तिषणु 
केलिपवेतःड्रेषु हेमरम्भावनान्तरे | गड्डातरइृशीतेन फुल्लपडुजगन्धिना ॥ २१ # 
घातेन मन्दगतिना विहारधघिहतश्रमः । स्थकामतः स्वयं देधः प्रेयसीमम्यनन्दयत्‌ 

रतिरूपां शिवां देघीं सबेसौभाग्यसुन्द्रीम्‌ । 
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कदाचिद्रहसि ध्रीता निजाशावशवक्तिनम्‌ ॥ २३॥ 


रमणंजानतीमुग्धापश्यादम्येत्यलादरम्‌ । कराभ्यांकमलाभाभ्यां जिनेत्राणिजगदुगुरोः 
पिद्धे लीलया शस्भो: किमेतदिति कौतुकात । 
चन्द्रा दित्या म्रिरूपेण पिहितेष्चक्षिषु क्रात्‌ ॥ २५॥ 
अन्धकारो 5भघत्तत्र चिरकाल भयडुरः । निमिषार्डेन देवस्य जग्मुवेत्सरकोटय: ॥ 
देवीलीलासमुत्थेन तमलाउभूज़गत्क्षय: | तमसा पूरितं विश्वमपारेण समन्ततः:॥२0॥ 
शून्य ज्योतिःप्रचारेण बिनाशं प्रत्यपद्मत | न व्यजम्भन्त विद्युधा न च वेदाश्वकाशिरे 
ना5पि जीवाः समभचन्रव्यक्तं केवलंस्थितम | जगताम पिसर्वेषामकालेबीक्ष्यसंक्षयम्‌ 
तपसा लबव्धस्फूर्तोनां विचार: समपद्यत | किमेतमत्तमसो जन्म भुवनक्षयकारणम्‌ ॥ 
भगवानपि सर्वात्मा न नून॑ कालमाक्षिपत्‌ | देवी घिनोदरूपेण पिथत्ते पुरजिद्द्शः 
तेनेदमखिल जात॑ निस्‍्तेजो भुवनत्रयम्‌ | अकाल्तमसा व्यामे सकले भुवनत्रये ॥ 
का गतिलंब्धराज्यानां तपसा देवजन्मनाम्‌। न यज्ञा:सम्पवर्तन्ते न पूज्यन्तेसराभुवि 
इति निश्चित्य मनसा वीक्ष्य ते ज्ञानचश्लुपा । 
नित्यास्ते सूरयो भकक्‍त्या शम्भुमानस्य तुष्टुलुः ॥ ३४ ॥ 
नमः सर्वजगत्कत्रे शिवाय परमात्मने | मायया शक्तिरूपेण पृथग्भावमुपेयुषे ॥३५॥ 
अविनाभाविनी शक्तिराय्ेका शिवरूपिणी । 
लीलया जगदुत्पत्तिरक्षासंह्रतिकारिणी ॥ ३६ ॥ 
अर्धाड्री सा तबदेवशिवशक्त्यात्मक धपु:। एक एच महादेवो न परे त्वद्विना विभो 
लीलया तब लोको5यमकाले प्रलयं गतः | करुणा तच निर्व्याजा पद्धंतां लोकपद्धेनी 
भवषतो निमिषार्धेन तेजसामुपसंहते: । गतान्यनेकवर्षाणि जगतां नाशहेतवे ॥शधा 
ततः प्रसीद करुणामूत्ते कार! सदाशिव | घिरम प्रणयारब्घादमुष्माल्ोकसडक्षयात्‌ 
इति तेषां बचः श्रुत्वा भक्तानां सिद्धिशालिनाम्‌ ! 
विसुजाउक्षीणि गौरीति करुणामूक्तिस्खधीत्‌॥ ४१ ॥ 
पिससर्ज च सा देवी पिधानं हरचक्षुपाम्‌। सोमसूर्या भ्िरुपाणां प्रकाशममवज्ञगत्‌ 


तरृती योधध्यायः] # कम्पास्थितैकाप्नतलमहस्थवर्णनम्‌ # ७६७ 


कियान्कालो गतश्चेतिपृष्टेः सिद्धेश्व वे नतेः । उरतंत्वक्षिम्रिषार्ट्नजग्मुर्जत्सरकोटय:ः 
अथ देवः कृपामूत्तिराकोक्य विहसन्प्रियाम्‌। अन्नवीत्परमोदारः परं धम्मार्थलंग्रहम्‌ 
अवियार्य छृत॑ मुग्धे भुवनक्षयकारणात्‌। अयुक्तमिह पश्यामि ज़गन्मातुस्तवैच हि ॥ 
अहमप्यखिलॉलोकान्संहरिष्या मिसडशक्षये । प्रापेकालेत्वयामौग्ध्यादकालेप्रलूयंगताः 
केय॑ वा त्वादृशी कुर्यादीदृर्श सद्रिगहितम्‌। कमे नर्मण्यपि सदा कृपाम्रतिन बाधते 

इसि शम्सोबेच:श्रुत्वा धर्मंलोपभयाकुला । 

कि करिष्यामि तच्छान्त्या इत्यपृच्छत्स्म त॑ प्रिया ॥ ४८॥ 
अथवदेव प्रसन्नात्माव्याजहारद्यानिधि: । देव्यास्तेनानुतापेनभकत्याचतो ष्तिःशिवः ॥ 
मन्सूर्तल्तव केय॑ वा प्रायश्वित्तिरिहो च्यते । अथा5पि धर्मसार्गोंड्यं त्वयैवपरिपास्यते 
श्रुतिस्प्तिक्रियाकटपा विद्याश्व विवुधादयः । त्वदूपमेतद्खिल महदर्थों ५ स्मि तन्‍्मयः 

मान्ययाभिन्नया देज्या भाव्यं लोकसिसक्षया ।॥ ५२ ॥ 
तस्मालोकानुरूपन्ते प्रायश्चित्तंविधीयते | षड्विधो गदितोधर्म:श्रुतिस्तृतिविचारतः 

स्वामिना नाउनुपाल्येत यदि त्याज्योपनुजीबिभिः । 

न त्वां विहाय शक्कोमि क्षणमप्यासितुं कचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहमेष तपः सर्व करिष्याम्यात्मनि स्थितः । पृथ्वी च सकलाभूयात्तपसासफलातव 
त्वत्पादपद्मसंस्पर्शास्वत्तपोदर्शनादपि । निरस्यन्ति स्वसाक्रिध्यादुदुष्टजातमुपद्रवम्‌ 
कर्मभूमेस्त्वमाधिक्यहेतवेपुण्यमाचर । त्वत्तपश्चरणं लोके वीक्ष्य सर्बोदपि सनन्‍्ततम्‌ 
धरम दृढतरां बुद्धि निवध्नीयान्ष संशयः । कृतार्थयिष्यति महीं दया ते घर्मपालन: ॥ 
त्वमेबेतत्सकलंप्रोक्ताबेदें दें वि सनातन: । अस्ति काश्चीपुरीख्यातासवभूतिसमन्विता 
या दिव॑ देवसम्पूर्णा प्रत्यक्षयति भूतले | यत्र कप तपः किश्विदनन्तफल्मुच्यते॥६ ०॥ 
देवाश्रमुनय:सर्वेवासंचा३छन्तिसन्ततम्‌ । तत्र कम्पेतिविस्यातामहापातकनाशिती ॥ 
थत्र स्थितानां मरत्त्यानां कम्पन्ते पापकोटयः । तत्र चूतद्रुमस्थेको राजते नित्यपलबः 
सम्पूर्णशीतलच्छायः प्रसूनफलपल्ब: । तत्र जप्त हुतं दत्तमनन्तफलदं भबेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

गणाश्न घिघिधाकारा डाकिन्यो योगिनीगणाः। 


८ # स्कन्दपुराणम्‌ # है महिला, 


परितस्त्वां निषेचन्तां विष्णुमुख्यास्तथा पराः ॥ ६४ ॥ 
अहं च निष्कलोभूत्वातथमानसपड़ुजे । सक्निघास्यामि मा भूस्त्वं देवि!मद्विरहाकुला 
इत्युक्ता देवदेवेन देवी कम्पान्तिकं ययौ | तपः कर्तु सखीयुक्ताविस्मयाक्रान्तलोचना 
फस्पाक पिमलां सिन्धुछ्ठुनिसडूनिषेषिताम्‌ । आलोक्यकोमलदलमेकाप्नंद्र शिवारणम 
फलपुष्पसमाकीर्ण कोकिलालापसडुलम्‌ । प्रससाद पुनर्देवं सस्मार च महेभ्वग्म्‌ ॥ 
कामामप्निपरिवीताड्रीतपःक्षामेचला 5भचत्‌ । अभ्यभाषतसागौ री विजयां पा श्वेवत्तिनी म्‌ 
कामशोकपरीताडी पुरारिविरहाकुला ॥ ७० ॥ 
इममघहरमागतानिशं स्वयमपि पूजयितुं तपोभिरीशम्‌ । 
अयमभिनवपल्लघप्रसून: स्मरयति मां स्मरबन्धुरैक्यूतः ॥ ७१ ॥ 
कथमिच विरहः शिवस्य सह्यः श्लुभितश्िया5त्र भर मनोभवेन । 
तद॒पि थ तरुणेन्दुचूडपादस्मरणमहोषधमेकमेव द्ृष्टम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणायलमाहात्स्ये पूर्वार्द पावंत्या: शिवनेत्रमीलनेन तमसा 
श्षुबधलोकपापभयेन काऊच्यां कम्पास्थितेकाम्नतले 
तपश्चर्यार्थभागमनं नाम तृतीयोष्ध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थो ध्यायः 
विजया प्ान्वनयापावत्यातपःकरणं आक्राशवाण्यागौतमऋषेराश्रमगमनाय 
प्रेरणं देव्यास्तत्रगमनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 


अथा धभ्यथत्त विजयाप्रणस्यजगदम्बिकाम्‌ । सान्त्वयन्तीस्तुतिशतैरुपायै: शिवदर्शनेः 
देवि त्वमविनाभूता सदा देवेन शम्भुना । प्राणेश्वरीत्वमेका5सिशक्तिस्तस्यपरात्मनः 


चतुर्थोप्थ्यायः ] # कम्पाप्रवाहनिकरेपाबेतीतपःकरणम्‌ # ५६६ 


सथा मायां त्वमात्मीयां सन्दर्शयितुमीहसे । पृथग्भावमिवेशान:प्रकाशयतिनस्वयम्‌ 
आदेश प्रतियह्देव समुपेताइसि पार्वति ! अलडूनीया सेचाज्ञा शास्भबी सर्चदात्वया 
विधातव्य॑ तपः प्राप्त स्थानेस्मिज्छिवकल्पिते । 
निवृत्त्त निखिलान्कामाज्छस्भुमाश्रितया त्वया ॥५॥ 
अन्यथा 5पि जगद्गक्षा त्वद्धीना जगन्मयि || धमसंरक्षणं भूयः शिवेन सहितं तव ॥ 
निष्कल शिवमत्यन्तं ध्यायन्त्यात्मन्यवस्थितम । 
वियोगदुःखं कश्िित्त्वं न स्मरिष्यसि पावति !॥ ७॥ 
भक्तानां तव मुख्यानां तवेधा5५चारसंग्रहः | उपदेशितया लोफे प्रथतां घर्मचत्सले॥ 
इति तस्य बच: श्रुत्वा गौरी सुस्थिरमानसा । तपः कर्त्त समारेभेकम्पानयास्‍्तरेशुमे 
विमुच्य विविधा भूषा रुद्राक्षणणभूषिता । वघिरूज्य दिव्यं घसन॑ पर्यधाद्वल्कलेशुमे॥ 
अलकः सहसा शिव्पमनयज्य कपईताम्‌। अलिप्पत तनूं सर्चा भस्मना मुक्तकुड्डूमा ॥ 
सगेषु क्तसन्तोषा शिलोड्छीकृतवृत्तिषु । जजाप नियमोऐता शिवपश्चाक्षरं परम्‌ ॥ 
झत्वा त्रिषवर्ण स्तान॑ कम्पापयसि निर्मेले। कृत्या च सैकतं लिड्डंपूजयामाससादरम्‌ 
वृक्षप्रो पणदानिरशेषातिथिपूजने: । भ्रान्ति हरन्ती जीघानां देवी धर्मेमपालयत्‌॥ 
ग्रीष्मेपशञ्ा क्‍िमध्यस्थावर्षासुस्थण्डिलेशया । हेमन्तेजलमध्यस्थाशिशिरेचा5करोत्तपः 
पुण्यात्मनां महर्षोणां दश्शनाथेमपेयुषाम्‌ | घिस्मयं जनयामास पूजयामास सादरम्‌ 
कदाचित्स्वयमुश्चित्य वनान्तात्पल्घान्धितम्‌ । 
पुष्पोत्कर विशेषेण शोधितुं समुपाधिशत्‌ ॥ १७॥ 
कृत्वा च सैकतं लिडूं कम्पारोधसि पायने | सम्पूजयितुमारेभे न्‍्यासावाहनपूर्यकम्‌ 
सूर्यममभ्यच्य विधिदद्रक्तेः पुष्पैश्च चन्दन: | पश्चावरणसंयुक्त क्रमादानये शडुग्म्‌॥ 
धूपेदोपिश्व नेवेधमंक्तिमावसमन्धितेः । अपरोक्षितमीशानमालुछोके पुरोहितम्‌ ॥२०॥ 
अथ देवः शिवःसाक्षात्संशोधयितुमग्विकाम | कम्पानया-प्रवाहेणमहतापयबेश्रयत्‌ 
अतिवृद्धं प्रवाह त॑ कम्पाया: समुपस्थितम्‌ । 
आलोकप नियमासीनामाहुः सख्यस्तदारिबकाम्‌ ॥ २२॥ 


५७२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ महेश्वरखण्डे 


उत्तिष देवि बहुल: प्रवाहो5यंविजृम्मते। दिशां मुखानि सम्पूर्य तरसा प्लावयिष्यति 
इति तद्चनं ध्रुत्वा ध्यायन्ती मीलितेक्षणा । उन्मील्य वेगमतुलं नद्यास्तं समवैक्षत 
अचिन्तयश्व सा देवी पूजाविध्नसमाकुला । कि करोमि न शक्को मिहातुमारव्धमर्चेनम्‌ 
श्रेयः प्राप्तमविष्नेन प्रायः पुण्यात्मनास्भुवि | घटते घर्मंसंयोगोमनोर्थफलप्रदः ॥ 
सेकतं लिड्डमतुलप्रवाहाल्यमेष्यति। लिड्रनाशे विभोक्तत्यः सद्डक्तः प्राणसंग्रहः ॥ 
प्रवाहोधयं॑ समायाति शिवमायाविनिर्मितः। विशोधयितुमात्मानं भक्तियुक्त॑निजेपदे 
आलिड्म्यसुद्ृढंदोभ्यामितलिड्रमनाकुलम्‌ । अहंचत्स्यामियाता55शुसख्यो यूयं विदूरतः 
इत्युक्ता सेकतंलिड्गृंगाहमालिडायसाम्बिका । न मुमोचप्रवाहेणबैष्स्थमानापिवेगतः 
स्‍्तनचूचुकनिमंत्रमुप्रादशितलाञ्छनम्‌ । महालिडिं स्वसंयुक्त प्रणनाम तदादरात्‌ ॥ 

निर्मीलितेक्षणा ध्याननिष्ठेकहद्या स्थिता । 

पुलका श्वितसर्घाड़ी सा स्मरन्‍्ती सदाशिवम्‌ ॥ ३२॥ 
कम्पस्वेदपरित्राणलज्ञाप्रणयकेलिदात्‌ | क्षणमप्यचला लिड्रान्न वियोगमपेक्षते ॥ 
अथ तामत्रवीत्का5पि दैवीवागशरीरिणी । विमुथ्चबा लिके लिड्डे प्रवाहोउयंगतो महान 
त्वयाइचितमिदं लिड्रें सकत॑ स्थिरमेरवम्‌। भविष्यति महाभागे बरदं खुरपूजितम्‌ 
तपश्चर्या तवा5+लोक्यरचितंघर्मपालनम्‌ । लिड्डं चेतन्नमस्कृत्य छृतार्था:सन्तुमानवाः 
अहं हि तजसं रूपमास्थाय वसुधातले । वसामि चा5त्र सिद्धयर्भरुणाचल्सउल्ञया 
रुणद्धि स्वलोकेस्यः परुषं पापसश्चयम्‌ | रुणो न विद्यते यस्समिन्दृष्ट्ेतेना5रुणाचल: 
ऋषयः सिद्धगन्धर्वा महात्मानश्व योगिन: । मत्तवा कछासशिखर मेरुड्चेनमुपासते 
मद्ंशजातयो: पूर्व युध्यतोत्रह्ऋष्णयो: | अहं मोहमपाकत्तुन्तेजोरूपो व्यवस्थित॥ 
ब्रह्मणा हंसरूपेण विष्णुना क्रोडरूपिणा । अद्वृष्टशेखरपदः प्रणतों भक्तियोगतः ॥ 

ततः प्रसन्नः प्रत्यक्षस्ताभ्यां वरमभी प्सितम्‌ । 

प्रादां जगत्त्रयस्या5स्य संरक्षायान्तु कौशलम्‌ ॥ ४२॥ 
प्राथितश्व॒ पुनस्ताभ्यामरुणाचलसज्ञ्या । अनेषि तेजस रूपमहं स्थायरलिडडताम्‌॥ 
गत्वा पृच्छ महाभागं मद्गक्ति गौतम॑ मुनिम्‌। अरुणाचलूमाहात्म्यं श्रुत्थातत्नतपश्चर 
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तत्र ते दशेयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः | सर्वेपापनिवृत्यर्थ सर्वलोकहिताय थे ॥ 
इति धार्य समाकण्य निष्कलात्कथितां शिवात्‌। तथेति सहसादेवीगन्तुंसमुपचक्रमे 
अथ देवानृषीन्सर्वान्पश्चात्सेवार्थभागतान्‌ । अवादीदम्बिकालोक्यस्नेहपूर्णन चल्षुषा 
तिष्ठता5त्रैव बे देवा मुनयश्य द्दव॒ताः । नियमांश्वा5घथितिष्ठन्तः कम्पारोधसिपाचने 
स्वेपापक्षयकरं लवंसौभाग्यवद्धनम्‌ । पूज्यतां लेकतं लिड्ठं कुवकड्ड.णलाउछनम्‌ ॥ 
अहं व निष्कर्ल रूपमास्थायतद्िवानिशम्‌ | आराधयामि मन्तरेण शोणेभ्वरंधरप्रदम्‌ 
मत्तपश्चरणालोके मद्धमंपरिपालनात्‌ | मलिड्डदशनाच्चेव सिध्यन्त्विष्टविभूतयः ॥ 
सर्वेकामप्रदानेन कामाक्षीमितिकामत: । मां प्रणम्या5त्रमद्कक्तालभन्तांचाजिछतंवरम्‌ 
अहं हि देवदेवस्य शम्भोरव्याहतो ज़नः । आदेश पालयिष्यामिगत्वा5रुणमहीधरम्‌ 

तत्र गत्वा तपस्तीतं ऋत्वा शस्मुं प्रसाथ च। 

मान्तु लब्धवरां यूय॑ पश्चादुद्रक्ष्यथ सड़ुताः ॥ ५४ ॥ 
इति सर्वान्विसज्या:5शु सद्गक्तान्पादसेविनः । अरुणाद्रिगताबालातपसे शह्भुराशया 

नित्याभिसेविताएकारि सखीभिरभियोगतः । 

आससादा5रुणाद्रीशं दिव्यदुन्दुभिनादितम ॥ ८६ ॥ 
अन्तस्तेजोमग्रं शान्तमरुणाचछनायकम्‌ । अप्सरोनृत्यगीतैश्व पूजितं पुष्पवृष्टिमलिः 
प्रणस्थ स्थावरं लिड्वंकौतृहलसमन्विता । सिद्धानां योगिनांसार्थम्रपीणाश्चान्ववेक्षत 
अन्िभुंगुमेरद्वाजः कश्यपश्चा ड्रिरास्तथा । कुत्सश्वगौतमश्चापन्ये सिद्धविद्याधरामराः 
तपः कुवेन्ति सततमपेक्षितवराप्तये | गड़ाद्याः सरितश्वान्या: परितः पर्युपासते ॥ 
दिव्यलिड्रमिदं पूज्यमरुणाद्रिरिति स्सखृतम्‌ | बन्दस्वेति सुरे: प्रोक्ता प्रणनामपुनःपुनः 
अभ्यथिता पुनः सर्वेरातिध्याथें महषिभि: । शिवाशयागौतमोमे द्रष्टज्ययतिसा5चद्त्‌ 
अयमत्रषिभि्मक्तेनिदिष्टं तमथाम्यगात्‌ । स मुनिः शिवभक्तानां प्रथमस्तपसांनिधिः 
चनान्‍्तरं गतः प्रातः समित्कुशलूफलाहते: । अतिथीनाश्नमं प्रापानंधेति दृढबतान 
शिष्याना विश्यधर्मात्मागतश्व विपिनान्तरम्‌ । अथसागौतमंद्रष्टुमागतापणशालिकाम्‌ 

क गतो मुनिरित्युक्तिरित आयास्यति क्षणात्‌ । 
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शिष्येरम्यथितेत्युक्त्था फलमूलैस्सुगन्धिभिः ॥ ६६ ॥ 
अभ्युत्थानेना5 5सनेन पाद्येना5घ्यें णसूदतेः । पचनेः:फलमूत्टेनसाइचिताशिध्यसरपदा 
क्षण क्षमस्वेत्यूचुस्तामन्ये जग्मुस्तदन्तिकम्‌ । देव्यांप्रविष्टमात्रायांमहर्षेराश्रमो महान्‌ 
अभधत्कव्पबहुलो मणिप्रासादसडुलः | धनान्तरादुपावृत्य सम्ल्कुशफलाहरः ॥ 
अपश्यत्स्वाभ्रमं दूरे विमानशतशोमभितम्‌ | किमेतदिति साथ्चर्य चिन्तयन्मुनिषुड़धः 
गौयां: समागम सर्वेमपश्यज्शानचश्षुपा | शीघ्र निवर्दमानोउसौद्रप्टुंतांलोकमातरम्‌ 
शिष्ये: शीघ्रचर वृत्तमावेदितमथा 5शएणोत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अथ महिरुपागतकौतुको निज़्तपःफलमेव तदागमम्‌ | 
शिवदयाकलछितं परिचिन्तयक्नभजदाभ्रममाश्रितवत्सलः ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एणकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वग्खण्डे 
अरुणाचलमाहात्स्ये पूर्वा्ध पाबेत्या: कम्पाया अरुणाचले 
गौतमाश्रमागमनं नाम चतुर्थोवध्यायः ॥ ४॥ 


पश्चमो5ध्यायः 


अरुणाचलशिवाविभवि्रह्मपुष्कर मोह त्म्यवण नम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

अरण्याद्वीतमं शान्तमुटजद्वार आगतम । प्रत्याधातु प्रबच्नते शिवभक्तिजेगन्मयी ॥१॥ 
आलुलोके समायातं गौतमंशिष्यसेघितम । ल्म्बमानशिरःश्मश्रुसम्पूर्ण मुखमण्डल्म्‌ 

जटाभिरतिताप्राभिस्तीर्थश्नानविशुद्धिमि: । 

न्यस्तरुद्राक्षमणिभिज्वालाभिरिष पाधकम्‌ ॥ ३॥ 
भस्मतिपुण्डुकोपेतविशालनिटिलोज्ज्वलम्‌ । शुक्षयज्ञी पवीतेन पूर्ण रुद्राक्षदामभिः ॥ 
दधानं चहकले रक्ते तपःकृशितविश्नहम्‌। जपन्‍्तं वेदिकान्मन्त्रानरुद्रमीतिकरान्वहन 
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शस्भुनावसितोदात्तसारुप्यमिव भाषितम्‌ | तेजोनिधि दयापूणप्रत्यक्षमिवभास्करम्‌ 
आलोक्य त॑ महात्मानं वृद्ध शम्मुपदाश्रयम्‌ | हताजलिपुटा गौरी प्रणन्तुमुपचक्रमे 
कृताजछि मुनिर्वेक्ष्य समस्तजगदम्बिकाम्‌। किमेतदिति साथ्थर्य वारयन्प्रणनामसः 
स्वागत गौरि सुभगे लोकमातदयानिश्रे || व्याज़ेन भक्तसंरक्षां कतुमत्रागतास्यहो॥ 
अहो मान्ये ! मान्यमर्थ विज्ञायेव पुरा वयम्‌ | 
पृथग्मावमिवा5दषरूमसू्य शिष्यादिभिः समागताः ॥ १०२ ॥ 
यद्दवि ते न चेत्किश्विन्मायाविलूसितन्निजम्‌ । ततः प्रपश्नसंसिद्धिःकथमेवभविष्यति 
तिष्ठत्वशेष॑ में धक्तु मायाविलसितं तब | न शक्‍यते यद्निणेतु त्वदीयेश्व कदायन ॥ 
आस्यपतां पाचने शुद्ध आसने कुशनिमिते । गह्यतां पाद्यमध्यं च दत्त च विधिवन्मया 
इति शिष्य: समानीते दर्भाड़ें परमासने | आसीनामम्बिकांवृद्धोमुनिरानवंमक्तिमान्‌ 
निवेध खकलां पूजां भक्तिभावसमन्वितः । गौरयांसमभ्यनुज्ञातःस्वयमप्यासनेस्थितः 
उवाच दशनज्योत्लापरिधोतदिशामुखः । पुलका श्वितसर्वाड़ू: सानन्दाश्र सगद्गदम्‌ 
अहो देवस्य माहात्म्यं शम्भोरमिततेजसः । 
सद्गक्तरक्षणाय त्वामादिशद्गक्ततत्सलः ॥ १७ ॥ 
असिद्धमन्यल्ब्धव्यं कि वाउन्यत्तव विद्यते । अम्बेतद्वक्तिमाहात्म्यं सन्दशयितुमीश्वरः 
केलासशलबृत्तान्तः कम्पातट्तपःस्थितः । अरुणाद्विसमादेशः सर्व जश्ञातमिदं मया ॥ 
आगता5सि महाभागे भक्ताश्रममिमंस्वयम्‌ । स्नेहेन करुणामूर्ते कत्तेब्यमुपदिश्यताम्‌ 
इति तस्य बच: श्र॒त्वा महर्ष: सर्ववेदिनः । 
अम्बिका प्राह कुतुकात्स्तुवन्ती तं महामुनिम ॥ २६ ॥ 
महावभचमेतत्ते देवदेचः स्वयं शिवः । मध्ये तपस्विनांत्वांतु द्रष्टन्य इति चा55द्शित्‌ 
आगमानां शिषोक्तानां बेदानामपि पारण: । तपसा शब्भुभक्ता्नां स्थमेवशिवसम्भतः 
अरुणाचलनाज्ना5हं तिष्टामीत्यब्रचीच्छिवः । 
अस्या5चलस्य माहात्य्यं श्रोतव्यं च भवन्मुखात्‌॥ २४ ॥ 
प्राप्ता5स्म्यहं तपः कर्तुमरुणाचलसब्निधौ । भवतां द्शनादेघ स्वयमीशः प्रसीदति ॥ 
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शिवभक्तेन सम्भाषा शिवसड्जीसेनश्रयः | शिवलिड्डाचेन लोके बपुप्रहफलोदय:ः ॥२६ 
तस्मान्ममैतन्माहातय॑ श्रोतव्यं भवतो मुखात्‌। खुव्यक्तमुपदेशेनशानतो 5सिपितामम 
इति तस्या धचः श्रुत्वा गौतमस्तपसां निधिः । 
आचख्यौ गिरिशं ध्यायन्नरणावलवबभचम ॥ २८ ॥ 
अज्ञातमिच यत्किश्वित्पृच्छयतेच पुनस्त्वया । अवेमिसवेधिद्यानांमायाशेवीत्वमेवसा 
अथवा भक्तवक्‍्त्रेण शिषव भचसंश्रवः । शिक्षणं शाम्भवं तेषां तब तुष्ठेश्व कारणम्‌ 
पठितानाश चेदानां यदाव्रत्तफलावहम्‌ | बदतां श्रण्वतां लोके शिवसड्डीत्तेन तथा 
सफलान्यद्य सर्वाणि तपांलिचरितानि मे । यदहं शम्भुनादिष्टंमाहात्म्यंकीत्तेयेश्रुतम्‌ 
शिवाशिवप्रसादेन माहात्म्यमिदमहुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अरुणाचल्माहात्म्य दुरितिक्षयकारणम्‌ | भ्रूयतामनवद्याड्ि पुरावृत्तमिदं महत्‌॥ 
अरुणाद्विमयं लिड्रमाविभृतं यथा पुरा ! न शक्पते पुनर्वक्तुमशेष॑ वक्‍त्रकोटिभिः ॥ 
अरुणाचलमाहात्य्य॑ द्रह्मणामपिकोटिभिः । हह्मणाविष्णुनापूर्वसोमभास्करवह्िभिः 
इन्द्रादिभिश्व दिक्पालः पूजितश्वा एएसिडये | सिद्धचारणगन्धर्दयक्षविद्याघरोरगे: ॥ 
खगश्व मुनिभिदिव्ये: सिद्धयोगिभिरचितः । तत्तत्पापनिवृत्त्य्थ तत्तदीप्सितसिड्ये 
आराधितो5यं भगवानरुणाद्विपति: शिवः | हृओो हरति पापानिसेवितोबाडिछतप्रदः 
कीतितो५पि जनेदूर: शोणाद्रिरिति मुक्तिदः । तेजः स्तम्भमयंरूपमरुणाद्रिरितिश्ुत्तम्‌ 
ध्यायन्तो योगिनश्वित्ते शिघसायुज्यमाप्नुयु: । 
दत्त हुतश्व॒ यत्किश्विज्ञ्तं चाउन्यत्तपः रृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अक्षय्यं भवति प्राप्मरुणाचलस न्निधौ | पुरा ब्रह्मा च विष्णुश्व शिवतेजों एशसरभवी 
साहडुगरो युयुधतुः परस्परजिगीषया । तथा तयोग॑वशान्त्ये योगिध्येयः सदाशिवः 
अश्वितेजोमयं रूपमादिमध्यान्तवज्ितम्‌ | सम्पराप्यतस्थोनन्मध्ये दिशोद्शविभासयन 
तेज.स्तम्भस्य तस्या5थ द्रष्टरमाद्यन्तमागयो: । हंसक्रोडतनूकृत्वाजग्मतुर्धारसातलम्‌ 
तो विषण्णमुखी दृष्टाभमगवान्करुणानिधि: । आविबेमूब च तयोव॑रंप्रादादभी प्लितम्‌ 
जत्प्राथितश्व देवेशोयात:स्थावरलिड्रताम्‌। अरुणाद्रिरितिस्यातःप्रशान्तःसम्पकाशते 
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दिव्यदुन्दुभिनिध्रषिरप्सरोगीतनसेनेः । पूज्यते तेजसं लिड़ँ पुष्पन्नश्टिशतेः लदा ॥४८ 
ब्रह्मणाम्रप्यतीतानां पुरा षण्णवतेः प्रभुः। विष्णुनामिसमुद्भूतोत्रह्मालोकान्ससजेहि 
स कदाचित्तपोविष्न॑ कतुकामैनयोगिनाम्‌ । इन्द्रेणप्राथितोत्रह्माससर्जललितां खियम्‌ 
लावण्यगुणसम्पूर्णामालोक्य कमलेक्षणाम्‌ | मुमोह कन्द्पेशरे:स विद्धड़दयों विधिः 
स्प्रष्दुकामंतमालोक्यब्रह्माणंकमलासनम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणव्याजादृन्तुमैच्छदराप्सराः 

अस्यां प्रदक्षिणां भकक्‍त्या कुर्चाणायां प्रजापतेः । 

चतसृमभ्यो5पि दिग्भ्यो सय मुखान्युदभवन्क्षणात्‌ ॥ ५३॥ 
साबालापक्षिणी भूत्वा गगन॑ समगाहत | पुनश्च खगरूपेण समायान्तं समीक्ष्य सा 
शरणं याचमाना सा शोणाद्विमिममाश्रयत्‌ । ब्रह्मणा विष्णुना थे त्वमद्ृण्पद्शेखरः 
रक्ष मामरुणाद्रीश शरण्यशरणागताम्‌ । इति तस्यांभयार्सायांक्रोशन्तयामरुणाचलात्‌ 
उदभूत्स्थावरालिज्ञादुष्याधः कश्चिद्धनुद्धर: । सन्‍्धाय सायक॑ चापे समेघगगनद्युतिः 
निषादे पुरतो द्ृष्टे मोहस्तस्य ननाश हि। ततः प्रसन्नहृदयो5तिनप्रः कमलोद्भवः ॥ 
नमश्वक्ते शरण्याय शो णाद्रिपतये तदा । सर्वेपापक्षयकृते नमस्तुभ्यं पिनाकिने ॥५६ 
अरुणाचलरूपाय भक्तवश्याय शम्भवे !। अजानतां स्वभक्तानामकर्मघिनिवत्तने ॥६०॥ 

त्वदन्यः कः प्रभुः कतुमशक्‍्य चापपि देहिनाम्‌ । 

उपसंहर मे देह तेजसा पापनिश्चयम ॥ ६१ ॥ 
अन्य वा सृज्ञ विश्वात्मन्त्रह्माणंछोकरूणये | अथ तस्यवच:श्रुत्वाशिवोदीनस्यवेधसः 
उबाच करुणामूर्तिमृंत्वा चन्द्रादेशेखरः | दत्त: कालस्तव मया पुरैव न निवरस्यंते ॥ 

क॑ वा रागादयो दोषा न बाघेरन्प्रभुस्थितम्‌ । 

तस्मादुदूरस्थितो 5प्येतद्रुगाचलसज्छकितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भजस्व तेजस लिडूं स्वेदोषनिवृत्तये | धाचिक॑ मानसं पाएं कायिकं था च यद्ववेत्‌ 
पिनश्यति क्षणात्सवंमरूणाचलद्शनात्‌ | प्रदक्षिणानमस्कारः स्मरणरचनेः स्तवेः ॥ 
अरुणाद्रिस्यं नणां सर्वेकव्मषनाशनः । कलासे मेरु»ड्रे चा स्वस्थानेषु कलाद्विषु ॥ 
खन्‍्दृरयः कश्चिदेवाहमरुणा द्विरय॑ स्वयम्‌ । यच्छुडडूदशेनान्नणां चल्लुलीभेनकेवलम ॥ 


५७९६ # सकन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


भवेत्लवांघनाशश्व लाभश्र ज्ञानचश्लुष: | मदंशसम्भवो ब्रह्मा स्थनाज्ना ब्रह्मपुष्करे ॥ 
अन्न त्लातःपुरा ब्रह्मत्मोहो5गाजगतीपते: । स्वात्वात्वंत्रह्मतीर्थेमांसमम्यच्येकृताजलिः 
मौनी प्रदक्षिणं कृत्वा विश्वात्मन्मव विज्चरः ॥ $१॥ 
इति बचनमुदीये विश्वनाथ स्थितमरुणाचलरूपतो महेशम्‌। 
अथ सरसि निमज्ज्य पद्मजन्मा दुर्तिहर समपूजयत्क्रमेण ॥ ७२ ॥ 
इममरुणगिरीशमेष वेधा यमनियमादिविशुद्धचित्तयोगः । 
स्फुटतरमभिपूज्य सोपचारं गतदुरितोषथ जगाम चाउ5घथिपत्यम्‌ ॥9३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलूमाहात्स्ये पूर्वार्थ ब्रह्मपुष्करमाहात्म्यवर्णनं नाम पश्चमोष्ध्यायः ॥०॥ 


पष्ठो धध्यायः 


अरुणाचलस्थविविभतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ 
गोतम उचाच 

पुरा नारायणः कह्पे शयानः सलिलाणवे । शेषपर्यड्रुशयने कदाचिन्नेव बुध्यत ॥१॥ 
तमसा पूरितं विश्वमप्रशातमलक्षणम्‌ | धीक्ष्य कल्पाचसाने5पि विषेदुनित्यसरयः ॥ 
अहो कष्टमिदं रूपं तमसाविश्वमोहनम्‌। येन कल्पावसाने5पि बिष्णु्नाद्या5पिदुध्यते 
ज्योतिषः पुरुष पूर्णमपश्यन्तं खुरा अपि | कथं वा तमसः शान्ति लभेरन्परिभाषिनः 
इति निश्चित्य मनसा देवदेवमुमापतिम्‌ | विन्तयामासुरात्मस्थं तेजोराशिनिरञ्षनम्‌ 
तत प्रसन्नो भगवांस्तेजोरा शिमंहेश्वरः । विश्वाधघनाय चिज्षप्त: प्रणतैनित्यसूरिभिः ॥६ 
ततस्‍्तेजोमयाच्छम्भोः स्फुलिड्रगंशुलमुद्गबा: । उदस्तम्भन्त देवानांत्रयस्रिशश्वको टय : 

बोधितः सकलेदे वे: समुत्थाय रमापतिः । 

प्रभातं बीक्ष्य सकल॑ मनस्येघमचिन्तयत ॥ ८ ॥ 
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मया तमसि उद्देकादकाले शयन कृतम्‌। प्रवोधाय परं ज्योतिः स्वयं द्वए: सदाशिव: 
जगदुत्पत्तिकृत्या निस्वयं कतुं व्यवस्थति । कि मया5त्र पुनःकार्यत्रह्मणाव।स्वयम्भुवा 
घिडमां स्थितमनात्महं निद्रया हृतचेतसम्‌ | अथवा सर्वेकर्तारं शरणंयामि शड्डुरम्‌ 
ख्वदोधप्रशमनं सर्वाभीष्फलप्रदम्‌ | पवित्रमल्पपुण्यानां दुर्लभ शम्भुदर्शनम्‌ ॥१२ ॥ 
विन्तयन्नेवमात्मस्थं ज्योतिलिड्रंसदा शिवम्‌ । प्रणनाम हरिमंक्तया देवमष्टाडतोमुहुः 
विश्वल्नष्ठा रमोशानं तुश्टाव दुरितच्छिदम्‌ । अथ तेजोमयःशम्भुः शरण्य: शरणागतम््‌ 
अनुगृह्य कटाक्षैस्तं समुत्तिष्ठेत्यभाषत | उत्थाय करुणापूर्ण शस्मुं चन्द्रांशेखरम्‌॥ 
नमख्श्ुवनेशाय जिप्तूतिगुणधारिणे । जिदेवचपुषे तुम्य॑ त्रिद्शे जिपुरद्रहे॥१६॥ 
त्वमैत्व जगतामीशो निज़ांशै्देवतामयः | कार्यकारणरूपेण करोषि स्वेच्छया क्रिया: 
मां नियुज्य जगदुगुप्ती परिमोह्य च मायया। न दोषमुत सड्डूल्पंधिहातुमपिनेच्छसि 
कि करोमि जगमन्मूत्तों न्‍्यस्तभारो5स्म्यहं त्वयि। 
न दोषमीहसे नूनमकालशयनेन माम्‌ ॥ १६॥ 
हर शम्भो हरैरातिमनुतापं समीक्ष्य सः। आदिदेश हरः श्रीमान्प्रायश्वित्त हरेरिदम्‌ ॥ 
अरुणाचलरूपेण तिष्ठामि वसुघातले । तस्य दर्शनमात्रेण भविता ते तमःक्षयः ॥२१ 
पूबेस्मे विष्णवे तत्र घरो दत्तोमयापुरा | तदेव तेजसं लिडुमरुणानलसज्छषितमू # 
तेज्ञोमयमिदं रूप प्रशान्तं छोकरक्षणात्‌। यदप्निमयमव्यक्तमपारणुणवेभवम्‌ ॥२३ ॥ 
नदीनां निकराणां च मेधमुक्ताम्ससामपि | अन्तज्योंतिमेयत्थेव लय॒स्तत्रेव द्ृश्यते ॥ 
अन्धानां इृष्टिलामेनपडगूनांपादसश्वरे: । अपुत्राणांचपुत्ाप्त्यातकानांघाबप्रत त्तिमिः 
सर्वसिद्धिप्रदानेन सर्वव्याधिषिमोचन: । सर्वपापप्रशमनेयत्सवंधरदं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
इत्युतवा5न्तदेथे शम्भुहेस्श्विवारुणाचलम्‌ | आगत्य तप आस्थायशोणाचलमुपास्तव 
तमद्रि परितों दृष्टा खुरानकाननसंश्रयान्‌ । 
ऋषीणामाश्रमान्पुण्यान्स्थापयामास ये हरिः ॥ 
वेदान्लाडुगेपनिषदान्समन्तान्पूतिधारिण: ॥ २८ ॥ 
ससजे दिव्यरूया णांशतमप्सरखांकुलम्‌ । र्त्येंगीतैश्व बादित्रेस्सेषल्वमितिचा दिशत्‌ 
३७ 
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स्नात्वा अ्रद्यसरस्यस्मिन्विष्णुःकमललोचनः । प्रदक्षिणंचकारामुमरुणाहि समचितम्‌ 
अपापः सर्वलोकानामाधिपत्यश्व लब्धवान्‌ | रमया सद्दितो नित्यममिरूपसुरूपया 
भास्करस्तेजसां राशिरसुरैरपि पीडितः । ब्रह्मोपदेशादानर्च भकत्याउरुणगिरीश्वरम्‌ 
निमज्ज्य विमले तीर्थ पावने ब्रह्मनिमिते । प्रदक्षिणं चकारेनमरुणादि स्वयम्प्रभुम्‌ ॥ 
अदोषदैत्यविजयं रब्ध्चा मेरुप्रदक्षिणम्‌ | लेने च परम तेजः परतेज:प्रणाशनम्‌ ॥३४ 
दक्षशापानलाक्रान्तः सोम: शिववचोबलात्‌। अरुणाचलमभ्यच्यलूब्धरूपो 5भषत्पुनः 
अग्निन्रेह्मषिशापेन यधश्ष्मरोगप्रपीडितः । अपूतो5पि पवित्रोउभृदरुणाचलसेवया ॥ 
शक्रो वृत्र॑ बल पाक नमुचि जम्भमुद्धतम्‌ । 
शिवलब्धवरान्देत्यान्पुरा हत्वा जगत्पत्तीन ॥ ३9 ॥ 
पातकैश्व परिक्षीणस्तथा लछोकान्तमाश्रितः | शस्मुं प्रसाद्य तपसा शिवेनपरियोदितः 
अरुणाद्रि समभ्यच्य विपापो5भूत्सुराधिपः । इष्टा च हयमेघ्वेन प्रीणयामासशडूर्म्‌ 
लब्ध्वा चेन्द्रपदं शक्रःशतमप्सरसांकुलम्‌ । सेवार्थमा दिशिच्कीमान्दिव्यन्दु दुभिसेषया 
पुष्पमेघान्समादिश्य दिव्याभिः पुष्पवृश्टिमिः । 
समचयति शोणादिरि दिधि नित्यं च वन्दते ॥ ४१ ॥ 
शेषो५पि शोणशैलेशं सममभ्यच्य शिवाज्षया। अमजत्कामरूपत्व॑ महीमण्डलघारकः 
अन्ये नागाश्व गन्धर्षा: सिद्धाश्वाउप्सरसाडुणाः । 
दिक्‍्पालाश्व तमम्यच्ये लेमिरेडपेक्षितान्चरान ॥ ॥ ४३ ॥ 
' दैवेरशेषैदेत्यादीस्जेतुकामेः समुच्यतेः । प्राथितः सबंते :भीशष्यरदो 5रणभूघरः ॥2७॥ 
त्वष्ठा घिरचिताकार आदित्यस्सेजसा तपन्‌ । प्रहनाथस्तुशेणाप्रिम्विल्डुयित॒मुद्यतः 
रथवाहाः पुनस्तस्य शक्तिहीनाः श्रम गताः 
सोषपि श्षिया विहीनश्व जातः शोणाद्वितेजसा ॥ ४६ ॥ 
ता5शक्कोआ दिव॑ गन्तुं सर्वेगत्यांशुमालिनः । स तु ब्रह्मोपरेशेनलमाराध्यारुणायलू्म्‌ 
प्रीत्या तस्मादिभोलेंमे मार्ग ध्योज्ञो हयास्छुमान्‌। 
तत: प्रश्ृ॒तति दिग्मांशः स हि शोणाख्यपर्येशम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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ने लडुष्य॑ति कि त्वस्य प्रदक्षिणपरिक्रमः । दक्षयागपरिध्वस्ता हीनाड़ाख्थिदशाः पुरा 
अरुणायलमाराध्यनवान्यडूगनिलेभेरे । पूषा दन्‍्तं शिखीहस्तं भगो नेत्र त्वलण्डितम्‌ 
घाणंवाणीचलेमेसाशोणाचलनिषेषणाव्‌ । भागंघः क्षीणनेत्रस्सचिष्णुहस्तकुशाश्रतः 
बलिदत्तावनीदानजलघारानिरोधतः । स तु शोणाचलं गत्वा तपःछत्वाउतिदुष्करम्‌ 
लेभे नेत्रं च पूतात्माभास्करास्येगिरो स्थित: । अरुणाचलनाथस्यसेवयासूर्यसारधिः 
प्रतर्दनाख्यो हृपतिग्रहीतुं देवकन्यकाम्‌ । अरुणाद्विपतेर्गानं कुर्वेन्तीं सादरोइभवत्‌ ॥ 
क्षणात्कपिमुखो जातोमन्त्रिभिश्वोद्तोन्पः । प्रत्यप्यतांपुनश्वान्या:प्रादादरुणभूथते 
सतश्चास्मुखो जातः प्रसादादरुणेशितुः । सायुज्यमस्मै सकल॑ दत्तवान्भक्तिभावतः ॥ 
अरुणाचलनाथस्य सल्निधौ शानदुबलः । गन्धव: पुष्पकाख्यस्तुभक्तिहीनोह्ायगात्पुरा 
ततो व्याप्रमुखं द्ृष्टरा गन्धवंपरिचारकाः । किमेतदिति साथ्चर्य पप्रच्छुस्ते परस्परम्‌ 
अथ नारदनिदिष्टमवज्ञाफलमात्मनः । बुद्ध्यारुणाद्रि सम्पूज्य पुनश्च सुमुखोःभचत्‌ 
शिवभूमिरियं ख्याता परितो योजनद्वयम्‌ । मुक्तिस्तत्रप्रमीतानां कदापिविलयों नहि 
सप्तषेयः पुराभूमौशापदो षसमन्विता: । सिषेषिरे५रुणाद्विस्वे नाथोज्ञात्वाविनिश्चयम्‌ 

शापमोक्ष ददो श्रीमान्सपर्षोणां महात्मनाम्‌ । 

सप्तषिभिः कृतं तीर सर्वपापचिनाशनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शोणाचलस्य निकटे द्ृश्यते पाघनं शुभम्‌ । पहुमुंनिः शोणशैलात्पादौलब्धुंसमागतः 
अन्तहितप्राथितार्थों दारुहस्तपुटे बहन । जानुचड-क्रमणव्यग्र: शोणनयास्तटं गतः ॥ 
दारुहस्तपुटे तीथें निचचिक्षेप पिपासतः | जानुचडक्रमणे तस्मिन्धूतेस्तोयं पिपासति 
अथ शोणाचर्लं प्राप्ःकर्थ वा दारुहस्तकः । किमेतदिति त॑ पृच्छन्नाघावत्कलितित्परः 
लूब्धपादश्ध सहसा जगाम च निजालयम । नाद्वाक्षीत्पुरुष तत्र दास्हस्तो पुरोगमी 
स्वयं ग्रहीत्वा चालोक्य धपन्देरुणपबंतम्‌ | ननन्‍द्‌ लब्धबरणो लब्धरूपोमहामुनिः 

घिस्मयोत्फुलनयने: शिवभक्तेमेहात्मभिः । 

पूजितो लब्धपादः सखगाम थे यधागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चाली शकरखुतः भ्रीमास्छड्राददयमूझ्तः । अस्तायलस्थ शिखर प्रतिगन्तुं समुच्तः ॥ 


९९८० # हकन्दपुराणम # [१ माहेश्वरखण्डे 


आलुलोकै:रुणगिरि मध्ये देघनमस्कृतम्‌ | ऊरधध्य गन्तुं समुद्युक्तः्षीणबीयों5पतहुवि 
पित्रा शक्रेण संगम्यचोदितःशोणपर्व॑ंतम्‌। लिड्टे तेजसलमम्यच्यलब्धवीयों :भधत्पुनः 
नलः पूर्व समम्यच्ये स्वसृष्ठामानवप्रिया: । पाल्यामासधर्मात्मानी तिसारसमन्वितः 
इलः प्रविश्य सहसा गौरीघनमखण्डितम्‌ | स्रीभावंसमजुप्राप्तःपप्रच्छ स्व॑ पुरोधसम्‌ 
घशिष्ठेन समादिष्ट: शोणाद्विसमपूजयत्‌ । तपसा55राध्य देवेशंपुनः पुंस्त्वमुपागठः 
सोमोपदेशाद्गक्त्यापथ सस्माराषरुणपर्वतम्‌ । ईशानुग्रहतोलेमे शापमोक्षंतपो 5घिकः 
लेभेव परम स्थानमप्राप्यममरैरपि | भरतो सुगशावस्यस्मरणादायुषरोपत्यये ॥४७॥ 
न मुक्ति प्राप योगेन सगजन्मनि सड्ूतः । पल्नीविरहजं दुःखं प्रा्वानमितं हरिः॥ 
पुनर्भंगूपदेशेनशो णाद्रिमिममर्चयन्‌ । अवतारेषु सर्वेषु सर्वेदुःखान्यपाकरोत्‌ ॥ 9६ ॥ 
सरस्वती च साधित्री श्रीभृमिःसरितस्तथा | अभ्यच्येशो णशेलेशमापदो निरतारिषुः 
भास्फरः पूबदिग्भागेषिश्वामित्रस्तु दक्षिणे | पश्चिमेवरुणोभागे त्रिशुल चोत्तराध्यम्‌ 
योजनद्बयपर्यन्तेसीमाः शैलेषु संस्थिताः | चतस्नरो देवतास्त्वेता' सेचन्‍्तेशो णपर्वतम्‌ 

स्थिताः सीमाचसानेषु शोणाद्रीशमचस्थितम्‌ । 

नमन्ति देवाश्वत्वारः शिवं शोणाचलाकूतिम ॥ ८३ ॥ 
अस्योत्तरस्मिश्छिखरे दृश्यते वटभूर॒ह: | सिद्धवेष: सदेवाइ5स्ते यस्य मूले महेश्वरः 
यस्यच्छायातिमहती स्बंदा मण्डलाकृतिः। रक्ष्यते विस्मयोपेतेः सर्वेदा देवमानवे: 
अष्टमिः परितो लिड्ररश्दिक्पालपूजितः । अष्टासु संस्थितेंदिक्षु शोभते ह्यपसेघितः॥ 
हपाणां शम्मुभक्तानां शड॒राशानुपालिनाम्‌। अन्नैवमहदास्थानमादिदेवेन निर्मितम्‌ 
बकुलश्व महांस्तत्र सदाथितफलपदः । आगमार्थविदा मूले वामदेवेन सेब्यते ॥८८॥ 
अगस्त्यश्व॒ वशिष्ठश्व सम्पूज्याएरुणभूधरम्‌ | संस्थाप्य लिड्ढे विमले तेपातेतादृशंतपः 

हिरण्यगर्भतनयः पुरा शोणनदः पुमान्‌ | 

अन्न तीत्र तपस्तप्त्वा गड़ाभिमुखगो5भवत ॥ ६० ॥ 
अत्र शोणनदी पुण्या प्रवहत्यमलोदका । बेणा च पुण्यतटिनी परितः सेघते5चलम्‌ 
चायव्याश्रद्शोभागेवायुतीर्थ चशोभते । तत्र स्नात्वा मस्त्पूर्व जगत्प्राणत्वमाप्तवान 


चट्टो ध्ध्याथः ] # अरुणादरिमाहात्म्यधर्णनम्‌ # ७८१ 


उत्तरेस्थगिरेस्तीर्थशुषर्णकमलोज्ज्घल्म्‌ । दिव्यलौगन्धिका कीण्णहंसभृजरुमनोहरम्‌ 

कौबेरं तीर्थमैशान्यामैशान्यं तीर्थमुस्तमम्‌ ! 

तस्येघ पश्चिमे भागे विष्णुः कमललोचनः । 

ज्नात्वा विष्णुत्वमभजत्कमलालालिताकृतिः ॥ ६७५॥ 
नचग्रहाः पुरा तत्र स्नात्वा ग्रहपदं गताः । नवग्रहप्रसादश्य॒ जायते तत्र मजताम ॥ 
दुर्गा विनायकस्कन्दी क्षेत्रपालः सरस्वती । रक्षन्ति परितस्तीर्थब्राह्ममेतदनन्तरम्‌ ॥ 
गड्ढाा चयमुनाचेव गोदाचरी सरस्वती । नमेदासिन्धुकावेयें:शोणः शोणनदी च सा 
एता गूढा निषेचन्ते पूर्वांदाशासु सन्‍्ततम्‌ | नश्यन्त्यः सकल॑पापमात्मक्षेत्रसमुद्रधम्‌ 
अन्याश्वसरितो दिव्या: पाथिव्यश्वशुभोदकाः । उदजम्भन्तसहसाशो णाद्रीशप्रसादतः 
आगस्त्यं दक्षिणे भागे तीर्थ महदुदाह तम्‌। स्वेभाषा्थंसं सिद्धिजायते तत्न महताम्‌ 
अन्ञागस्त्य: समागत्य स्वात्वामुनिगणावृत्त: । अभ्यचेयतिशो णाद्विमासिभाद्रपदेसदा 
चाशिष्ठमुत्तरेभागेतीर्थ द्व्यं शुभोद्यम्‌ । सर्ववेदार्थसं सिद्धिर्जायते तत्र मज़नात्‌ ॥ 

अत्र मेरो: समागत्य वशिष्ठो भगवारृष्टिः | 

करोत्याभ्वयुजे मासि शोणाद्रीशनिषेषणम्‌ ॥ १०४ ॥ 
गड्जानाम महत्तीर्थ पूर्वोत्तरदिशि स्थितम्‌ । तत्र स्मानाद्ववेन्नणां स्वेपातकनाशनम्‌ ॥ 
गड्ढाद्राःसरित:सर्वाःकात्तिकेमासिसडूता:। अत्ारुणाद्विनाथस्यसेघांकुबेन्तिसादरम्‌ 
ब्राह्मण नाम महातीर्थमरुणाद्रीशसश्निधों । तस्योपसडुमात्सथो ब्रह्महत्यादिनश्यति 
मार्ग मासिसमागत्य ब्रह्मलोकात्पितामह: । स्लात्वा तत्प्रत्यहंदेवमचेयत्यरुणाचल्म 
पौषेमासि समागत्य ख्नात्वा तीर्थे निजेःसुरेः । महेन्द्रःशों णशैलेशमम्यचेयतिशडुरम्‌ 
शेवंनाम महातीर्थ सन्निधौ तत्र बतंते । रुद्रो ब्रह्ममपालेन सह तत्र न्यमज्ञत॥११०॥ 
अन्न शस्सुर्गण: सा्ंमाधेमासिप्रसीदति । प्रायश्वित्तानि सर्बाणिनुणां सफलयन्मुषि 
आग्नेयमपशिदिग्सागेतीर्थलौ भाग्यदायकम्‌ । अग्निरअपुरास्तात्वास्वाहयासडूत्त:सखुखी 

अनड्भो5पि स्मरः स्तात्था फाल्गुने मासि सड़ुत्तः | 

अभ्यच्ये शोणशैलेशमभूत्सवैसुखाधिपः ॥ ११३ ॥ 


धर # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


दिशि दक्षिणपूर्वस्थां चैप्णवं तीर्थमद्रुतम्‌ । ब्रह्मपयःसदातत्रघसन्ति हृतकौतुकाः ॥ 
चैत्रेमासिसमागत्यविष्णुस्तत्रस्मापतिः | स्तात्वा सयर्च्यारुणाद्ीशमभवल्लोकनायकः 
सौरंनाम महातीर्थ कौबेरदिशि जुम्मितम्‌। सर्वरोगोपशान्तिश्वजायते तत्रमज्ञनात्‌ 
वेशाखेमासि दिनिरुत्स्तात्था5त्रेशंनिषेचते | वालखिल्ये: सम॑ श्रीमान्वेदेश्लसह सड़तः 
आश्विनंपावनंतीर्थमीशत्रह्मोत्तरेस्थितम्‌ । आप्लुतौभिषजौद्स्लौपूजाधत्रनिमज्ञनात्‌ 
अन्राश्विनौसमागत्यस्तात्वा भ्यच्यंचशडुरम्‌ । दक्षिणे शोणप्रैलस्यनिकटेचत्तेतेशुभम्‌ 

कामदं मोक्षदं चैव तीर्थ पाण्डबसडज्छितम । 

पुरा हि पाण्डबास्तत्र मह्ननात्क्षितिनायका: ॥ १२० ॥ 
अत्न धात्री समागत्यसवौषधिफलान्धविता । ज्येष्ठेमासिसमं देवेराचेयल्वारुणाचलम्‌ 
आषाडेमासिसंत्यक्ता विश्वेदिवामहाबला: | अभ्यच्यशो णशेलेशमागच्छन्मखराध्यताम्‌ 
वैश्वदेवं महातीर्थ सोमसूर्योत्तराश्रयम्‌ | विश्वाधिपत्यमतुल लम्यते तत्र मझनात्‌ 
परितो लक्ष्यते तीर्थ पूर्वेस्यां दिशि शोभने | अत्नलक्ष्मीः पुरास्तात्वालेभेषुरुषमुत्तमम्‌ 

उत्तरस्यां दिशि पुरा पुण्या स्कन्दनदी स्थिता | 

अन्न स्नात्वा पुरा स्कन्दः सम्प्राप्तो विपु्ल बलम्‌॥ १२० ॥ 

पश्चिमस्यां दिशि ख्याता परा कुम्मनदी शुभा । 

अगस्त्यः कुम्भकः कुम्भस्तत्र नित्यं व्यवस्थितः ॥ १२६ ॥ 
गड्ढा च मूलभागस्था यमुना गगनेस्थिता | सोमोट्डघाशिरोभागेसेधन्तेशो णपर्व॑तम्‌ 
बहुन्यपि च तीर्थानि सम्भूतानि समन्‍्ततः । तेषां भेदान्पुरावेत्तंमाकण्डेयस्तुनाशकत्‌ 
तपोभिबेहुभिस्सो 5यंशोणाद्रीशमतो षयत्‌ । प्रार्थथामासचबघरंप्रीतात्तस्मान्मुनी श्वरः ॥, 

मारकण्डेय उबाच 

भगवन्नरुणाद्रीश तीरथमेदाः सहस्रशः । प्रख्याताश्व प्रकाशन्ते दुर्बोधास्त्वल्पलेतसाम्‌ 
कथमेकत्र साब्निध्यं लभेरन्भुषि मानधाः। अपर्याप्त्य भवति पृथगेषांनिषेषणे ॥ 
अन्तनिगृढतेजास्त्वं गत्वा यःखकलेःसुरै: । भाराध्यसेकुरुतधाशोणा द्विस्पश॑मी रुमिः 
अहं च शस्भुममभ्यच्ये तपसारुणप्ेतम्‌ | सर्बलोकोपकारारथ सूक्ष्मलिडुमपूजयम्‌ ॥ 


सलमोडष्याय: |] # अरुणाचलूस्थनानातीर्थवर्णनम्‌ # . ५५८३ 

विश्वकम्रेकृतंदिव्य विमानंघिविधोत्सवम्‌ । सडुल्प्यलकलान्भोगापित्यानजनयत्पुनः 

धरंशासतराणिविविधान्यवापुर्मुनिपुड्डधा: । शिवकार्या णिसर्वाणि चक्रुमेक्तिसमन्बिताः 

मयाचरशम्भुमम्यच्यक्ृताग्न्याहु तिसम्भवा: । सप्तकन्याचरोरोहाःपूजार्थविनियो जिताः 

हतशत्रुगणभूपेलेब्धराज्य: पुरा हपेः | प्रत्येक विधिधैभोंगे: शोणशेलाधिपो5चिंतः ॥ 
इदमनुभव् भव विचित्र दुस्तिहरं शिवलिड्रमद्विरूपम्‌। 
अमलमनभिगस्यनामघेयं वरमरुणादिनायकं॑ भजस्व ॥ १३८॥ 
अवनतजनरक्षणो चितस्य स्मरणनिराकृतविश्वकल्मघस्य | 
भजनममितपुण्यराशियोगादरुणगिरेः कृतिनः पर लमस्घ ॥ १३६ ॥ 

इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणायल्माहात्म्ये पूर्वार्ध:रुणाचलस्थविधविधतीर्थमाहात्ग्यवर्णनं नाम 
षष्ठो धध्याय: ॥ ६ ॥ 


सप्तमो धध्यायः 


अरुणाचलस्थितनानातीथमाह।स्म्यवर्णनम्‌ 

पाबेत्युचाच 
कथमप्निमयं लिड्डममिगम्यमभूदुषि | प्राणिनामपि सर्वेषामुपशान्ति कर्थ गतः॥ 
तीर्थानामुद्गबः पुण्यात्कथं चारुणप्बतात्‌। उपलंहतसर्वाडू: कथ्थ वा बद मेडचलः ॥ 

गौतम उवाच 
कृते त्वस्निमयः शैलस्त्रेतायां मणिपथेतः । द्वापरे हाटकगिरिः की मरकताचलः 
बहुयोजनपर्यन्तं कृते बहिमये स्थिते। बहिः प्रवक्षिणं चक्कुः प्रशास्यति महषेयः ॥ 
शनेःशान्तो 5रुणाद्रीशःश्रीमानभ्यथितःखुरीः । छोकगुप्त्यर्थमत्यथ मुपशान्तो ६रुणाचलः 
अथ गौरी मुनि प्राह कथं शान्तो5रुणाचलः । कथंथा प्रार्थथामाखुदेवेश त्रिद्शाइमम्‌ 


५८४ # सकन्दपुराणम्‌ # (१ माहेश्वरखण्डे 
इतितस्याघचःशुत्वागौतमस्त्वस्थभाषत । प्रशस्यमक्तिमतुलांतस्यास्तत्त्वार्थवेदिनीम्‌ 


गौतम उवाच 
अग्निरुपं पुरा शल्मासादयितुमक्षमाः । पुरा सुराः स्तुति चक्रुरस्यच्ये क्रतुसम्भवे:॥ 
भगवन्नरुणाद्रीश स्वेलोकहितावह । अग्निरूपो5पि संशान्तः प्रकाशस्व महीतछे ॥६॥ 
असौयस्ताश्नो अरुण उतबश्रु: सुमड्रलः | इतित्वांसकला वेदाःस्तुवन्तिशिवविश्नहम्‌ 
नमस्ताम्नाया5रुणाय शिवाय परमात्मने । वेद्वेद्स्वरूपाय सोमायसुखरूपिणे॥११॥ 
त्वद्ूपमखिलं देव जगदेतच्चराचरम्‌ । निधानमिघ ते रूप देवानामिदमीक्ष्यते ॥ १२॥ 
धर्षतां च पयोदानां निमेराणां च भूयसाम्‌ । सलिलोपायसंहारो युक्तस्ते युगसंक्षये 
अग्नेराप: समुद्भूतास्त्वत्तो हि परमात्मनः । 
विश्वसष्टि बितन्वन्ति विचित्रगुणवेभवात्‌॥ १७॥ 
शीतोभव महादेव शो णाचल कृपानिधे || सर्वेषामपि जीवानामभिंगम्यों भव प्रभो॥ 
इति स्तुतः सुर: सब राननैभक्तवत्सलः । सद्यः शीतलतां गच्छक्षभिगस्यो 5मवत्प्रभुः 
प्राचत्तेस्त पुननंद्यो नि्ेराश्व बहुदका: | वर्षतामिव मेघानां न जम्राह जल बहु॥१७॥ 
तथापि तरुणार्कोच्चत्कालाप्रिशतको टिमि: । समानदी प्तिरभजज्ञीवानामभिगस्यताम्‌ 
पिरूज्य विश्वललिल नदीश्व रसविक्षरेः | सम्पूयं: सकलेदे वः स्वंदा सम्प्रकाशते ॥ 
तीर्थानि तानि तान्यासन्परितः प्रार्थनावशात्‌ । 
दिक्‍पालानां खुराणां च महषोणां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मोघाच 
इति तस्य चचः श्रुत्वा गौरी कुतुकसंयुता । तीर्थानामुद्गवं सर्व श्रोतुं समुपचक्रम ॥ 
पावत्युवाच 
कानि तीर्थानि जातानि शो णद्वेलेकिगुमये । भगवन्त्रृहि सकल॑ तीर्थानामुद्भं मम ॥ 
इति तस्थावचः:>एण्वन्गिरीशात्संध्रुतंपुरा । तीर्थानामुद्डबं सर्व व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥ 
गौतम उधाच 
ऐन्द्रंनाम महातीर्थ मिन्द्रभागे समुत्यितम्‌। तत्रत्ात्वापुराशक्रोब्रह्हत्यांव्यपोहयत्‌ 


सत्प्रोषध्यायः]_ # अरुणाद्विविषयेशिवगौतमसम्पादः # ण्ट५ 


ब्रह्मतीर्थ पुनदिव्यं बहिकोणेसमुत्यितम्‌ । परखोसडुमात्पापंषह्िःल्लात्वात्रचात्यजत्‌ 
याम्यंनाममहातीर्थयमभागेषिजुम्भते । अन्न स्ात्थायमो 5 पत्याक्षीद्वयं ब्रह्माखसम्मवम्‌ 
नेऋ तन्तु महातीर्थ नेक त्यां दिशि शोभते । भूतवेतालबिजयं तन्न स्नात्वषेयों गताः 
पश्चिमे धारुणं तीर्थदिग्भागेच प्रकाशते । शल्यकोषं पुरालेभेस्नात्वा5त्रवरुणो निज्ञम्‌ 
चायवब्ये बायचीय॑ च तीरथमत्र प्रकाशते । तत्र स्नात्वा ययौ बायुज॑ंगत्प्राणत्ववेभवम्‌ 
उत्तरैचा5त्र दिग्भागे सोमतीर्थमितिस्मृतम्‌ । तत्र स्नात्वापुरासोमोयक्ष्मरोगादमुश्जत 
ऐशानेचा5त्रदिग्भागेविष्णुतीर्थमितिस्मृतम्‌। तत्रस्तात्वापुराविष्णु:श्रियाचलहसडूतः 
मार्कण्डेयः पुरा देषि प्रार्थथामास शड़ु प्मू। सदाशिष महादेव देचदेव जगत्पते ॥ 
बहनामिह तीर्थानामेकत्र स्यात्समागमः । 
केनोपायेन भगवन्क्रपया वद्‌ शहर | ॥ ३३ ॥ 
इति तस्य बच: श्रुत्वा देवदेव उमरापति:। उपायं दशेयामास मुनये प्रीतमानसः ॥ 
महेश्वर उवाच 
सदोपहारवेलायां सर्वेतीर्थेलमुश्ययः | सन्निधि मम सम्प्राप्तः सेचते गृढरूपतः ॥ 
लान्यदन्वेषणीयं ते तीर्थमत्र महामुने | ममोपहारवेलायांद्वृश्यते तीर्थसश्चयः ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्गक्तियुतेनित्यं सबेतीर्थलमागमः । मुनिभिश्च सुरै:सर्वेनेंवेद्यान्तिविलोक्यताम्‌ 
इति देवि पुरा देवो मार्कण्डेयाय शड्भूरः | उपादिशदमेयात्मा तीर्थसन्दशेनक्रमम्‌ ॥ 
गौतम उचाच 
सर्वाण्यपि च पुण्यानि तीर्थानिशिवसन्निधो । सदोपहारवेलायां द्ृश्यानिकिलमानवे: 
ब॒तं तीर्थ तपो वेदा यश्ञाश्वथनियमादयः । योगाश्व शोणशैलेशदशनादूश्सश्चरा: ॥४०॥ 
निशम्य वाक्य मुनिपुड्चस्य प्रसेदुषी पर्चतराजपुत्री । 
अवोचदत्यद्ुतमेतदत्र त्वयो पदिष्ट भुषि ती्थेजालम्‌ ॥ ४१॥ 
अहं कृतार्था तपतां बरिष्ठ ! त्वत्सडूमात्सम्पति तीथजालम। 
प्राप्ता नमस्ते 5स्तु तपो विशेष शिवो5पिमे5त्रादिशदेध कतुम्‌ ॥४२ ॥ 
कर्थ गिरीशः पुनरत्न देव: स्फुरन्महावहिघपु्धेरो5पि। 


५९८६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेभ्यरखस्डे 


प्रशान्तरूपः परमेश्वरो 5यमभ्यचनीयो भुवि मर्त्यंचगं: ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीश्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
अरुंणाचलमाहात्स्ये पूर्वा भं६रुणाचलस्थविविधतीर्थवर्ण नं नाम 
सप्तमोइध्यायः ॥ ७ ॥ 


जज न-+ -+-+- 


अष्टमो5ध्यायः 


पावेतीगौतमसम्बादे 5रुणाचलेस्थापिता 5 रुणेश्वरारा धनमा हा त्म्यवण नम्‌ 
गौतम उवाच 
श्टणु देषि पुरावृत्त केलासे मेरुघन्विना | आदिष्टस्तीर्थयात्रार्थभहंलिड्रानिवी क्षितुम्‌ 
रुद्नक्षेत्रे च केदारे तथा बद्रिकाश्रमे | काश्यां पुण्येषु देशेषु तथा श्रीपवंते शिवे ॥ 
काश्चीमुख्यासु पुण्यासु पुरीष्वप्यगमं तदा | ऋषिभिविवुधे:साथ्थंग णेयोगिभिरुत्तमै: 
स्थापितानि च लिड्रानि स्वयम्भूनिचद्ृष्टचान्‌। तत्रतत्रमहाभागेतीर्थानिशिवसक्षिषो 
सेचमानः सशिष्यो 5हंपर्यटन्पृथिचीमिमाम्‌ । एवंतीर्थानिसर्थाणिगाहमानोबतान्वितः 
तपांसि यज्ञकर्मा णिकुवेन्भूमि समराचरन | शिवस्मरणसंयुक्त: शिवलिड्रानिसन्नमन्‌ 
सर्वाणि भुवि पुण्यानि देशमेतमुपाश्रयम्‌ । 
अत्न देव महादेवमपिकेशंजियम्बकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अरुणाद्विरितिख्यातं पबतं लिड्डमैश्चिषि | अत्र सिद्धा महात्मानों मुनयश्च ट्ृढद्वताः 
कन्दमूलफलाहारा द्वष्टाः शोणाद्विसेचका:। अस्तोषमादिमं लिड्रमरुणाद्रिमयं महत्‌ 
आयेन ब्रह्मणा पूर्षमचितं दिव्यचक्षुषा | असौ यस्ताप्नो अरुण उत्त बश्नुः सुमडूलः॥ 
इति बेदाः स्तुवन्ति त्वामरुणाद्रीश ! सनन्‍्ततम्‌ । 
नमस्ताप्राय चारुणाय शिवाय परमात्मने ॥ ११॥ 
सर्ववेदस्वरूपाय नित्यायारतमूत्तेये । काछाय करुणार्द्राय द्ृश्टिपेयाम्र॒ताब्धये ॥ 


अष्टमोदध्यायः]._ # गौतमायशिवघरदानवर्णनम्‌ # पक 


भक्तवात्सस्यपूर्णाय पुण्याय पुरमेदिने | दशेन तथ दैवेश सर्वध्मफलप्रदम्‌ ॥ १३ ॥ 
भुषि रूब्घवता भूयों नान्यत्काय तपः कचित्‌। भवता कमभूरेषावतेतेडय निरोधिता 
प्रार्थथन्ते स्वयं घासान्देवाधा5त्रत्वदाश्रये | कालसंग्रहसआतं फल लब्धंभया5घुना 
अन्यत्कृतं तपः सर्व त्वदर्शनफल मम । ईदृशं तब देवेश रूपमत्यटुतोदयम्‌॥ १६ ॥ 
पकमद्रिमयं लिड्ठ न क्चिदृदृश्चान्भुवि। सूर्यन्द्रम्निसुसंयुक्तको णत्रयमनोहरम्‌ ॥ 
जिमूर्तिरूप देवेश द्ृश्यते ते बपुमेहत्‌ । शक्तित्रयस्वरूपेण कालत्रयविधानकम्‌ ॥१८)॥ 
जिवेदात्म॑ त्रिकोणाडुं लिडुं ते दृष्मद्भुतम | 
अलोक्यरक्षणार्थाय वित्ततं॑ रुपमास्थितः ॥ १६॥ 
दृश्यते चखुधाभागे शोणाद्रिरितिविश्वुत: । अजानताशञ्च मर्त्यानां समालोकनमात्रतः 
वितरत्यखिलान्भोगानव्याजकरुणानिध्रि: | अचेया रहित॑ लिडडमन्यं शून्यमुदाह्मतम्‌ 
इदन्तु पूज़ितं देवेः सदा सर्ववस्पदम्‌ | प्रसीद करुणापूर्ण शोणाचल महेश्वर ॥२२॥ 
ऋायस्व भवभाीतं मां प्रपत्न॑ भक्तवत्सल । द्रश्टव्यं द्षष्ट्रमेतत्ते रूपमत्यदुभुतं महत्‌ ॥ 
कृतार्थथ कृपासिन्धों शरण्य शरणागतम्‌ | इति संस्तूयमानों मे देवः शोणायलेभ्वर: 
अद्शेयत्परं रूप॑ दिव्यमेहीत्युवाच माम्‌। 
प्रीतोस्मि भवतः स्तोत्रेभेक्षया च परया भृशम्‌ ॥ २०॥ 
अन्नेव भवतो वाखोनित्यमस्तुममान्तिके । सम्पूजय च मां नित्यंभुविभोगे:सनातने: 
तपसा तप सर्वेषां महत्त्वमिह् दशय । पूर्व कैलासशिखरे बसन्त॑ त्वां तपोडन्वितम्‌ 
आदिश पृथिवीभागे शोणाद्रौपूजयेति माम्‌। सप्तषिपूजितापूजा दिविमे सम्प्रकाशते 
तथा नित्याचेनायुक्त प्रकाशय घरातले | सर्वेषामेब जन्तूनां हिताय त्वं तपोष्थिकः 
भुषि मां पूजया5चां भिरागमोक्तामिरादरात्‌ । 
दिव्या मम महापूजा दृश्या हि दिवि देवतेः ॥ ३० ॥ 
प्रकाशनीया भवता पाथिषी वखुधातले | माहात्म्यं पू्वमेबोक्त यथाउहमरुणाचलः॥ 
स्थितो वसुन्धराभागे भया प्रीत॑ तु ते भ्वशम्‌ | 
ये वा सम्पूजयन्ति सम पूर्व मां सुकृताधिकाः ॥ ३२ ॥ 


९८८ डर स्कन्द्पुराणम्‌ हा [ १्‌ महेध्यरखण्रे 


तेभ्यस्व्वमतरिकोभूमौप्रकाशस्वशिषाचनम्‌ । इत्यादिश्टो हि देवेशंप्रणम्यभबभक्तिमान्‌ 
अन्वपृच्छ दयापूर्णमरुणाद्रीशमानमन्‌। अनासाद्यमिदं रूपमक्‍िरुप महेश्वरम्‌ ॥३४॥ 
कथमयार्चयास्पैनं मर्त्यलोकोचिताचेने: | आदेशमिममन्चर्थ क्थ था कट्पयाम्यहम्‌ 
उपायमादिश श्रीमन्नभिगश्योयथाभवान्‌ । इति विज्ञापितोदेवःश्रीमा्छो णाललेश्वर: 
अन्यग्रहीद्शेषात्मा प्रणतं मां दयानिधि: । अहन्तु सूश्मलिड्रानि प्रकाशिष्येमहीतले 
आगमोक्तक्रियाभेदे पूजां मे प्रतिपादय । पश्चाचरणसंयुक्त लिड्डं मे सक्ष्ममद्भुतम्‌ ॥ 
अरुणाद्रीश्वराभिख्यं सम्पूजय तपोबले: । इत्यादिश्य महादेव: स्वयरभु विमल महत्‌ 

रूप मे दशेयामास सूक्ष्मलिड्रात्मना शिषः । 

आलोक्य विमलं लिझूं सूक्ष्म तत्स्वयमुच्छितम्‌ ॥ ४० ॥ 
अशेषा5५चरणोपेतं क्ृतार्थददयो5भवम्‌ । पुनव्येज्ञापयं देवं शम्भुमाश्रितवत्सल्म्‌ ॥ 
आगमोक्तप्रकाराणामनिरीक्ष्यत्वमागतम्‌ । कथन्तुतवरूपा्णानामभेदान्वियोजितान्‌ 
जानीयां करणामूत्तस्वयमीश्वर मत्प्रभो । पूजकास्तवके वा स्युम॑न्दिर्वाइत्रकीदृशम्‌ 
कथ स्तोत्र कथ पूजाकेबात्रपरिचारकाः | स्थानरक्षाकथंघास्यात्केवात्मपरिरक्षकाः 
कथं वा माजुषी पूजा नित्या सम्बर्धते तव | आगना बहयो देवा:श्रद्धेयंमनुजःकथम्‌ 
प्रसीद परमेशान स्वयमाशापयाखिलम्‌ | एवं विज्ञापितो देव: शोणाद्रीशःस्वयं प्रभु: 
आज्ञापयत्तदा देवो पिश्वकर्मांणमागतम्‌ । सृज़ त्वं नगरं दिव्यमरुणाख्यंगुणाधिकम्‌ 
मन्दिर मम दिव्यश्व महामणिगणोज्ज्चलम्‌ | तौयेत्रिक सपर्याज्ध तन्‍्मे सर्च प्रकल्पय 
आवभाषे शिवः श्रीमान्नामभेदाचेनक्रमम्‌ । वतं च करुणासूत्तिररुणाद्रो श्र: शिव: ॥ 
श्टणु तन्‍्मे च ये सष्ठा: पूजार्थ परिचारका: । शएणु गौतम सर्व में मालुषं पूजनक्रमम्‌ 
य एप सर्वेलोकानां क्षेमाय प्रथते भुधि | इदं तेजोमयं लिड्डरमतुलं द्वश्यते महत्‌॥ 
अरुणाद्रीभ्वराभिख्यं पूज्यतां सततं त्वया । शक्तिम॑मोत्तरे भागे पूज्यानित्योदयामुदा 

द्धती स्थानमाहात्म्यमपीतकुचनामिका | 

अरुणाचलराजो 5यमविभागः प्रियान्वितः ॥ ५३ ॥ 
उत्सवार्थों महादेव: पूज्यों भोगखुताबृतः। बोधदों भक्तलोकस्यदत्ताभयकरःशिवः 


अश्यो एध्याय: | के शिपोपदेशवर्णनम ् की 


सारडूं परशु विश्वव्प्सन्नवदनः सदा । उम्रास्कल्देश्वरः शम्मुदिव्यरलविभूषण: ॥५५॥ 
आभया भाखयंल्रोकानधिकुण्ठश्रियान्वितः । शक्तेरुत्सवभद्रे व सम्पूज्यासुन्द्रैश्वरी 
सर्वेभूषणसंयुक्ता शड्रारर्सवर्देनी । बालो गणपतिः पूज्य: पुरस्तादुभूतिनन्दनः ॥ 
मदन्तिकमलडुवन्भक्ष्यैभोज्यिबहदय: । मत्पाश्वेमतिमुद्धन्ती शोणरेखाश्चितेक्षणा 
उत्सवार्था परा शक्तिरन्तिकस्थैव पूज्यताम्‌। 
मुखराडप्रिपतिः श्रीमान्नृत्यंस्ताण्डवपण्डितः ॥ ५६ ॥ 
उत्सवार्थसमम्यच्यंश्चक्षुरप्रे ५म्तेश्वरः । शक्तिश्वान्यामहाभागासम्पूज्या भूषिनायका 
द्वारे नन्दी महाकालः पुरस्तात्सूयंसन्निभः । भक्तानां ममसर्वेषांपूजनंचा पिकव्प्यताम्‌ 
दक्षिणेमातर:पूज्याविप्नशास्त्समन्विता:। सम्पूज्योनंऋ तेकोणेविप्ननाशो विनायका: 
सस्‍्कन्दःशक्तिघसश्वेवेशानको णेसमच्येताम्‌ । लिड्रानि व मनोशानिपूजनीयान्यनन्तरम्‌ 
मन्दिरं मम सम्पूज्य दक्षिणास्ृति दक्षिणम्‌। पश्चिमेविष्णुरूपाडुमश्िरूपान्वितंतथा 
उत्तरे ब्रह्मरूपाडुं पूर्वे सारड्रभूयुतम्‌ । सर्वदेवगुणोपेत॑ सर्बंशक्तिसमन्वितम ॥ ६५ ॥ 
अपीतकुचनाथाया: सर्वसक्तिसमन्वितम्‌। मन्दिर गुरु सरपूल्य दिवपालकवधूवृतम्‌ 
मन्दिरस्या5वनार्थाय देवीयें भचनायकाः ॥ ६७ ॥ 
क्षेत्रपाल्ल तु सग्पूज्य सर्वावरणसंयुतम्‌ | पुत्रस्य आणमायाता पूज़्यारुणगिरीश्वरी 
काली बहुविधाधश्यान्या देघता विधिपालका:। 
उल्सवा चिविधाः कह्प्या: प्रतिमासमहोदया: ॥ ६६ ॥ 
सृजस्व कन्यका दिव्याःशिवदेवाहेणे रताः | रृत्तगीतकलाभिज्ञारूपसौभाग्यसंयुताः 
चारुविश्रमसंयुक्ताः कामदा नित्यपावनाः । 
शिष्यानादिश वेदज्ञान्सदाचारसमुज्ज्वलान॥ $१॥ 
दिव्योपचारसंसखिदुध्ये सुभगाज्छुद्धबेतसःदी क्षितान्विमला5छुद्धाध्छेचा गमघिशार दान 
शेलाचारप्रसिद्धघर्थमादिशाम्यर्चेने मम 
माइलाइछाडिकान्वैणान्स्तालिकान्वेणुवादकान ॥ ७३ ॥ 
शौल्बिकान्सज सद्दियांश्वतुविद्याविशारदान्‌ | 


५६० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेभ्वश्खण्डे 


अआजियान्बिविधान्वेश्याउछूद्रांख शिवसम्मतान ॥ 3४ ॥ 
चर्चारश्वमठाःकर्प्याश्धतुदिक्तीथंयासिनाम्‌ । मुनीनांशिषभक्तानांनिशशानां निवाधतः 
तेषु स्थिता मुलीन्‍्द्रा मे रक्षन्तुशिवपूजनम्‌ | भिक्षमाणाःपुनःशचाभक्ताःपाशुपताअपि 
पालयन्तुसदा5न्येचयुक्ताःकापालिकाअपि। सर्वेषांजायमानानांजातानांसंभविष्यताम्‌ 
अव्याहताक्षमा रक्ष्यमिद्‌ स्थानं महीभृताम्‌ | बकुलश महानत्रद्वए्यतेद्व्यभूरुह: ॥७८ 
अन्न भक्ता पितन्वन्तु शिवकार्यविनिश्चयम । अत्र मे दीयते द्वव्यमप्रेक्षितपराधये ॥ 
यत्तदक्षय्यफलद्मारक्ष्य शिवसेचकः । भक्तैिषिज्ञापितं चार्थ श्रोष्यामि पुरतः स्थितेः 
सर्वंसम्पादयिष्यामि तेषांचित्तानुकूलकम्‌ । अपराधसहस्थाणि क्षस्येमांस्व्चेतामहम्‌ 
आगमोक्ता च पूजेयं मानुषी निर्मिता यतः । ग्रहीष्ये तामहंसर्वामर्चासर्वागमो दिताम्‌ 
सड्भृढ्पितंभवेत्कर्म प्रीतिकृन्ममसेवकः । आगमार्थानशेषांस्त्वमालोक्यसमयोचितान 
विधायाभ्यचेनाभेदाँलोकरक्षाकृते मुने । कतंव्या महती पूजा पौर्णमास्यान्तुसादरम्‌ 

सत्राणि बिविधान्यत्न कतेध्यानि सहसर्नशः । 

विविधानि च दानानि शकक्‍त्या चंवाउस्य सक्षिधों ॥ ८५॥ 
अव्युच्छिन्नप्रदीपस्य दातारों मम सन्निधों | तेजोमयमिदं रूपं मम्र यान्ति न संशयः 
जलजं तरुगं पुष्पं कक्षज च लतोद्गघम्‌ | ददते ये च भत्तया मे ते भविष्यस्ति भूभतः 
तेषांपुरोगतःसाक्षादहंजेष्यामिधिद्विष: | यस्ययस्य तु देशस्य योयोराजातपो धघिकः 
तत्तत्समद्धितं रम्यं सम्भवं ददते5त्र मे। मत्सब्रिधिमुपागत्यदुरात्मानो5पिभूमिपाः 

शिवभक्ता भृशं पूर्णा भविष्यन्ति न संशयः ॥ ६० ॥ 

इति शम्भुमुखोत्थितं धचः समुपश्रुत्य विधूतकद्मष:ः । 

अहमानतवान्व्यजिन्षपं कुतुकाच्छोणगिरीश्वर शिवम्‌ ॥ ६१॥ 
इति भ्ीस्कान्दें महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणायल्माहात्सथे पूर्वार्ध5रुणेश्वराराधनामाहात्म्पवर्णन 
नामाउशमोउघ्यायः ॥ ८ ॥ 


नवसोध्यायः 
गौतम यश्रीशह्ट रेणशिवमुख्यनाम्नांपरिगणनपुरःसरं॑ पावतीकृते गौतम- 
प्रश्ने 5 रुणेश्वरप्रदक्षिणा माहात्म्यवणनम्‌ 


गौतम उचाच 
भगवश्नरुणाद्रीशनाम घेयानितेभशप्‌ । विशेषाच्छो तुमिच्छा मिस्थाने स्मिन्सुरपूजिते 
महेश्वर उवाच 


नमामि श्णु मे ब्रह्मन्मुख्यानिद्विजसत्तम । दुलेभान्यद्पपुण्यानां कामदानिसदाभुषि 
शोणाद्रीशो 5रुणाद्रीशो देवाधीशो जनप्रियः । प्रपन्षरक्षको धीरः शिवसेवकवर्धकः 
अक्षिपेयाम्र॒तेशानः ख््रीपुस्मावप्रदायकः । भक्तिविज्ञप्तिसन्धाता दीनबन्दिविमोचकः॥ 
मुखराहध्रिपति: श्रीमान्मडो सगमदेश्वरः । भक्तप्रेश्षणकृत्साक्षी भक्तदोषनिवर्तकः ॥ 
ज्ञानसम्बन्धनाथश्व श्रीहछाहलसुन्दकः । आहर्वेश्वयेदाता सच स्मर्तुसर्चाधनाशनः ॥ 
व्यत्यस्तद्ृत्यदृध्वजधक्सकान्तिनटनेभ्वरः । सामप्रियः कल्ध्विंसी वेदमृ्तिनिरज्ञनः 

जगन्नाथों महादेवस्त्रिनेत्र स्त्रिपुरान्तकः । 

भक्तापराधसोढा च योगीशो भोगनायकः ॥ ८ ॥ 
चआलपूत्तिः क्षमारूपी धर्मरक्षो व्ृषध्वजः। हरो गिरीध्वरो भगंश्रन्द्ररेलावतंसकः ॥ 
स्मरान्तको पनधकरिपु:सिद्धराज़ो दिगम्बर: | आगमप्रियईशानो भस्मरुद्राक्षलाउछनः 
अरीपतिः शद्भुरः स्रष्टा सर्व विद्येश्वरो पनघः । गड़ाघरः क्रतुध्वंसो घिमलो नागभूषणः 
अरुणो बहुरूपश्थ विरुपाक्षो5क्षराकृतिः | अनाद्रि्तरहितः शिवकामः स्वयम्परभुः॥ 
सबच्िदातन्द्रूपश्व सर्वात्मा जीवधारकः । ख्रीसडवामसुभगों विधिपिहितसुन्दरः ॥ 
ज्ञानप्रदो मुक्तिदध् भक्तवाविछतदायकः । आश्यरयवेभवः कामी निरवयो निधिप्रदः ॥ 

शूली पशुपतिः शम्भुः स्वयस्पुगिरिशों सडः । 

एतानि मम मुख्यानि नामान्यत्र महामुने ॥ १० ॥ 


५६२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


अन्यानि दिव्यनामानि पुराणोक्तानि संस्मर । प्रदक्षिणेनमांनित्यंविशेषात्त्वं समचेय 
प्रदक्षिणप्रियों यस्मादह शोणाचलाकृतिः । इत्याश्षप्तो महादेवमर्चयन्नरणाचलम्‌ ॥ 
अधिमुश्चन्निहावासं कृतवानहमद्रिजे | ॥ १७॥ 
गौयुवाच 
भगवन्सवंधमंजश गौतमाय्ये मुनीभ्वर | प्रदक्षिणस्थ माहात्श्यं ब्रृहि मे शोणभूझतः ॥ 
कस्मिन्काले कर्थ कार्य कर्चा पूर्व प्रदक्षिणम्‌। 
कृतं शोणाद्विनाथस्य प्राप्तमिष्टं पर पदम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्मोचाच 
इति पृष्टो मुनिःप्राह गौतमः शैलकन्यकाम | श्रूयतां देविमाहात्म्यमादिशन्मे महेश्वरः 
महादेव उवाच 
अहं हि शोणशलात्मा प्रकाशों घसुधातले ॥ २१ ॥ 
परितो मां सुराः सर्वे वर्तन्ते मुनिभिः सह ॥ २२॥ 
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरक्ृतानि च | तानि तानिधिनश्यन्तिप्रदक्षिणपदेपदे 
अभ्वमेधसहस्नराणि वाजपेयायुतानि च | सिद्ध्यन्ति स्वतीर्थानि प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
अपि प्रहीणस्य समस्तलक्षण: क्रियाविहीनस्य निरृष्टजन्मन:ः । 
प्रदक्षिणीकृत्य शशाडुशेखरं प्रयास्यतः कस्य न सिद्धिसप्रतः ॥ २० ॥ 
समस्ततीर्थाभिगमेषु पुण्यं समस्तयज्ञागमधरमंजातम्‌ । 
अवाप्यते शोणमही धरस्य प्रदक्षिणाप्रक्रमणेन सत्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदेनेकेन भूलोक॑ द्वितीयेनान्तरिक्षकम्‌ । तृतीयेन दिव॑ं मत्यों जयत्यस्य प्रदक्षिणे ॥ 
एकेन मानस पापं दितीयेन तु बाचिकम्‌ | कायिकन्तु तृतीयेन पदेन क्षीयते सणाम्‌ 
पातकानि च सर्बाणि परदेनेकेन माजयेत्‌ । छवितीयेन तपःसर्वप्राप्नोत्यस्यप्रदक्षिणात्‌ 
पणंशाला महषोणांसिदानाश्वलहस्रश: । सुराणाश्नतथा55्घासा विदययन्ते5त्रसहस्नशः 
अन्न सिद्ध: पुननित्यंचसास्यप्रेजुराचितः । ममान्तरे गुहा दिव्याध्यातव्याभोगसंय्रुता 
अश्निस्तम्भमयं रूपमरुणादिरिति श्रुतम्‌ । ध्यायस्लिड्डं मम वृहत्मन्दंकुर्यात्पदक्षिणम्‌ 
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अष्टमूतिमयं लिड्रुमिदं येस्तैजलस भशम्‌ । 

ध्यात्या प्रदक्षिण कुर्धन्धातकानि विनिर्द्ेल ॥ ३३ ॥ 
न पुनःसम्भवस्तस्य यःकरोतिप्रदक्षिणाम्‌। शोणाचलाकझतेनित्यंनित्यत्वंघुवमश्सुते॥ 
अस्य पादरजःस्पर्शात्पूपते सकला मही । पदमेकन्तु घर्ते यः शोणाद्रीशप्रदक्षिणे ॥ 
नमस्कुर्वन्प्रतिदिशंध्यायन्स्ती तिकृताज्ञलि: । असंसृष्टकर:केथिन्मन्दकुर्या त्पदक्षिणम्‌ 
आसज्नप्रसवा नारी यथा गच्छेदनाकुलम्‌ । तथा प्रदक्षिणं कुर्यादःण्वंश्व पदध्वनिम््‌ 
स्नातो विशुद्धवेषः सन्मस्मरुद्राक्षभूषित: | शिधस्मरणसंसृष्टो मन्द॑ दद्यात्पदं बुध्ट 
मनूनां चरतामग्रे देवानाश् सहस्रशः | अद्ृश्यानाश्व सिद्धानां नाम्येषांचायुरूपिणाम्‌ 
संघट्मतिसम्भद मार्गरोधं घिचिन्तवन्‌। अनुकूलेन भक्त: सज्छनेदंद्यात्पद बुधधः ॥ 
अथवा शिवनामानि सड्जीत्ये बरगीतिभिः । शिवन्त्यञ्ञ रचयन्मक्तेःसादे परिक्रमेत्‌ 
माहात्म्यं मम था एण्वन्ननन्यमतिरादरात्‌ । शने: प्रदक्षिणं कुर्यादानन्द्रसनिभभर: ॥ 
दानश्व विविध:पुण्येरुपकारैसतथाथिनाम्‌ | यथामति दयापूर्णआस्दिकःपरितोवजेत्‌ 
छते त्वप्रिमय॑ लिडूं त्रेतायां मणिपवेतम्‌ । द्वापरे चिन्तयेद्धेमं कली मरकताचलम्‌ # 
अथवा स्फाटिक रूपमरुणं तु स्वयंप्रभुम्‌ । ध्यायन्विमुक्तः सकलेःपापे:शिवपुर बजेत्‌ 

अबा ड्रनसगम्यत्वादप्रमेयतया स्वयम्‌। 

अश्वित्वाञ्य परं लिड्रमनासाचाचलाभिधम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ध्यात्वा प्रदक्षिणं कतुरभिगम्योहमज़सा । तस्य पादरजो नणामजरामरकारणाम्‌ 
रूपमेकन्तु धत्ते यः शोणाद्रीशप्रदक्षिण | वाहनानि सुरौधाणां प्रार्थयन्ते प्ररस्परम्‌ 
कुवेतां चरणं घोहुमरुणाद्रिप्रदक्षिणाम्‌ । छायाप्रदानं कुबन्ति कठ्पकाया:सुरदुमाः 
कुवतां भुवि मर्च्यानामरुणाद्रिप्रदक्षिणाम्‌ | देवगन्धवेकाद्यानां सहस्रेण समावृताः 
सेबन्ते ते गणाकीर्णा विमानशतकोटयः । मम प्रदक्षिणं भूमी कुबंतां पादपांखुमिः 
पाविता महती वीथी द्वष्टा शिवपद्प्रदा | अड्डभरदक्षिणं कुव॑न्क्षणात्स्वग्येतलुमबेत्‌ 8 
प्राप्तो वजशरीरत्यं न धृष्येत महीतले । ध्योमयानोत्सुका देघाः सिद्धाथ् परमर्षयः 

अद्ृश्या: सश्वरन्यत्र पश्यन्ते मम सन्निधम्‌ । ' 

झ८ 
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घिनय॑ मम भक्तिञ्ज प्रदक्षिणपरिक्रमे ॥ ५४ ॥ 
टृष्टा हषेसमायुक्ता मर्स्पेस्यों ददते वरम्‌। अत देवास्रयल्िशत्पुराइत्वा प्रदक्षिणाम्‌ 
प्रत्यहंसार्गमालीना:प्रत्येकंकोटिताडुता: । आदित्याद्राग्रहाःसर्वेपुराहत्वाप्रदक्षिणाम्‌ 
सम्पूर्णजगतीभागे सर्वे ग्रहपताडुत्ता: | यः करोति नरो भूमौ सूर्यचारे परदक्षिणाम्‌ ॥ 
स॒ सूर्यमण्डलं भित्त्वा मुक्तः शिवपुरं ब्रजेत्‌। सोमचारे नरः कुर्वान्नरुणा द्विप्रदक्षिणाम्‌ 
अजरामरतां प्राप्तो नाउसौम्यो भघतिक्षितो | भौमवारे नरः कुवन्नरुणा द्रिप्रदक्षिणाम्‌ 
आरृण्यमखिलं प्राप्य सावंभौमो भवेद्धुवम्‌। 
बुधबारे नरः कुवेश्छोणाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
सर्वशतामनुप्राप्त: स चाचां पतितामियात्‌ | गुरुवारे नरः कुवन्सर्वेदेवनमस्कृतः ॥ 
प्रदक्षिणेन शोणादें: स तु लोकगुरुमवेत्‌ । भ्गुवारे नर: कुर्वन्नरुणाद्रिप्रदक्षिणाम्‌ ॥ 
सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मी लभतेवेष्णव॑ पदम्‌ | मन्दवारेनर:कृत्वाशो णाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ 
घिमुक्तो अहपीडाभिः स विश्वचिजयी भवेत्‌ | नक्षत्राणि च सर्वाणिपुरातईवतेःसह 
मम प्रदक्षिणां कतु: पुण्यानि सहसा घजेत्‌। तिथयः करणस्‍नीहयोगाश्चममसंमता: 
अभीष्टफलदा जाता: कुव॑तां मत्पदक्षिणाम्‌ । 
मुहृर्ता विचिधा होराः सौम्याश्व सत्ततोदया: ॥ ६६ ॥ 
मत्प्रदक्षिणकत्‌ णां जायन्तेसततंशुभाः । प्रच्छिनत्ति प्रकारो5घ॑ दकारो बाज्छितप्रदः 
क्षिकारात्क्षीयते कम णकारो मुक्तिदायकः ! 
डुबेलाः कार्र्यसंयुक्ता आधिव्याधिषिजुम्मिता: ॥ ६८ ॥ 
मम प्रदक्षिणं कत्वा मुच्यन्ते सवंदुष्कृतेः । मम प्रदक्षिणं कतुर्भक्षया पादेन सन्‍्ततम्‌ 
क्षणेन साध्वां पश्यामि तलोक्यस्य प्रदक्षिणाम्‌ । 
लोकेशाध्य दिगीशाश्व ये चाउन्ये कारणेश्वरा: ॥ ७० ॥ 
मम प्रदक्षिणां छृत्वा स्थिरा राज्ये पुराईभवन्‌ | अहश्व गणसंयुक्तः सर्वदेषषिसंयुत्तः 
उत्तरायणसंयोगे करोमि स्वप्रदक्षिणाम्‌ । महूप॑ तज़सं लिड्डमरुणाद्विरिति श्रुतम्‌ ॥ 
ओेलोक्यस्यहितार्थायररिष्यामिप्रदक्षिणाम्‌। आयता य परान्तेचगौरीतपइहातदुम्‌ 
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कु प्रदक्षिणं कृत्वा मामेष्यत्यनघा पुनः | कातिके मासि नक्षत्रेक्तत्तिकाख्येमहातपाः 
मम प्रदक्षिणां गौरी प्रदोषे रचयिष्यति | नराणामल्पपुण्यानां दुलेभ॑ तत्प्रदक्षिणम्‌ 
ज्योतिलिडुस्य दृष्ट्य देवीप्रार्थनया तथा । मया समेतादेवीसाप्राप्ताउपीतकुचाभिधा 
आश्वास्थति सुरान्सर्वाउत्तरायणसडूमे | देवगन्धवेयक्षा्ा सिद्धानामपि रक्षसाम्‌ 
सर्वेषां देवयोनीनां भविता तत्र सड्भमः | ये तदा मां समागत्य पूजयन्तितपोधिकाः 
सर्वेजन्महुताधौधप्रायश्चित्त बजन्ति ते | ढुल्लेभ॑ तद्दिनं पुंसामुत्तरागणसडुमे ॥ 
सदा मदटूपमभ्यच्ये कृतार्था:सन्तुमानवा: । प्रदक्षिणं तु मे दिव्यं कुबेन्तिच महीभुजः 
सेषां पुरोगतःसाक्षादहंजेष्यामिविद्धिष: | राजायस्य तु देशस्य योयोराजातपोधिकः 
स कारयेद्विप्रमुख्यः थ्रो त्रियेमेंप्रदक्षिणाम्‌ । मण्डलंमण्डलाऊंम्वासडुरुपविधिपूर्वकम्‌ 
तस्य तस्य स्थिरंराज्यंशत्रूणाश्ष पराहतिम्‌। करिष्यामि मुनेनित्यमहमेवपुर:स्थितः 
न चाहनेन कुचीत मम जातु प्रदक्षिणाम्‌ । धर्मलुब्धमना जानड्छिचाचारपरिप्लुतिम्‌ 
भरमकेतु: पुरा राजा यमलोकादुपागतः । मम प्रदक्षिणां कर्च तुरगेणाउभ्यरोचयत्‌ ॥ 
क्षणेन तुरगो जातो गणनाथः सुराखितः । प्रतिपेदे पद॑ शेवं घिमुच्य धरणीपतिम्‌॥ 
चीक्ष्य तं बाहन॑ भूयो गणनाथवपुेरम्‌ । पादप्रदक्षिणांकृत्वा स्वयश्ञ गणपो5भवत्‌ 
तदाप्रभृति शक्राद्याः सुराधिष्णुसमन्विता: । पादाभ्यामेष कुवेन्तिममसर्व प्रदक्षिणाम्‌ 
स्वर्गान्निपातितः को5पि सिद्धः काले तपःक्षयात्‌ | 
प्रदक्षिणां ततः कृत्वा पुनलब्धपदो5भवत्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्खलित॑ पादज रक्त मम कतुः प्रदक्षिणम्‌ | माज्यते तस्य देवेन्द्रमीलिमन्दारकेसरः 
प्रदृक्षिणमहाघीथी शिलाशकलूघट्टितम्‌। पद॑ सन्धायेते पुंसां श्रीपयोघरकुडडुमैः | 
मणिपवंतश्णड्रेषु कव्पद्रुमघनान्तरे | सश्वरन्ति सदा मर्त्या मम हृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
गौयंबाच 
उपचारप्रवृत्तानां फल मे शंस खुबत | येवे जनः कृताथे: स्याद्रथाशक्ति रृता द्रः 
मुनिरुषाच 
उपयारफलं देषि ! ःरणु वक्ष्याम्यहं तव। यन्महां रूपया पूर्वमुक्तवान्परमेभ्वर:॥ध्ण। 
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बाहिस्मगोमहीएे 'ुक्षमाव्यवेशटयत्‌ 
द्ृतीतन्तुकजालानिसंस॒ज्यकबिदेवमे। इस्मिन्सों 
गजः कश्चिसषाक्रान्तो पिमुच्यच मधु कचित्‌ । धनपलवमुत्कीयमुक्तो3भूद्ृणनायकः: 
कृमयो बिलुठन्तो में पाश्वें दुरितवर्जिता: । लिद्धबेषा: पुनः सर्वे मम लोकंब्रजन्तिते 
अव्युच्छिन्नप्रदीपाथि: क्षणमप्यादधातियः । स्वयम्प्रकाशः स भवन्ममसारूप्यमश्नुते 
हारीतः को5पिसंप्रातःशाखानीडोममान्तिके । खद्योतोदीपचन्न कंतापन्मुक्तिसमागतः 
गावः प्रस्नवणः सिक्ता वत्सस्मरणसम्भवे: । 
मत्पाश्वे मुक्तिमापुस्ता मम लोक समाश्रयन्‌ ॥ १००॥ 
काकः पक्षजवातेन बलिग्रहणलो लुपः । मार्जयन्मत्पुरोभाग मुक्ति प्रापद्यत क्षणात्‌ ॥ 
सूषको मदुगुहाभागं मणिसड्ुपिकर्षणेः । प्रकाशयन्वितिमिरं मम्र रूपमपद्यत ॥१९२ 
छायावृक्षत्वमास्थातुं मुनगखिदशा अवि | प्रार्थयन्त्येव मत्पाशं नपुनःसम्मबेच्छया 
गोपुरं शिखरं शाल्मं मण्डप॑ घापिकामपि। कुवंतांमत्पुरो भागेसिध्यन्तीष्टाथेसम्पद: 
सदा मर्यरनासायमश्मिलिड्रमिदं मम। अनासाद्याचलेशाख्यं पूज्यतां घबसुधातले ॥ 
वीक्षणस्पशेनध्यानेः स्वभूत॑ निखिल जगत्‌। 
पोषयन्ती परा शक्ति: पूज्यापएपीतकुचामिधा ॥ १०६ ॥ 
स्वलोककजननीसम्पाप्तानित्ययोौचनम्‌ | यौवनप्राथिभिःसेन्यासदाएपीतकुचामिधा 
क्षणात्तस्य पुरोभागे बसतां प्राणिनामिह | परत्र बा5त्र दुष्प्राप्यमिश्वस्तु न विद्यते 
अप्रमेयगुणाधारमऐेक्षितवरप्रदम्‌ । अशेषभोगनिलयं शोणाद्रीशं समचेय ॥ १०६॥ 
लब्धकामा पुनः शम्भुमाश्रयिष्यसि खुबते | तपश्चरणमप्येतत्तव लोकहितावहम्‌ ॥ 
न केवल तब तपःस्वचाओ्छितफलशप्दम । तपस्यताम्रषीणाश्च क्षेमायेच भविष्यति ॥ 
कारणान्तरमाशडमक्य तपः कुवन्ति देवताः । रहस्य॑ देवतानान्तु फलेनेघा5नुमीयते॥ 
वयश्च सहसम्बासास्तघत्रतनिरीक्षणत्‌। कृतार्था: स्याम देवेशितपसा नः कृतार्थता 
इति तस्य मुनेर्घाक्यमर्थगर्भ निशम्य सा | गौरी फौतुकसंयुक्ता प्रशशंस महामुनिम्‌ 
तपः किमन्यत्कतेन्यं लूब्धं तब तु दशनम्‌। अरुणाद्रिर्यं दृष्ट: श्रुतं माहात्म्यमस्य च 
अहो भूमेस्तु वैचित्र्यं यतो दृष्टा दिघो५थधिका । यत्रेव तैजसं लिड्ड देवतानां घरपद: 


दशप्रोषध्याझ].._# महिषपीडिशदेशानांदु:खवर्णनम्‌ # "्ध्क 
शिवः प्रसाद्खिद्ों में दर्शितं स्थानमात्मनः । अन्रैधशिवमाराध्यवशीकुर्यां जगदुगुरुम्‌ 
अधिनामूतमैक्य में देवेन मवतात्सदा | त्ववा कृतेन लाहोन भवेय शिवनायिका ॥ 
इति गौतमसक्निधा तदानीं कृतसम्बिसप आदरेण कतुम्‌ । 
अभजदुचिराश्य पर्णशालां मुनिना चाजुमता तथेति भक्त्या ॥ ११६ ॥ 
सुकुमारतनुः खरो रुहाक्षी घनतुडुस्तनकल्पितोत्तरीया | 
जटिछा हरिनीलूरलकान्तिगिरिजा राजति देहव्तपःओरीः ॥ १२० ॥ 
नियमैबंहुभिस्तपो विशेष: क्रतुषु प्राप्ततिचित्रयोगवन्ध: । 
निगमागमदृष्टधर्ममार्गं सकल सा तु छृतार्थतामनैषीत्‌ ॥ १२१॥ 
तपसा विविधेन तप्यमाना न कदाचित्परिसखेद्माप तन्‍्वी। 
हरिरल्मयी व का5पि घल्ली नितरां दीघिमती बभूव बारा ॥ १५२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्धे रुणेश्वरप्रदक्षिणामाहात्म्यचर्णन॑ नाम 
नवमो5ष्थ्यायः ॥ ६७ 


दशमो5ध्यायः 


देव्यास्तपदचर्यायांम हिष।सुरेणसहयुद्धवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
अथ देवा महीं हित्वामहिषासुरपीडिताः । नत्वा गौरींतपस्यन्तींजग्मुःशरणमाकुठाः 
अथ तानभयंदेहिदेवी तिभयधिहलान्‌ । अमरान्वीष््यसादेधीकिकायमितियाभ्यधात्‌ 
ततो विज्ञापयामासदे त्येन्द्राद्यमात्मनाम्‌ । देव्ये बद्धाजलिपुटा देवा इन्द्रपुरोगमाः 
देवा ऊुः 
अप्सरोभिः परिवृतः सुख ऋ्रीडति नन्‍्दने | ऐराबतमुखान्सवांन्दिख्लागाक्षिजमन्दिरे 


५्ध्८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 


आवासयन्धिनोदार्थमडुनामिः सहागतान | उच्चैःश्रवःपुरोगानामुपभोगंकरोत्यसी 
मन्दुरास्वस्य रम्यासु दृश्यन्ते लक्षकोटयः । हुताशवाहन मेष पुत्रारोहार्थमीप्सति ॥ 

याम्यं महिषमानोय शकटे सोउभ्यवाहयत। 

सिद्धीराकृष्य सकला ग्रहकर्मणि चाएपदिशत्‌॥ ७॥ 
अप्सरःसडूमखिलमात्मसेवार्थभानयत्‌ । अन्यस्किमपि यह्वस्तु रक्तमूत॑ जगत्त्रये ॥ 
अनाहत॑ पुनहँतु न विध्रास्यति कोपवान। वयञ्ञ सेवकाभूत्वानित्यसीतिसमन्विताः 
पूजयन्तश्व तस्या55ज्ञां नान्‍्यांवीक्षामहेगतिम्‌ । शरणागतसन्त्राणंतपःफलमुदाह्म॒तम्‌ 
दुर्जयो5यं घरो दृत्यः सर्वेषांबलिनामपि | सुराणामपि दैत्यानां शिवाहलब्धवरोदयः 
अस्य »टड्राहतः सिन्धुव्यावजितमिति ब्रुधन्‌ । रत्नोपहारदानेननित्यंतत्प्रीतिमिच्छति 
पर्वतांश्व समुत्क्षिप्य श्॒ड्डाग्रेण महोद्धतः | क्रीडति क्षोद्ताशेषधालुधूलिविलेपन:ः ॥ 
न शक्यमतुलं तस्य बलमन्यदुरासदम्‌ | स्वयमेव पिजानीहि हत्वा ते निजतेजसा 
शम्भुशक्ति: परा सेयंस््रीरूपेणा 5त्रट्टश्यते | त्वयेचा5यंनिहन्तव्य: शिवालब्धवरोहायम्‌ 

न जानीमो वयं देषि | किश्विज्छम्भुविचेश्तिम्‌ । 

केवल पालनीया: सम जगन्मात्रा सदा त्वया ॥ १६ ॥ 
इति तेपां सयातानामाकर्ण्य वचनंशुभम्‌ । व्याजहार प्रसन्नात्मा देवी दत्त्वाइभयंतदा 
शरणागतसन्त्राणं तपसि स्थितया मया | कत्तेव्यममराः कालात्क्षीण:शत्रभविष्यति 
उपायेन समाकृष्य हनिष्यामि महासुरम्‌ | निरागसस्तु हननमद्य मे न हि युज्यते ॥ 
धर्मंगेघमेभेत्तार: शलभत्वं बजन्ति हि । देवास्तह्चनं श्रुत्वा प्रणम्य गिरिकन्यकाम्‌ 

जम्मुयंथागतं सर्चे निया हृषचेतस: ॥ २१ ॥ 
गतेषु तेषु देवेषु गौरी कमललोचना | बभूच मोहिनी शक्ति: कान्तियुक्ता ततोद्री ॥ 
सा देवी दिल्ठु शैलेषु चतुष्व॑रुणभूभतः । रक्षार्थ स्थापितवती चतुरों बटुकान्वरान्‌ 
यदा कैलासशिखरादागता शैलकन्यका। अन्वगच्छन्सेचमानाश्वतस््रों भातरस्तदा 
डुन्द॒भिःसत्यवत्याख्यातथाया पनवमीपरा। सुन्दरीतिचतस्रस्तामन्चयुःपरिचा रिका: 

विमुश्ञता तिथि श्रान्तं क्लुत्पिपासासमन्वितम्‌ । 


दशम 5ध्यायः] # मायासुरेणपावेत्या:सम्वादबर्णनम्‌ # ५६६ 


अरुणाद्विमिमं द्रष्टुं नान्यमित्यब्रबीश्व तान्‌ ॥ २६ ॥ 

सीमाशेलस्थितान्घीरांस्तानाविश्य बलाधिकान । 

तपश्चचारा5द्विकन्या गौतमाश्रमसन्निधौ ॥ २७ ॥ 
तस्यां तपन्त्यांतन्‍्वडग्यांनतापःकश्िदप्यभूत्‌ । व्षषकालेजलदःसफलाश्वाभवन्दुमाः 
विरोधीनि च सच्चानि मुमुचुः पूर्वमत्सरम्‌ | आश्रम:सर्वेजन्तूनांशरण्यो $भूट्डयापहः 
योजनह्यपर्यन्तं सीमाशैलेषु संस्थितैः | चतुभिबंदुकः शूरे रक्षितश्वाउरुणाचलः ॥ 
नोदभूत्कश्वन आसो न व दृष्टो मयोदय: । न व्याधिपीडनंचासीक्तत्रनारिविजुम्भणम्‌ 
छृतार्थां मुनयःसर्वेप्रशंसन्‍्तोनगात्मजाम्‌ । शिवलोकपदंकेचित्प्रत्यशंसंस्तथाश्रमम्‌ ॥ 
सा च गौरी तपोधोरंकुर्वेतीचदिधानिशम्‌ | न तृप्तिमाययौबालाशिवसन्तोषका रकम्‌ 
महिषश्वथ महावीयों सुगयां कतुमुद्यतः। चार कानन॑ सर्व विदुरे शोणमूझृतः ॥ 
देत्यसैन्यसमायुक्तो मगयूथान्यनेकश: । घनेषु निध्नंस्‍्तरसा घिचचारा55शु भक्षयन्‌ 
धन्विभिवलिभिवीरिमृंगा: केचिदनुद्रता: । भयार्ताः परिधावन्तःप्राधिशंस्तंतथाभ्रमम्‌ 
अनुव्जन्तो दितिजा मझ्गांस्तान्हन्तुमुयता: | बारिताबटुकीवीरिमायाता5त्रेतिसत्वरे: 
किमत्रेति तदा पृष्ठा बडुका दुष्टदानवे: | तपस्यति वरारोहा कन्या5प्रेत्याहुरशसा ॥ 
न केनचित्प्रवेशव्य बलिना मुनिसेवितम्‌ | तपःस्थानमिदं देव्या: शरणागतरक्षकम्‌ 
इति तेषां चचः भ्रुत्वा बलिनो दुष्टदानवा: | तथेतिषिनिवृत्त्याशुकत्तेब्यंसमचिस्तयन्‌ 

मायया पक्षिरूपास्ते प्रविश्या::श्रममादरात्‌ | 

आरामवृक्षशाखासु निषेदुःखादिहेक्षितुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सा पुनल्‍्ल सितारण्ये सर्वतुकुसुमान्धिते | तपस्यन्ती तदा द्ृष्टा मायादेत्यस्यस निर्कः 
रूपलावण्यतेतस्यानिश्चयंतपसिस्थितम्‌ । वोक्ष्य ते विस्मयोपेतागत्वातस्मैन्यवेदयन 
सस्मरात्तेयृद्धरूपःप्रविवेशा 5 पश्रमंतदा। पूजितो ५स्याः:सखी भिश्वगठश्रान्तिरिवस्थितः 
वृद्धो पपृ८छत्किमर्थन्तुतपो 5स्याइतितास्तथा । बालाकान्तप्रसादार्थंचिरमत्रतपस्यति 
पर स बलवान्कान्तो न कदापि प्रसीदति | काय विवाहसमये मनोरथं यथोचितम्‌ 
अपूर्वप्रभुणा तेन नवोपकरणं महत्‌ | सद्योजातकुलालेन सच्यःसष्टैघिपायितेः ॥४७॥ 


| # इकल्दपुराणम्‌ # [१ म्राहेश्वरखण्टे 


भाजनेरपि साथस्कैस्य॑स्ते: पक्‍वेश्व शालिभिः । 

ताइरशः साधने: सर्वेस्तादुशेद्रब्यसश्धय: ॥ ४८ ॥ 
अपूर्वद्ृश्विभवेःकार्यस्यादुपकारणम्‌ । सिद्धे शधोपकरणे5स्यथाः सद्यो5स्‍्तुस्वयम्धरः 
इतितासांचच:श्रुत्वाविदसन्महिषो 5स्य घासू । तपःफलमहं प्राप्त. सत्यमस्याइतिस्थितम्‌ 

मदीयां सकलछां मूति »टणु बाले तपस्चिनि | ॥ ५० ॥ 
महिषो5हं महापीरो देत्येन्द्र: सुरघन्दितः | जगत्त्रयमिदं सर्व मयेव परियगृहाते ॥ 
अनन्यधीरसद्भावों मय्येव भुज़शुष्मणा । कामरूपो 5र्म्यहं बाले सर्वभोगप्रदायकः ॥ 
भज मां तब भर्चारं प्राणिनां तपसः फलम्‌ । सर्वंसम्पादयिष्या मिकल्पवृक्षे:समाहते: 
सूजामितपसा चा5हं चिभ्वकर्माणमादि्तिः | कामधेनुसहस्ँत्राणिखुजामितपसाक्षणात्‌ 
नवभिनिधिमिः प्राप्ते: पाश्वेसथेनित्यदा मम । अपेक्षितार्थसं सिद्धि: सहसेचोपपायते 
इति तस्य बच: श्रुत्वा स्घृतदेवाभवत्कमात्‌ । विसृज्यमौनंशनकघिंहसन्तीतमद्रधींत्‌ 

अहं बलवतो भारयां सविष्यामि तपश्चिरम्‌ | 

करोमि यद्यसि बली बल दशेय मे निजम्‌ ॥ ५७॥ 
विरच स्लीस्वभावंस्व॑श्रुत्वातद्वाक्यमुत्थितम्‌ । हतेकी5यमितिक्रो धान्ननदेमहिषासुरः 
जिघृक्षन्तंसमायान्तंबीक्ष्य तं महिषासुरम्‌ । अभूदृढुरासदादुर्गाकन्यासाज्वलनाकृतिः 
महामायां समालोक्य ज्वलन्तींपुरत:स्थिताम्‌ । स्वयं समहिषाकारोघवृधेमेरुसब्षिभः 
कुलभूधरम्एड्राणि ःटट्टाभ्यां मुहुराक्षिपन | आजुहाव .निजां सेनामापूरितदिगन्तराम्‌ 
अथ ब्रह्ममुखा देवा: प्रणम्यविविधायु्धः । पूजयामासुरात्मीयेदुर्गाकाला झिरूपिणीम्‌ 
पश्चदेतीहरि: प्रादाइश चा ५पिसदाशिवः । ब्रह्मा चतस्नध्य तदा तस्ये मायातिरोहिताः 
दिक्पालाश्व सुराश्वान्ये पर्बताश्रपयोधयः । स्वीयेरामरणःशस्त्रेरधृष्यास्तामपूजयन 
माया सा बहुमिहेस्तेज्वेलदायुघधसश्चयेः । आबद्धकघचा तूर्ण दुर्गा 5भूत्सिहबाहना ॥ 
आपूरितदिशाभोगा तेजस्तत्सोदुमक्षम: । दुर्गाया घोरमालोक्य महिषस्तुपछायितः 
अथ तेज्ञो निज घोरंप्रज्वलत्सोदुमक्षमम्‌ । पछायमानमालोक्य महिषंसाध्यचिन्तयत्‌ 
रुपायेन निहन्तब्यो दुष्टो5्यं महिषाखुरः | मदपूर्य निमृत्यन्ते सगा सगयुभियने ॥ 


दशमोव्थ्याय:].. $ देघीमहिषदेत्ययोर्यडबर्णनम्‌ # ६०१ 


दूतोक्तिमिःखमाकृष्यमसृद्दी मिमेमेवृत्तिमि: । कोपमस्यसमुद्टाव्यकरिष्ये5भिमुखंक्षणात्‌ 
अधर्मत्रस्तियुक्तानां घ्मवाक्यपरिश्रधात्‌। कोपः समुद्गवेत्सद्य: स्थजीषक्षयकारणम्‌ 

अथवा धर्मबुद्धिस्सनयदि शान्तों भषिष्यति | 

तदा द्वितोपदैशेन घमंलोपो न सम्भवेत्‌॥ ७१ ॥ 
तपस्यद्विःसदाकायेःकोपत्याग:फलान्वितः । धर्महानिनेखोढव्यातत्कोपो हितपःपरम्‌ 
इति सश्चिन्त्य सा गौरी नाज्नासुरगुरु' मुनिम्‌। सड्डुत्प्यघानसरमुखंप्राहिणोदसुर्प्रति 
गच्छ त्वं मायया युक्तो महर्ष घानरानन | महिषं बोधयित्वा च चचन॑ शीघ्रमाव्रज 
मैच त्वमरुणाद्रीशमुपपीडय दुर्मते | अन्न दुर्मनसां चीयमद्गश्यं भचति क्षणात्‌ ॥७ण॥ 
न कलेरुपतापो5त्र ना5सुरेरपि पीडनम्‌ । न साहसं च शुभदं शिवभक्तिमतामपि ॥ 
पूवजन्मझतः पुण्येलेब्धवीर्यमहोद्य: । मा त्वं शोणाचलेशाझौ शलभत्वं भजा5झुरों 
शिवेन दत्ता विभवास्तव पूवेतपोबछात | दक्मेसन्यत्र तरसा दावघह्नौं यथा दुमाः ॥ 
अन्न धर्मात्मनां वास: शिवभक्तिमतां सदा। परपीडाप्रसक्तानां भवेद्रोगशताबतः ॥ 
सेश्वर्यम॒तुलं प्राप्तो बलमन्यदृदुरासदम्‌। किमर्थ स्वव्पबुद्धिःसन्स्थदोषेनांशमेप्यसि 
मया कन्या पुन प्रा विशेषादबलामता । अन्तर्गतो5रुणाद्रीशएतस्मात्सा विशिष्यते 
अथवा युक्तिमेदेस्त्वं शास्त्रर्धा शिवसम्मतः । अनिम्नाह्ममनोवृत्तिरात्मसेन्यं समानय 
येन लोकान्समस्तांस्त्वंबाधसेबलगवितः । तत्सन्यं तब वृद्धंचक्षणाद्धइया मितेजसा 

आनीय सकल॑ संन्यमग्ने स्थापय सायुधम्‌। 

सच्स्त्वात्मबलेः सच्टे: संहरिष्ियामि तत्क्षणात्‌॥ ८४॥ 
मच्छस्रपरिक्त्तस्य ससन्यस्यतवा55युषः । मुक्तिरत्रेवमधिताको जानातिशिवेहितम्‌ 
चार्यम्राणो5पि पूर्वण कमंणा प्रेरितों जनः | अबशः कर्म कुरुते भुडक्ते च सद्ृश्फलम्‌ 
त्वया5पि करुणाबाक्द्ं वक्ततव्यंकिलभूरिमिः | अकार्यविनिषृस्यथेनित्यथर्मानुपालने 
इति गौयां समादिष्ठांघायांकपिमुखोमुनिः | दृतःसन्सघंमायष्टमहिषस्याग्रत: स्थितः 
सो5पि सर्व समाकर्ण्यक्रोधवेगसमाकुलः । तं भक्षयितुमारेमेसो 5पिम्रायाबलाययौ 
अथ सेन्‍्यं निज॑ सर्व समाहुयद्राशयः । सन्नद्ंसायुधंयोद्युमादिशलोकभीषणम्‌ ॥ 


६०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्यरखण्डे 


युगान्तसमयोद्वेलवतुरणेबसक्निभम्‌ । सैन्यानां सैन्यमतुलं शोणाद्रि पर्यवेश्यत्‌ ॥ 
अथ गौरीसमालोक्यदैत्यानांसेन्यमदुतम्‌ । ससजतैजसाः छूरान्घो राग्भूटग णान्बहन्‌ 
एकपादाक्षिचरणा लम्बकर्णपयोधरा: | पाणिपादशिर:कुक्षिषक्त्रा: केचिद्विनिगंताः 
अहं अ्लामि सकलमपर्याप्तमिदं मम | अहमेव हनिष्यामि देत्यसेन्यमशेषतः ॥६७॥ 
कि त्वयाउच्न पुनः कार्य वीक्ष्य त्वं तिष्ठ केवलम । 
अहम्रेवा5त्र योत्स्यामीत्यभाषन्त परस्परम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तेषां कथयतां शड़ूं गणानां योगिनीगणः | अधमत्सा भगवती हम्तुंतददत्यमण्डलम्‌ 
आलोक्पतांतथारूपामापतंस्तस्यसेनिका:।दशेयन्त:स्थवीर्या णिस्वामिनो 5ग्रेघृता यु था 
बवृषु: शख््रवर्षा णिदेत्या:प्रतिदिगन्‍्तरम्‌ | बाणःकामुकनिमुक्तेस्तानिसातुन्यवारयत्‌ 
रथानां वारणेन्द्राणां हयानां लक्षकोटिमि: | युयुधुभतवेतालादेव्या सष्टास्तुदुजेयाः 
मातरोधिविधाकाराडाकिन्योयोगिनीगणा: |सष्टाश्चवतेजसा भूय: पिशाया: प्रेतरा क्षसा: 
देव्या रष्टेन सेन्येन दुर्जयेनमहासुरा: । भक्षिताश्रूणिताभिन्नादारितानिहता:क्षणान 
देवी थे सायुधा द्वष्टा ज्वलन्ती निहताखुरे: । 
सृत्यदुभूतगणमुक्त रक्तेमासेश्व तोषितेः ॥ १०६॥ 
यदा केलासशिखरात्प्राप्ताकर्त' तपोभुवम्‌ | तदा रूमागताः काश्रिन्मात्कादेहगुप्तये 
दुन्दुनिःसत्यवत्याख्यातथाचान्तवतीपरा । सुन्दरीतियतस्ब्रस्ताअन्चयुःपरिचारिका: 
देव्या रृष्टा च चामुण्डा दंप्रायलयभीषणा । देत्यकृत्तिचसामांसरक्ततृप्ताचचार सा॥ 
अखुर कश्चिदाक्रम्य नटनं सा चकार ह ॥ १०६ ॥ 
अथ तां समवैक्ष्य दुमंदो हि ज्वलयामास च कोपवहिना सः । 
अतितीबचिवृत्तमीष्मनेत्रश्वुति-#टड्भगग्रविभिन्न-मेघजालः ॥ १०७ ॥ 
ज्वलद्झ्िशिखाभदीधेजिह्ा-परिलीढोन्नतशेल्श्टडूभागः । 
अवनि दलयन्खुराभिधातेरसहृत्पांसुभिरास्वननदिगनतान ॥ १०८ ॥ 
अतिघधघंरदीघेघोरनादस्फुटदण्डश्र ममो हितामरो यः । 
घृतचालधिदण्डताडधमानप्रतिशीर्णामितशब्रवर्षसडू: ॥ १०६ ॥ 


एकाद्शो 5ध्याय: ] # महिषवधोत्तरंदेष्याग्लानिधर्णनम्‌ # ६०३ 
म्तये व्यगमद्लित्रयाद्यां सुगराजस्थितिभासुरां भमधानीम ॥ ११० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्मथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्म्ये पूर्वा्ध देव्यास्तपश्चर्यायांमहिषासुरेण सह युद्धपणन 
नाम दशमो5्थ्यायः ॥ १०॥ 





एकादशो ध्यायः 
महिष!|सुखधोत्तरंदेवीहस्तेमहिषासुरशिर/मैंलभतावर्णनमरुणा चलमाह स्म्यश्व 
ब्रह्मोचाच 

सतुसिहस्थितां गौरीं ज्वलन्तीं विविधायुधाम्‌ | शेलचर्षणमहताकुपितः समपूरयत 
शरवर्षेण महता तक्षिवार्य विदृरतः । विभेद निशितेः शस्त्रैरशेष॑ तस्य विग्नहम्‌ ॥९॥ 
भिद्यमानो5पि दैत्येन्द्र: शैलूसारप्रदुघर: | विधाद नागमत्किश्विडवृथे युद्धदुम्मंदः 
सिद्यमान:स खडगेन चक्रेरसिभिऋ ऐ्िमिः | शूलेन चाउ5युवैश्चान्यरन्तर्थानमगाहत 
ततः सिहाक्ृतिभीम: प्रवण्डनिनदाननः | तीक्ष्णदं प्र: शितनखः परिबवश्राम केसरी ॥ 
देवीसिहश्वपेटेनताडयामास पाणिना । दैत्यसिहस्य थ नखेस्तस्य वक्षों व्यदास्यत्‌ 
अथ व्याप्रतया प्राप्त: स्फुटव्यात्ताननोमहान्‌ । त॑ हन्तुं च बलादेबी वेगेनकरमक्षिपत्‌ 
दीर्घाभिन्नोलरेखामि:ः पूर्ण:पिड्ूलविग्रहः | यानाघलिभिराकीर्ण:स्वर्णाद्विरिवसअरन्‌ 

सुगेरिव परिच्रातुं मुच्यमानो5श्नतो बली। 

ज्वलन्तमिष रोषाभि जिद्माहेतिभिराचहन्‌ ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्तं रयाहेवी भल्लेन शशिवचेसता । प्रतिविव्याध त॑ व्याप्र॑ पुरत्रयमिवैश्वरः॥ 
स बाणस्तन्मुखेमझस्तदक्तेन समुनक्षित: । जगाहे गगन भित्त्वादेहमस्यविनिरगतः ॥११ 

स॒ दैत्यो वारणों भूत्वा देवीमाभ्वभ्युपागमत्‌। 

बलिभिः पशुभिमिश्नैस्तस्था: प्रीतिपिधाउवहन्‌ ॥ १२ ॥ 


६०७ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
त॑ गजेन्द्रं समायान्तं मदक्लिज्रमहीतलम्‌ । देघीसिंहस्तदा दृष्टरा ननई चर जधान च 
अथ शड्गधरो वीरबश्वर्मपाणिःसमुद्गतः | बकत्रं दधानो वश्नाम दंद्राश्नुकुटिसीषणम्‌ ॥ 
देवी व विलसत्खड्गचक्रवक्रलसत्करा | युयोध तेन घीरेण भप्नशीषांभ्यपद्यत ॥ 
भूयः स माहिषं रूपमास्थायासुरमायया । देव्या योद्धुं प्रथत्ृते यथापूवमनाकुलम्‌ ॥ 
अधथदेवेमुनीन्द्रेश्नचोदितो गौतमोमुनि: । प्रबोधयितुमारेभे स्तुतिमिजेगद्म्बिकाम्‌॥ 
स्वयि सर्वस्य जगतः प्राणशक्ति: परा मता । ओजःशक्ति्ज्ञानशक्तिबेलशक्तिश्चवगम्यते 
किमेतद्य मोहाय युद्धमारभ्यते त्वया | उपसंहियतामेष देत्यो भुवनगुप्तये ॥ १६ ॥ 
मिन्नानामस्य देहानामुपसंहरणात्तव | बलयश्थोपदिश्यन्ते निगमोक्ता वरप्रदाः॥ 

अन्यथा तृणकट्पस्य शत्रोरस्य निबहेणे। 

कालाभिवचेसो देवि ! किमर्थ सम्श्रमस्त्वियान्‌ ॥ २१॥ 
स्वशक्तिमवसंस्तम्य समाक्षयतां रिपोः | प्राणशक्ति त्रिशुलेन ग्रुणन्रयचपुद्ठता ॥ 
इति सम बोधिता तेन पुरा भगवती तदा। महिषासुरमाक्रम्यत्रिशुल्टेनाउम्यधारयत्‌ 
अनेकगिरिसड्जाशं देव्या विश्रहमात्मना । अशक्तस्तं घारयितुं सलाद महिषासुरः ॥ 
निष्पिश्टो विलुठन्कोशन्नाक्रान्तश्रपरिस्फुरन । निम्गन्‍्तुमुद्तशिरानशशाकासुराधिपः 
त्रशुलमुखभिन्नाड्रक्तवारासमुद्धतः । समुद्र इध सज्भातः सन्ध्यारुणकलेबर: ॥२६॥ 
अथ खड़गेन तीक्ष्णेन कतेयित्वाचतच्छिरः । ननत्ते तस्य शिरसितिष्टन्तीमहिषादिनी 
डुर्गा सिद्धाश्व गन्धर्वा: प्रशशंखुमेहषेय: । पुष्पवृष्टिश् महती देवेमृक्ता समनन्‍्ततः ॥ 

प्रणतः प्राजलिदवीं तुश्ाव विवुधाधरिपः । 

इन्द्र उवाच 

नमस्ते जगतां मात्रे भूतानां बीजसम्बिदे ! ॥२६ ॥ 
भक्तिःश्रद्धाचमजतांशक्तिश्वा सित्वमम्बिके। कारणंपरमाकी तिः शान्तिर्दा न्तिःकलाक्षमा 
एकेध विश्वरूपा त्वं नामभेदेनिंगयसे । तेषुतेषु परदेष्वस्मांस्तपो5नुगुणसिद्धिषु ॥ 
नियुज्य शत्रुनिभिद्य शिवा ब्लेयाप्रकाशसे । हतो5यंमहिषोदुष्टो विनिकृत्तश्वशाम्भषि 
छिन्नमेतस्यतु शिर: सजीवमिव लक्ष्यते | रक्तनेत्रं तीक्षणःर्रुं ज्वलजिहं चल शिरः 


एक्रादशो5ध्यायः ]_ # गौतमेनदेव्याधातांचर्णनम्‌ # 8 


आक्रस्य तब तिष्ठन्त्या रूपमेव सदाषस्तु नः | चक्रस्टडुधनुबाणखडगव्मेघरामयः ॥ 
शूलघण्टाडुशकशाकपालकुलिशादिनि:ः । अशेषदेवतामूतिरशेपैदे बतायुघे: ॥ ३५ ॥ 
आपूरिता त्वमेचा उस्वसर्वेशत्रू्निहंसखि नः । आयुधानां सहस्लाणितन्मयास्तेविभूतयः 
त्वज्ञितारातयः सर्व विविधायुधवाहनाः । रथनागहयैयुक्ताः ससैन्या अपि भूभ्वृतः 

क्षणेन दग्धवीर्या: स्युस्त्वत्प्रसादधिषर्जिताः । 

अपदो 5प्यव्पवीयों ५पि त्वत्पादामग्बुजसेघकः ॥ ३८ ॥ 
जिलोकनाथतां प्राप्त: प्रथते कीतिमण्डितः । तद्ृपमिदमत्युग्रं ध्यायतामचेतां सदा ॥ 
न शत्रुभ्यों भयं किश्विद्रवेष्ठिलयशालिनाम । ईद्ृर्श सर्वलोकेषु रूप ते देवचन्दितम ॥ 
पूज्यतामिष्टसिद्धथर्थ देवैभत्येश्व सवेदा | मातरथ्व त्वया सृष्टाः सर्वाभीएफल्प्रदाः 
सगणा: प्रतिपूज्यन्तां सवेस्थानेषु सर्वदा | अय॑ च निहतोदैत्यस्त्वत्पादक्ृतलाइछनः 
तब भक्तेः सदा पूज्यस्त्वत्प्रसादास्वदग्रतः । इत्थं सुरेन्द्रप्रणुता सबेषिसुरसेबिता ॥ 
तथेति बरदा देवी ससजे च दिवं प्रति | स्वयम्रप्यात्मनस्तत्र तहूप॑ विविधायुधम्‌ 
संस्थाप्य मातृभिः साध स्थानरक्षणमातनोत्‌ । सडम्गृह्मविमलंरूपंघखखी जनसमावृता 
महिषसस्‍्य शिरो<पश्यिद्धिकततं खड्गधारया | कथयन्तीपुनस्तस्यचित्रंलोकविभूषणम्‌ 
सखीभिःसहसाबालाकण्ठंतस्यव्यकोकयत्‌ । अपश्यग्यतदालिडूुंकर्स तस्य चर पूजनम्‌ 
आदृत्त सहसा गौरी लिड्डं तस्यगलेस्थितम्‌। आलोकयश्वखुचिररक्तधारापरिप्लुतम्‌ 

आसजञ्ञत पुनलिडूमस्या: पाणितलं गतम्‌ । 

घिमोचयितुमुयक्ता नाशक्नोलभ्रमजला ॥ ४६ ॥ 
अचिन्तयश्व सा देवी किमेतदितिविस्मयात्‌ । विषादेनच संयुक्तामहर्षीणांपुरःस्थिता 
आहतःशिवभक्तो5यमितिशोक॑ंसमाविशत्‌ । अगह तभूशंमी दयमात्मन:खी स्व भावजम्‌ 
अविचारसमारब्धं शिवभक्तनिबहेणम्‌ । उपतापपपरीताड़ी गौतम॑ मुनिसत्तमम्‌ ॥ 
उपगस्या5ब्रवीदूबाला साहसं कृतमात्मना | भगवन्सवंधमंश गौतमार्यमुनीश्वर ! ॥ 
मान्यया धर्मेरूपेण को5प्यधर्मः प्रकल्पितः। देवानां रक्षणं कतुमभयं दातुमुथता ॥ 
अज्ञानान्महिष देंत्य॑ शिवभक्तिममर्देयम्‌ । रजसाक्रान्तबुद्धीनां न भवेडमंसंग्रहः ॥ 


६०६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहैश्वरखण्डे 


गुरुप्सादसुलभः स्फुरडिघरशताकुलः । सुद्धेर्षा निराचारदुर्दमाः शिवसंभ्रयाः ॥ 
विशेषतो लिड्डरघराः शिवस्तान्बहु मन्यते । 
पुरा पुरत्रयाचास्रा देतेया लिड्रघारका: ॥ ५७॥ 
अजिताः शम्मुनापू्वमुक्तलिड्ञानिषृदिता: । अस्यकण्ठस्थितंलिड्रं मम पाणि नमुश्चनति 
कथंपापंनिरस्यामिशिवभक्तवधाश्रितम्‌ । अस्यकण्ठस्थितं लिड्ंघारयन्तीतपोन्विता 
तीथेयात्रांकरिप्यामियावच्छम्भु:प्रसीदति । पुनः केलासमुख्येषु शम्भुस्थानेषु भूरिषु 
तीर्थेषुरचितस्नाना रूप्स्ये पापविशोधनम्‌। इति तस्याः परिश्रान्ति दुधेमंपरिशडूुया 
आकण्यंशिवध्मशो भयात्ता तामबोचत | मार्भपीर्गिरिजेमोहाच्छिवभक्तो हतस्त्विति 
धर्मसूक्ष्मार्थवेत्तारो दुलेभा गिरिकन्यके )! सदा शिंवस्य धदने: सद्योजातादिसंश्रितेः 
आगमाः:पश्चभिःप्रोक्ताअप्लाचिशतिकोटय: । निर्णया:शिवभक्तानांशिवमार्ग स्यशो भना: 
सेषुतेषु मुनीन्द्रेश्य॒ नत्वेव प्रतिपद्यते | काछो मुखं च कड्ढालं शैवं पाशुपतं तथा ॥ 
महावतं पश्च चेता: शिवमार्गप्रवृत्तय: | 
भेदाश्ववहचस्तेषामन्योन्यस्य शिवे रताः ॥ ६६ ॥ 
साध्य एको हि बलवान्सरवेंस्तेरनिशं शिव: । से एवसदापूज्याःस्वधमेपरिनिष्ठितः 
अमत्सरे: शिवे भक्तः शिवाज्ञापरिपालकः । वेदेश्व बहुभियक्षेमेक्त्या च परयाशिषः 
आराध्यते महादेव: सर्चदा सर्वदायकः | जीवहिंसा न कत्तंव्या विशेषण तपस्विभिः 
शिवधर्मस्य भेत्तारो निहन्तव्यास्तथाउञ्न्‍नसा । न वेषजुषिषीक्षेतन लिड्ं नैव सम्भवम्‌ 
शिवधमंस्य भेत्तारं हन्यादेवाएइपियारयन्‌ | बहुमिः स्फूर्तयाबुद्धधाधमंबिद्विनिरुपिते 
शिवधमंस्य बिलये सद्यः शक्तिः प्रवर्तते | अस्य कमें पुनदिष्ट लिड्डमैश्वयंचचितम्‌ 
न जैतुं शक्यते देवि तेनाएसी सर्वदेघतेः | यदयं निहतो देवि त्वया शडुरमान्यया ॥ 
आक्रान्तः शापदोषेण महर्षोणां शिवाश्रयात्‌ । 
अथ ते कुपितास्तस्य वेषम्यादवमानतः ॥ ७४ ॥ 
डोपुमेहिषबद्दुष्टो महिषो5यं भवत्विति | ततस्तद्वचनात्सथो महिषो5भूत्क्षणात्तथा 
श्रणस्थ तोषयामास ययाच्रे शापमोचनम्‌ । द॒त्वा प्रकामरुपत्व॑ ददुरस्मै प्रसादिताः 


बकादशोउध्यायः ] # अरुणाचलेश्वरशिवलिडुमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ६०७ 


महिषत्वे5पि संहारस्वयं देव्या शिवाशया | पिषादो न व कत्तेव्योअड्डद्शेनतस्त्वया 
सिद्धानां शिवरूपाणामघज्ञा क॑ न बाघते । महिषत्वे समुत्पन्ने दोषेण समुपस्थिते 
सिद्धप्रसादाललब्धो 5यंशापनाशस्त्वयाकृतः। सर्वेलोकाश्चसन्त्रातादुष्टो 5यंपरिरक्षितः 
शापदोषसमृत्पन्ने महिषत्वे:घिमो चिते । त्वया च गिरिशप्रीत्यें तपः कुर्बाणयाडद्रिजे 
द्रएव्यं तैज़सं लिड्रमरुणाचलसज्शितम्‌ । पूर्वजन्मनिभक्तो 5यमरुणाद्विपतेः स्फुटम्‌ ॥ 
महिषत्वे मदाक्रान्तः पर लिड्रेन सड़ुतः | भक्तया लिडडधरं हन्तुं कः समर्थों जगत्त्रये 
दृष्टाः पुरत्ये पूर्व रुद्रेण पूजितास्रयः । त्वत्खड्गपरिकृत्तेन कण्ठेना$स्य वरानने॥८३ 
दीक्षादिरहितं लिड्डढं दत्त हन्तीति चोदितम्‌। 
कृतं हि महिषेणा5पि भक्तितो लिडूधारणम्‌ ॥ ८४॥ 
कदाचित्क्षपणोक्तानांविसाषात्प्रत्ययंगतः । पूर्वजन्मतपोयोगात्स्मरणोलिड्डधारणात्‌ 
त्वत्पादप्मसंस्पशांदयं मुक्तो न संशयः । मदुक्तनिष्छृतीनानतु पातकानाञ्ञ नाशनम्‌ 
दर्शन शेलवर्यस्यप्रायश्वित्तंपरंमतम्‌ । संस्थाप्य विविधासछैवाडिछिवसिद्धान्तवेदिनः 
आवचाह्य सर्वतीर्थानि सर्वेदोषनिवृत्तये | सरः किमपि सम्पाद्य स्वात्वा तत्र वरानने 
अध्रमषेणसंयुक्ता सलिड्रा स्नानमाचर | त्रिसन्ध्यं चैव मासान्ते देवयागमहोत्सवे ॥ 
आराधयोपचारैस्त्वमरुणाद्रिमयं शिघवम्‌॥ ६० ॥ 
एवं तस्य मुनेनिशम्य घचन शैधार्थसम्भाचितं- 
प्रीता देवनमस्क्ृता गिरिसुता देवीजगद्क्षिका । 
शेव॑ घममिम॑ विधातुमुचितं शोणाचलस्याउग्रत- 
स्तीर्थागाहनबुद्धिमाशुविदधे कतु त्वघक्षालनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणायलमाहात्स्ये पू्वा्ध महिषासुरवधोत्तरदैवीपाणो महिषासुर- 
शिरःसँलम्नतावृत्तान्तवणनं नामैकादशोपध्यायः ॥११॥ 


द्ादशो 5ध्यायः 
सनवतीर्ग्रतिष्ठापन देव्याशिवसमागमवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

इति सम्भाषमाणे तु महषों मुनिलेविते । विजहो गिरिजा शद्भांशिवभक्तवधा स्रिताम्‌ 
अथान्तरिक्षादुदभूद्राणी कर्णमनोहरा । मा5्गमः शैलकन्ये त्वं पापनिष्कृतिकारणाल 

गड्ढा च यमुना सिन्धुरगोदाएपि चर सरस्वती । 

नमेंदा सा च कावेरी शोण: शोणनदी च सा॥ ३॥ 
अज्रच नवतीर्थानि सम्भवन्तु शिलातले | त्वत्खड्गदारिते देवि ऋुरु तत्राइघमषेणम्‌ 
अस्मित्नाश्वियुजेमासिज्येष्ठानक्षत्रआगते । निमज्ज्यखड्गतीथेत्वंसलिड्रामासमाचस 

निवर्त्य सावन मासमत्र दिक्पालसम्मितम्‌ । 

ततः पाणिस्थितं लिड्ढं लब्ध्चा पापविशोधनम्‌ ॥ £ ॥ 
प्रतिष्ठापय तीर्थाग्रेलोकानुग्रहका रणात्‌ । उत्तीर्य॑तीथबयें $स्मिन्स्नात्वालिड्रे इचितेशिवे 
तापत्रयोपशान्तिश्व तैलोक्यस्य न संशय: । सर्वपापहरं लिड्ढं स्थावर तीर्थसन्निधों 
स्थापय स्थिरया भक्तया सदालोकहिताय च । नक्षत्रे वेश्वदबत्येदेवक्याःसड़माचर॥ 
महोत्सवसमायुक्त यावद्शद्दावधि | ऋत्वा चाउवभ्रथं पुण्यनक्षत्रे बहिदेवते॥१०॥. 
सायमभ्यच्ये विधिषच्छोणाचलवपुमम । ततस्ते दर्शयिष्यामि तेजस रूपमात्मनः ॥ 
एतत्कतन्ते लोकानां रक्षाये सम्भविष्यति | इति तद्दचनं श्रुत्वा महदिवयनं थे सा 
उभयं कतुमारेमे तपला शेलकन्यका। खड्गेन दारयाम्रास शिलातलूमनाकुला ॥ 
उदजम्मत तीर्थानां नवकंतत्रतत्क्षणात्‌ । तस्य कण्ठस्थितंलिगंध्यायन्तीपवेतात्मजा 
तीथे ममज तस्मिन्सा मुनीनामम्यनुशया । तीर्थानां नव तत्र सञ्जातंस्फटिकप्रभम्‌ 
अन्तर्वंसतितः कानन्‍्त्या मेचकी कृतमखसा | चसन्‍्त्यां शौलकन्यायांतीथेत्रिशदिनंत्वथ 
शम्भोविरहसन्तपत मनश्वश्न॒लतां ययौ। तत्र श्रिया सरोजानि चलश्लुषोत्पलकाननम्‌ ॥. 


द्ादशों पध्यायः ] # शिवभक्तेषुधिश्वासोपदेश: # ६०६ 
मन्दस्मितेन कुमुदं ससजे सलिलस्य सा । देव्यास्तेनोदबासेन लोकास्तु निरुपद्रवा: 
कछृतार्थास्सहसा जातास्ततत्कालूफलान्विताः । 
मासान्ते सा समुत्तीये कृत्या देव्युत्सं तथा ॥ १६ ॥ 
कारतिके मासि नक्षत्रे कृत्तिकाख्ये निशोद्ये । पूजयित्वा तपः सिद्धैरुपचारैबंहदये:ः 
' अरुणाद्रिमयं लिड्डं तुश्ाच जगदम्बिका । नमस्ते विभ्वरूपाय शोणाचलबपुर्मुते॥२१॥ 
तेजोमयाद्रिलिड्राय सर्वपातकनाशिने । ब्रह्मणा विष्णुना च त्वं दुष्परिच्छेद्ययेभघः॥ 
अमग्रिरुपो5पि सञ्छान्तो लोकानुग्रहक्‍लतये । 
शकत्या थ तत्वसडुगतकरः कालानलाकृतिः ॥ २३॥ 
अद्विश्रेष्ठारुणाद्रीश रूपछावण्यवारिध्रे । विचित्ररूपमेतत्ते बेदवेयं खुराचितम्‌॥२४॥ 
तेजसां देव सर्वेषां बीजभूत॑ निगयसे । दिव्यं हि परमं तेजस्तथ देव महेश्वर ॥२०॥ 
यत्पुरा ब्रह्मणा दृष्टं विष्णुनाव विचिन्बता । अद्य पूताइस्मि देवेशतवसन्दर्शनादहम्‌ 
तेज़ो दर्शय मे दिव्यं स्वदोषहर परम | प्रार्थयन्त्यां तदा देव्यामरुणाद्रिमय:शिवः 
आविबंभूव तेजोभिरापूर्य भुवनान्तरम्‌। कोटिसूयोदियप्रख्य॑ तुल्यं पूर्णन्दुकोटिभिः 
काला प्रिकोटिसड्डाशशं तेज: परमदृश्यत । प्रणम्य परया भक्त्या मुनिभिःसाधेमम्बिका 
विस्मयाक्रान्तहदया ननन्‍द नलिनेक्षणा । अथ तेजोनिधेस्तस्मादरुणाद्रि:ः समुत्यितः 
हिरण्मयो 5ब्रवीद्वायंपुरुष: कालकन्धरः । प्रसन्नो :स्मितपो भिस्तेस्थानेघुममकल्पित: 
तेज्ञोमयमिदं रूपमीक्षितं ल त्वया5घुना । कारणबेहुमिलेकाब्रक्षेथास्त्व॑ जगन्मयि 
तपांसि कुरुषे भूमी किमन्यत्प्राधितंतव | मल्‍्लोचनत्विषाते5द्यतमोराशिःसमुत्थितः 
अशेषोहि प्रशान्तो5भूत्तेजसो 5स्पनिरीक्षणात्‌ | अय॑ तु महिषोदुष्टोमद्गक्तिलिडपूजकः 
जग्राह सहसा होतत्तस्प लिडं गले स्थितम्‌ । 
अनेन भक्षितं तश्च नास्तिकस्योपदेशत, ॥ ३० ॥ 
अकरोन्मय्यविश्वासं लिडुरूपे गलेस्थिते | क्मेण सो5पिसम्प्राप्तोमुनिजन्ममनोहरम 
मामेवास्यवेयन्ध्यायन्गणनाथत्वमावसन । पूर्व जन्मनि भक्तो5यंमहियो 5पित्ययाहतः 
चिरंमलिंगधृग्यस्मात्सिडरिस्या 5पिदेव्यतः। शिषलिड्रेष्वपिश्वास:शिवभक्ताधमाननम्‌ 
३६ 
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न फर्शनब्यं सदा भक्तैस्तस्माह मुक्तिफाइक्षित्रिः । 
दीक्षया रहित लिड्डं येन सन्धाय्यंते बलात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न तादूशं फल दत्ते वज्ञवत्त निहन्ति च। न दोचस्तत्रकिश्विसेशो णाचलनिरीक्षणात्‌ 
सफला नयनावाप्तिः सर्वेदोषघिनाशनात्‌ | त्वत्पुत्रस्तन्यदानेन धात्र्योपकृतमात्मजे 
त्वामपीतकुचां चक्रे पत्सलांभक्तरक्षिणीम | नक्षत्रे कत्तिकाख्येपत्रतवसन्निध्िलोभतः 
प्रायश्वित्ताभिधानेन भवा5पीतकुचा भिधा । पूजाशेष॑ समाधायभक्तालुग्रहहेतवे॥४३॥ 
भज माँ करुणामूतिरपीतकुचनायिका । इति देवस्य वचनमाकर्ण्याउत्यन्तशीतरूम्‌ 
प्रणस्य प्राधितवती प्रोबाच थे तमम्बिका । देवदेव प्रसादेन त्वयाउनुग्रहशालिना ॥ 
एतत्ते द्शितं तेजो दवष्टं देवश्व मानव: । प्रत्यक्ष कत्तिकामासि मद्वतान्तमहोत्सवे॥ 
नक्षत्रे रृत्तिकाख्ये5स्मिस्तेजस्ते द्वश्यतां परम्‌ | तद्दी क्षितमिदं तेज़ःपरमं प्रतिवत्सरम्‌ 
टृष्टा समस्तेदुरितिमृच्यन्तां स्वेजन्तवः | तथेति देचदेवेन प्रोचेडथा5न्तर्देथे गिर ॥ 
प्रदक्षिणं चकारेन॑ सखीभिः सा ततो5म्बिका। 
घनश्यामलया कान्त्या परितो जुम्भभाणया ॥ ४६ ॥ 
अरुणाद्विमयं लिडं वक्रे मरकतप्रभम्‌ | मन्दं चरनन्‍्ती जाताभिः प्रभाभिः पादपक्यो: 
तस्तार परितो भूमि पद्मपत्रे: सपल्लव: । प्रफुल्लकनकाम्भोजनीलोत्पलद्लोत्करेः ॥ 
अचेयन्तीब शो णाद्विमभितोद्व ष्टिकान्तिमि: । इन्द्रादिकोकपालानामडूना भि्निषेविता 
प्रसादिता मातृगणेगन्धदानविभूषणेः | छत्नवामरभडुगरतालबृन्तफलायिका: ॥५३॥ 
वहन्तीमिः खुरखीभिवृंता मुनिषधूयुता । प्रदक्षिणं चकारेनमरुणाद्रि स्वयम्प्रमम्‌ ॥ 
काइक्षन्ती शिवसायुज्यं विवाहाप्रमिमिवा5द्विजा । 
तसयां प्रदक्षिणं भकत्या कुर्वाणायां पदे पदे ॥ ५५ ॥ 
प्रेषिता शम्भुना देवा: परिषत्रः सुरेश्वरा:। सरस्थतीसमं घात्रा विष्णुनाव सम॑ रमा 
सर्वेदिकपालकान्ताभिः समेता शैलबालिका | निरुन्‍्धतीय देवेन्दं सलिलेबेरदानतः 
अद्विनाथस्वरूपस्य शीतत्वमिव कुबती | तपस्यया5विनाभावादेवस्येच कृतस्म्ुतिः ॥ 
दुष्करस्योदवासस्य बोधयन्तीय साधुताम्‌ । ऋषीणांदेवमानानामुपदेष्टुमिय ऋमात्‌ 
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क्रीडामिवपुराम्यस्तांतपसाउपिच सड्भत। आत्मानंविरहोततप्तामात्मस्थ॑तादशंशिषम्‌ 
सश्जिन्य चोभयोःकतुशीतलत्वं जलेस्थिता । तीर्थानामिषसर्वेबामुद्भूतानां शिलातले 

आधिक्यमथ लोकस्य घक्तुकामा स्वयं स्थिता । 

दुरितष्न॑ थ पश्चाग्निमर्थाधासं खुदुष्करम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अधिगम्य तपस्तस्यशान्तिकतुमिबस्थिता । महिषासुरकण्ठोत्थरक्तथारापरिप्छुतम्‌ 
क्षाल्यन्तीब लिड्ं तदमलेस्तीर्थवारिभिः । अरुणाख्यं पुर रम्यं निर्मित पिश्वकर्मणा 
अपीतकुचनाधेशशो णाद्रीश्वरतुश्ये । श्टड्रेषु यस्य सौधेषु चसन्त्यो चास्योषितः ॥ 
अधःकृताश्रतडितो जिगीषन्तीघ चामरीः । यत्तुड्डसौधम्णडूग्रे गायन्तीचास्योषितः ॥ 
सिद्धचारणगन्धर्व विद्याधरविराजितम्‌ | अष्टापद्रथाक्रान्तमष्टचीथिविराजितम्‌ ॥६७ 
अप्टापद्यथाका रमप्टदिक्पालपूजितम्‌ । अष्टसिद्धियुतेंः सिद्धेरष्टमूतिपदाश्रयें: ॥६८ ॥ 
अष्टाडुभकतियुक्तैस्तैयुक्तमश्टाडूबुद्धिमिः । चातुर्वंण्यगुणोपेतमुपचर्णपरिष्कृतम्‌ ॥ ६६॥ 
रूसत्सुबर्णदुवर्णशालामालासमास्थितम्‌ । शबडुदुन्दुभिनिस्साणसदडुमुरजादिभिः | 

वोणावेणुमुखस्तालेः सालापेरुपरज्ितम्‌ । 

ब्रह्मघोषनिनादेन महर्षोणां शिघात्मनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सेवितव्यं दिने द्व्यसमदर्शवृषध्चजम । नवरत्नप्रभाजालैनंबग्रहसमोदयः ॥ ७२ ॥ 
निशादिवसयोरेवं दर्शयज्षिष सर्वदा । घिष्णुः स्थितश्व त॑ प्रीत्यासिषेवेपुरतोपिभुम्‌ 
शक्र: सुरगणेः साथ सहस्वाक्ष: समाययो । पपात दिव्यगन्धाद्यापुष्पवृष्टि:समन्तलः 
व्योमगड्राजलोत्सड्रशोतलो मर्दाववी । अतीध सौरभामोदधासिताखिलदिड्मुख:ः 
कनकाड्िवितश्टड्राप्रपरिधूतवनावलिः । द्पंसम्भ्रमसक्नद्धों ननाद ज्षभों मुहुः ॥ ९६ ॥ 
घसन्तप्रमुखाः सर्वे सहर्षम्रतवः पुर: | असेपन्त प्रियकरेः पुष्पेः स्वयमथोचितेः ॥ 
गणैश्व विषिधाकाराः सिद्धाश्व परम्षेयः । सुराश्व कुतुकोपेताः समागच्छन्दिदक्षयः 
कुटडुमक्षोद्सम्मिश्रकपूंररजसान्वितः । चर्यामुश्मिहासारः समकीर्यत सबेततः ॥७६ ४. 

अथ सुदडुकमदेलकल्लरीपटहदुन्दुभितालसमन्वितः । 

जलरूजकीचककाहलनिःस्थनेः सुरकृतैर्भुषनं समपूरयन्‌ ॥ ८० ॥ 
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सुरबधूजनरूत्यनिरन्तरोव्लुलिततुम्बस्गायनगीतिभिः । 
अभिवृतों मुनिदेवगणान्वितो बृषगतः समदर्श वृषध्वजः ॥ ८१ ॥: 
सरसमेत्य शिवः करुणानिधिनंतमुखीमपि तामपलज्ञया । 
ललितमड्ुमनडूरिपु: शिवां धृतिमहानधिरोप्य जहषे सः ॥ ८२॥ 
ललितया निजया प्रिययाइन्वितः सुरमुनीन्द्रसमाजसमाबृतः । 
ललितमप्सरसां मुहुरादरान्नटनमैक्षत गीतिसमन्वितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अथ शिव: सुरराजसमपिताड्छुभपटीरमुखानिलसौरभान | 
हिमगिरिप्रहितांश्व समग्रहीन्म॒गमदे:ः सह गन्धसमुश्ययान्‌ ॥८४ ॥ 
समचुलेपितहारसुमण्डितावभिगती सिततां समल्डकृती । 
स्वयमपीतकुचाकुचकुडदमलावरणरस्मणचश्चल्सत्करो ॥ ८५ ॥ 
कठिनतुड्डघनस्तनको रकस्थगितमडूलगन्धमनोहराम्‌ । 
गिरिखुतामधिगम्य शिव: स्वयं विरहतापमशेषमपाकरोत ॥ ८६ ॥ 
अथ विनोदशतेरुपलक्षितां निजवियोगज्ञतापकृशान्विताम्‌ । 
अरुणशेलपतिः स्वयमद्रिजां वरमभीप्सितमर्थय चेत्यशात्‌॥ ८9७ ॥ 
सकुतुक प्रणिपत्य नगात्मजा पुररिपुं भुवनत्रयगुप्तये । 
इममयाचत शोणगिरीश्वर घरमुदारमजुग्रहसम्मुदम्‌ ॥ ८८ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्थ देव्या: शिवसमागमबर्णनं नाम 

द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 


कत्ल 5 


त्रयोदशो 5ध्यायः 
शिवेनाउरुणाचलस्यसवेश्रेष्ठत्वायवरप्रदानवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
अथ गौरी पुराराति प्रणम्य जगदम्बिका | अयाचलादृशा शब्भुमविनामावमात्मनः 
इद विशापयामास लोकालुग्रहकारणात्‌। कृपया परया पूर्णा गौरी सम्बादसुन्दरी 
न त्याज्यमेतत्तेरूपमत्रदू शिमनोहरम्‌ । अहंत्वया न च त्याज्या खापराधापपि सर्वेदा 
मनोहरमिदं रूपमेतते लोकमड़लम्‌ ॥ ३ ॥ 
आलोक्यतां खदा सर्वेदिव्यगन्धसमन्वितम्‌। भुजड्भगरलब्रह्मकपालशिवभस्ममि/॥ 
भीषणेरलमीशान जय वेबपरिय्रहैः । खुकुमारों भवेदिव्यमाल्यगन्धाम्बरादिभिः ॥५॥ 
भूषितो रसमूषाभिविहरस्व महेश्वर। आगता नित्यमीशान देवगन्धर्वेकन्यकाः 
सेवन्तामत्र देवेशंन्त्यवादित्रगीतिभिः | गणाश्व मानुषाभूत्वासेवन्तां त्वामहनिशम्‌ 
त्वत्प्रसादादय देव खुगन्धिः पुश्टिबद्धेन: । आवयोः सड्मो दृष्टोभूयात्सवार्थिदायकः 
ग्रहीतमत्र देवेश सर्बमन्त्रात्मक बपुः। चरितं तब कंडुय्रेमस्तु भक्तिःसदा तथ ॥ 
जानाशानकृत वित्यमपराधसहस्रकम्‌ | क्षम्यतां तब भक्तानामतन्यशरणेक्षणात्‌ ॥ 
इतिदेव्या घचः श्र॒त्वा शम्भुः शोणावलेश्वर: । तमेव घरदः प्रादाह्वंसर्वमभी प्सितम्‌ 
आमाघष्यगररी कुतुकादन्तुकामः स्वयं शिवः । धारय त्वं सगमदंमनोज्मिद्सूलिधान्‌ 
महादेव उचाच 
पुलकाख्यों महाल्देत्योम्टगरूपी तपोधिकम्‌। हृत्वाप्रापवरंमत्तःसौगन्ध्यंपरमादुतम्‌ 
लब्ध्वा बरं स्वगन्धेनामोहयत्सुरयोपषितः । तथैवाधमंसम्पाप्तो बबाधे सकल॑ जगत्‌ 
देवेरभ्यथितः सो5हमाहया5 सुरनायकम्‌ । विमुश्च छोकरक्षार्थमासुर देहमित्यशाम्‌ ॥ 
'..._ चुलक उवाच 
त्यक्ष्यामि दैधदैवेश देहमेतं त्वदाज्षया | प्रणम्य मक्तिमनसा मामप्थवेद्मूचिधान ४ 
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मदडुसम्भव॑ दिव्यं सौरभ॑ विश्वमोहनम्‌ । धार्यतां देवदेवेश सदा साद्रचेतसा 
पुलकस्वैदजातो हि. सदा प्रख्यायतां तथ। अय॑ सृगमदों लोके अड्राररसवर्धनः हे 
त्वस्प्रियः कान्तिसौभाग्यरूपलाचण्यदायकः । घिसजामि निजं देह देवदेवजगत्पते 
खदा बहुमतो देव्या'दिव्यसौरमलुब्धया | मदंशसम्भवा ये स्युर्मत्तपोलब्धसौरभाः 
लोयन्तां तब देवेश मूर्तावालेपनच्छलात्‌ | तथेति मय्युक्तवति स दैत्यःपुलकामिधः 
विससजे निजं देहं मयि सन्यस्तजीबितः | ततस्तदड़सम्भूत॑ मद बहुलसौरभम्‌॥ 
अधारयमहं प्रेग्णा शतः्टड्रारवर््धनम्‌ | तपसा देषदेवेशि तप्त तब बपुःकृशम्‌ ॥२३ ॥ 
मदद च वियोगातत इदं निर्वापया5घुना । इति प्रशस्य यहुधा पुलकस्नेहमदुतम्‌ ॥ 

आलिलिम्प महादिवः पार्व॑तीं प्रेममन्दिर्म्‌ | 

अपृच्छन्य हसन्देवः पावतीं ललनाकतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
किमेतदिति हस्तोत्थं टृष्टा तं जगदम्बिका । अब्रवीद्रुणाद्रीशमानस्य जगदम्बिका ॥ 

आगति तस्य पुष्पस्य सदा स्वकरवततिनः ॥ २७ ॥ 

देव्युधाय 

अहँ कैलासशिखराहघदेव त्वदाशया | तपः कतुमनुप्राप्ता काज्लीं कनकतोरणाम 0 
अवाप्यमानसोदुभूत॑ कहारमिदमुत्तमम्‌ | आराधय महादेवमम्लानगुरुसौरभम्‌ ॥२६ 
यदक्षयमविश्रान्तमर्चनायोजऊितं मया । अविच्छिन्नमहादीप्तिः कामभेनुघृताप्लुतः ॥ 
अवेक्षणीयो भूपालेरनुपाल्यश्व सर्वदा | धर्मलक्षणमाथेयं लोकरक्षार्थभादरात्‌ ॥ 
सर्वाभीप्सितसिद्धथर्थ मत्प्रीतिकरणायच । मया संस्थापिताधर्माद्वाजिशल्लो कगुप्तये 
रक्षणीया प्रयत्नेन तत्सब्रिधिमुपागतेः | सर्वालड्रगरसंयुक्त सर्वभोगहुतोत्सवम्‌ ॥ 

आलोक्यतामिदं रूप कन्यायां मम कान्तिमत॥ ३३ ॥ 

ब्रद्योधाल 

इति देज्या घवः ध्रुत्वा शम्भुः शोणाचवलेश्वर: ॥ ३४ ॥ 
तथेति घरद: प्रादादरं सर्बमभीप्सितम्‌। एप शोणाचलः श्रीमान्दृश्यते लोकपूजितः 
स्वेदा घरदागौयां सर्वभोगश्न सम्वृतः | य एतच्छाम्मयं॑ रूपमरुणाद्रतियास्थितम्‌ 


अयोद्शो धध्यायः]._ # अरुणाजलप्रेहत्वचर्णनम्‌ # ६१५ 


सम्पश्यन्ति नमस्यन्ति हतार्थाः सर्वश्यते | अरुणाचलमाहात्म्यमेतच्छुण्षन्तियेभुवि 
भवन्ति सतत तेषां समग्रा: सर्वंसम्पदः । श्रीमस्वं वाक्पतित्वश्व रूपमव्याहत बलम्‌ 
लभन्तेपापनाशश्रमाहात्म्यस्या(स्यधारणात्‌ । सर्वतीर्थामिषषणंसवंयश्षक्रियाफलम्‌ 
सदाशिवप्रसादश दे शोणाद्रिदर्शनम्‌ ॥ ४०॥ 
इति कैलासशिखरात्प्राप्ता देवो शिवाज्या । शापमोक्षं गतवतीशोणाचलनिरीक्षणात्‌ 
स्थानेष्वन्येषु देवस्य विद्यमानेषु य क्षितौ । दिवियात्यन्तपुण्येषुशम्भुरत्र प्रसेदिवान्‌ 
अय॑ सदाशिव: साक्षादरुणाचलरूपतः । दृश्यते परमन्तेजः सर्गस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
एतत्त तैजसं लिड्ढं सर्वदेवनमस्क्ृतम्‌। दृश्यते कमेभूरैषा तेन घर्माधिका मता ॥४४॥ 
भक्तिमन्तोनरालोकेसुखमाप्यस्यन्तिसवेत 


अरुणायलनाथस्य तेजसा धूतकल्मषाः । 

प्रदक्षिणनंमस्कारैस्तपोभिनियमैरपि । येड्चेयन्त्यरुणाद्वीशं तेषां शम्भुवेशडूतः ॥ 
न तथा तपसा योगैर्दानेः प्रीणाति शद्भूरः | यथा सहृदपि श्राप्ताद्रणाचलद्शनात्‌ 
स्वयम्भुवःखदाबेदा:सेतिहासादिविस्थिताः । परितोगिरिरुपास्तेस्तुचन्त्यरुणपर्वेतम्‌ 
एतस्य वैभव सर्व न मया न च शाहिणा | धचसा शक्यते घक्तुं वर्षकोटिशतैरपि ॥ 
देवाश्व हरिमुख्यास्ते कल्पकादा:सुरदुमाः । प्रच्छक्नरूपा:सेवन्तेसवेदेवाउरुणाचल्म 
नतस्थकलिदोष:स्यान्नाधिव्याधिघिजुम्भणा [यत्रसम्पूज्यतेलिड्रमरुणाचवललब्शितम्‌ 
इत्येतत्कथितं सर्व तब शम्भुपदाभ्रयम । चरितंह्यरुणस्या5स्य कल्पपुण्यदुरासदम्‌ ॥ 


सूत उचाच 
इति पिधिमुखनिः खतामुदारामरुणगिरिशकथारुधापगां हि। 
श्रुतिपुथ्युगलात्पिबन्मनोशां सनकमुनिस्तपसां फलं स लेमे ॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्म्ये पर्वार्थ शिविनाएरणाचलस्य सवश्रष्ख्यवरप्रदानवर्णन नाम 
अयोदशो5ध्यायः ॥१३ ॥ 


इत्यरुणाचलमाहात्म्यम्पूवांध समाप्तम्‌ 


# श्रीगणेशाय तमः # 
अथ स्कान्देमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्टे 


तृतीयमरुणाचलमाहात्म्यम 
तत्र उत्तराधः प्रारभ्यते 


नयाऔ0क “+- 


प्रथमो5ध्यायः 
स्थानमाहा त्म्यप्रस्ताववर्णनम्‌ 
व्यास उचाय 
बसन्तो नमिषारण्ये मुनयः सूतमव्र॒वन । 
सुनय ऊच्चुः 
स्थानानाछुत्तमं शैचं यत्स्थरूं तदद्स्थ नः ॥ १॥ 
सूत उचाच 
यूयं श्एणुत यत्पूर्व नन्‍्दीभ्वरमुखाच्कृूतम्‌ | मार्कण्डेयेन तद्वक्ष्ये मुनयः शएणुता5५द्रात्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
नन्दीश्वर त्वया प्रोक्तो महिमा माध्यमेश्वरः | मया5प्यघधृतः स्चोभक्तिश्रद्धाद्ंचेतसा 
तथापि घद्‌ मे भूयो देवदेव दयानिश्रे | अहं यत्परिपृच्छामि भधन्त॑ विहितादरः ॥ 
त्ववा5प्यविदितं किश्चिक्षास्त्यत्र भुवनत्रये | सर्वागमपुराणेषु वाह्येष्वास्यन्तरेषु च॥ 


अधमोडध्याथ:].._ # विविधशिवक्षेत्राणास्थर्णनम्‌ # कक 
स्वर्गापवर्गयोः पूंसां भूमिरेष विशिष्यते। सर्षर्माणि निर्मातुं तसत्फलपरायण:ः 
कल च॒ त्रिविध पुंसां त्ववैच कथित पुरा । भूमी छुल॑ स्थर्गभोग:कवल्यमितिभेदतः 
चुण्यक्षयेण क्षीयेत प्रायः प्राथमिक यम | क्षीयते न तृतीयन्तु कर्मणामेव नाभ्रयात॒ 
तत्सिद्िस्तु त्वया प्रोक्ता पिशुद्धश्ञानगोचरा | सर्वेषां दुलेम॑ शुद्धहानं देहभृताग्पुनः 
तज्ज्ञानंकुत्र वा क्षेत्रे शास्रादिपठनम्बिना । शिवपूजनमात्रेणसिद्ध्येत्सवंशरीरिणाम्‌ 
ज्ञानयोगक्रियाचर्यास्वशेषाणां शरीरिणाम्‌ । अपिशैवागमोक्तासु न बुद्धिःसम्पवत्तेते 
यस्य स्थानस्य माहात्म्यादल्पैरपि शरीरिण: | 
लप्स्यन्ते नियमेः शुद्धज्ञानं तन्मम कथ्यताम्‌ ॥ १२॥ 
भस्मरुद्राक्षयहनादी भ्वरस्मरणात्सकृत्‌ । यत्र मुग्धेरपि ध्रेयो लम्यंतत्स्थानमुच्यताम्‌ 
अबुद्धिपूवकेणा ६पियत्रवासेनदेहिनाम्‌ । अधिष्नं॑सेत्स्थते श्रेय:स्थानंतन्मे ५चुग्ह्मयताम्‌ 
जातानांवर्णसाडुन्येंतैरश्वीयो निमीयुषाम्‌ । स्थावराणामपिश्रेयोयत्रतत्क्षेत्रमुच्यताम्‌ 
इतीरयित्वा स स्ुकण्डुनन्दनः सम॑ मुनीन्‍्द्रैरपरेमहात्मभिः । 
पपात तस्या5डःप्रिसरोरुूहड्ये शिलादसूनो रखिलागमाब्धेः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्म्य उत्तराध स्थानमाहात्म्यप्रस्ताववणन नाम 
प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ 


कमा खत -+++अज॑-+-+ 


द्वितीयोधध्यायः 
नन्दिकेधरमाकेण्डेयसम्बादे महीमण्डरुस्थितानाम्बिविधशिवक्षेत्राणां 
शक्तिसहितानाम्वर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
स्थान त्वया मुने पृष्टमस्सि माहेभ्वराप्रणि । चराचराणां सर्वेषां भूतानामपिशमेणे ॥ 
भ्रकल्पितं हि देवेन तत्तत्कर्मानुगुण्यतः | शरीरभाजां जनन तासुतास्‍वपि योनिषु ॥ 


है१८ # स्कन्दपुराणम्‌ # ( १ माहेभ्वरखण्डे 


त्वया शुश्रूषित लेषां हिताय महते हालम्‌। अन्यथा संखतेहानिः कल्पकोटिशलेनेहि 
स्पत्पे्हिं कमेभिश्नानिरपि प्राप्ता पुनःतुनः | घटीयस्त्रनयाज्न्ममरणे नैव शाम्यतः ॥ 
कथं नु विरतो देही गर्भभोफसमागमात्‌ | विश्रान्तये प्रकल्पेत विशुद्धश्ञातनतो घिना 
प्रदेशा: कथिताः पूर्व प्रसड़वशतो मया । ऋषिभेदादिक तेषु निवासः कृत्तिवाससः 
केचित्तीरेषु गड़ाया: केचित्सारस्वतेतटे | कालिन्दीतीरयोरन्येकतिचिच्छो णरोधसि 
अपरे नमंदातीरे परे गोदावरीतटे। कतिचिद्रोमतीतीरेष्चन्ये हैमचतीतटे ॥ ८ ॥ 
समुद्रपाश्वेष्वितरे द्वीपेष्वन्ये सरस्वताम । मुखेषु केचिस्सिन्धूनां सम्भेदेष्वपि केचन 
कृष्णवेणीतटे केवित्तुडडरभद्रान्तिके परे | उपवेण्यां कतिपये परे शक्त्यापगान्तिके ॥ 
कार्येरीतीर इतरे केचिह्रेगवतीतटे । अन्ये तु तात्नपर्ण्याश्व कतिचिन्मुरलातटे ॥११ ॥ 

केचिदेरावतीतीरे त्वितरे यातुकाडश्षिके ॥ १२ ॥ 

कन्यातटेषु कतिचित्कतिचित्कुमारीतीरे परे च तमसावरुणान्तिकेडन्ये । 

मन्दाकिनीस विधयो रितरे परेषपि शिप्रातटे परिसरेषु परे सरय्वा: ॥१३॥ 
विपासाभ्याश इतर शहद्रुतितटे परे । चर्मण्चत्युपकण्ठेउन्ये केचिट्वीमरथीतदे ॥१४॥ 
केचिद्बिन्दुसरो5म्यर्ण परैपम्पासर स्तटे । अभ्यर्णकेःपिभ रूया:कतिचित्कौ शिकीतटे 
अपरे मालिनीतीरे परे गन्धचतीतरे | कतिचिन्मानसोपान्ते केचिदच्छोदरोधसि ॥ 
इन्द्रय्यस्नसरस्यन्य एके तु मणिकणिके । परे तु चरदातीरे ताप्यां कतिचना5परें ॥ 

पातालगड्जासविधरे शरावत्यन्तिके परे ॥ १७॥ 

लोहित्याकूलयो: केचित्कतिचित्कालमातरे । 

वितस्तोपान्तिके त्वन्ये अन्द्रभागान्तिके परे ॥ १८ ॥ 
छुरलोपान्तिके केच्ित्पयोष्णीतीरयो:परे । केचिन्मघुमतीतीरैकेवना 5नुपिनाकिनीम्‌ 
उक्तंवाराणसीक्षेत्रं क्रोशपश्रकपावनम्‌ । देवस्तत्राइौविम॒क्ताख्योविशालाध्यासमचितः 
कपालमोचन यत्रयत्रा5पस्तेकालमैरवः । सृतानांयत्र रुद्रत्वं काशींविडि हि तां मुने 
गयाप्रयागाषपि ते कथितौ सर्वेसिद्धिदी । यत्र पिण्डप्रदानेन तुष्यन्ति पितरः किल 
आकणित॑ व केदार यस्मिन्महिषरुपध्ृक्‌। देघो८5पिय हतोदेव्यासर्वश्रेयस्करोणाम्‌ 


हितीयोडघ्यायः ] *# सरशक्तिशिवक्षेत्रा्ात्राहात्म्थवर्णनम्‌ # '.. दरृह 


सर्वेसिद्धकरं पूंसां क्षेत्रवदरिकाश्रमम्‌ । यत्रा55सते व्यग्बकों देव्या नरनारायणवितः 
श्रुतं हि नैमिषं क्षेत्र त्वया यत्र महेश्वरः । देवदेवामिधः पुण्यो देवी सारड्ुधारिणी 
अमरेशमिति स्थान प्रोक्तंसर्वाथसाधकम्‌ । उँन्‍कारनामातश्रैशश्रण्डिकाल्यामहेश्वरी 
पुष्कराख्य महास्थानं श्रतं ते कथितं मया | यत्र देवो रुजोगन्धिः पुरुहता महेश्वरी 
आषादीनाम ते स्थान पावन कथित मया । आषादेशो हरस्तत्र रतीशा परमेश्वरी 
दृण्डिमुण्डीसभाख्यां च स्थान ते कथितं मया | 
यत्र मुण्डी महादेवों दण्डिका परमेश्वरी ॥ २६॥ 
लाकुलंनाम ते स्थान संशुद्धं कथितंमया । छाकुलीशो हरोयस्समिन्ननड्रा सर्वेमड्रला 
भारमभूतिरितिस्थानं भवतो:मिहितंमया | यत्रभाराभिधःशम्भुमृत्याख्याभूधरात्मजा 
अरालकेध्वरंनाम स्थान ते कथितंमया | यत्र सूक्ष्माभिधःशलीसूक््माख्याश हनन्दिनी 
गयानाम महाक्षेत्रं तब प्रस्तावितं मया | मड़ूलाख्या शिघा यत्र शड्डूरः प्रपितामहः ॥ 
कुरुक्षेत्रमिति स्थान भवते विनिवेद्तिम्‌। यत्र स्थाणुप्रियादेवीदेध: स्थाणुसमाहयः 
उक्त कनखलं नाम मया ते स्थानमुत्तमम्‌ | उ्रो यत्र पुरारातिरुप्रा गिरिवरात्मजा॥ 
तालकाख्य॑ महाक्षेत्रं माकण्डेयमयोदितिम्‌। देवी स्वायम्भुषी यत्र स्वयम्भू:परमेश्वर: 
अद्टहासमिति प्रोक्त महास्थानं मया तव । यत्राषकः पूजयित्वेशमासीत्पूर्णमननोरथः 
कसिवासाभिध क्षेत्रमुक्ततेबेदविसम !। यःकलासादपिश्लाध्यो निवासःझसिवाससः 
भ्रमराम्बिकया देव्या महेशो मलिकार्जुनः। श्रीशैले सथष्टिसिद्ध्यर्थप॒जितःपरमेप्ठिना 
खुवर्णमुखरीतीरे कालहस्तीति शद्भुरः। व्यासेनाराधितोभूडुमुखरालकया 5स्वया ॥ 
काउ्च्यामेकाप्रसूलस्थ: कामाह्या कामशासनः । 
तपस्यन्त्याइमिसंश्लिष्टो घलयेना5ड्वितोडइभवत ॥ ४१ ॥ 
अस्ति व्याप्रपुरंनाम तिलिकाननमध्यगम्‌ । यत्र रृत्यम्तमीशान पर्यंपास्ते पतखलिः 
श्वेतारण्यमिति स्थानम॒क्त तब मया पुरा । अप्नमैराधतोदन्स भेजे यत्र शिवाचेनात्‌ 
सेतुबन्धम्रिति स्थानमबोच तत्र राधवः । रामनाथाल्यया दैवमंहोघ्न॑ प्रत्यतिष्ठिपत्‌ 
गतप्रत्याहयस्थानं विद्यते वृषभध्वजः । यत्र जम्बूतरोमूले जगदक्षा्प्राश्रितः ॥७५॥ 


६२० # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


मणिमुक्तानदीमन्वक्क्षेत्रे बृद्धाचलाहये । नित्यं सन्निहितो देव इत्याकणित एव ते ॥ 
अमन्मध्याजुनंताम श्रुतं स्थानमनुत्तमम्‌। यस्मिन्धरभदो नित्य गौरीसहचरो हर:॥ 
आस्थितं सोमनाथेन सोमतीर्थ त्वया श्रुतम्‌ | 
यत्र त्यक्तवतां देह न भूयो भवबन्धनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
आकर्णितंहि भवताक्षेत्र सिदचटाहयम्‌ । यत्र सिद्धा: समर्चेन्तिज्योतिलिडुमनुत्तमम्‌ 
अश्राचि खलु ते क्षेत्र कमलाल्यसञ्शकम्‌ । धत्मीकेशाचनाल्‍लेमेयत्रश्रीजों विता हरे: 
श्रुतवानसि कड्डुाद्वि यत्र सन्निहितो हरः | इदानीमप्युपासाते मोक्षाय ब्रह्मकेशवी ॥ 
श्रीमदुद्रो णपुरं बेत्सि यस्मिन्कलियुगक्षये | नौकामारूढवानब्धौश्षुभिते पावेतीपतिः 
श्रुत ब्रह्मपुरंनाम क्षेत्रं यत्रेन्द्रजित्पुरा । आर्यपुष्करिणीतीरे स्थापयामास धूजेटिम्‌ ॥ 
अ्रीकोटिकारूय शञानाभिक्षेत्रं यत्रेन्दुशेखरः | समाराधयतां पुसां पापकोटीव्येपोहति 
आकणितं च गोकर्ण शिवं यत्सब्निधानतः । 
आरिराधयिषुः स्वर्ग ज़ामदरन्यो न काडक्षति ॥ ५०॥ 
त्िपुरान्तकमुक्त ते क्षेत्र यत्र त्रियम्बक:ः । निराकरोति निरयाद्वयं दृष्टबतां नणाम्‌ ॥ 
उक्त कालाजने क्षेत्र यद्धालीकालकन्धरः । निर्धापयति भक्तानां घोरसंसारसंज्वरम्‌ 
प्रियाल्वणमाख्यातं क्षेत्र यत्रा5म्बिकापतिः | पयोडथिनेपयःसिन्धुं घिततारोपमन्यवे 
स्लेत्रं प्रभासमुक्त ते यत्र खण्डेन्दुशोखरः | पूजितः शी रिसीरिम्यां दत्तचानक्षयं फलम्‌ 
चेदारण्यं विज्ञानीबेयस्तमिन्प्रमभथनायकः । अभ्यथधितो5भून्मोक्षार्थद्क्षेणप्रावकृतागसा 
हेमकूटं त्वमश्नौषीः स्थान पिषमचक्षुषः | पुंसां तपस्यतां यत्र पुनजननतो न भीः ॥ 
क्षेत्र वेणुवनंनाम विद्यते पापनाशनम्‌ । यत्र बंशलतागर्भाज्ञातो मुक्तामणिः शिवा ॥ 
जालन्धरमिति स्थानमन्धकारेस्त्वयाश्रतम्‌ । लेमे गणपतां तत्न तप्स्थाभिजेलन्धरः 
ज्वालामुखमिति स्थानमज्ञासी: कथितं मया। 
यत्र ज्वालामुखी देवी कालरुद्रमपूजयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अस्ति भद्गवटोनाम क्षेत्रमुक्त श्रुतं त्थया । ध्यम्बक यत्र हेरम्बः सम्पदे पर्यपूजयत्‌॥ 
ल्यप्रोघारण्यमुक्त ते यश्नोप्रोनिर्ममे किल । उच्चण्डताण्डवंकाल्यासाकंसडूबेमेयिधान 


ह्वितीयोधध्यायः]. # पृथ्व्यांनानाशिवक्षेत्रवर्णनम्‌ % ६२१ 


गन्धमादनसऊक्ष तत्क्षेत्रमाकरणितं त्वया । आजनेयेन रखितं यत्र सृत्युअयाचेनम्‌॥ 
गोपवेतमिति स्थान॑ शम्भोः प्रस्यापितंमया | यत्रपाणिनिनालेमेवेयाकरणिकाग्यता 
धीरकोष्टमिति क्षेत्रस्थानं नन्‍्वचधारितम्‌ | यत्र प्रचेतला लेने तपला कविमख्यता ॥ 
महातीर्थमिति प्रोक्त जानीपेयत्र शम्भुना | अध्यापितास्खुपर्बाण:सर्वे 5पिदुहिणादयः 
मयूरपुस्मुक्त ते क्षेत्र माहेश्वरं मया । लेमे यत्र बतस्थेन हादिनी वद्धपाणिना ॥७४१॥ 
श्रीसुन्दरमिति क्षेत्रमुक॑ बेगवतीतरे | कऊावपि युगे यस्मिन्देवदेबेन दीप्यते ॥५२ | 
कुम्मकोणमिति स्थान शब्भोर्वेत्खि हि यत्र सा। 
गड़्ाग5पि भाघे साक्षिध्यं कुरुते स्वाप्रशान्तये ॥ ७३ ॥ 
अनुगोदाघरीतीरं “यम्बकनाम ते श्रुतम्‌ | शक्ति यत्र गुहो लेभे तारकासुरघातिनीम्‌ 
श्रीपाटर्ल व्याप्रपुरमाख्यातं वेदवित्तम | जिशडुना जातिशुद्ध्ये यत्र गड्ाघरोषचितः 
क्षेत्र कदम्बपुर्य्याख्यंभवता चापवधारितम्‌ । त्वत्कृतेयत्रशुलेन कृतान्तंशम्भुरक्षिणोत्‌ 
अधिनाशाख्यमुक्त ते क्षेत्र यत्र वृषध्चजः । सान्निध्यं पडिकण्ठायविततारप्रसेदियान्‌ 
रक्तकाननमाख्यातं मया क्षेत्र तवापनघ ! | 
मित्रावरुणयोयंत्र रुद्रोपज़नि बरप्रदः ॥ ७८ ॥ 
श्रीहाटकेश्वरं क्षेत्र पातालस्थं त्वया श्रुतम्‌ | यत्र वेरोचनिदेव स्वपदप्राप्तयेडचेति ॥ 
वेत्सि शम्मोः प्रियावासंकलासंनित्यसेवकः । यत्रयक्षेश्वरस्त्यक्षमस्यचेयतिभक्तितः 
स्थानानिखण्डपरशो रित्युक्तानिमयापुरा। त्वयाप्यवध्रतान्येव किम्भूयःश्रोतु॒मिच्छसि 
' इत्यूचिवानेष शिलादनन्दनो मुनेर्मकण्डोस्तनयं मुनोभ्वरम्‌। 
भक्तयानमन्तं पदयो: करेण परुपशे मौलौ करुणारसाद़ें: ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्मयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्म्य उत्तराध महीमण्डलस्थविवधशिवश्षेत्रवर्णनंनाम 
ह्वितीयोष्ध्याय: ॥ २॥ 


तृतीयो ध्यायः 
अरुणाचलस्यरहस्यस्थानवणनम्‌्‌ 
मार्कण्डेय उबाच 
मगवन्वश्ञनेना 5लंत्वदेकप्रवणेमयि । किमादह्ृशो5स्तितेशिष्यस्तत्कृपेवा ५त्रसा क्षिणी 
स्थानेषु प्राक्त्वदुक्तेतु फलानिचपृथक्पृथक्‌ | यत्र सर्वफलप्राप्तिः स्थानंतद्वदमेविभो 
चराचराणां भूतानां जानतामप्यजानताम्‌। यस्य स्मरणमा्रेण मुक्तिस्तद्वद देशिक 
पश्येतेन मयेकेन भगवाज्नानुराध्यसे । सर्वेस्प्येतदर्थ हि मुनिभिः परिवायसे ॥ ४॥ 
पुलहेन पुलस्त्येन वशिष्ठेन मरीचिना । अगस्त्येन द्धीचेन नक्रुणा भृगुणा5त्रिणा 
जाबालिना जैमिनिना धौम्येन जमदप्िना । उपयाजेन याजैन भरतेनावरीवता ॥६॥ 
'पिप्पलादेन कण्वेन कुमुदेनो पमन्युना । कुमुदाक्षेण कुत्सेन चत्सेन घरतन्तुना ॥9 ॥ 
विभाण्डकेन व्यासेन कण्घरीषेण कण्डुना । माण्डव्येनमतड्रेनकुक्षिणामाण्डकर्णिना 
चण्डकौशिकशाण्डिल्यशाकटायनकौशिकः । शातातपमधुच्छन्दोगग सौभरिरोमशेः 
आपस्तम्बपृथुस्तम्बभागधोदडुपवंतः । भारद्वाजेन दाव्म्येन दान्तेन श्वेतकेतुना॥?१ ०॥ 
कौण्डिन्यपुण्डरीकाभ्यां रेस्येण तृणबिन्दुना । 
वाल्मीकिना नारदेन पहिना द्ृढमन्युना ॥ ११॥ 
बोधायनसुबोधाम्यां हारीतेन सुकण्डुना । दुर्ाससातितीक्ष्णन जलपादेन शक्तिना॥ 
कांकायेण नदन्तेन देवदचेन न्यडुना। सुश्षुता चाइमप्िवेश्येन गालवेन मरुत्वता ॥१% 
लोकाक्षिणा पिश्रवसा सेन्धवेन खुमन्तुना | शिशुपायनमौद्वल्यपथ्यचाचनमातुरे: ॥ 
ऋष्यश्टड्रेकपात्कौ अट्टढगो मुखदेवले: । अड्भिरोधामदेचौव॑पतश्लिकपिञजले: ॥ १० ॥ 
सनत्कुमारसनकसनन्दनसनातनेः । हिरण्यनाभसत्याख्यवाताशनसुद्दोतृभिः ॥ १६ ॥ 
मैशत्रेयपुष्पजित्सत्यतपःशालीष्यशीशिरः । निदाघोतथ्यसम्पत्तशौल्कायनिपराशरे: ॥ 
चैशस्पायनकौशल्यशारद्वतकपिध्वजै: । कुशस्थाचिकफीघल्थयाश्षवल्कपाश्वलायनेः ॥ 


अतुर्थोष्यायः]..._ # अरुणाचलस्थानमााद्ात्म्यवर्णनम्‌ # ६४२३ 


ऋष्णातपोष्तमानन्तकरुणामलकप्रिये: । चरकेण पवित्रेण कपिलेन कणाशिना॥१६॥ 
नरनारायणास्यां य दिव्येश्वान्यैमंहषिपिः । मत्पक्षोसरशुभूषातत्परेः प्रत्यवेक्ष्यसे ॥ 
महेश्वराग्रगण्यस्त्वं समस्यागमपारगः । व्याप्तश्व॒ सर्बलोकेषु यस्मातदनुसाधि नः 
त्वन्मुखादेव भगवन्वयमेते खुशिक्षिताः । पूर्वमेष त्वया देण कि घाउन्यदुपपद्यते ॥२२ 
दिव्यागमपुराणानि द्रष्टव्यःपरमेभ्वरः । कात्यायनीवास्कन्दोबाभगधान्वाथवाभधान्‌ 
त्वयि यद्यस्ति नो भक्तिदंया चा5स्मासु ते यदि । 
रहस्यमिदमुद्धास्य प्रसादं कतुमहेखि ॥ «४ ॥ 
इत्थं सुकण्डुतनयेन स नन्दिकेशो विज्ञापितः सबिनयं स्मयमानवकक्‍त्रम्‌। 
त॑ प्राह चोन्नततरं शिवभक्तिमत्सु प्राग्भक्तितोषितशिवाप्तशरीरसिद्धिम्‌ ॥ 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां खंहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध5रुणाचलाख्यरहस्यस्थानप्रश्नवर्णेन 
नाम तृतीयोष्ध्याय:ः ॥ ३॥ 


चतुर्थो धध्यायः 


अरुणाचलस्थानमा हा त्म्यवरणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
मुनेमनःपरीक्षार्थ तथा त्वं भाषित्तोमया । तबचेन्नाभिधास्यथामिकस्थवान्यस्यकथ्यतते 
त्वादृगन्यो 5स्तिकिलोकेशिवधरमंपरायण: । येनस्वस्पायुषा 5प्येवं नित्येना भाविमक्तित 
ऋस्यान्यस्यक्षतेदेवःस्थस्येवाशाकर यम । ऋ्द्धों नियन्त्रयामास चरणाहुश्धपीडितम्‌ 
स्वमेषशाडुरान्धर्मान्सर्वान्विद्धिरहस्यत:।यो 5प्रेएसिकाल्घद्श्रान्तःपरिपको 5 लिखेतसा 
स्वयेषा उन्येनकेना5हमेवंशुश्रूषितश्िरम्‌ । त्वपीयकस्मिश्नन्यस्मिन्म्रमापिप्रीतिरीदशी 
उपदैक्ष्यामिते क्षेत्र गुप्त छद्धमेशासने: । भत्तया5वधारणीयं यद्डक्तिकेवल्यका डक्षिमिः 
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आदरादनुयुजआञनंशिष्यंयोदेशिकः स्वयम्‌ । उपदेशेन समन्तुष्टं न करोति सर किंगुरु: 
समाहितमनाभूत्वा विश्वासं कुरु शाध्वतम्‌ । मयोपदिश्यमाने ५स्मित्रहस्ये पारमेश्चरे' 

समर स्मरान्तक देवं बन्द्स्वाध्याय शाडुरीम्‌। 

उपांशुश्चारयोडरर श्रेयस्ते महदागतम्‌॥ ६॥ 
अस्ति दक्षिणदिग्भागे द्राविडेतु तपोधन । अरुणाख्य॑ महाक्षेत्र तरुणेन्द्रशिखामणेः 
योजनत्रयविस्तीणेमुपास्यं शिवयोगिप्रिः । तदुभूमेहंद्य विद्धि शिवस्य हृदयड्रमम्‌ ॥ 
तत्र देवः स्वयं शम्भुः प्वताकारतां गतः | अरुणाचलसज्ज्ञाचानस्तिलोकहितावहः 
आधासःसव् सिद्धानांमहर्षीणां सुपर्वणाम्‌ । विद्याधराणांयक्षाणांगन्धर्वाप्सरसामपि, 
सुमेरोरपि कलासादप्यसौ मन्द्रादपि | माननीयो महर्षीणां यः स्थयं परमेश्वर: ॥, 
स्पृहयन्तियदीयेस्यो जन्तुभ्यो एप पिदिवीकस:।अयत्नलस्यमुक्तिम्यो द्बिवासप्रव श्विता: 
न कव्पवृ”क्षा:सद्ृशा यत्रत्यानास्महीरुहाम्‌ | पत्रपुष्पफले नित्य येडचंयन्तिगिरौहरम्‌ 
हिसेकरुचयो व्याधा अपि रूपानुसारतः | अनन्ता यत्र देचस्य प्रादक्षिण्यफलास्पदम्‌ 
यदुदेशचरामेघा: शिखराण्यभिबन्धकाः | गड्भावतों हिमवतोषप्यधिकंस्वं विजानते 
कलाराधा: खगा यत्र क्कणन्ते कीचका अपि | यक्षकिन्नरगन्धर्वेलेम्यते दुलेमं पदम्‌ 
स्मरन्‍्तो यत्र खयोताः कृष्णपक्षेनिशागमे । आरातिकप्रदातृ्णा देवस्या ए़नुवते पदम 

निष्प्रत्यूहकृताश्लेषा नित्य॑ यत्तटिनीरुहा: । 

सोभाग्यगवेतो देघीमपर्णामघमन्वते ॥ २१॥ 
यस्योत्तुड्डस्य शद्भाग्सड्रमाअपितारका: । आत्मनोलब्धसामान्याश्रन्द्रेण बहुमन्चते 
सगाः सर्वेषपि सततं चरन्तो यत्र सानुषु | पाणिप्रणयिनं शम्भोरेणमप्यवज़ानते ॥. 
यस्य पादान्तिकचरेः प्रायेण शबरेरपि। निकुम्भकुम्भसादृश्यमयत्नादुपलम्यते ॥ 
कि बहुकत्याभ्यसूयन्ते द्वेमातुरकुमारयो:। यदडुरूढास्तरचस्तियंश्वः शबरा अपि ॥ 
सिहध्याप्रद्धिपायस्मिन्कालेत्यक्तकलेवराः | घासप्रद॒त्वान्मान्यन्तेधुवंशो णाद्रिशम्भुना 
अस्यभास्करनामादिः पूर्वस्यां दिशि द्ृश्यते | यत्रस्थित:सदापज्ञीसेबतिशो णपर्वतम्‌ 
धरतीच्यां दिशि दण्डाद्रिरिति ऊश्चिन्महीधरः । प्राचेतलस्तद्गगः सेघते५रुणपर्व॑तम्‌ 


अतुर्थोदथ्वातर:.]......_ # अस्णायलसाशित्रहपत्वम्‌ # दर 

दुक्षिणस्थां य शोणादरेरद्िस्स्यमरायल: । 

काल: शोणाद्रिसेवार्थमध्यास्ते शदघित्यकाम्‌ ॥ २६ ४ 
उत्तरे*स्मिन्हरिद्वागे सिद्धाध्यासितकन्दरः । विराजतेत्रिशलादरि: भ्रीदेतषरिपालितः 
तत्पयेन्तप्रभूतानामन्येषामपि भूभ्वताम्‌। तटकेष्यपरे चेव दिक्‍्पालाः पर्यपासते ॥ 
भारिता येन सतत॑ सर्वे5पि धरणीरुहा: | आराधनादप्यधिफमधिगच्छन्ति वैमपम्‌ 
यस्मिन्गिरीशेसंदृष्टे मेनातु हिनभूभृतो: । समानसम्बन्धतया प्रमोदों धर तेतराम्‌ ॥ 
तरुपलबलक्षेण लक्ष्यमाणजटाघर: । स्थावरो <य॑ स्थयं शम्भुरिहेश इव जड़मः:॥३४॥ 

ज्योतिष्मत्तोयशटडूस्य दिपाश्वेस्थेन्द्रभास्करः । 

व्यनक्ति स्वस्थ लोकेम्यस्तेजखितयनेत्रताम्‌ ॥ १५ ॥ 
वर्षासुशिखराधस्ताद भिनी लबलाहकः । विराजते यः कण्ठेन कालकूटमिषोद्वहन ॥ 
सहस्परपाद: साहस्रशीर्षो यः पर्वतेश्वर: । उक्तो न केवल श्रुत्या साक्षादप्युपलक्ष्यते॥ 

शिरोलीनामरसरित्स्रोताः प्रागिति नाहुतम्‌ । 

गिरीशो ध्यापपि यः श्टड्डडोनानेकसरिद्रणः ॥ ३८ ॥ 
आखादितापकटकः शारदेयें: पयोधर: | विडम्बयति गोश्रेष्टमारूढवृषपुडुचम्‌ ॥३६॥ 
यत्र श्ट॒ज्ञाग्रसलमर्सेल्मनीललो हित: । स्थाणुत्य॑ स्थावरत्थेन गहनत्वेन भीमताम्‌ 
सुदुर्ग मत्वादुग्रत्वमपि घसे न नामतः । क्षुद्रा सरीसपा यत्र कटकेघु छृतास्पदरः 6 
तक्षकानन्तसर्पाथ: स्पर्धन्तेभुजगेश्वरे: | अष्टाभियों 5भितः कोणैराविभूतोविभूतिभिः 

सुस्पष्ट॑ विशिनष्टीध स्वकीयामश्घूतिताम्‌ । 

येण्या(आद्या)शक्तितर्लिण्यो रिडापिडूलयो: स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शिवस्यश्टड्रतो मध्येसुषुन्नाकमरापगा । ज्योतिःस्तम्भस्थरूपस्यमृलाप्रेयस्यवीक्षतुम्‌ 
कोलहंसाकृतीनालंब्रह्मविष्णुबभूषतुः। ताम्यांचप्राथितःशम्मुस्तस्मिन्सा निध्यवानभूत्‌ 
अरुणाचलनाथाख्य प्रपन्नः प्रमदे: समम्‌। गौतमस्तत्र योगीन्द्र:ः सहस्न॑ परिवत्सरान 
तप्त्वा तपांखि तीवाणिसाक्षाअक्रेसदाशिषम्‌ | प्रालेयईलकन्यापितत्रक्ृत्वातप:पुरा 


अलब्धधामदेहाऊं मन्मथारे: प्रसेदूष: । गौरया प्रतिष्टितं तत्र प्रवालाद्रीश्वरामिधरम्‌ 
छ० 
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लिड्डं भोगप्रद॑ पुंसां केचत्याय प्रकल्पते | तन्न ग्रौरीनिदेशेन दुर्गा महिषमदिनी ॥ 
साक्षादुभूय सतां दसे मन्त्रसिद्धिमविश्नतः | खड़तीर्थमितिख्यातं तत्न गौर्याश्रमेनवम्‌ 
सहृक्षिमज्नान्नूणां पश्चयातकनाशनम्‌ । दुगेया चाचितं लिड्ं पापनाशननामकम्‌ ॥ 
सहृत्प्रणाममात्रेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तत्र पन्नाड़ुदो राजा वित्तसारों व्यतिकमात्‌ 
पुनस्तद् क्तिमाहात्म्याब्छिवसायुज्यमाप्तवान्‌ । तस्यप्रदक्षिणेनेवकान्तिशालिकलाघरों 

विद्याधरेध्वरों मुक्ती दुर्वासःशापबन्धनात्‌ । 

नास्ति शोणाद्वितः क्षेत्र नास्ति पशञ्चाक्षरान्मनुः ॥ ५७ ॥ 

नास्ति माहेश्वरादमों नास्ति देवो महेश्वरात्‌ । 

नास्ति ज्ञान शिवज्ञानान्नास्ति श्रीरुद्रतः श्रुतिः ॥ ५० ॥ 

नाप्ति शैबाग्रणीविष्णोनास्ति रक्षा विभूतितः । 

नास्ति भक्तेः सदाचारो नास्ति रक्षाकरादुगुरुः ॥ ्ऊ ॥ 

नास्ति रुद्राक्षतों भूषा नास्ति शास्त्र शिवागमात्‌ । 

नास्ति बिल्वदलात्पत्न॑ नास्ति पुष्पं सुवर्णकात्‌॥ ५७ ॥ 

नास्ति वेराग्यतः सौख्यं नास्ति मुक्तेः पर पदम्‌। 

नारुणादे: समो मेरुने केलासो न मन्दरः ॥ ५८ ॥ 

ते निवासा गिरिव्याप्ताः सोषयन्तु गिरीशः स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

इति घदति शिलादनन्दने मुद्तिमना: स सखकण्डुनन्दनः । 

पुनरपि बहुशः प्रणम्य तं वकितमना भवतों व्यज्िशपत्‌ ॥ ६० ॥ 

कि कि हृणां कर्म भवाय जायते कर्थ॑ नु तत्तश्नरकाय श्रूयते । 

तेषां च तेषां च कथं प्रतिक्रिया कथं नु तत्तन्मम कथ्यतामिति॥ ६१ ॥ 
इति ध्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचल्माहात्म्य उत्तराधें"रुणाचलस्थानमाहात्स्यवर्णनं 
नाम चतुर्थोदघ्ियायः ॥ ४॥ 


पश्चमो5ध्यायः 
कर्मविपाकवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उपाच 
शुद्धसच्चगुणो पेतो लोके:स्मिन्दुलभः:पुमान्‌ | रजस्तमोगुणोपेताभचन्तिसुलमानराः 
खाच्विकःपुण्यशीलत्वान्नि:श्रेयसमघाप्लुयात/बैचिध्यात्कर्मणामैषामजुभो गायवे धसा 
चैचित्र्याण्येव र॒ष्टानिनरकाण्यत्रतत्र च। महारीरवभाग्भूत्वा खरःश्वाःशूकरोउपिया 
चण्डालो था भवेत्प्रेत्य पुरुषों ब्रह्महत्यया । चि< रौरचसंरूद्ध: कृमिकीटपतडूताम्‌ ॥ 
पाप्लुयात्कमंकत॒त्वं सुरापानेन च द्विजः । ब्रह्मस्वहरणादुत्रह्मराक्षससत्वमधाप्नुयात्‌ 
यचतक्षु चोस्येत्तत्तच्छून्यं स्थादन्यजन्मनि । अखिपत्रवने पीडामधाप्य खुचिरं पुनः ॥ 
नपुंसकत्व॑ सह्डच्छेत्पुरुपो गुरुतर्पगः | तप्ते:ः कालायलेदण्डे: पीडितो यमकिडुरेः ॥ 
नरके कालसूत्राख्ये निवसेत्परदारगः | अश्विदो निषसेद्धोरे खुघोरे गरदायकः ॥८ ॥ 
महाघोरे च पिशुनो5वीच्यां धर्मविनिन्दकः । 
चसेत्कराले मित्रधु'भीमे हिसेकतत्परः ॥ ६ ॥ 
संहारे छन्नपापिष्ठो झषपावादी भयानके | अखिघोरे घसेद्वाएपि कृपक्षेत्रनरादिहत ॥ 
चचन्रे परद्रोहरतो मांसाशी तरले द्विज | तीक्ष्णे मातृपित॒द्रोही तापने जपदूषकः॥९१॥ 
अभ्वप्तो उपिनिरुच्छवासे बसेद्रोप्नश्चदारुणे | श्रूणहा निवसेश्चण्डेखीहत्याकृत्कुकूलके 
देवस्थहारी दहने घोरघोरे परस्वह्त्‌ | हृतान्तदृता नग्के सघनिष हि पापिनः ॥१३॥ 
वध्तन्तिपाशनिप्नन्तिदण्डेविध्यन्तिशडुमिः। तीक्ष्णायश्वश्ववःकड्ढा:ऋरदंड्रामहो रगाः 
कालेयकाश्व व्याप्राश्व हिल्लाश्वाउन्ये दशन्त्यमून । 
शकलीकुव ते शस्त्रैदहन्ति देहमेच य॥ १०॥ 
खनन्ति गहनेश्वश्नेकशामिस्ताडयन्तिच । तलद्रोण्यां विपच्यन्तेतु्यन्तेसक्ष्मसूचिमिः 
चाहान्ते दुबंहान्भारान्यमदूत हिपापिनः । ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्खुराप:ः श्यावदन्तकः 
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हर्ट # स्कन्दपुराणम #* 
स्वर्णापहारी कुनखी उुग्घर्मा गुरुतव्पगः | अपस्मारी गुरुद्रोही' चण्डालो वेददूषकः 
ऋूटसाक्षी चाक्षिरोगी मन्दाभक्‍िश्वाप्रभोजन: | 


विद्यापहारी मृकः स्यादन्धः पुस्तकवोरकः ॥ १६ ॥ 
परदाररतः पडुबेधिरः परनिन्दकः । विड्वराहो निरायारो जिहारोगी च तस्करः ॥ 
अम्यागतातिथित्यागीकपोलकण्टको भवेत्‌। पवेसुखी रतो मेही पूत्यास्यो 5मश््यमक्षकः 
मर्यादाभेदको दासस्तटाकारामहत्खर: । प्रतिश्रताप्रदातास्यादत्पायुः श्वा विकत्थनः 
विष्णुद्रोही च सरठः शिवद्रोही च मूषकः । एवं पापफल ज्ञात्वा प्रायश्चित्तंसमावरेत्‌ 

तझ्या स्मिन्नरुणक्षेत्रे कर्तंव्यं सम्यगास्तिकः ॥ २४ ॥ 

इति निशम्य स दुष्कृतकारिणां बहुविधां नरकेषु हृणां व्यथाम्‌ | 

चरणयोः पतितश्व तदा पुनःपुनरयाचत तच्छमनक्रियाम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध कमेविपाकवण्णनं नाम 
पश्चममो प्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठो धध्यायः 


पापापनोदकप्रायश्रित्तव्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
विस्तरात्कथयाम्यद्य प्रायश्चित्त महांहसाम्‌ | 
सर्वेधामवधत्स्थ त्वमचलम्ब्या55स्तिकीं घियम्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्महा प्राप्य शोणादरि निम्न: खड़तीथंके | जपन्पश्चाक्षरं मन्त्र भस्मरुद्राक्षघारक: 
कृतोपचासः सम्पूज्य प्रयतः परमेध्वरम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयेदर्ष भिशक्षाशीनियतेन्द्रिय:॥ 
विशेषपूजाशुश्रूषां कुर्यादेंबस्य भक्तितः । ब्रह्महत्या विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


चंही९५वौय: ] # पापापनोद्नीपायचर्णनंम्‌ # ६१६ 


सुरापो5प्यरुणक्षेत्रे वर्षमेक॑ बसन्प्रति । प्राग्वल्कृतसमाचारः सम्पूज्येवं महेभ्वरम्‌ ॥ 
श्षीरेण स्नापयेद्देवं शतरुद्रीयमुश्चरन्‌ । सुरापानोट्रवेना55शु पापेन परिमुच्यते ॥६॥ 
खुबर्णस्तेयकुच्छोणक्षेत्रे बिल्वदलेहेर्म्‌ । अभ्यच्यभोजयेदिप्रान्पापान्मुच्येतदुष्करात्‌ 
गुरुदाररतिगत्वा कृत्तिकास्वरुणाचलम्‌ । यथापूर्व श्रती भूत्वा सहस््नेण प्रदीपकः ॥ 
मासत्रय समाराध्य श्रीशोणाचऊशडुरम्‌ । प्रदद्यादुभूषितां कन्यां ब्राह्मणायसुधीमते 
चडक्षरं जपेन्षित्यं तेन मुच्येत पाप्मना। शिवलोके थे निवसेदासंसारं न संशयः ॥ 
परदारापहर्त्ता व क्षेत्रे5 स्मिन्नियतेन्द्रियः । मासमेक नवे: पुष्पेरस्यर्च्याउरुणशडूरम्‌ 
माहेभ्वराय वितरेद्धनं शक्तयानुगुण्यतः । तत्क्षणेन विनिर्मक्तस्तस्मात्पापाद्भविष्यति॥ 
गरदो5प्यरुणक्षेत्रे घती भूत्वा यथापुरा। क्षीरोपहार देवाय दत्त्वा दोषेण मुच्यते 

पिशुनो 5प्यरुणक्षेत्रे ब्ती वेदरतों नरः। 

अध्यापयेद्डिजान्पुख्यांस्ततो निष्कत्मषो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अश्लिदो प्यरुणक्षेत्रे जीन्‍्मासान्पूर्वेदद्ूती । दद्याच्छेवाय निर्माय गृह तत्पापशान्तये 
भ्र्मनिन्दाकरः शोणक्षेत्रे घर्ष त्रती वसन्‌ | सत्रादिक प्रकुर्षोत यथाशत्तयघशान्तये ॥ 
पितृद्रोह्मरुणक्षेत्रे तिष्ठन्मासमतन्द्रितः: । गिरीशाय हविजैभ्यो5पि प्रदद्याद्वा: सहस्रशः 
श्रहोपरागकालेषु मोजयित्वा द्विजान्बहन्‌ । चिमुच्चेद्ष्ं नील विमुच्येतततों5हसः 

खरीम्रश्चाएपि शिशुघ्रो5पि शोणक्षेत्रमुपेयिचान | 

व्यतिपाते तिलान्दयाद्द्विजेभ्योदुरितच्छिदे ॥ १६ ॥ हि 
प्रच्छक्षपापकच्छो पक्षेत्रे स्मि न्ियतेन्द्रिय: । गुप्तदरानानि कुर्वीत भवेद्धे गतकत्मषः ॥ 
सुपाभाष्यरुणक्षेत्रे षण्मासाश्षिवसन्त॒ती | शोणाचलेभ्वरस्तोत्रपाठेन स्यादकल्मषः 
क्रपादिभेदकच्छो णक्षेत्रमासाद्य भक्तितः । तटाकान्खानयेत्तत्र धुवं॑ निवृजिनो भवेत्‌ 
स्लेत्रापहारी देधाय क्षेत्र दद्यान्महाफलम्‌ | आरामकण्टकोःप्यस्मे दद्यादुयानमुत्तमम्‌ 
गृहापहारी कुर्वोत देवस्थायतनं नवम्‌ | अंह्खा तेन निमुंक्तः शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ 
परद्रोही वसच्छोणक्षेत्रेमाहेश्वरान्धने: | प्रीणयित्घापरां्रोकान्निःसंशयमघाप्लुयात्‌ 
फवादिमांसमुक्छोणल्षेत्रे पक्षत्रयं वती | प्रीणयेद्रुणेशानं खोपहारेमनोहरे: ॥२६॥ 


६३५ # स्कन्दपुराणम्‌ # (१ माहेश्वरखण्डे 


त्रिशशोणायलनाथेति निनद्श्ननधो भवेत्‌ | निवसक्नरुणक्षेत्रे पूजयेदरुणेश्वरम्‌ ॥२७ ॥ 
अरुणेध्वरमन्त्रश्न जपेन्भोक्षेच्छु रादरात्‌ । यद्यस्थाउभिहित॑ तेन पद्ठधामेव प्रदक्षिणाम्‌ 
कुवेतारुणशेलस्य तत्प्राप्यं शुभमज्ञसा । छुतेषु स्खलितेष्वत्याहिते दुःस्वप्नदशने ॥ 
धीत्युत्कर्षे एपि च बुधेरुच्चायों :रुणशहभुरः । अपि वर्णाश्रमश्रष्ट: शिवद्रोहरतो5पि था 
जीण्यहान्यरुणक्षेत्रे बसन्मुच्येत पातकेः | पाथिवः शिवलोको यंमूत्तेमेतत्त्रयीशिरः 
एप दक्षिणकेलासो योसावरुणपर्वत: । अन्येषु सिद्धक्षेत्रेषु तपोभिः सिद्धयो छृणाम्‌ 
अस्मिन्स्मरणमात्रेण तारतम्यं चिचचिन्त्यताम । 
यदूड्रायां प्रयागे यत्काश्यां वे पुष्करेषु यत्‌॥ ३३ ॥ 
कम सेतौ थ यत्पूंसां शोणक्षेत्रे ततोषघिकम्‌ | अग्निश्ोम॑ वाजपेयंवेराज॑सर्वतोमुखम्‌ 
राजसूयाश्वमेधी व कुर्याच्छो णाचलेबुधः । एकाहं वाइरुणक्षेत्र नरोयत्स्थादपो षितः 
तस्य चान्द्रायणशतं भवेत्सान्तपनायुतम्‌ | षोडशापि महादानान्यरुणक्षेत्रसब्षिधी ॥ 
अनुष्टितानि कल्पोक्त कुबन्ति द्विगुणं फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति नन्दिकेश्वरमुखेन शुश्रुवान्मु निनन्दनो5थ निरयप्रतिक्रियाम्‌ | 
अभिनन्द तं बद दिनतुंघत्सरप्रमुखाहंणक्रममिति व्यजिज्ञपत ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराद्धे पापापनोदकप्रायश्चित्तवर्णनं नाम 
पष्टोधध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो थध्यायः 
काम्यक्मेवणनम्‌ 


नन्दिकेश्वरडबाय 
रक्तोत्पलैरकेघारे यः शोणाद्रीशमर्चयेत्‌ । अचश्यं तस्य सिध्यन्ति सार्वभौममहर्दयः 


खसम्मोधध्यायः ] # शोणाद्रीशस्यनवानोपायनपूजनफलम # दै३१ 


सौम्यवारे५रुणाद्वीशं कस्त्रीकरवीरक: । यः पूजयतितस्यस्यात्सत्यलोकेसुखासिका 
गुरुवारे सिताम्भोजेः शोणेश घरिवस्यतः | जनलोके चिरं धासःसिद्धेःसहमघिष्यति 
चम्पर्कर्मलिकाभिश्व शुक्रवारे समर्चयेत्‌ । तपोलोक प्रपद्यत ब्रह्मषरिभिरमिष्टुतः ॥8७॥ 

सौरिवारे य जातीभिस्समाराध्या5रुणेश्वरम । 

न जातु यमलोकानां पापीयानपि कल्पते ॥ "५ ॥ 
प्रथमायां तिथों देवस्योपहारं समर्पयेत्‌। यः पायसेन स भवेद्धनधान्यसमस्द्धिमान 

ड्वितीयस्‍्यां तिथी भक्तया यो दृध्यन्न॑ निवेदयेत्‌ । 

स भवेद्वाग्यवाञ्छे छ: सोमपाधथ् भवेद्ध्रधम ॥ ७॥ 
तृतीयायाश्व यो5पूपीः शोणेशं परितपेयेत्‌ । तस्या5व्याहतमारोग्यमाशरीर भविष्यति 
चतुथ्यांमरुगेशाय पूर्वकुम्भोत्करादिकम्‌ । निवेदयति यस्तस्य भवेत्पूणमनोरथ: ॥ 
मुद्रीदनभ पश्चम्यामुपहारप्रकल्पयेत्‌ । शोणेश्वराय भकत्या यः स स्यादक्षय्यवैभघः 
पष्छ्या गुडोदनंदद्यादरुणाचलशम्मचे । भक्‍त्या यस्तस्य सन्‍्तानो न कदाचित्प्रहीयते 
तिलौदन यस्सप्तम्यां शोणेशाय समर्पयेत्‌। स दीनो5प्यधमणेत्वमयत्नेन व्यपोहतति 

अप्टम्यां राजशाल्यज्न॑ यो द्याच्छोणशम्भवे । 

तस्य सेवां विना5पि स्याद्राजलोकों वशीकृतः ॥ १३ ॥ 
गोधूमान्नंनवम्याश्वशोणाद्रीशाययो5पेयेत्‌ । राजयक्ष्माद्यस्तस्यनभविष्यन्तिजातु च 
दशम्यां शोणनाथाय यः करम्भ॑निवेदयेत्‌ । स भवेत्सवंलोकानां सदेवप्रीतिभाजनम्‌ 
पृथुक रुपहारान्य एुकादश्यां प्रकल्पयेत्‌। अरुणाचलनाथस्य स भवेदकुतोभय:॥१६॥ 
द्वादश्यां शोणनाथाय सूपीदननिवेदनम्‌ | यः करोति भवेत्तस्य निर्विधातो मनोरथः 
यः सकतूनरुणेशाय श्रयोदश्यां समर्पयेत्‌ | तस्याध्याकुलचित्तत्वमश्रान्तमपि जायते 
अपेयेच्छो णनाथायफलानिविविधानियः । चतुदृश्यांसमूढो :पिसिद्धसारस्वतोभवेत्‌ 
यः पौणमास्यां शोणाद्रिनाथाय बिनिषेदयेत्‌। पनसस्य फलंतस्यचक्ष्रोगोनजायते 

कुद्टाओ सड्मे भकक्‍त्या कन्दमूलादि यो5पयेत्‌ । 

शोणायलेभ्वराया5स्य तुष्यन्ति फितर: किल ॥२१ ॥ 


ईश्रे : # स्कन्दपुराणम्‌ # *: [१ माहेंभ्यरखणडे 


अग्विन्यामरुणेशाय द्याद्यासांसि भक्तिमान्‌ | भरण्यामरुणेशायद्यादाभरणान्वपि॥ 
कत्तिकासु प्रदीपांश् रोहिण्यां सौप्यमर्पयेत्‌ | स्टगशीर्ष मलयजमार्दायां हरिचन्दनम्‌ 
पुनवेसी झगमर्द पुष्ये कर्पूरमर्पयेत्‌ । काश्मीरोद्भबमाश्लेषे मघायां तुहिनोदकम्‌॥ 
ताम्बूल पूर्वफाल्गुन्यां धूपमुत्तरफाल्गुने | काछागुरू श्व हस्तक्षे चित्रायां यक्षकर्द मम्‌ 
स्वात्यांसुधासिनीवृन्दं विशाखायांप्रकी णकम। मैत्रेमुक्तातपत्रंचज्येष्टारां घैनुकान्य पि 
मूलेमुक्तासरान्पूर्वाषाढे मुकुटमपंयेत । रत्नानि चोत्तराषाढे श्रवणे भद्रपीठिकाम्‌ ॥ 
अष्टापदं धनिष्ठायां वास: शतमिषज्यापि | पूर्वाभाद्रपरे भोगानुत्तरायां तुस्डुमान ॥ 
रेवत्याश्व रथ हैम॑ प्रद्दयाच्छो णशम्भवे । दद्यात्कृत्वामहापूजां तत एचा5एयेन्नर:॥२६ 
पूज्यो राशिषु मेघादिष्चरुणेशो पिशेषतः | सिन्दुवार: कुरबकःककुर्मःपाटलेःक्रमात्‌ 
कुटजेनोंपकुसुमैजोंघन्तीम लिकादिभिः । सरोरुहैदंमनकनन्यायतंसरोस्है: ॥ ३१ ॥ 
पश्चाम्रतेनस्नपयन्नुभयोरुपरागयो: । पश्चाक्षरेण कुर्वोत शोणनाथस्य भक्तितः ॥३०॥ 
स्पपनं पश्चगव्येन दयोरयनयोरपि । षडक्षरेण कुर्बोत गव्येन रपनक्रियाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रणवेनैव कुर्वीत क्षीरेण स्नपनक्रियाम्‌ । अरुणाचलनाथस्य भकक्‍त्या विषुचयोद्वेयो: 
प्राह्ने स्थादुद्रतुलसी मध्याहकतमालकम्‌ | अपराह्न मस्लिका च शोणाद्रीशस्यशस्यते 
अद्धोदये थे स्नपयेत्सहस्रकलशोदककः । शतरुद्रीयमुच्चाये श्रीशोणाचलशस्भवे ॥४६ ॥ 
शिवरात्री चिशेषेण त्रिशिखबिल्वपत्रकः । 
कमले: कर्णिकारेश्व जागरूको यतेन्द्रियः ॥ ३७॥ 
गीतवादित्रदृत्यैश्व द्व्यागमविधानतः । पूजयेपदवर्गार्थ शोणशले महेश्वस्म्‌ ॥३८॥ 
मालि पौधे थ देवस्थ कुयांदाग्नेयमुत्सचम्‌। नवाक्नेरुपदंशायन्याहतीर्खरन्वुधः ॥ 
वेशाखेबवविशाखायांशिबतन्त्राउसारतः | शो णाचलेश्वरस्या5स्यकुर्याइमनकोत्सवम्‌ 
प्रावोधिक मार्गशीर्षे प्रातनिर्माय सामभिः । महापूजां प्रकुबोंतशोणशेल्स्यभक्तिमान्‌ 
शनिप्रदोषेष्वाद्रांसु व्यतीपातेषु पंसु | सोमाकवास्योश्वार्चेच्छोणादी्श यथागमम्‌ 
दीक्षोपनयनोद्वाहपुत्रजन्मा दिकेध्वपि । विशेषयूजां कुर्वोत शोणनाथस्य भक्तिमान ॥ 
अपि स्वजन्मनक्षत्रे सम्पत्स्वापत्सु भीतिषु। प्रवेशनिर्गममनयोश्वाचेनीयो 5 रुणेश्वर: ॥ 


अष्टमोष्ध्याथ: ] # सूश्टियर्णनम # ६३६ 


अतिचक्रागमे पादवन्धने नवयेमये । अरुणेशा्चेन कुर्यादर्मियानेषु ख ट्विषाम ॥ ४७॥ 
स्मरेदतिद्वीयांश्वेत्पश्येत्पर्यन्तगों यदि | स्थितश्रेद्रुण्षेत्रे जिकाल॑ पूजयेच्छिवम्‌ 
फिमन्यडद बत्सेति उद्धृत्य भुजमुच्यते | अरुणक्षेत्रतो नाउन्यदल स्वर्गांपवर्गयो: 
स्मरणेन मनःपश्रोत्रे भ्रवणाहशनादुद्शो: । जिहाश्व कीत्तेनाच्छोणक्षेत्रंसद्यःपुन/त्यल्म्‌ 
अरुणे5स्मिन्महाक्षेत्रेदेहिमिलेब्धजन्मभिः । जीवद्विलेम्वतेमोगोमो क्षश्वोन्मुक्तजी वितेः 
अन्यत्र मुक्तदेहानामप्यत्र श्राद्धकमेणा । अपि पापात्मनां पुंसामपवर्गों भविष्यति ॥ 
अयोध्यां मथुरां मायां काशीं काश्नीमवन्तिकाम्‌ | 
द्वारका चाइरुणक्षेत्रमतिशेते न संशय: ॥ ०१ ॥ 
इत्युक्तवन्तं च शिलादपुत्र॑ स्कण्ड्सूनुः पुनरप्युवाच । 
माहात्म्यमेतन्महनीयकीते ! भूयो5पि पृच्छामि वदस्व महाम्‌ ॥५२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरा्थ काम्यकरम्वर्णनं नाम संप्तमो5ध्यायः ॥ ७॥ 


| 


अष्टमो 5ध्यायः 
सृष्टिवर्णनम्‌ 


नन्दिकेश्वर उवाय 
अरुणाचलमाहात्म्यं चिस्तरात्परिपृच्छता | माकण्डेयत्वयामन्येमयिन्यस्तो महान्भरः 
स्थाने कुतृहलाक्षिपं मनस्तथ महामते |। यः शोणाद्रीशचरितं न बेसि स नरः पशुः॥ 
कथं वा शकक्‍पते वक्तु ज्ञानानेरपि कार्त्स््यतः । 
शोणाचलज्जुष:शस्भोर्माहात्म्यं महितोदयम्‌ ॥ ३ ॥ 
कथ॑ वा श्रुतमप्येतदाध्र्यरसभावितेः । अंशेषमवधायेत प्रज्ञावत्प्रवररपि॥ ४ ॥ 
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इदानीं समर चित्रं तु चरित्र स्मरवेरिण: | परास्तानुभूत्यैध सत्य सृत्यति मे मनः॥ 
अद्ठुतं शिवचारित्रमास्कन्दितमनोहरम्‌ । मम वर्णयितु कार्त्स्न्याश्नेष शक्तोति शेमूषी 
तथाप्येष प्रवक्ष्ये5हमंशांशेन यधामति | पुण्यं शोणादिनाथस्य माहात्म्यं श्रूयतांमुने 
पुरादिदेवकल्पादों निविकत्पो महैश्वर: | स्वेच्छया सकल विश्व॑ पुनरप्युदूभावयत्‌ 
उद्घावितश्च तबिश्व॑ ख्रष्टं पातुझ् सर्वदा । अन्विच्छक्षादिदेवो 5सौन्नह्मविष्णूषिनिम्ममे 
अखजदक्षिणाड्रेन ध्यम्बकः परमेष्ठिनम्‌ । विश्टरश्रवसं देवो वामाड्ेन च रृष्टवान ॥ 
ब्रह्माणं रजसा विष्णु सत्वेन समयूयुजत्‌ । नियुक्त देवदेवेनती विरज्च्यच्युतावुभी 
ईशाते सर्वजगतां सृष्टिरक्षाविधानयो: । मनसेच मरीच्यादीन्ससज ब्राह्मणान्द्श ॥ 
दक्ष च दक्षिणाडुश्टात्सप्ट्ये प्रावर्तयद्धिधिः । 
मुखेन ब्राह्म णान्दोर्भ्या क्षत्रियानूरुतो विशः ॥ १३ ॥ 
श॒द्रांश्व पदुभ्यां निरमात्स्ययश्ञ कमलासन: | मरीचितनयाऊज्ञ: कश्यपादसुरास्खुरा: 
मरुतः फणिनो ग्रधा गन्धर्वाप्सरसो5पि च। मनुश्चयस्यसन्तानोमानवोय प्रवर्त्ते 
नानाज्ञातित्वमापाद्य नानाकर्मप्रवत्तेका: । अन्रेश्व समभूदार्ष क्षात्रं थ द्विविध्रं कुलम 
पुल्स्त्यपुलहाभ्यां च जशिरे यक्षराक्षसा: | उतथ्यगीष्पतिमुखाजश्षिरे ड्रिग्सि मुने: 
भूगोरपत्मि: समदभूच्य्यवनादास्तथरयः । वसिष्ठप्रमुखेम्यश्च सम्बभूवुर्महपेयः ॥ 
यत्पुत्रपौन्रभुवनमिदमापूर्यतेषखिलम्‌ ॥ १८ ॥ 
एवं ब्रह्मा 5:-मज:ः स्वीयेरिद्माप्रयज्ञगत्‌ । कालेन चैभवेना5पि विसस्मार महेश्वरम्‌ 
अच्युतो5पिभृगो:पुत्रीमुद्वाह्मममलालयाम्‌ । मत्स्यादिरूपोजगतिभवन्नास्मरदीश्वरम्‌ 
सष्टिस्थितिभ्यां द्रुहिणाब्जनाभो स्थाधीनतां नूनमुपागताभ्याम्‌ । 
अतीव गर्व द्धतुने कस्य मदो5थिकारैण भवेश्नरस्य | २१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध सृप्ट्रिवर्णनंनामाषष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 


#+ “*-+-+-- ५ 


नवमो धध्यायः 


ब्रक्मविष्णुविवादवर्णनय्‌ 
नन्दिकेश्वर उधाच ' 
अहमेब प्रभुरिति प्रस्ढाधिकगवंयो: | विरज्च्यच्युतयोरासीदिवादों मोहसम्भवः ॥ 
रजोविकाराभ्यधिकोबाहोनीलइबो त्थितः | विश्वसष्टिकरो विष्णुंविरछच्यो 5त्रूतगव तः 
ब्रह्मोचांच 
कथं त्वमधिकश्चासि विष्णो जनयितुर्मम | पितामहस्य लोकानां किमेवमतिमोहितः 
त्वत्त एवो दिती दैत्यौ निहत्य मधुकेटभी । देत्यारिरिति मुग्ध त्व॑ गर्ववहसि केशव 
त्वामेब सजतो नित्यं बहुघरामम वेधस: । अद्याप्यायासजां पीड़ा न परित्यजतःकरो 
मम श्रमाम्भसोदुभूते महाम्भोधौं निमज्ञतः । 
नेयग्रोध॑ न चोत्पन्नं कुतस्तेपस्त्ववलूम्बनम्‌ ॥ $ ॥ 
मदठुपक्ष महाम्भोधो खबते को5पि पन्नग: । तदाभ्रयस्त्वमूध्य ते पद्म॑ तश्घासनं मम ॥ 
कुतस्तमोमये ब्रृहि त्वयि सक्त्वगुणोदयः । स वेत्सि कित्व॑ प्रकृतिनिद्राजडिमनिर्भर: 
जलाशये प्रस्वपता देत्यभीत्या जनादंन | कर्थ त्वया रक्षिताइसो मद्धीना जगत्त्रयी 
चतुभ्यों मम्र वक्‍त्रेश्यों वेदा. समुदयं गता: | चतन्यरूपिणीशक्तिःकलत्व मे सरस्वती 
मया हि रृज्यते विश्वमिदं स्थावरजडुमम्‌ । रक्ष्यते च तदिन्द्राद्र्मामकःपुत्रपौत्रकः 
ततः कथय वेकुण्ठ मन्नियोज्येषु कश्वन | जगतामीश्वरान्मत्त: कर्थनामातिरिच्यसे॥ 


नन्दिकेश्वर उचाच 
इत्थं सरोषसंरस्भे विधों पौरुषबभाषिणि | नारायणो5पि सासयंस्मित्वैबंसमभाषत 
विष्णुरुवाय 


बिखज्ले! मुझ संरम्भं ध्था खलु विकत्थसे | नाभीसरोजखज्ातो मम्र त्थमघघारय 
योगनिद्ठां मयोन्मुच्य पुराह मधुकेटभी । नवेद्न्मथिती ताभ्यां तथैबस्था:प्रणाशितः 
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सोमकप्रमुखान्देत्यान्हन्तुमात्मेच्छया मम । 

घृतमत्स्याद्रिपस्य को वाउन्यः सृश्किरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
न किश्िदपि पश्यन्ति रजसारूढदृष्टयः | रजोमयेन भवता कि निरूपयितु क्षमम्‌ ॥ 
अधिनाभाविनी शक्तिननु मे पह्मथासिनी | यस्याः कदाक्षमात्रेण जगत्त्रितयमेघते 
भूतान्यमूनि कालो5यमात्मनो5प्यहमेघ हि। मया विरहितंकिम्बात्रिषुलोकेषुविद्यते 
आदित्या बसवो रुद्रादिक्पालामनवो 5प्यहम्‌ । भूभुंवःस्वस्तवयीमेनांसद्घीनां घिचिन्तय 

मय विनियोगेन सश्टिक्तिः स्वयं स्थिता | 

तन्मे त्रेलोक्यनाथस्य कि स्वं ज्येष्ट: समोष्थवा ॥ २१॥ 

नन्दिकेश्वर उचाच 

एवं मोहान्धमनसोरन्योन्यं प्रतिगजंतोः । ययाघनत्पसमय: सम्बतेसद्रशस्तयोः ॥ 
उदयास्तमयों स्यातां न तदा चन्द्रसूययो: | नक्षत्राणि च ताराश्चग्रहाश्वक्षी णतांययुः 
नाववबुमेरुतो वा न जज्वलुर्जातवेद्सः । नान्तरिक्ष न य क्षोणो नद्शो5पिचकाशिरे 
समुद्राश्चुश्षुभुस्सवें पवेताश्व चकम्पिरे | औषध्यः शोषमासेदुखसेदुश्ध जन्तवः ॥२५ 
पक्षमासतुवर्षादिकालस्य नियमो गतः । अहोराजव्यवस्था5पि प्रणाशं समुपाययो॥ 
इन्द्रादयो लोकपाछा मरीच्याद्ा महेय: । सर्वे 5प्यकालेसम्पाप्तं कव्पान्तंमेनिरेतदा 
णवं जाते महाक्षोभे भूताक्रन्दप्रयोदितः | भूतनाथो जगज्ञातमविदयायामबुध्यत ॥२८ 

व्यबिन्तयशञ्य विश्वात्मा विश्वसंरक्षणोद्यतः | 

अबाह्ययाद्रशआउपश्यदनयोमॉोहकारणम्‌ ॥ २६॥ 
स्वामिनंसकलैश्वर्यदातार मां मदोद्धती । विस्मृत्य स्वं स्वमेयेतावमंसेतांजगत्प्रभू 
अहो मोहस्यमाहात्म्यंयद्मोदुहिणाच्युती । जानानावपि मां सम्यगभूतामेवमुद्धती 
अज्ञानतिमिरोद्भूतिदृषिताशयलोचनः । जनः प्राप्त स्तुतमपि प्रायो वस्तु न पश्यति 
ऊूतापराधावप्येती निमझौ मोहसागरे | म्या नोपक्षणीयो हि लोकानांहितकाम्यया 
इति निश्चित्य मनसा मायावैवश्यमेतयो: | देवो दयामहाम्भोथिष्यपोहयितुमैहत ॥ 

अहो5नुकम्पातरुणेन्दुमी ले: स्वभावसिद्धा भुवनत्रये स्मिन्‌ । 


दृशप्रोडध्याग्र:.]).. ॥ तेजोमवो्लेआहुआंध्रश्नए नम + शक 
अस्त प्रमोहाम्युधिमध्यतो5भूदापिनिरस्तावि “7ाइतपण ५ इण हे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीलिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध शिक्षचिष्िणुधिषधादबण्णन नाम 
नवमो5ध्यायः ॥ ६ ॥ 


5 





दशमो 5ध्यायः 
युध्यतोत्र क्षविष्णोमध्येतेजोमयलिड्ठश्रादुर्भाववणनम्‌ 

मरार्केण्देय उचाच 
आज्ञापय विभो महां यथा शम्भुः सनातनः । अनुजग्राह मोहान्धो वैकुण्ठपरमेष्ठिनों 

नन्दिकेश्वर उधाच 
श्णुष्च स्व वक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ | यदेव देवो विदश्ने दयया भक्तवत्सलः 
अथोदस्थात्तयो मंध्येतथा पिवदमानयो: | ज्योतिःस्तम्मत्वमम्येत्यरो दो रन्घनिरो धकः 
महता जुम्ममाणेन तस्य ब्रह्माण्डभेदिनः । अन्तरिक्षमतिश्यामं॑ समुलत्क्षित्तमिवाभवत्‌ 
विष्वग्विषर्णता तस्यज्योतिलिड्रस्य तेजसा । दिशो पिरेजिरेसब्योद्रघिस्तारिताइव 
तीवैस्तस्यमहाज्वाले.शो पिता इधघसागरा: । पिमुक्तवीचिसंक्षोभाःस्वामेवप्रकृतिययुः 
व्यद्योतन्तद्विप्राग्वदुश्नहास्तारागण:सह । तेजःस्तम्भात्समुद्ठिन्ना:स्फुलिड्राइवकेचन 
तेजसा तस्य शोणेन गेरिकेणेव रज्जिताः | भौमरचिश्रियं सर्वेषप्यवहन्नवनीभृतः ॥ 
समुद्रास्तत्प्रतिच्छायानिर्भराश्लिष्ठ यादलः । पद्मरागशिलाखण्डे घटिता इष रेजिरे 
प्रवालगुच्छे: प्रत्यप्रैलेग्बिता इध पादपाः । नद्यश्व॒ निर्भरोत्फुस्लकहारा इब रेजिरे ॥ 
मही कुड्डमलिसतेव द्शः सिन्दूरिता इव | सर्वारुणमिव व्योम समन्तात्प्रत्यट्ृश्यत ॥ 
ब्रह्माण्डकर्प र्मभूत्तन्महः पूरितान्तसम्‌ । शोणितेनेव सम्पूर्ण कपालं कृत्तिबाससः॥१२॥ 
एव॑प्रवर््धमानेन तेजःस्तस्मेन तेन ज । अरुणाकारतां भेजे विश्व॑ स्थावरजडुमम ॥ 


ई३८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 


तेजोलिड़ं तदाश्चर्य दृषटा त्यक्तमिथ:कुधी। अचिन्तयेतामेकैक॑चतुर्मुंखचतुर्भुजी ॥ 

किमेष घसुधां भित्वा शेषादीनांफणाभताम्‌ । 

फणामाणिक्यमहसां राशिरुन्मुखतां गतः ॥ १५ ॥ 
कि था कव्पान्तसुलभप्रादुर्भावा:प्रभाकराः । द्वादशापिनभोभूम्यो मेध्येयुगपदुत्थिताः 
आहोस्विन्मेघसंघर्षा द्वितताव्योममध्यतः । अन्योन्यं मिलिता:क्षिप्रानिपतन्त्यवनीतले 
प्रतिप्नन्नेष तेजो भिरक्ष्णो: शक्तिमनुक्षणम्‌ । स्वनिषिशेषिता शेषभूतजालः प्रवद्धेते ॥ 
एब उद्दीप्यमानो5पि सन्‍्तापायन कट्पते । नेदीयांस्यपि भूतानि न निदृहति धह्िवत्‌ 
एतस्थ कान्तिसडक्रान्त्या जगदेव न केवलम्‌ । मदीयमपि शोणत्वमनुप्रापमहोचपुः 
कस्मादेषसमुत्पन्न:किमूल:किमुपाधिकः । कुतस्त्यःकिमुपादानःकयाशकबत्याप्रकाशने 
कियानवधिरैतस्य विष्वक्तियंगघोध्वेतः | अवगाढश्व पाताल कियन्मात्रमसाधिति 
तदेतद्खिल श्ञातुं मनः पयुत्सुक मुहुः | इच्छत्युत्पतितुं व्योम प्रवेष्ट च रसातलम्‌ 
इति चिन्ताभराक्रान्ती तेजःस्तम्भावलोकनात्‌ | उभावप्यवकुलितो वेकुण्ठपरमेष्ठिनो 
अभाषत च गो विन्दः सुतरामेव गवितम्‌ । हिरण्यगरमेमालोक्य स्मयमानमुखाम्बुजः॥ 

चिष्णुरुवाच 
अयम्रेबावयोश्रेह्ल्नन्योन्यौत्कपंकाडक्षिणो: । सत्यम्रेव परीक्षाय निकष:समुपस्थितः 
अमुष्य तेजसां राशेरपरिच्छेद्यसम्पदः | आयन्तो शातुरमेकेन न शक्यं धुधमावयो: ॥ 
यः पश्येन्मूलमग्रंबातेजसो स्यस्थयम्मुवच: । सएव नावभ्यधिकोजगतांनाथको5पिख: 
नन्दिकेश्वर उचाच 

इत्युभावपि विनिश्चिताशयों म्ूलमग्रमपि तस्य धीक्षितुम्‌ 

तेज़लो इतिमहतो बभूचतुः स्पर्थेया विरचितोद्यमी मिथः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वग्खण्डे 

अरुणाचलमाहात्य्य उत्तरा्ध ब्रह्मविष्ण्बोमेथ्ये तेजोमयलिडृप्ादुर्भाव- 
चर्णनं नाम दशमो5ध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशो धध्यायः 
विष्णुनालिद्वाधोभागशोधनवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उघाच 

अथ हंसाकृति व्योमपदवीलड्डनक्षमाम्‌ | भेजे विरश्विघ्तस्याप्र द्रक्ष्यामीति कृतो्यमः 
जग्नाह विष्णुवाराहं विग्रहं दृढ़विग्रह:ः | विश्वम्भराब्िनिर्भदकीडासुलमवेभवम ॥२॥ 
म्रल्व॑ तस्य परिज्ञाय प्रत्यावर्तितुम॒त्सुकः | कृत्रिमस्ठव्धरोमैष दंप्रा+यामभिनन्महीम्‌ 
विदारयन्स पोतेण भूतथातीमवाडमुखः । महावराहो दद्वशे तेजःस्तम्भंनमन्निव ॥४॥ 
कीडाक्रोडकठोरेण कण्ठघोषेण पूरयन्‌ | पाताल बहुलोत्साहः प्रवेष्टुमुपचक्रमे ॥५॥ 
विवेश यत्रयत्राइसौ तत्र तत्र तथास्थितप्‌ | अवेक्षिष्टानलस्तम्भं तमेव कुहनाकिटिः 
विदा रितान्मही रन्च्राः्प्रत्यद्वश्यन्तमो गिन: । प्ररोहा इब शेषाद्यास्तेज:स्तम्भस्यकेचन 
प्रत्यद्वश्यत हेमाद्रेमूंडकन्द इच स्थित: | आधारतां गतो द्ृष्टोह्मच्युतेना5५द्किच्छपः 
आगहसुन्धरागुल्फे घुरन्धरतया स्थिताः । दिक्सिन्धुराश्चद्वश्यन्तेमदमन्थरवन्धुरा: 

मधुडिषा च स महान्मण्डको5पि विलोकितः । 

अखण्डमण्डल भूमेयेस्य पृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १० ॥ 
आधारशक्तिमपि तामम्यपश्यद्धोक्षजः । यदजुग्रहतः शेषकूर्माद्या अपि धूवेहा ॥११॥ 
अतलं वितल चेच सुतल नितर्ल तथा। तलातल च प्रतल्ल महातलमिति क्रमात्‌ ॥ 
दुदर्श सप्त पातवालानपि वारिजलोचनः । तत्रत्यान्विविधाकारान्सर्वानपि सबिस्मय:ः 
अत्यगाद्वोगवत्याख्यांपुरीबेरोचनीमपि । जगाहे5न्यांश्रदेत्यानामावासानतिगहरान्‌ 
इदं दृष्टमिदं द्ृष्टमित्युपारूढकौतुकः | मल मुग्धाशयस्तस्य विचविनोति सम माधवः 
अधस्तादपि गाढेन पयोधेस्तेनपो त्रिणा । तथैव नेज'स्तम्भ: स निर्विकारमवैश्ष्यत॥ 

दुलषिता केवल पृथ्वी पाथोराशिबविलों लितः । 

नेबाइलोक्यत तन्दर्लं कोलरूपेण विष्णुना ॥ १७ ॥ 


६8० # ह्कन्देपुराणम्‌ # [१ महेध्वरखण्डे 


इत्थंवषसहस््राणिप्रान्ययासम्प्रान्तमानसः | नालम्बभूवतन्मूलंलीलाक्रोडोबिलो किलुम्‌ 
अबरुग्णखुरः छुण्णदंध्रो विध्वस्तविग्रहः । भम्नपोत्र: स भूदारों ज़गाहे बहले भ्रमम्‌ 
भ्रान्त्यानिश्वसतस्तस्यतादूग्दर्पी विश्यड्ुलः । ननाशतत्क्षणात्साकंतन्मूलावेक्षणेच्छया 
अनिव्यूंदप्रतिज्षो पि प्रत्यावतितुमुत्सुकः । न चक्षमे सरोजाक्षश्वलितुं च पदात्पदम्‌ 
श्रमान्धचश्लुपस्तस्य पातालान्तरवत्तिनः | ठत्तेज एव पन्थान पुनरप्युद्भावयत्‌ ॥२२ 
कर्थंकथश्विदुत्तीणों प्यकूपारादपारतः । स्वेदाम्भ:सागरसावे मश्ो5भूच्छझशूकरः ॥ 
रज्ज्वेव तेज:स्तम्भस्य प्रभया सानुबद्धया | रूब्ध्वाचलं वन कप्टंन्यवत्तिष्ट जनादेनः 
नावैक्षि यन्मया मूलममुप्य महसां निश्रे | ततः स्रष्ठाएपि नो दृष्ट:शिरोभाग:कथश्चुन 
अम्नुष्य महसां राशे: प्रागभूद्यत्रसम्भवः | ततो निवृत्य यास्यामिशरणंशिवमीश्बरम्‌ 

स हि विश्वाधिको देवश्विरं मोहान्धचक्षुषा | 

यद्विस्मृतो मया तस्मादुदुविपाको 5जनीद्ृशः ॥ २७ ॥ 

एवं विनिर्धाय विमुक्तदर्पों निश्वत्तवानाशु सरोर्हाक्षः । 

तमेच देशं प्रबभूव यत्र स्तग्भ: स तेजोमयतां दधानः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधे विष्णुना लिड्राघोभागशोघन- 

बर्णनंनामैकादशो 5ध्याय: ॥ ११ ॥ 





द्वादशो5ध्यायः 
ब्रह्मणालिड्वोपरिभागशे धनवर्णनम्‌ 


नन्दिकेश्वर उचाय 
ततस्‍्तेजोमयं स्तम्भमनुसृत्य पितामहः । उत्पपातोन्मुखो वेगान्निरालम्बे नभस्तले ॥ 


द्रुतमुत्पततस्तस्य पक्षावेगेन चारिता: । व्यशी्यन्त समुद्गर्त्ता: प्रणुन्ना इब वायुभिः ॥ 


दादशोदघ्यायः ] # ब्रह्मणकेतकच्छदसम्मे्टनम्‌ # हैछ १ 


स बेगादुत्पठन्दूर नाक्ष्णोविषयतामगात्‌ | केवल दीघंदीघैंव रैखा व्योश्निव्यभाव्यत 
मायामरालो दद्शे तेजःस्तम्भस्य पाए्वतः | संध्यापयोधराभ्यणंचारीव रजनीकर/॥ 
प्रागत्यगादुत्पततां ततो5थवानं पयोमुचाम्‌ | विमानपद्वी पश्चात्तागवर्त ततः परम 
तेजसां यानिधामानिदात्युबन्यू८वेचा रिणाम्‌। अतिवक्रामवेगेनतान्यसौकुहनाखगः 
मस्तो मनसो वापि जबः सूक्ष्मतराकृतेः | सो पभूदथ कृतस्तेन हंसेन गमनादिना ॥ 
यथा यथा चोत्पपात सुदूर श्रमितच्छदः | तथा तथा च दद्शे तेज.स्तम्भः समुन्नतः 
अतीत्य मरुतां स्कन्धान्सप्त सम्प्राप्तविस्मय: । विभेदाएण्डकटाहंच ज्वलन्तंतमुदेक्षत 
कथ्थ वा5द्वएप्रलस्य स्थातव्यं पुरतो हरे: । अविमोचयतः शौग्रसमासमशीषताम्‌ ॥ 
अनिव्यूदप्रतिशम्य दीघ किवाममा5सुमि. । तदन्नीपयिकंकिस्यात्काय्यंकाबागतिमंम 
अतिसन्धित्सतो विष्णुं कस्सहायो भविष्यति | आजंवं॑नेवनिजेतुप्रतिवादिनमक्षमः 
छद्दनावातिसस्कुर्यान्मानोहि महतांघनम्‌ | इतिसश्विन्तयत्येवविस्श्रीव्याकुलात्मनि 
आकाशे दद्वशे नाइतिदूरे किमपिनिमेलम्‌। ऐल्डरवी किमियंगेखातस्थाःकथमिहागमः 
यढाछु णालतत्लियो वियत्यस्या कुतस्तु खः | इति तश्मिन्ससंदेहेनेदीयस्तंतदागतम्‌ 
अवोधि केतकीबहमिति राजीवजन्मना , तत्पयष्रितमप्युश्चत्सौरभ॑ बस्तुशक्तितः ॥ 
हिरण्यगर्भो विमलमशह्वात्कैतकच्छदम्‌ | ग्ृहीतमात्र तेनेतत्सचेतन्यं किला5ब्रघीत॥ 


केतक उधाच 
भो ग्रृह्वासि किमर्थत्व॑ मुश्च मां विश्रमोद्यतम्‌ | वर्षाणाशतसाहसमुत्पत्येव॑ विहायसा 
नन्‍्दीश उवाच 


तथा समेघमानं त दृष्टरा अ्रमखिय्यत | अचिन्तयत्पद्मसूतिरत्यन्तं विहताशय. ॥१६॥ 
अनिव्यूदप्रतिज्ञावाक्नीचतामपि संध्रितः । आक्रान्तरोदो विचर: क्र राशिस्तेजलामसी 
अहमेतत्परीक्षायां क्र परिछिन्नपौ रुषः । भज्येते इव में पक्षी द्रशा चान्धायते इच ॥ 
प्रध्यंसन्त इवाड्रानि पतामीचाउहमप्यधः ॥२१॥ 
किवा5न्यदुबहुनोक्तेनसहनिश्वालवायुमिः । ममप्राणाश्व नियतंनिर्ग च्छन्तीवसा म्प्रतम्‌ 
अहडुरमदसन्धिरयं त्रुटतु चित्ततः | मुकुन्देन सह स्पर्धा सा च शीघ्र प्रणश्यतु ॥ 
डर 
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यदेष रोदःकुहरपरिणाहाधिकोद्यम: | औन्नत्यमयते प्यापि तेजःस्तम्भो यथा पुरा ॥ 
तदस्‍्य तेज़सां राशेना5हं नारायणों ५थवा । कारण दूरतश्वान्ये महेन्द्रप्रमुखा:सुरा: ॥ 
इतो नोत्पतितुं शक्तिरस्ति में तन्निचत्तंये | इति निश्चित्यमनसाविधाताजातचिस्मयः 
प्रत्यभाषत त॑ कस्त्वं कुतो वा प्रापत्वानिति । सच प्रत्यत्नवीदेनं वेधसं फेतकच्छदः 
केतकच्छदणवा5संसचैतन्यःशिवाज्ञया। तेजःस्तम्भात्मन:शम्भो रस्यम्ृ्निचिरंख्यित: 

भूलोक इच्छया वस्तुं ततः सम्प्राधवानहम्‌ ॥ २६ ॥ 

इत्थं श्रत्वा केतकीबहेबा्च लब्ध्वा$५श्वासं त॑ किला5म्मोजभूतिः । 

ब्रृहि त्वं में तत्कियत्यन्तरे था तेजःस्तम्भस्याउप्रमित्यावसाषे ॥३० ॥ 


इति श्रीस्‍्कान्दे महापुराण एकाशीतिलसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरा्ध ब्रह्मणा लिड्लोपरिभागशोधनबण्णन 
नाम द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयोदशो5घ्यायः 
लिड्रोपरिभागशाधनगमनकाले5 घ्वखेद खिन्नेनत्रह्मणा उसत्यपा क्ष्याथ- 
केतकच्छदप्रार्थनावणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उघाच 
कफेतकीबह मप्येनं घिहस्य पुनरत्रवीत्‌। 
केतक्युवाच 
अपि मूढ ! न किश्वित्त्वं वेत्सि कस्त्वं कुतो न तत्‌ ॥ १॥ 
ईद्ृश्य: परितोलमा यस्मिन्त्रह्माण्डकोटयः | तस्य प्रमाणमेतावदिति को बेदितु क्षमः 
च्त॒र्युगायुतैर्यातं ततो निपततो मम ।इदानीमपि नाप्नोति तन्मध्यं किल भूतलम्‌ ॥ 
इति ब्रुवाणमेनं य नमस्कृत्य सरोजभू: । हित्वा निञ्रमहड्डारमभाषत कृताअलिः ॥ 
ग्रह्मोचाच 
महात्मन्सत्यमेवा ५ स्मिमृदो 5हंकेतकच्छद्‌ |। ब्रह्मणाहिमयास्पर्दधाविष्णुनासह निमिता 
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द्वाभ्यामपीदमाषाम्यां पिस्सतं शिववैभवम्‌। यज्नौं महानभूद्वर्वस्सर्गसन्त्राणमात्रतः 
हेपणी संकथा तावदास्तामग्याउप्यहंयतः । स्पद्धयान विमुक्तो5स्मिबद्धयागरूडध्वजे 

सख्यं साप्तपदीन हि कथ्यते तद्भवान्मयि ॥ ८ ॥ 
असंस्तुतधियंहित्वाकतुमर्हस्यजुग्रहम्‌ । अहंविष्णुश्वमोहान्धौतेजःस्तम्भस्यवीक्षणात्‌ 
हंसकोलाकृती दध्वो मिथःसाम्यंव्यपो हितुम्‌ । मूलंदिद्वश्षुःसदर्शांकीदृ्शीयातवानिति 
न जाने मम चाहउस्याउग्र॑ दिद्दक्लोरीदृशी दशा | गतमुड्टीयमानस्य मे सहस्नरेण हाथनः 

जातश्रमो5स्मि नितरां वियुज्य इब चा5सुभिः। 

दिश्रयाध््र भद्र | लब्धस्त्वं मया5:रूम्बोपवसीदताम्‌ ॥ १२॥ 
तन्मेकुरूष्वमित्रस्यसफलांयाचनामिमाम्‌।सखा 5हंसहसअत्पाद स्मिदासो 5नुषशनात्‌ 
शक्त्वया करणीयेवं प्राथनषा कृताशल्ि: | यदि पश्यति मूलं स जितो5हममुना तदा 
यद्वा न पश्यति तदा5प्यस्मिलाम्यमुपेयिवान । इदंहयमपिप्रायो ममा5तिहेपणंसखे ! 
त्वयेवपरिहायत्वमिदानीं समुपागतम्‌ | अन्तामभिभाष त्वमुचितां च खुहत्हुते ॥ 
गिरमेकामिमामग्रे चक्रपाणेरुदीरय । एप हंसाकृतित्रह्मा तेजःस्तम्भस्थरूपिण:॥१७॥ 

अत्युच्च॑ द्वश्वानश्रमत्र साक्ष्ये स्थितो5स्म्यहम्‌ । 

तेना5पि तेज:स्तम्भत्वमेयुषा चन्द्रमो लिना ॥ १८ ॥ 
' सम्भाषितो5यं खुतरां पित्रेवहि पितामहः | अतो पयमेचाभ्यधिकोभवतो पिश्रश्रवा: 

इत्युक्त्वा मम लाहाय्यं सुमहत्कियतां त्वया ॥ २० ॥ 

नन्दिकेश्वर उवाच 

एवं भूयः प्राथितो5यं विधाज्रा दा क्षिण्यादं: केतकीबहेको5पि | 

तेजःस्तम्भाभ्यणंभाजे तथव प्राह्मपशेष॑ विष्णवे ब्रह्मवाक्यम ॥ २१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधें ब्रह्मणा:सत्यखाक्ष्याथं केतकच्छद्‌- 
प्रार्थनावर्णनं नाम त्योदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदंशो 
ध्थ्यायः 
शह्रप्रादुर्भाववणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
सो5पि ब्रह्माणमुद्वीक्ष्यतावताद्रिगुणंस्मयन्‌ । नाप्न॑ द्ृष्टमनेनेति निश्चिकायविवेकवान्‌ 
अनुग्रहीतु मां मुग्ध हन्तुं चाइस्य विधेमंदम्‌ | देवदेवः स एवा5ल भृतमर्तेत्यमन्यता! 
म्रठसन्दशनाशक्त्यातेज:स्तम्भस्यमे मदः । व्यपेत एव मन्‍्ये प्ययद्ठक्तिस्थ्यम्बकेजनि: 
स्तूयते चीतगवेत्वात्स इदानीं महेश्वर: | यस्यदक्षिणवामाभ्यामड़ाश्यां नौ समुद्गनो 
अद्याप्यवीतगर्वेत्वाल्ब्ध्वाइसोकूटला क्षिणम ।हिग्ण्यगर्भोमामेचमतिसन्धातुमिच्छति 
तद॒द्य सकलस्‍्या5पि दुःखस्या5पनये क्षम: | स एच शरणत्वेन प्राप्तव्यः शड्रूरों मया 
तथा कृतापराधस्य कतब्तस्य गुरुदुहः | तम्द॒ते गक्षिता को थन्यस्तमेव स्तोमिशडुस्म्‌ 
विष्णुरुवाच 

जय प्रथ्वीमयाकाग जय चापोमयाकहूते !। जय प्रभाकराकार जयाम्ृतकराछूते ॥ ८ ॥ 
जय वैश्वानराकार जय मन्ध्रवहाकूते । जय होतृमयाकार जयाकाशमयाकूते ॥ ६ ॥ 
रक्ष मां तरिगुणातीत रक्ष मां कालविग्नह | रक्ष मामक्षयैश्वय रक्ष भां करुणाकर ॥ 
स्रष्टा न्‍व॑ सर्वेजगतांरक्षितासवंदेहिनाम्‌ | हर्ता च सर्वभूतानांत्वांविनेवास्तिको5परः 
अणूनामप्यणीयांस्त्वं महांस्त्वं महतामपि । अन्तबहिस्त्वमेवेतज्ञमदाक्रम्य बतेसे ॥ 

निगमास्तव निःश्वासा विश्व॑ं ते शिव्पवेभवम | 

स त्वं त्वदीय एचाइसि ब्लानमात्मा तब प्रभो | ॥ १३ ॥ 

अमरा दानवा देत्या: सिद्धा विद्याघरा नरा: । 

प्राणिनः पक्षिण: शेला: शिखिनो5पि त्वमेव हि ॥ १४॥ 
स्वगंम्त्वमपवर्गस्त्वंत्वमोड्टा रस्त्वमध्वर:। त्वंयोगस्त्वंपरासस्वित्कित्वंनमबसी श्वर 
त्वमादिमेध्यमन्तश्व॒ तस्थुषां जग्मुषामपि | कालस्वरूपतांप्राप्पकलयस्यखिल जगत 
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परेशः परतः शास्ता सर्वानुप्राहफःशिव: । स एंव में कथड्डटारं साक्षाद्ववति धूजेटिः 
य॑ दृष्टा शरण प्राप्तो निःश्रेयसमवाप्तुयात्‌। अथवास्तोमि -तद्घामजातमात्रयर्थामति 
तच्छुत्वेष कपां कुर्यादवरश्यं स्वंतःभ्रुतिः | इति निमश्वित्य वैकुण्टः स्तोतुं समुपचक्रमे 
तमेव तेजस स्तम्मं प्रणस्य परमेश्वरम | आदिमध्यान्तरहितं मत्वा त्वं जगदीभ्वरम्‌ 

हठासेन विरज्चेन वायमाणो5पि सस्मितम्‌॥ २० ॥ 

श्रीविष्णुरुवाच 

जय देव महादेव व/मदेव व्ृषध्चज । कालान्तक क्रत॒ुध्बयंसिन्नीलकण्ठेन्दुशेखर ॥२१ ॥ 
जय शम्मो शिवेशान शर्वे त्यम्बकपूजेटे | स्मरवेरिन्पुराराते स्थाणो भव महेभ्वर ॥ 
जयेश खण्डपरशो शूलिन्पशुपते हर । सर्वेज्ञ भग भूतेश कपालिक्नीललोहित ॥ २३ ॥ 
जय रुद्र मखाराते पिनाकित्थमथाधिप | गड्राधर व्योमकेश गिरीश परमेश्वर ॥२७॥ 
जय भीम मगव्याध कृत्तिवासः कृपानिये । कृशानुरेतः कैलासे नित्यमेव हि ब्तसे 
त्वदाज्षया मरुद्वाति फणी वहति भूमरम्‌ | दीप्यतः सूयशशिनों ब्रह्माण्ड पुव॒ते पम्बुघी 
ज्योतीषि सच्चरन्तेखे सर्वत्वच्छासनात्प्रभो । अहं ब्रह्माच जगतांसगंसन्त्राणयो स्ल्म्‌ 
विधाय कट्पसे पुष्य्येसूतेसस्यानिमेदिनी । नाक्रामन्त्यव्ययःसीमांयब्वत्वन्महिरेवसः 
अणिमादिमहासिद्धिनिःसाधारणवैभवः । कथं त्वाममरेरन्येरुपेश्षे समभिष्टुतम्‌ ॥ 

विशुकत्वे विस्मरामस्त्वां स्मरामः सडुटेएपि च । 

न रोषो जातु भक्तेषु प्रसादः सर्वदेव ते ॥ ३० ॥ 
यदाचिधित्सेभंक्तित्वंयदाचप्रावृणो षिताम्‌ । मोहबोधो तदापुंसांकल्पेतेबन्धमोक्षयो: 
इति स्तुतस्साखलिबद्धपाणिना पतिः पशूनामथ चक्रफ्रणिना । 

कृतापहासे व सरोजस्थभवे मदोद्धते प्रादुरभूदयाविधिः ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरा्घे शद्भग॒रप्रादुर्भावचर्णनं नाम चतुर्दशोडघ्यायः ॥१४॥ 


पश्चदशो 5घ्यायः 
ज्योतिलिंड्रादाविभेतायशह्डूरायबिष्णुकृताग्राथना. शह्ररद्वारात्रक्षणेचठ्ग्- 
करणेउ5सन्तुष्टिः ब्रह्मणा शिवस्तुत्युधमवर्णनश्र 
न॑न्दिकेश्वर उचाच 

तेजःस्तम्मं विनिभिद्यसन्ध्याप्रमिधयन्द्रमा: । कलासकूटधथचर्ल वृषेन्द्रमधितस्थिचान 
जटाजूटबता वालचन्द्रचूडेन मोलिना | कपालमालिकां वैधीं स्ल॒जं चारग्वधीं दधत्‌ 
नागकुण्डलिभिः फालफलकोद्दासिलोचन:ः । पश्चमभिवदनेदी मे: ध्वेडकल्माषकन्धरः 
शूर्ल कपालं डमरु' सारडूं परशं घनुः | खट्वाडुममल खड़े दोभिनागश्च धारयन ॥ 
भश्वखितोद्धूलिताकारों गजचर्मोत्तरीयवान | सर्वालड्डारसम्पन्न: सर्वेदेवेरभिष्दुतः ॥ 
परिधानीकृतव्याध्रचर्मा ताभ्यामद्शि सः । रूप द्ृष्टा स आनन्द ननत्ते नलिनेक्षण: ॥ 

न किश्विदपि जानानो मुमोह च सरोजमू: ॥ ७॥ 
दृशा5मिनन्य माथवं प्रसन्नया महेश्वरः । अथोदतिष्टिपन्च त॑ं सहुडक्रियश्रतुसमुंखम्‌ ॥ 
जगाद चाधिका रितामदायुवांसमुद्धती । न लल्लितव्यमत्रवामयं क्रमोईधिकारिणाम 
परीक्ष्य वेभवं मम प्रबोधवानभूद्धरि: | अय॑ न जातु पद्मभूश्छलन्मनो दुरात्मचान ॥ 
अशासि पश्चवक्‍त्रता यदोपहासितो हाहम्‌ | पुनःस्वपुत्रिकारतिमयेप शिक्षितो बमघत्‌ 
तृतीय एप मन्तुरप्यहो कथं नु सह्यते | तदस्य तु प्रतिष्टया क्चिन्न भूयतां विधेः ॥ 
अय॑ न केतकच्छदो यदाप कूटसाक्षिताम्‌ । अतःपरंनजातुतन्ममैतु म्ृध्नि संस्थितिम्‌ 

शप्त्वेवमेतो गिरिशः प्रीत्या विष्णुमभाषत ॥ १७ ॥ 

श्रीमहेश्वर उचाच 

बत्स ! मा भेः प्रसन्नो६स्मि भचते भक्तिशालिने | 

ननु त्वमड्टान्मे जातस्सात्विको:सि विशेषतः ॥ 

माहेश्वरात्रगण्योएसि जगत्यां हि यथा पुरा॥ १५॥ 
न तवा5तः पर जातु भक्तिहानिभवेन्मयि | प्रतिक्षणं व्धमाना कत्पते च विमुक्तये ॥ 


घोडशो एध्यायः ] # अद्धकुताशियस्तुतिः # ६७७ 


इत्यनुग्रहकृतं जिलोचन भक्तिभाजि निरहडुकिये हसे । 
भोतिमानवनतः स्वयं विधि: स्तोतुमारमत क्ल्प्तवन्दनः ॥ १७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्म्ये उत्तराधे बह्यकतशिवस्तुत्युद्ममवर्णनं नाम 
पश्चदशो पध्यायः ॥ १५ ॥ 


न तने भजन न 


बांडशो5ध्यायः 


ब्रह्मऊृतस्तवमनु शिवप्रसादेनबह्मविष्णुभ्यांवरप्रदान॑ शिवाज्ञया रुणाचलेश- 
मन्दिरनिर्मापणम्‌ 
ब्रह्मोघाच 

देवदेव तवेश्वर्य केन शक्येत वेदितुम्‌ । घिना भाग्येक्यसुलूमं भवदीयमनुग्रहम ॥ १ ॥ 
अकतंकाणि वाक्‍्यानि ऐश्वर्यन्ते निग्त्ययम्‌ | नस्तोतुंशक्यतेकिन्तुनमस्कुवेन्तिदृरतः 

को विष्णु: को 5हमेते वा दिक्‍्पाला बासवादय: । 

त्वमेव देव कफत्ता एइसि जगत्सजनरक्षयों: ॥ ३॥ 
पत्तिस्त्वं पावतीनाथपशवोधयमप्यमी । बद्घुृंपाशेन मोक्तुम्धात्वमेवास्मान्यगव्मसे 
पडविशत्तत्त्यरूपस्त्वमभितश्चाभिवत्तेसे । कोविदःको विनिर्णतुंतवयाथात्म्यमीश्वरः 
किगतः किल देवस्त्वंसारमेय:किलागमैः । पड़वर्गहिंस्रान्संहतुंकरोष्याखेटकी तुकम्‌ 
देव दक्षाध्वरे पूर्व वीरभद्रस्त्वदाशया । कांकां शिक्षामकार्षीन्नगतिकाइपि विडम्बना 
तव कालाप्रिरूपस्य सर्वत्रह्माण्डदाहिनः | पोषणात्पुष्पचापस्थ प्रायो जिहेति शेमुषी 
कृतापराघः शूलेन त्ववादीणोजलन्धर: । अन्तको 5न्धकदे त्यश्व प्रतिबीरध्चको ५स्तिते 
अधारयिष्यत्कण्टेन कालकूटं न चेट्रवान | कथंच धारयिष्यामोवयसर्घे:पिजी वितम्‌ 
देवदारुपने पूर्व मुनोन्केवलकमठान । प्रक्षोभ्य धूतवेषस्त्वं दुयया5न्वग्रहीस्तथा॥११॥ 

अडप्निणाक्रान्तवान्नो चेदत्युआं त्वमपस्मुतिम । 

तयाक्रान्तमिदं कृत्खमन्धकारायते जगत्‌॥ १२॥ 


६४८ # स्कन्द्पुराणमू # [१ माहेश्वरखण्डे 


अधेनारीश्वरं रूप त्वया चेन्न प्रकाशितम्‌। प्रभवामि कथं र्रष्टुं जगदेतशराचरम्‌ ॥ 
भवता स्तम्मितःशब्मोसंरम्माजम्मजिद्ुजः । कियन्तंहन्तकालन्तेज़यस्तम्भइवस्थितः 
भिश्षी: कपालमापूर्य रुघिरेणा 5:तमनो हरिः। शूलेनो क्षिप्य मुपुहे छोतत्वमवधारय 
न चेद्शिक्षयः स्वशस्तास्पराण्यनुकम्पया । निर्वापयेत्कथ बेर ऋद्धो5पि जमदस्रिभू ॥ 
जहरि शरभाकारः समहार्षीन्न चेद्वानू । स एवं संहरेह्धिश्व॑ हिरण्यकशिपोरपि ॥ 
त्वमाचकक्षःकल्पाब्यों कवत्तोमत्स्यकच्छपौ । हरि बद्धा5 हिराट्सूजनसिहमथसूकरम्‌ 
एकोने पद्मसाहस्ते स्वनेत्रेण कृताचेनम्‌ | शलिन्सुदर्शनं दत््वा देत्यद्धिषमतू तुषः ॥ 
ह नन्दिकेश्वर उवाच 
स्तुत्येवमस्य विष्णोश्व प्रार्थनेन प्रसेदिवान्‌ । धूजेटि.सृष्टिकतृत्वंपुनरस्या5भ्यमन्यत 
समज्यासु द्विजानांच पूजन चाउनुशिएवान्‌ । उभावप्यत्रवीदेतोघात्सव्याइन्द्ररेखर: 
श्रीशिष उवाच 
चत्सी युवां न ज्ञात्वंचं भूयो भवतमुद्धती । गुरु स्मगन्‍्तौमामेच जाञ्मतं सृष्टिरक्षयो: 
इह प्रदेश युवयोयन्मया5नुम्नहः कृत: । पुण्यक्षेत्रमिदं पूंसां ततो मोक्षाय कल्पताम्‌ ॥ 
योजनत्रयमात्रे5स्मिन्क्षेत्र निवसतांवणाम्‌। दीलादिकंविनाप्यस्तुमत्सायुज्यंममाइ या 
यद्वा तिरश्वामप्यत्र स्थावराणां च देहिनाम्‌ | अवुड्धिपृविकाबुद्धिरयवर्गंस्यजायताम्‌ 
नृणां च दशेनादुदूरे किवल्यं स्मरणेन वा । अस्तु वेदान्तविज्ञानं नसाध्यंनिष्प्रयासतः 
शुभाय तैजसीमूतिःस्थावराममशाभ्वती । अरुणाद्विरितिख्यातानित्यमेवा5त्रवत्तेताम्‌ 
युगात्यये5पि नैन॑ तु मज्येयुमंहाब्ययः | न चालयेयुमेरुतो न व्हेयुश्च चहयः ॥ २८॥ 
ज्योतिमंयमिदं लिड़ूं ज्योतिःष्यपि न जातुचित्‌। 
क्रमन्तां निर्गेमागत्या खेचराणि समन्‍्ततः ॥ २६ ॥ 
यस्पानुप्रहमिच्छामिजन्तो स्तस्या5तरसम्भवः । देहान्तेकल्पतांमुक्त्ये घिनौ पनिषदी गिर: 
एप दूरात्प्रणामेन निकर्षाञ प्रदक्षिणात्‌ । अपि पापात्मनां पुंसामस्तुनिश्रेयलप्रदः ॥ 
अत्रे घतियतंचालसाः सम्भवन्तिमहात्मनाम्‌ । तस्मात्स्थलमिदंहित्वानगन्तव्यंकदायन 
शोणायलमनादृत्य कबित्स्थित्वा5पिमुक्तये । तस्मायुवांविधिहरीबसतंचात्रनित्यशः 


चोडशो5ध्याय: ]_ # वरमनुशडुरान्तर्घधानगतिवर्णनम्‌ # ६४8६ 
नन्दिकेश्वर उवाच 


इत्युक्तवन्तं कामारि प्रणस्थ विधिमाथवो । तो व्यज्ञापयतां देव॑ दृरीभवदहडक्रियो 
विधिमाधवाबूचतुः 
श्वमेतलगदाधार जगदाधारतांगतः । आस्तां गिरिरसो कितु तेजोहास्यसुदुस्सहम्‌ 
अतो5्यमुत्तमो रुद्र तेजः सामान्यशलवत्‌ | तिष्टत्वभेद्रमहिमा निश्रेयसमहाखनिः ॥ 
विवृणोति निजं ज्योतिविश्वस्यापस्य समृद्धये । 
प्रत्यच्दं कात्तिके मालि कृत्तिकासु दिनात्यये ॥ ३७ ॥ 
शमंदो5पिलणांदेवशो णाद्रिसतवशासनात/महच्वाद्चितुंशक्यो नस्याद्वक्तस्यकस्यचित्त्‌ 
एतस्योपत्यकायां तदद्यारभ्यास्मदर्थनात्‌ | देवेन सन्निधातव्यमवन्यां लिडडुरूपिणा 
तबच्चारुणगिरीशानमावामाराधयावहे । अभिषेकानुलेपाद्रेरुपचारयय थाविधि ॥ ४० ॥ 
सन्त्यत्र केशराश्वूता नागपुन्नागकेसरा: । आरगम्वधाः कुर्बका मालूराः पाटछा अपि 
अन्नेष सन्निधातव्यं देवदेव दयानिश्रे । यतस्त्वद्वक्तिदाब्य नौ भवतात्त्यदुपासनात ॥ 
नान्‍्यथा चित्तशुद्धिनों देवे पप्येचं प्रसेदुषि । अनाद्यविद्यावृतये यो भविष्यतिनित्यशः 
शोणाद्े: पूर्वेदिग्भागे स एप भ्ृशमुन्नतः | स एवा5लं निधासाय देवस्थ हृदयड्भमः ॥ 
साडूवेदा धरमंशास्त्रं पुराणानि शिवागमा' | कृत्वाच सकला:प्रोक्ताभवतेबभधाषयो: 
निःश्नेयसाय भक्तानांत्वयेच गुरुरूपिणा। अप्टाविशतिराख्याताआगमाःशैबसा्शिताः 
तेषुकस्य प्रकारेणकुर्वाणौत्वदुपासनाम्‌ | कदाप्यज्ञानजामातिना5धिगच्छाव शड्रुरा 
नन्दिकरेश्वर उचाच 
इति तो धातृगोचिन्दी पादपद्मावरूम्बिनों | जगाद करुणासृत्तिजंगतीभृत्सुतापतिः 
श्रीमहादेव उवाय 
युक्तमुक्तमिदं भद्ठी मया5प्येवं मनीषितम्‌। कामिकोक्तेन्न-्मागेण मामचेंयितुमहेथ:॥ 
मोहतो विस्ख्ता मनन्‍्ये भवद्ठथां शेवसंहिता । अधुना मत्प्रसादेन पुनरुड्भासतां हृदि ॥ 
रा नन्‍्दीश उचाच 
इत्युत्तवा श्रीशवागीशी गिरिशो5न्तरधादथ । तदा प्रादुरभूत्तत्रलिडुं फिमपि मडूलम्‌ 


६५० # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
तश्चा 5घलोफ्पसाश्रय्यौमुकुन्दकमलासनी । मुहुः प्रणम्यसानन्दंप्राच्यतुष्टुबतुश्चिस्म 
तावकारयतां शोणगिरिनाथस्य चा55लयम्‌ | नानाशिलपाडुतंविश्वकर्मणा प्रचयेत्रव 
खानयामासतुस्तत्र सरः किमपि पावनम्‌ | अभिषेकाय देबस्यथ सर्वतीर्थमयं नवम ॥ 

अरुणाख्यं पुर चारात्कल्पयामासतुश्चिर्म्‌ | 

सिद्ध्य नोत्कण्ठते लब्ध्चा कलासाया5पि घूजेटि: ॥ ५० ॥ 
तसयां ब्रह्मपेयो देवा गन्धर्बादिव्ययोषितः | सिद्धविद्याधरा यक्षाःपौरत्वंसमुपाययु: 
तीर्थानि धाय कूपत्व॑ गड्डा्याःसरितस्तथा । नन्‍्दनादीनि थ वनान्यभवन्निष्कुटत्वत' 
गोलोको गोगोष्ठतयानगमत्वंकिलागमाः । शैल्ाश्चगोपुरादित्व॑स्मृतयो विधितांययु: 
भूताः प्रेता: पिशाचाश्व बेताला: कटपूतना: । प्रपन्ना मानुप देइंसस्यांकिलपृथग्जना: 

देवो5पि धूजेटिस्तस्थां कौतुकी सिद्धरूपधृक्‌ । 

योगित्वंसमुपास्थाय मात्राकौपीनमुण्डधूक ॥ ६० ॥ 
न केनचिदविज्ञातः सदा सर्वत्र दीप्यति | तो व केशवलोकेशों जटिली भस्मगुण्ठितों 
दान्ती शोणाद्विनाथं तमर्चयामासतुथ्चिर्म्‌ । तत्रत्यानाश्व सर्वेपांचर्णानामानुगुण्यतः 
दीक्षादिकानि चक्राते स्वयमाचार्यतां गतो | क्रमेण हतनिर्माल्यो सर्चागमरहोविदी 
प्रातः स्नात्वा समाहत्य पुष्पपत्रादिकं फलम्‌ | मन्त्ंचारुणनाथस्यततण्घ रह: ध्रुतम्‌ 
जज्ञल्पाकी जजपतुः सर्वमन्‍्त्राधिक सदा । धूपप्रदीपनवेद्रगीतवा दित्रनतेनेः ॥ ६५ ॥ 
प्रदक्षिणानमस्कारेमुद्रावन्धनेवैनवें: । आसनेन च॒ मूर्च्या च मूलेन च यथाविधि ॥ 
पश्चत्रह्मपडड़ाद् रचेयामासतु: शिवम्‌ । एवं वर्षेसहस्लाणि पोडशारुणशड्ूरम ॥६०७॥ 

वेधोविष्णू समाराध्य शिवज्ञानमवापतु: ॥ ६८ ॥ 

इतीद्मश्रावि मया रहस्यं पितुः शिलादस्य मुखात्पुरा यत्‌ | 

निवेदितं चाउच्य तदेव नुभ्यं किमन्यदाकणेयितुं मनीषा ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


नदी 
अरुणाचलमाहात्यय उत्तराधे ब्रह्मविष्णुक्ृतारुणावलेशमन्धदिर - 
वर्णन नाम षोडशो5ध्यायः ॥ २६ ॥ 


सप्तदशो ः्ध्यायः 
शिवपावंतीविहारवणनम्‌ 
सूत उबाच 
इति श्रुत्वा5स्य वचन मा्केण्डेयो5म्यभांषत । 
माकण्डेय उचाच 
श्रुतमेच मया देव ! श्रोतव्यं भवतो मुखात्‌॥ १॥ 
तथापिकी तुकेनाहमाक्रान्तो मुनयो 5प्यमी । गौयांकथंतपस्तप्तंमहादिव्या पत्रकथ्यताम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच् 
कथयामि तदप्येतद्यथापएधिगतमात्मना । श्टणु त्वमवधानेन माकण्डेय महामते॥शा 
ननु जानासि तत्पूर्व यथा दाक्षायर्णी शिव: । उपयेमेसतीं नाम सतीनामधिदेवताम्‌ 
यथा च खा क्रृधा भठतुंद्र हि दक्षप्रजापती । योगादहासीदात्मीयंवपुरित्यपि ते शुत्म्‌ 
तदा हराक्षानिध्नेन वीरभद्रेण यत्कृतम्‌ | अध्यरध्वंसन दक्षस्याउपि ते विदितं महत्‌ 
अश्रौषीस्तस्यदक्षस्यग णे:शीर्पा सखण्डनम|ब्रह्माच्युतेन्द्रमुख्यानांदेचानामपिशिक्षणम्‌ 
दन्‍्तघातं रे: पाणिपाटनं जातबैदस: | अदितिप्रभ्रतीनाञ् दिव्यस्त्रीणां परासवम्‌ 
सा च देवी पुनजेन्म लेभे हिमवतो गृहे । उम्रेति पावंतीत्याख्यां द्वितीयां बिश्रतीपुनः 
देव: स्थाणुवने ताश्व परिचर्यापरां रह: | अरुरोचयिषुः काममधाक्षीत्कालवहिना ॥ 
जितेन्द्रियञ्ञ त॑ देवं काएपियातंगणेःसह | तपो भिस्तोषयामास गौरी शिखरवासिनीः 
डउपयम्या5थ तां देवो वृत्तान्तेश्चित्ततरण्डिमि: । 
रमयामास चकान्‍्ते मोदस्वेति विछाखिनीम ॥ १२ ॥ 
वैधव्यखिश्नयारत्याप्राथिताशेलनन्दिनी । कामपीठेतपस्यन्तीकामंप्रत्युददीपयत्‌ ॥ 
पुनश्य मेनया मात्रा पित्रा ख हिमभूझ्ता । आनीता भवन भरत्रा साकंचिर्मरंस्तलाः 
तदाशुम्भनिशुम्भाख्यी लेभाते वेघलो बरम्‌। देवदानवमत्येषुमास्तु नौ पुरुषान्द्म॒तिः 
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इति तह्गचनं श्रृत्वा जातत्रास: खुपवमि: | अभ्य्थितो वददेवो रहश्रक्रधरादिभिः ॥ 
मामैष्ट भद्र कालेत तथा प्रतिविधीयते । यथा निषूदितो स्थातां तादृशौ दानवाबिति 
दत्ता4भयान्मुकुन्दादी न्विसज्या ईन्धकसूदनः । अन्तःपुरगतो रेमे देवया सह यथापुरा 

कदाचिन्ममेलक्ष्येण प्रीत्या कालीति निन्दिता | 

तस्य प्रीत्ये कालिका च त्वचमेवापजहान्निजाम्‌ ॥ २६॥ 
यत्रो ल्क्षिप्तवती चमम स्वेच्छया परमेश्वरी । महाकाशीघ्रपानाख्यं तदमूत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 

सा य त्वकी शिकी नाज्ना काली घिन्ध्याद्रिवासिनी । 

तपस्यन्ती वृषस्यन्ती तो जघान महासुरो ॥ २१ ॥ 
देवी ये गौरी शिखरे तस्मिन्नेव मनोहरे | तपोभिलंब्धगौरीत्वाद्त्तारं समतोषयत्‌ 
क्रमेण दौहंदवती भूल्वा प्रासूत पावंती। गजानन च हेरम्व॑ सेनान्यं च पडाननम्‌ ॥ 
सौ चागमविदः प्राहुर्नारायणचलुर्स खो । पूर्वापराधशुद्धयर्थ देवीगर्भसमुद्गद्यौ ॥२४ ॥ 
च्मानों व तो वाली पित्रोरालोकमानयो: । ममश्नयो रिववर्षाब्धौ प्रेमग्रन्थिरभूदुद्दटा 
जातु बीणानिनादैन कदाचिबअित्रलेखने: । विजहतुश्शिवो स्वेस्मेकदा मण्डनेमिथ:॥ 
जातुविद्यागमालाप:कदाचिब्चित्रवस्तुभि:। एकदालोकतवृत्तान्तेंदेम्पतिभ्यांविनो दितम्‌ 
थुष्पावचयनरर्जातु कदाचिद्वारिखेलने: । अदीष्यताश्व रागाद्रों दोलाकेलिभिरेकदा ॥ 
मैनाकेनाइचितौजातु मेनया जातु पूजितो । जात्वहिती हिमबतादम्पतीतो विनोदितो 
जातु द्यूतषिनोदेन गीतग्रोष्टणा कदाचन । एकदादानलीलाभिःशिवौचिक्रीडतुश्िरम्‌ 
यूतनिजितमाच्छिदय पत्युरुत्सड्रूतां गतम्‌ | वलयीकृतमेणाडुं तायड्लीकृतवत्युमा ॥ 

इति तौ पितरों चरायराणां निवसनन्‍्ती कनकाचलादिकेषु | 

रुचिरेषु पदेषु कामभोगानतिहब्यान्खुलिर किला5न्चभूताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीलिसाहरूयां संहितायां- प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणायलमाहात्म्य उत्तराध शिवपार्बतीषिहारव्णनं 
नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 


अश्टादशो ध्ध्याय: 


(९ ए 
पाबेतीकृतारुणाचलेश्वरपरिचिरणवणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाय 


गाहेस्थ्यं बिश्वतो भतुरेकाम्नतलवासिन ! पक्काक्षपानंस्सा तत्र प्यतर्पयत प्रज्ञा" ॥ 
जातु सन्ध्याउुसन्धानमुकुलोकृतलोचनम्‌ | वद्धाजलिपुरं देवमद्रार्क्ष-दद्रिनन्दिनी ॥२॥ 
ध्यायते नूनमधुनाकाएपि सौभाग्यशालिनी । क्रियने यन्मयि प्रेम तन्मस्ये वश्चन॑ंमहल्‌ 
कथंविज्ञायतेपुंसांकु टिलामानसीस्थिति । मिथ्योपचाराहक्षेणवश्चितास्म्यमुनाभ्शम्‌ 
मयिदा क्षिण्यमेवा 5स्यमन्येमनसि चेद्रह:। जन सौमाग्यवान्यम्माडुवतिस्नेहभाजनम्‌ 
अद्यप्रभ्नति ते दासस्तपोभि.क्रीतइत्यपि । मुग्धेन्दुशेखरेणाइस्मिविप्रकब्धास्मरारिणा 
असमानानुरागेषु नारीणा प्रद्चेतसाम्‌ | सौभाग्यगर्बों छोकेषु परिहासाय केवलम्‌ 
इति प्रणयरोपेण देब्या कलुषचेतस । हृव्यवाहातपालीढमिवाननमणक्ष्यत ॥ ८ ॥ 
वाष्पवा रिधवे तस्या आताप्रे च चिलोचने | नीलोत्पले अटापूर्ण इव भूम्ना विरेजतः 
यत्तस्याधीनतिलक श्रवोयगम्रमज्यत। हेघाकतमिवा पदर्शि मन्मथस्थ शरासनम्‌ ॥ 
अन्तमन्युभरेणा5स्या कम्पतेस्माइधरच्छद' । मुहु प्रवाल्म्थायीवरक्ताशो कस्यपलवः 
अतीय रज्यमानं तत्पावत्या गण्डमण्डलम्‌ | शाणावध्रपमाणिक्यद्पणप्रतिम बभौ 
अन्तवे पधुती तस्याश्वकम्पाते पयोधरी | पद्मकोशाविवान्तःस्थचशञ्चरीकप्रचालितो॥ 
अचिन्तयच्च सम्मूय सौभाग्याभावतो ननु | ममायमन्यस्त्रीचिन्तां कुरुते चन्द्रभूषण: 
तदेषाक्ता पियास्यामिकिमत्रा5स्ट्येकयामम | तपस्यन्तेचसी भाग्यमजेनी यंमया ५घुना 
नि्मी लिता क्षिण्येवा 5सय गन्तव्यं निभ्रतंमया । न च्रेन्मांवारयत्येषकण्ठादुपरिभाषिते: 
चत्सौ त॒ वर्धयत्थेव गड्रुयमतिबत्सला । देवस्तु न स्मरन्त्येव मामन्यख्रीपरायणः ॥ 

इति निश्चित्य देवस्य पार्श्वादाशु निवृत्त्य सा | 

अनिदिश्य दिशं काश्चिय्ातु व्यत्ना प्रचक्ते ॥ १८ ॥ 
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चलावती माल्यचती मालिनी घिजया जया। 

वारिताअपिसंरसम्मात्स्थामिनीमन्वयुःस्वयम्‌ ॥ १६॥ 
ततन्न सा5पि गिरीन्पुण्यान्वनानि नगराणिय । सरांखि सरिसश्यैषाविचचारसमन्ततः 
श्रमन्‍्ती सहापादेषु द्राविडाख्ये सुनीत्रति। तीर्त्वा शक्त्यापगां देवीविजयांसमभाषत 
दृश्यो 5यंनातिदूरेणपुरस्तात्सकलारुण: |शड्रेस्सेलक्ष्यते 5ष्टा भिनूनंमाहात्म्यघान्गिगिः 
उपत्यकासु चेतस्य द्वश्यन्ते तापसाश्रमा: | अतीव पावनःशान्ता:पुण्यारण्यमनोहराः 
गत्वा निरूपयामस्तानिमान्पुण्याश्रमान्चयम्‌ | प्रसीदर्तितरां चेत एवां सन्दशेनेन में 
एवमाह्ााद्यत्यालि क्रमैण गिरिनन्दिनी । तस्याद्रेजेस्मुपां पाश्लमपश्यत्कश्िदाश्रमम्‌ 
लूतास्तंतून्नयन्त्यत्रकुम्भीरा: शचलान्यपि । पिशृन्पुष्णन्तिनीवारेःसफरान्भूरिमायधः 
हसन्त्यवकरान्वालेश्रमराःस्फीतरोमभिः । समोकुवेन्ति चोदुभूतेविषाणैयत्र सेरिभा: 

वानराः फलपुष्पाणि मधुपत्राणि भललुकाः । 

क्रोडाः स्तानीयसूृत्स्ां च यत्रषिभ्यो नयन्त्यहों ॥ २८ ॥ 
काकोलूकीः शुकश्येनमुंगव्याप्रेहरिद्विप: । कलापिसपयंत्राखुमाजारः सौहदं ध्रितम्‌ 
हयमानपुरोडाशद्र॒व्यसी रम्यहारिणी । यत्र दुमान्तरालेभ्योधूम्या नियाति पाचनी ॥ 
पठन्ति शतरुद्रीयंयत्रवायसव रिण: | ग्रणन्तिकाकाःरुतो त्राणिसामगायन्तिसा रिका: 

शाकशालिषु शादूंलाश्वरन्ति च तथब गाः । 

सिश्चन्ति पुष्कराम्मो भिः कुम्सिनो यत्र पादपान्‌ ॥ ३२॥ 
कचिश्व शोभने देशे पुण्ये पुण्यमनोहरे | ददश्श सा तपस्यन्तं यं कश्विदृषिसत्तमम्‌ ॥ 
अधस्तात्सप्तपणस्य चित्रव्याघत्वगासने । बद्धधीरासनं सम्यक्पावने कुशविंष्टरे ॥ 
शालिशूकारुणाभाभिजेटामिर्भस्मपाण्डुरम्‌। अचश्चलाभिवर्विद्यद्विरिव शारदवारिदम्‌ 
नासाप्ननिश्वलद्रशं समप्रस्फुरिताघरम्‌। आवत्तयन्तं रुद्राक्षमालिकामप्रपाणिना ॥ 
अत्यग्रनिणजनतो हात्यश्यानद्शाले | वसान॑ घल्कलयुगे सन्ध्याश्रे भूभतां यथा ॥ 
'पदवर्ग हिस्रवन्धाय स्थापितां घाशुरामिव | उपबीतत्रयीमारादुरोगतेस्यथ विश्वतम्‌ - 

रृतोलितो पचारा सा तमप्राक्षीस्रपोधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
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पावेत्युवाच 

कस्त्वं को5य॑ गिरिवरों यत्र त्वं कुरुषे तपः ॥ ३६ ॥ 

स चा55हा5रुणशेलोडयं पुण्यक्षेत्रेषु पूजितः । 

गौतमोह5हं मुनिर्मक्त्ये तपसाइराघये शिवम्‌ ॥ ४०॥ 
इत्युकत्वा विजयादीनां मुखेननामुमां विदून्‌ । प्रणम्यभकत्याबहुशोनीतवानुटजंनिजम्‌ 
कन्दमूलफलादैश्व कृतातिध्यामिमां मुनिः | जगन्मड्ूलम्तलाय तपसे चाउन्चमन्यत ॥ 
ज्योतिःस्तम्भस्यसम्भूतिमारस्याइनुक्रमेणसः | जगादचास्येशोणाद्रेमेहिमानमशेषतः 

शोणादेः पूर्व द्ग्भागे स्थलीश्वरमितिस्थल्म्‌ । 

यत्र सन्निहितः शम्भुज्ज्योतिलिड्भरात्मतां गतः ॥ ४४ ॥ 
चैकुण्ठपरमेष्ठया दिगीवा णनिविडीकृते । न तत्र मे तपः कतुमब्याक्षेपेण शफ्पते॥४५॥ 
अय॑ शोणगिरे: पाद: प्रवालाचलनामवान्‌ । पुण्यारण्योपरुद्धत्वाद्हस्यत्व॑ विगाहने 
तत एचाहमन्नेव प्रतिष्ठाप्य जिलोचनम्‌ | आराधये यथाशक्ति तपोभिःकल्पितात्ममिः 
ममा55श्रमसमीपे5 स्मिन्पुण्यक्षेत्र मिदृमहत्‌। क्रियतामाश्रमोदेष्याकत्तेब्यं हितपश्चिरम्‌ 
मुनेरेवमनुन्नानात्कृताभ्रमपरिश्रहा । उदयुडक्त तपः कर्त' सुमहत्प्वेतात्मजा ॥ ४६ ॥ 
आश्रम रक्षितुं सत्यवतीकाननवासिनीम्‌ | शुभगांधुन्धुमारिचिप्रागाद्याशास्वतिष्ठिपत्‌ 
तपोचबस्य सर्वस्य रक्षार्थ सा समा दिशन्‌ | दुर्गामनर्गलस्फूर्तिमान्नानिर्वाहणक्षमाम्‌ 
अनन्वर खा धम्मिल्लं मन्दारप्रसवोचितम्‌ | जराभरत्वं तपसे' भम्॒यामास पाती 
हंसचिहृदशं हित्या दुकूलं मिहकालघु । परुषं सुकुमाराड़ी परिधित्तेस्म पल्कल्म्‌॥ 
अपि प्रसूनावचयनिस्सहाडुलिपल्वा । अलाचीदतितीक्ष्णाग्राण्यचिकार कुशानिसा 
चत्नसूचिनिभेराड्ररवच्छिक्षानि कण्टकः । शिरीपम्॒द्वीशाण्डिल्यपल्लघान्युश्विकाय या 
पावन्यां कमलानयां प्रातविहितमझना । अर्ेयामास रक्ताब्जेयेथाविधि विभाकरम्‌ 
दर्भक्षततिलो न्मिश्रेगौरी श्रीनदिवारिभिः । देवी निर्वत्तेयामास देषषिपितृत५णम्‌ ॥ 
चालुकामण्ड ले सूपमावाह्याम्यच्ये पडुजेः | कृतप्रदक्षिणा गौरी प्रणनाम सहस्नशः॥ 
स्वयमेय प्रतिष्ठाप्य लिड्रे किमपि शड्ूूरम्‌ | आगमोक्तेन विधिना पूजयामास पार्वती 
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आसनेनव मूर्त्यांचमूलेनाड्ेश्वसारविम्‌ | दण्डिपिडूल्मुख्यांश्व॒ शक्तीदीत्तादिकाअपि 
तत्तदिश्वुवसोमादीन््रहान्धेन्चादिमुद्रया । तेजश्रण्डेचा चेयित्वानिर्मा ल्यश्चन्यवेदयत्‌ 
अध्येणाउतीवशुद्धेन सम्प्रोक्ष्ययसमन्ततः । द्वारवास्तु समभ्यच्यन्यालानपिचकारसा 
भूतशुद्धिविधाया5न्वगन्तर्यागंचकारसा । हृद्पद्यासनेचा5च्येशनधर्मादिकान्कमात्‌ 
शक्तीदेलेषु चामादीदंलाउश्र सर्यवेधसी | केसरा5ओ्रे सोमविष्णु कणिकाग्र5प्रिधूजटी 
तदूर्ध्य शक्तिचक्र थ विन्यस्तप्रह्मपश्षका । अड्डैदेस्चा च पाद्यादीनुपचरयांभिषिच्य सा 
प्रादाअन्दनपुष्पादि धूपदीपप्रदायिनी । मूयोषपि पश्चत्रह्माणि षडड्भान्यप्यपूजयत ॥ 
तत्तद्विक्षुच॒शक्रादोन्वज्ञादीश्वविधानतः । कृत्वा सर्वोपचारांश्रवितताराषष्टपुष्पिकाम्‌ 
पञ्चवक्त्राणि चा5म्यच्यक्रतचण्डेश्वरा 5चेना | प्रदक्षिणाप्रणामायेनित्यंशिवमपूजयत 
शिवागमोक्तविधिना द्वव्येःसी भाग्यदायिनि: । सा ज्ुहावचपूजान्तेप्रणीतेजातवेदसि 
परिकल्पितोपचारा थे कन्दमूलफलादिक: । स्वयं कृतोपचारैयमतिथीनम्यपूजयत ॥ 
अडजु्या पग्रेण तिष्ठन्तीग्रोष्मेपश्चा प्रिमध्यतः । हृदेचशिशिरेचन्द्रपीयूषाप्यायिता 5भवत॥, 
वर्षरात्रीषु धारासि: सह वारिधरा पुनः | सौदामिनीव दद्ृशे तमसि स्तिमिताहृतिः 
पाणिपादेन पद्मानि मुखेन च कलानिधिम्‌ | प्रदर्शयत्यनायासा न्िन्येसाहैमनी निशा: 
नीचारवीजदानेन सा सगानप्यपोषयत्‌। अज्ञातहिसाभिभवानाश्रमोपान्तविनः ॥ 
कृताल्वालसलिलें: सुबालाकलशाहते: । वात्सल्यादडेयामासपूर्णानाईश्रमपादपान्‌ 
प्रदक्षिणां क्तवती शोणशैर्ल गिरीन्द्रज़ा। सा मनोरथसंसिद्ध्यनित्यंसह सखीजने: 
पश्चाक्षरीं जजापैषा शिवस्तोत्राण्युदेश्यत्‌ | दध्यी व देवं मनसा शोणपरबंतरूपिणम्‌ 
अनुदिनमरुणाचलेश्वर खा प्रणतवती विहितप्रदक्षिणाय: । 
शिवनिगमविधानवेदिनी सा व्यरचयदद्विसुता चिर तपस्याम्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्म्य उत्तरा्ध पारवेतीकृतारुणाचलेश्वरपरिचरणवर्णनं 
नामा5प्टादशो पध्यायः ॥ १८॥ 


विजन -+-नन- 9 “नमन मणन-झझा 


एकोनविशो 5ध्यायः 


देव्यास्तपश्चर्यायांदुर्गाकृतम हिपा सुरवधवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उधायच 

तावत्कुतश्चिदाकर्ण्य तत्रस्थां महिषासुरः । अधक्षातसुरारातिधिध्यंसितपुरूदर:॥१॥ 
सर्वेलोकजयी सिद्धविद्याधरमयावहः । दुर्निश्रहो वरादासीच्छस्थास्त्रेरखिलैरपि ॥ 
तीक्ष्णानामपि शापानामप्यगोचरतां गठः । दर्पद्विर्दानवैर्दे त्यी:ः कौणपैश्व निश्ेषितः 
दूषको मुनिपत्लीनां धर्ममार्गोपधातकः । बल्टत्पुलोज्नो नमुचेवृत्रादपि बलाधिकः ॥ 

हिरण्यकशिपोयंश्यो हिसण्याक्ष इवाउपरः। 

तां विलोभवितु का ख्वित्पाहिणोत्किल दृतिकाम्‌॥ ५॥ 
ततः सा तापसीवेषधारिणी गिरिज़ां प्रति | सखीसमक्ष एवेदमुघाचाउनुचितं धचः 
अरारू भीषणे भीरो निवसस्यत्र कि वने। विहतुमुचिता रस्येष्चघरोधनवेश्मसु ॥ 
किमर्थ बाउद्य चित्त ते यौचने भोगनिःस्पृहम्‌ । निवेशितं तपसिच देवतेरपि दुष्करे 
हँसतूलमयी शप्यां मुक्तामंयवितानिकाम्‌ | हित्वा किमितिसद्वड्लिसुप्यतेपरुषाश्मसु 
तपोजडोमडो दिष्ट्याप्रागेवास्तित्वयो जितः। तवानुरुपोनेषान्यो विद्यतेदिघिषत्सुख 

किन्तु तेलोक्यनाथो5रिति महिषो दानवेश्वरः | 

यदि द॒क्ष्यसि त॑ खुश्र ! त्यक्ष्यस्येष क्षणात्तपः ॥ ११॥ 
कि निहवेन नन्वेष श्रुत्वा सर्व चिरात्प्रभुः। स प्राहिणोद॒पानेतु दूतिकांमांस्मरातुरः 
इत्यत्यन्तविरुद्धंतांब्रबाणामसमअसम्‌ । देव्याश्ित्तस्थितिज्ञात्वाधिजयानिरकासयत्‌ 
सां चातिरोषेण कृतप्रतिज्ञा देत्यरूपिका | गत्वा पिद्तवृत्तान्तमफरोन्महिषासुरम्‌ 
सो 5पि तत्सवंभाकण्य रुषा5तीघारुणेक्षणः । देवी जिधृक्षु सभ्यागादुद्वतो दे तेयको टिमिः 
स्वन्द्नेद्टिरदेरएंये: पत्तिमिश्व समनन्‍्ततः | भुवमाच्छादयामास ध्वजैश्य गगनान्तरम्‌ 
क््वेलितैवायघोषैश नभ:स्फुटदिया प्मवत्‌ | पादाघातेश्व दैत्योंनांविददे बसुधातलम्‌ 


क्र 
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करालो दुद्धंरस्तल्यघिचष्णुधिकरालक: । बाष्कलो दुर्मुखश्वण्ड:प्रचण्डस्था5मराखुर: 
महाहनुमेहामी लिरुआस्यो विकटेक्षण: । ज्वालास्यों दहनश्थेमे सेनान्यो5पिप्रतस्थिरे 
कोलाहलमिमं श्रुत्वा देवी नियमविध्नतः । शद्धिता देत्यसंहत्ये दुर्गामादिशतिस्मसा 
सा5रुणाद्विरहोद्रो ए्यामधिरूढा म्गाधिपम्‌ । दीप्तायुधधरैदों भिःका लिकेव महीं गता 
घनाघनरवोद्मं सिंहनादमचीकरत। स्फुरदन्तच्छदोपान्तं बल्गदकुलिपलवा ॥ २२ ॥ 
स्वाड्रेम्यो योगिनीयक्रमातरो 5प्यसजन्सषा । देव्या: प्रियायदेतेयसंहाराहा:सहस्मशः 
काश्चित्तत्राईरुणच्छायादण्डिन्योहंसवाहना:। मुखेश्रतु्िराजग्मुःकोपप्रस्फुरिताधरे: 
नियंयुः काश्वन कुद्धा ज्वलचिशिखपाणयः । निस्वनदुभूषणाःपंसललाटा वृषधाहनाः 
निजमुय्परा: सेनासहिता: शिखिवाहने: | शक्तिएण्डाभयकराः शतशः षडूमिरानने: 
निश्चक्रमु: परास्ताध््यमधिसह्याधिकक्रधा । शहुःवकघरा: सूर्यचन्द्रमोभ्यां दिवोयथा 
प्रतिष्ठन्ते तथा व्याप्रवाह्ः कुवलयत्विषः । पोत्रे: सद्धघेरारावैविश्रत्यो मुसलं हलूम्‌ 
रोषाउरुणसहस्राक्ष्यो वलक्षद्विपवाहना: | प्रतस्थिरे शातको टिशतको टिघराः परा॥ 

अभ्वारूढाः समापेतुरैका: सौदामिनीनिभा: । 

खड्गखेटकघारिण्यः कोपेन कपिलाननाः ॥ ३० ॥ 
ताश्व को टिचतुःषश्मिसुरानाश्रमाद्बहि: । अरुन्धन्प्रसभ॑ ध्वान्तराशीनिषरचेस्त्विषः 
ततश्वय योगिनीचक्रदानवानीकयो मिथ: । प्रावत्तत रण घोर मुष्ठामुष्टि कचाकलि ॥ 
सायकंयोंगिनीमुक्तेद लिता देत्यमौलयः । आच्छादयन्महीपृष्ठं स्थलजानीब सबबंतः॥ 
प्रसस्र्‌ रक्ततरितो लगत्केशिकशवलाः | लुठद्विपाठपाठीना: स्मेरेंदरंबीमुखाम्बुजः ॥ 
बेतण्डतुण्डान्यार्हा सौधानिवपिशानिका: । प्रचण्डताण्डघा:पीतरक्तमद्याश्थकाशिरे 
कपालैदैत्यवीराणामघासु रस्गासवान्‌ । क्रीडडुमरुकाकारैडॉम*योंगिनीगणाः ॥३६ 
परिजहुस्तथान्त्राणिकड्रै घाःपाशशडुया | क्ुधिताअपिमांसानिसशल्यान्यजहु:शिवा: 
सिद्धविद्याधरोन्मुक्तमन्दास्प्सबासवे: । इयाय शान्ति भ्रेणु: सड्पामे क्षोमसम्भवः 
बिरेज्ञयोंगिनीमुक्तेंद हलग्नेद्विषां हया: । अमर्षातिशयो रिक्षप्तेः शल्येः शल्यम्गा इच ॥ 

दण्डेः केचित्परे शूल्निशितः केपि शक्तिमिः । 
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चक्रेरन्ये हलैरेके कतिचिच्छतकोटिभिः ॥ ४० ॥ 
योगिनीनां परे खड़गेदं लितादानपेश्वरा: । निःशेषतामुपाजग्मुविनासेनाधिपान्षिजान्‌ 
ब्राह्मीस्वयम॒ुपागम्यविदितायोघधनाइघधीत्‌। करालंबिकरालेनदण्डेनज्वल्तिायिरात्‌ 
माहेश्वरी जिशूलेन सुचिर कृतसडुरा | चकते ढुर्द्धरस्था55शु मूर्दधानमतिरोषणा॥४४ 
शक्त्यालुलावकौ मारी चिक्षुरासुस्मस्तकम्‌। चक्रेणचालुनान्मौलिंपिकरालस्यवैष्णधी 

याष्कलस्या55शु घाराही मुसलेनाइलुनाच्छिरः । 

दुमुंखंचा55शुवज्ञे णब्यधादेन्‍्द्रीगतायुषम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ख्यातंयस्याश्वनामेदंतयोरेवनिदूषनात्‌ । चामुण्डाचण्डमुण्डौचमण्डलातञ्रेणचिच्छिदे 
प्रचण्डचामरी घोरों महामौलि महाहनुम्‌। उम्रास्यविकटाक्षौच्र ज्वालास्यद्हनाधपि 
अजुजञामुः क्रुधा यान्‍्त युद्धाय महिषासुरम्‌ । कालनेमिप्रभतयोषिप्रचित्तिमिवासुराः 
शिरत्लवन्तो रथिन: खुनिषड्रा धनुधेरा: | उद्घूतकटका:ः प्रापुर्यदभूमि चलदुध्चजाः 
समन्तात्पूरितदिशः सिंहनादेरयडूरेः । पृषत्कवर्षिणो माठृमण्डलान्यभिदुद्ुषुः ॥५० 

ताश्व तैबलिभिः कृत्वा सड़श्रामं निस्सहत्वतः । 

दुर्गा प्रपेदिरे देधीं शरणं सिहघाहनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उत्तवा मायालुलायस्य दुजयत्वं दुरात्मनः । देघीं तां तुष्डुबुदुगामिवं सप्ताएपिमातर: 
योगनिद्रेतिरूपेण विष्णोनेयनपद्मयो: । त्वया निलीयते देधि मधुकायेघ लीलया ॥ 
अमूमृहरुत॑ न तथा मातग्व मधुकेटभी । कथं जधान तौ विष्णुस्तयोरेचाभ्यनुज्ञया ॥ 

त्वं कौशिकी न चेज्लाता झत्युः शुम्भनिशुम्भयोः | 

कफथं तु लोकपालानामैश्वर्य देचि एच्यति ॥ ५५॥ 
विन्ध्यचा सिनिविन्ध्येनकिमपन्ध्यंकृतंतपः | यत्र मैत्रीकिराती मिरपिलभ्यात्वयासमम्‌ 
कापिशायनमापीतं धनदोपायनीकृतम्‌ । त्वया म्ब नीत॑ देत्यानां रसैनियतमानवः ॥ 
अह्मणः सश्टिशक्तिस्त्वं स्थितिशक्तिमंघुद्धिष: । अम्ब संहारशक्तिश्वरुद्वस्यापिप्रगरभसे 
यशोदावन्दज़ाता त्वमेकानंशेति नामतः | कंसायसुरखंदारे हरे! साहां करिष्यसि 

त्वं चिद्या त्वं महामाया त्वं लक्ष्मीस्त्वं सरस्वती । 


६६० # स्कम्दपुराणम्‌ # [ १ माहेमए्का्डे 

त्व॑ं देवी पार्वेतीशाउपि दुर्गे कि वा न जायसे ॥ ६० ॥ 

नन्दिकेश्वर उचाच 

स्‍्तोतेणा5नेन मातृभ्यो दुर्गा दत्ताभयास्वयम्‌ | महिषासुरयुद्धायसन्तुष्टानिययौतदा 
प्रवण्डमण्डलाग्रेण भिण्डिपालेन चामरम्‌ | महामौलि क्षुरिकया कर्परेण महाहनुम 
डग्रवक्‍त्र कुठारेण शक्तया घिकटश्लुषम्‌ । ज्वालामुखं मुद्रेण दहनं मुसलेन च॥६३ 
निहत्य महिषस्याग्रे सरोष युध्यती स्वयम्‌ | सिहनादंमहाघोर चक्रेण मुदिताशया॥ 
अथात्यमर्षितो दुर्गा विशिखेमंहिषासुर: | घिव्याघ फाल्फलके स्तनयोगंण्डयोरपि 
ततो दुर्गाइथ संरम्भात्प्जहारा 5सुरेभ्वरम्‌ । बाहोरवश्मसि वक्‍त्रेचश्लुरप्रे:प्रज्यलत्फलेः 
ततो देत्यस्त्रिभिदुर्गांजघानवि शिलेमुखे | पश्चमिः पश्चमियाहोह्वा भय द्वाम्यांचनेत्रयो: 
एकेन सारथि रथ्यानश्टमिः कार्मुकं त्रिभिः | चतुभिश्रध्वजंतस्यदुर्गा चिच्छेदसायकः 
पदातिरथ देत्येन्द्र: शतघ्नींज्यलदाकृतिम्‌ । कालदण्डप्रतीकाशां दुर्गाप्रतिधिम॒क्तचान्‌ 
हाहाकुर्॑त्सु देवेषु घिद्राणे मातृमण्डले | तामापतन्तीमादाय दुर्गा जग्नाह लीलया ॥ 
कृपाणमड्डुश पाशंभुशुण्डीकरवा लिकाम्‌ । शड्क्‌ शक्ति गदांचक्रतोमःफलकंसणिम्‌ 
परश्वध्च भिण्डिपालं पद्धिशं लगुडंचसः । दुर्गा प्रति विचिक्षेपक्षयाग्भोदशवाएशनिम्‌ 

आपतन्त्येष शब्लाणि ज्षिप्तान्यादाय वेरिणाम्‌ । 

बभज्ञ पाणिमिः स्वेरं करिणीवेक्षुकाण्डकम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दुर्गोपचाह्मः खिहो5पि लाडम्यूलाप्रेण म॒द्रितम्‌ । दंप्रया दारयामास प्रहस्क्खपडुजः ॥ 
क्षणं सिह:क्षणंक्रोड:क्षणंव्याप्र:क्षणं गजः | क्षणं च महिषीभूत्वादेत्योदुर्गामयोधयत 
महिषो5थविषाणाभ्यां तीक्ष्णाभ्यामत्यमषितः | ताइयामाससिहंचदेवीमपिमहुर्महुः 
क्षणं गगनमध्यस्थः क्षणं प्राप्तोमहीतले | क्षणं दिश्लु श्रमन्‍्पाप:क्षणं चा5द्ृश्यतांगतः 
प्राथिता मातृचक्रेण दुर्गा महिषदानवम्‌ | अमोघेन तिशुलेन दास्यामाससस्मिता ॥ 
मुक्तघघेरनिर्धोषो यावत्पतति दानव: । ताचदस्य हठेनाडुध्रि स्कन्धपीठे न्यवेशयत्‌ ॥ 
कप्ठपीडनतो यातजीबितस्या5मरदूुह:। छिक्न भ्ूर्डानमादाय पाणिनाइथ ननर्स सा 

इति दुर्गया समिति .कासरासुरे दलिते समस्तभुवनेककण्टके | 


विशवितमो प्ध्यायः ]_ # देवीकृमारुणेश्वरस्तुतियर्णनम्‌ # ६६१ 


नव्तुः खुराः प्रजहचुमेहरषयों ववृषुश्य दिव्यकुसुमानि चारिदाः ॥ <१॥ 
हति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थां संहितायां प्रथमे माहेध्यरखण्डे 
अरुणाचलप्राहात्म्य उत्तराध देव्यास्तपश्चयांयां दुर्गाकुतमहिषासुर- 
वध वर्णनंनामैकोनविशोष्ध्यायः ॥ १६ ॥ 


रु 





विशतितमो #ध्यायः 


पावतीकृतारुणाचलेश्वरस्तुतिवणनम्‌्‌ 
माकण्डेय उचाच 
अहो महिषदेत्यस्य दुराचारत्वमीद्रशम्‌ | अहो दुरितिहारिण्या दुर्गायाश्व पराक्रम: 
एवं तया भद्गकाल्या निहते महिषासुरे । कि चकारगिरीन्द्रस्यनन्दिनीतपसिस्थिता 
नन्दिकेश्वर उचाच 
अनन्तर सा हस्तेन द्धतीदेत्यमस्तकम्‌ । ननाम गौरीमन्येन पाणिना खड्गधारिणा 
अथ हर्षेण दृत्यन्ती तामालोक्यदयाद्रेया । द्ृष्टथा दैवी जगादेनांदन्तांशुद्योतिताम्बरा 
त्वयाउतिदुष्करंकर्म निर्मितं विन्ध्यवासिनि | जात॑ तब प्रभावेण निष्प्रत्यूहंचमे तपः 
अधैतन्माहिषं शीर्षमपवित्र॑ भयड्भुय्म्‌ | जगत्पचित्रचारित्रे त्यक्तुमहेलि हस्ततः ॥ 
इति गौयोदिता दुर्गा ज्ुगुप्लाकुलमानसा | 
मूध्नेस्तस्य निपाताय व्यघुनोद्बहुुशः करम्‌ ॥ ७ ॥ 
तीथथमुत्पाद्यतां देवि नवं पापविनाशनम्‌ | तस्मिन्निमज्ञनादुदुगेप्रायश्चित्त भविष्यति 
इतीरिता गौतमेन दुर्गा दुरितिशड्विनी | पाटयामास खड़गेन शिलापट्टम्पटीयसा ॥६॥ 
पातालावधि निर्मिन्नात्पाषाणतलतस्ततः । उदजुम्मश्षरड्राम्भ: सश्चिसमिव निर्मेल्म्‌ 
ममज़ला5पिगम्भीरे तस्मिन्नस्भलिपाचने । नमःशोणाद्रिनाथायेत्युकत्त्वामन्त्रमनुत्तमम्‌ 
तावन्मदिषकण्ठस्थं लिड्ू शद्ुलित तले । तटे प्रतिष्ठितं जात॑ पापनाशनसब्लया॥ १०२४8 


६६२ # स्फन्‍्द्पुराणम्‌ # (१ महेश्वरलण्डे 


उन्ममज्ञ ततो दुर्गा तीर्थाम्भोधूतकल्मषा। निपपाता5थ तत्पाणेमेहिषासुरमस्तकम्‌ 
कृतप्रदृक्षिणा नत्वाघापनाशनमीभ्वरम्‌ । पुरस्तादस्ति सा गौर्या गौतमैनाभिनन्दिता 
णव॑ प्रत्यक्षनिरतपापां तां चीक्ष्य पावेती । जगाद दीघेतपसं जगतीघरनन्दिनी॥१०॥ 
महिषासुरसंहारेघश्सा स्वनुमतिः कृता | विन्ध्यवासिनीयमहो दुष्माहिषविग्रहम्‌ 
ग्रहीत्वा भक्षयामास तस्यलिड्भमिदृशिवम्‌ | प्रायश्चित्तं ततो ब्रृहि ममाएपिमुनिसत्तम 
गौतम उचाच 
देषि सर्वेजगत्सगंस्थितिसंहारका रिणी । त्वदुध्यानमेष जगतां सर्वपातकनाशनम्‌ ॥ 
अथापि लौ किक वृत्तमवलम्ध्य त्वये रितम्‌ । स्वकृतापि हि मर्यादानमहद्विविलड्यते 
अन्तःकरणकालुष्यक्षालिनी काचनक्रिया | कथ्यतेध््य मया मातरघधानंविधीयताम्‌ 
अरुणाद्विस्यंसाक्षादनलाद्विस्तिरो हितः । ज्वलतिज्योतिषास्वेनकृत्तिकापूणिमानिशि 
तत्सपर्यातपश्चर्याकार्याकात्याथनि' त्वया । तज्ज्योतिदंशनात्सवेमभीष्टंतवसिध्यति 
इत्युक्ता गौतमेनाम्बा तदाप्रभ्भतिदारुणा | इयं च शिवभक्ता [ह शिवपूजारता तदा ॥ 
तपश्चचार पश्चानामग्नीनांमध्यमाश्रिता । चतुण्णाशिखिनांमध्येस्थितासूर्य निविष्टद्क्‌ 
रेज़े हैमी शलाकेव द्योतमाना गिरीन्द्रजा | अथाकृष्टैवपा्त्या: प्रेमपाशनिरायतेः ॥ 
साकात्तिकीपौणेमासीसमापेदेशुभा तिथि: । ततस्तस्यदिनस्यान्तेश्टड्रेशोणमहीभृतः 
अदर्शि किमपि ज्योतिरनुपाधिकवेभवम्‌ | तदर्थोपगतब्रह्ममधुभिद्यासवादिभिः ॥ 
डपास्यमानमभितो देवेदिव्यपिसडूतेः | तदनिन्धनमस्नेहमद्शावतिसम्मबम्‌ ॥२८॥ 
महाप्रदीपमालोक्प पिस्मयम्प्राप पार्वती | कृतप्रदृक्षिणा साइथ प्रणमन्ती पदेपदे ॥ 
अरुणाद्रीश्वरं नाथ तुष्टा तुश्याच शैलजा ॥ २६ ॥ 
नमस्ते मेरुचापाय कैलाशाचलवासिने | नीहारशैलजामात्रे शोणक्ष्माधररूपिणे ॥ 
घरुणादिसुराच्याय._ तरुणादित्यचचेसे | अरुणाचलनाथाय. करुणामूत्तयेनमः ॥ 
जय जहुसुतावन्द्रढेखालडकृतशेखर । सौन्दर्यमोहिताशेष्मुनिपल्लीजनाशय ॥ ३१॥ 
जय शैलसुतासडुसम्भृतानडुवैभव | मायानारायणाभोगक्रीडाप्रेडनपण्डित ॥ ३३ ॥ 
जयसन्ध्यासमोपेतसस्ध्॒तानन्द्ताण्डघ | जयगीर्चाणगन्धर्वं सिद्धचिद्याधराचित।३४॥ 


«कविशतितमो5ध्यायः ] # शिवकूतंपाबंतीप्रशंसनम्‌ # ६6३ 
जय हेरस्वजनक जय षण्मुखघत्सल | जय हैमघतीप्राथ्ये ज़य पाथिवदुलेभ ॥ ३५॥ 
इति स्तुत्वा मुहुस्तस्मिज्ज्योतिषि न्‍्यस्तलोचनाम्‌। 
टरष्टा देवी दयाव्याजादिलिल्ये दृषमध्चजः ॥ ३६ ॥ 
लगयित्वा निज्मास्थाय रूपमुत्कटसुन्दरम्‌। आस्थायबृषभंदिव्यममंद्रट्राशिबांशुभाम 
मानातिरैकादपहाय सर्वमैभ्वर्यमेव॑ तपसि प्रवृत्ताम्‌ । 
मुग्धां पुन: सान्त्वयितुं गिरीशः प्रचक्रमे पर्वतराजपुत्रीम ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथममाहेश्वरखण्डान्तर्गते 
द्वितीये कीमारिकाखण्डे अरुणाचलमाहात्य उत्तराध पार्वेतीकृतारुणावलेश्वर- 
स्तुतिबर्णनं नाम विशतितमो5्ध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविशतितमो 5ध्यायः 
शिवक्ृतंपावेतीप्रशंसनवर्णेनम 
नन्दिकेश्वर उचाच 

तदा ब्रह्म सरस्वत्या महाविष्णुश्व॒ प्मयया | शक्रः पुलोमखुतया परे दिक्‍्पालकाअपि 
गन्धर्वाप्सरसांसड्रग घसघो5पि खुरा अपि । त्यस्विशत्को टिगणाःपरेमुनिगणाअपि 
एकादशमहारुद्रा आदित्या द्वादशाउपिच । भरधाश्व पिशाचाश्व बेतालाः कटपूठनाः 
यक्षरक्षो रगा भूता ये चाउन्येशिवकिड्रा:। सनन्‍्तोषभाज:सर्चे5पिधिकदाकारबेशिताः 
परिधारय महेशानं समाजम्मुः सहसख्रशः । तद्वीराशंखन दरृष्ट्रा योगिनीदानवे: कृतम्‌ ॥ 
अतीव विस्मयंभेजुःसर्वे कल्पान्तमीषणम्‌ | कृतसान्षिध्यमालोक्पदेवमानन्दयन्त्युमा 
चिरराजप्ररुढां च तद्धियोगव्यथां जही । रोमाश्विता स्विश्वमुखी पेपमाना घनस्तनी 


पादाडुलीषु नयने विनिवेशयति सम सा | वृषभादवरुद्याथथ गृहीत्वैनां करे शिवः॥ 
स्परिंतशारीरकण्ठश्री प्रणयेनेवमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


दे # सकन्दपुरागम्‌ # ६ १ माहेश्वरखण्डे 
शिव उचाच 

व्याकुली कियते देवि | किमेयं कारण बिना ॥-६ ॥ 
सर्वैराराधनीयेतिमया55पिघटितो 5 अलिः। किनवेत्स्यावयोरैक्य॑ज्योत्स्नाचन्द्रमसो रिप 
अनादिसिद्ध॑देवेशि तबेदं मौग्ध्यमीट्ृशम्‌ | क्वेदं शिरीषसद्धड्डि! शरीर ते गिरीन्द्रजे 

तपः समाधयश्चेति क्र फफशजनोचिताः । 

नारायणो 5हं लक्ष्मीस्त्वं ब्रह्मा;स्मि त्वं सरस्वती ॥ १२ ॥ 
धारुणीत्वंफ णीन्द्रो5हं रो हि णीत्वमहंशशी । स्वाहात्वंहब्यवाहो5हंसूर्यों 5हंत्वंसुघच ला 
जाहवी त्वं समुद्रो५हंमेरुरस्मित्वमुर्व रा । पुलोमज़ा त्वं शक्रो5हं त्वं रतिश्वित्तभूरहम्‌ 

बुद्धिस्त्वं राजराजो5हं त्वं शमा5हं समीरणः । 

पाथोधिपो5ह घीचिस्त्वं प्रृतिस्त्वं पुमानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
विद्यात्वंवे दितव्यो 5हंवाक्त्वमर्थों5पिपावेती।ईश्वरो 5६ मद शा5 सित्धय वाक्षास्चरू पया 
खशिस्थित्युपसंहारविधानानुम्रहेश्वरे । न भेदो5तस्त्वया कार्य: पृथग्जनचदाघयो: ॥ 
चित्पकाशात्मनोर्दे वि स्वेच्छाधृतशरी रया । व्याकुली कुरुषेशश्वद्धथवे््यायसेहिमाम्‌ 
दृश्ाधरतिक्रियातस्यक्रियतेयाइघुनामया । इत्युबत्वेशो निषण्णस्तांपाश्वेदेशेन्यवेशयत्‌ 
गौरी स्वकीय एवाड़ गृहमानामिव हिया | अड्भद्धयंतयोरेक्यमगारत्प्रेम्णा च लीनयो: 
अर्थद्वयमिवा5हाय सन्निकर्षोपलम्मतः । अधेकर्पूरधवलम्थे सिन्धूरपाटलटम्‌ ॥ २५ ॥ 
तद्विचित्रमभूदड़ं शिवयोरेकर्ता गतम्‌। अर्घे कुन्तलदामाधथेहारमध्ये तु कुश्चिका ॥ 
अड्भद्घेन्दुच्चूडस्य धपुरन्धेन्दुक्ूलितम्‌ । एकनू पुरताटड्डूपरिहार्य मनोहरम्‌ ॥ २३ ॥ 
एकपिडूलसभीचो गाज्रमेकस्तनं बभौ। देव्ये दत्वाच धामार्थ बामदेवो जगादताम्‌ 
अवकाशो रुषो देषि मा भूरतः परंतव । स्तन्याथिन गुई हित्था याताइसितपसेयतः 
तदपीतस्तनीनाञ्ञा निवसा5त्र ममान्तिके | त्वामपीतस्तनीदेधीशोणादीशंच मामपि 
जना: सर्वे समाराध्य रमन्तां भोगमोक्षयो: । इयं त्वदशज़ा देवी दुर्गामहिषसूदिनी 
अजब सक्निधत्तां तु मन्त्रलिद्धिपदा हृणाम्‌ | खड्गतीर्थमिदंपुण्यंसकदेवनिमजुनाव 
सर्वेरोगहरं पुंसामस्तुसर्धाघनाशनम्‌ । प्रधालगिरिनाथश्व देघो5यं परापनाशनः ॥२ध॥। 


झा्िशतितमो धध्यायः ] + पत्नाजुदस्यराक्षोवृलचर्णनम्‌ # ६६५ 
भक्तिश्नद्धाचत्तां नृणां भूयास्तां भूतये भशम्‌ । अयं व गौतमो देषित्वदनुअरहसाजनम्‌ 
तपोनुरूप॑ भजतां लोकेष्चायन्द्रतारकम्‌ | इमाश्थ मातरः सप्त सतलोकैकमातर: ॥३१ 
अद्यप्रभति कु्वन्तु सान्निध्यं ज़गतां श्रिये । शास्तारों मेरघा:क्षेत्रपालका बदुकाअपि 
अरुणक्षेत्र एधा5त्र नित्य कुवन्तु सन्निधिम | अआद5हमरुणक्षेत्रे निधसास्यरुणाहयः 

स्वया5प्यरुणया देव्या स्थातव्यं करुणाद्रेया। 

ईप्सिनामरुणादेवों साक्निध्यं कुरुतो यतः ॥ ३४ ॥ 

तद्स्मिन्नरुणपछ्लेत्रे छुलभा: सर्वेसिदयः ॥ ३० ॥ 

इदं कृत पर्वेतराजपुञ्या प्रसादनं शोणगिरीभ्वरस्य | 

श्रणोति यः स द्विषतो विधूय स्थर्गापधर्गों सुलभावुपेयात्‌ ॥ ३४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचल्माहात्म्य उत्तराधे शिवकृतपावंतीप्रशंसावणन 
नामैकविशतितमो5ध्यायः ॥ २१ ॥ 


दाविशतितमो5ध्यायः 


वज्ाड्रदस्पराज्ञोवत्तान्तवर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
स्वामिन्नित्यशिवानन्दभगवकह्नन्दिकेश्वर । 
आह्ादितो5स्मि शोणेशमाहात्म्यखुचया त्वया ॥ १॥ 
कऋर्थ॑ंधन्भाडुदः पाणए्ड्यराजः शोणव्यतिक्रमम्‌ । चक्रे कथं तद्भत्तयेव प्राप्तवान्सम्पदंपुन: 
कथंविद्याधराधीशौकान्तिशालिकलाधरो । दुर्धांसःशापनिषिद्धाववितौशोणशस्भुना 
नन्दिकेश्वर उचाच 
दीर्घायुष्यत्वलाफद्य लब्धवांस्त्यं छुकण्डुज | यदियं स्थेयसी भक्तिमंघतोभूतनायके 


६६६ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ महेश्वरखण्डे 
वक्ष्ये चज्जाडुदोदन्तं वृत्तं विद्याभतोरपि | यतो5भून्महितो लोके शोणाद्रीभ्वरवैभच 
आसीढज़ाइदोनामपुरापाण्ड्येषुपाथिवः । आस्ते यस्यभुजस्तम्भेवसुधासालभजिका 

धार्मिको न्‍्यायविउज्ञाता गम्भोरो दक्षिण: क्षमः । 

शान्तों विनयवान्धीमानेकदारब्रतः छृती ॥ ७॥ 
शिवपूजाचेनरत: श्रीमाउ्छील्घतां घर: । पृथ्वीमासेतुकेदाराच्छशास ज़ितशात्रघः ॥ 
कदाचिन्म्॒गयाव्याजात्स चरन्सुतुरड्मः | अरुणाचलपर्यन्तं कान्तार समगाहत॥ 
स॒ तत्र बहलामोद॑ कश्नित्कस्तूरिकास्गम्‌ । टृष्टा तमन्वकतुरगं प्राव्तंयत कौतुकात्‌ 
स मसगो5नुद्रुतस्तेन अभितः शोणपर्वतम्‌ । प्रादक्षिण्यात्परीयाय पपात च मनोजघः 
ततःस भग्नसारो5पि राजा जातश्रमश्चरन । पपात घाहाद्विच्छायः क्षीणपुण्यइ्चद्युतः 
अज्ञातकारणेनेवं मातड्रेनेच पीडितः । नाज्ञासीत्क्षणमात्मानं राजाग्रहगरहीतवत्‌॥ 
अवखिन्तयश्य को5यंम्रे निर्ेतुः सत्त्यचिप्र॒वः | क् गतः स ह्यकस्मान्मे उपचाह्मस्तुरडूमः 
इति चिन्ताकुले तस्मिस्तज्ज्ञानेउप्यपटीयसि । तडित्तटज़टालेव सहसा ययौरद्वश्यत ॥ 
निरीक्षमाण एघा5स्मिन्हित्वा तियंक्कलेघरम । तूण तुरड्ूसारड्री खेचरत्वमुपागतौ॥ 
किरीटिनो कुण्डलिनो हारकेयूरधारिणो ॥ क्षौमान्तरीयोत्तरीयौस्नग्विणी चविरेजतुः 
अघोचताञ्व रृपतिमाश्चर्याकष्रमानसम्‌ | हरन्ताधिष दन्तांशुजालेस्त्वस्यात्तिज तमः 
राजन्नलं विषादेन शोणाद्रीशप्रभावतः | एतां जानीहि सज्ञातां नघां नौ चेद्ृशीदशाम्‌ 

तदोचाच तयोः किश्चिदाध्वस्तशव पा्थिवः । 

कृताअलिरभाषिए्ट तावुभी घिनयान्वितः ॥ २० ॥ 
को युवां निमतो याभ्यामभिषड्ेममेद्रशः । भद्रीमणतमार्त्तनांत्राणं हि महतांगुणः 
इति तेन छते प्रश्ने तमुधाच कलाधरः । राजानं जनिताश्चर्य निदिष्टः कान्तिशालिना 
अचेहि राजन्नावां हि पुरा पिद्याधरेश्वरो | परस्परातिसौहादों वसनन्‍्तमदनाविच ॥ 
एकदा तु सुषर्णाद्रेः पाएवे दर्घालसोमुने: । तपोचनमगच्छाव मनसो5पि दुराखदम्‌ 

क्रोशेद्धां तपसस्तस्य शिवाराधनसाधनीम्‌ | 

पुष्पोज्ज्वलामपश्याध पुण्यामारामचाटिकाम्‌ ॥ २० ॥ 


द्ाचिशतितमो5ध्यायः ] # पित्भक्तायगणेशायफल्प्रदानम्‌ # ६६७ 


षिनीताचप्यसञ्ञातो तत्वोचितसुधीगणी । धराविशाय तदुद्यानं प्रसनावचयोत्सखुको 
स्थलस्यततस्यसौहार्दात्कान्तिशाल्यतिगर्षितः | सश्चचारसुहुःपादन्यालेराघइयन्महीम्‌ 
अहन्तु तत्न पुष्पांणां गन्धातिशयमो हितः । घिकस्घरेथु पुष्पेषु न्यस्तहस्तो दुराशयः 
ततःशाण्डिल्यमूलस्थोव्याप्रचर्मासनेस्थितः । दुर्वासास्तपसां राशिज्व॑लक्षिघहुताशनः 
अमर्षोत्कर्षनीरन्ध्रस्पन्दमानाघरच्छद: । फरालभकृटीबन्धसारालितविशालभूः ॥ 
सरोषो $भूत्तेजसाद्योधर्मतन्तुरविश्नह: । दहन्षिव द्वशा पश्यन्नमत्सेयत नौ मुनिः॥ 
आः पापौ प्रच्युताचारी कौ युवामतिगर्विती । ज्वलतः कोपपहेमेशलभत्वमुपागती 
तपोचनमिद्‌ं मत्क॑ पावन भूतभावनम्‌ । पादैने स्पृशतः क्राउपि सूर्याचन्द्रमलावपि ॥ 
पुरवेरिसपर्याया: पर्यायकमिदंघनम्‌ । न स्पन्द्ते5अरधातो 5पि न लिप्यन्ते:अ्रषदपदा: 
तरेतत्पादसज्चारेदूषयन्नेषपातकी । हयो भवन्तु भूलोके परवाह्मत्वपीडितः ॥३५ ॥ 
अपरो 5 प्ययमत्युग्र पयत्वचलकन्दरे । प्रसूनगन्‍्धलोभाद्यों गन्धसारडूतां गतः ॥३६॥ 
इति तेनोग्ररोषेण शापत्जे निपातिते। तत्क्षणाद्विगलद्गवांचाां तं शरणं गतौो ॥ 
अभिधाय च तं॑ देवमाहिताहधिपरिश्रहैः । अमोध एषत्वच्छापस्तदस्यान्तो निवेद्यताम्‌ 


अथा5तिदीनमनसावाबामालोक्य पाथिव ! । 

सामुग्रहो 5मून्मुनियाट्‌ कारुण्यादतिशीतलः ॥ ३६ ॥ 
अभाषतच मैच भो सवतो:का5पिदुधियो: । शापस्यभविताशान्तिररुणादे:प्रदक्षिणात्‌ 
पुरा खलु पुरारातिरध्यतिष्टच्छुमांसभाम्‌ । पर्युपास्यतदिक्पाले रिन्द्रो पेनद्रयमादिभि:ः 
तदा च देखदेवाय नन्दनारण्यरेधता | उपायनीकृतवती फू किमपि पाय्छम ॥४२॥ 
बाल्यात्कुतृहलाकरान्ती गजातनषडाननों । पितरं तद्याचेतां लोभनीयतर॑ फलम्‌ ॥ 
अथ ताववदद्देवस्तनयो फलतपिती | गोपयित्वा फल पाणिसम्पुटेन कुमारकौ ॥ 

इमां समस्‍्तां पृथिवीं लोकालोकेन वेशिताम । 

यो वां प्रदक्षिणीकतुमीष्टे तस्मै ददाम्यहम्‌ ॥ ४०॥ 
इत्युक्ते पार्वतीरेन स्मयमानमुखेन्दुना | स्कन्दः प्रदरक्षिणीकर्तु मेदिनीमुपचक्रमे ॥ 
लम्बोदरस्तु देवल्य शोणशेलाइतेः पितुः । प्रदक्षिणं ततः हृत्वापुरस्तादेवतत्क्षणात्‌ 


६६८ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहैश्वरखण्डे 
सहुदृष्टा तस्य चातुर्य हेस्म्बाय त्रियम्बकः | फल पिती्णंधानस्मै प्रणयाप्रातमस्तकः 
अद्यप्रभृति सर्वेषां फठानामधिनायकः । भवेत्यस्मै घर दत्त्वा ोकदनन्‍्ताय शहुरः ॥ 
बभाषे च सभास्तारान्सर्वानपि सुराखुरान्‌। प्रसरहशनउयोत्स्नाकबरीकृतमन्दिरः 
स्थावरो५यं ममाकारः शोणादियोंउस्य भक्तितः । 
प्रदक्षिणां चितनुते स में सारूप्यभाग्भवेत्‌॥ ०१ ॥ 
गिरे: प्रदक्षिणेना स्ययस्यध्षत्त: पदेसज॒प्‌ । स सप्राद सकलोत्कृष्टलभतेशाश्वतंपदम्‌ 
इतिशासनत शम्भोःशो णशलप्रदक्षिणम्‌ । विधायसर्चगीर्बाणालेभिरैस्व॑ंस्थमीप्सितम्‌ 
युवामपिमदोद्भूतमा लिन्यी शिक्षिती मया | प्रदक्षिणेनशो णादे: शापान्तोचां मविष्यति 
तिरश्वोरपि वां सिध्येदरुणादें: प्रदक्षिणा । वच्नाडुदल्य पाण्ड्यस्य वुपतेरनुबन्धतः 
इत्यमपेणमहषिमहाब्येः शापहालहऊूशो षितगात्री । 
पातिती बहुलपातकभारात्क्षिप्रमश्वम्गजातिषु जाती ॥ ५६ ॥ 
इत्ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधे५रुणाचलप्रदक्षिणामाहात्ये चजञ्जाडुद- 
वृत्तान्तवर्णनं नाम दाबिशतितमोड्ध्यायः ॥ ६२ ॥ 





त्रयोविशतितमो5ध्यायः 


कलाधरका न्तिशा लिव तान्तवणेनम्‌ 
कलाधर उवाय 
काम्बोजेषु हयो भूत्वा कान्तिशाली सुहन्मम | अयालीदीपबाह्मत्वं भच॒तोराजपुड्ुूच 
अहं च यन्धम्गतांगतः स्वाडुप्रसूतिना । सुगन्धिनामदेना5स्यसश्ञारं चा55चरंगिरेः 
धर्मात्मन्टगयाव्याजादागतेन त्वया5चघुना । 
आधा शोणाद्विनाथस्य प्रापितो हि प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


त्रयोषिशतितमो5ध्यायः ] +# हयोमकिवर्णकत्‌ # ६६६ 


वाहारोहणदोषेण तथा55सीदीदूशी व्शा । पादप्रचारपुण्येन प्राप्त नौ ध्राकन पदम ॥ 

राजेन्द्र ! तव सम्बन्धादस्मासियकत्वबन्धनात्‌ | 

मुक्ताघाघां स्थक धाम प्राप्ती स्वस्त्यस्तु ते खदा ॥ ५ ॥ 
इत्युदीयेनिजं धाम यियासन्तंकलाधरम्‌ | कान्तिशालिन चराजाजगादरचिताअलिः 
एवं थुवां शोणशेलशडूरस्य प्रभावतः | शापाणेवं समुत्ती्णों कर्थ मे पुनरुच्छय: 
श्राम्यतीच मम स्थां तमाधाय तदवेक्षणम्‌। निर्यान्तोव मम प्राणास्तत्रदेवंबलोत्तरम्‌ 

कलाधरकान्तिशा लिनावूचतुः 

अचधारय निस्तारं कथयाव तवा55स्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 

समा हितेन मनसा निर्धृतनिखिाधिना ॥ ६॥ 
जग्त्सगंस्थितिध्यंसविधानाजुग्रहेश्वरे | अरुणाद्रीश्वरे चित्त निधेहि करुणानिधी 
प्रत्यक्षितं त्वयेदानीमस्य देघस्य वेभवम्‌ | तिरश्वोरावयोरेतदीद्वशत्व॑ पितन्चतः॥ 
कुरु प्रदक्षिणां पादचारी सुगमदादूते: । कल्हारेः पूजयेशान देवं झूगमदप्रियम्‌॥१श। 
यावतोी तब सम्पत्तिस्तावतीमखिल्शं विभो | प्रकारगोपुरागारनवीकाराय कव्पय ॥ 
अनिरादेव सिद्धिस्ते भविष्यति गरीयसी | मनुमान्धातनाभागभगीरथवदाधिका ॥ 

नन्दिकेश्वर उवाच 

इत्थं निशम्य च तयोनिज्रमेव धाम विद्याभ्ृतोंः सपदि संश्रुतयोनरेन्द्रः । 

निसंशयेन मनसा निरतस्तदानीं भक्ति बबन्ध भगघत्यरुणाद्रिनाथे ॥१५ 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्ण कलाधरकान्तिशालिपृत्तान्तवर्णनं नाम 
त्रयोचिशतितमो5ध्यायः ॥ २३॥ 


आंि्िखितजन क-जजनज-+-++ 


चतुविशतितमो5ध्यायः 
स्वपुत्रायराज्यंसमप्ये शिवभक्तोवज्ञा ड्रदरा जासद्ग तिजगा मे तिवर्ण नम्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 
भगवन्भवमाहात्म्यरलाकरखुधाकरम्‌ । नन्‍्दीश चित्रं चारित्र श्रुत॑ विद्याभृतोद्वेयोः 
कदा पज्ञाड़ुदः सिद्ध: कथ्थ देवमपूजयत्‌। कथं चान्वग्रहांट्प्रह्नं देघस्तमरुणेश्वरः ॥ 
नन्दिफेश्वर उपाय 
निवत्तनेच्छां हित्वाइथ न॒पो निजपुर प्रति। तस्यैब पादपयन्तेस्वस्य घासमरोचयत्‌ 
अथा5स्य महती सेना घाहमार्गाजुसारिणी। प्राप्ता शताडुमातडूतुरड्रभटसडुला ॥ 
समद्गवश्यत भूपालस्ताहुशों धैर्यखागरः । पुरोधोमन्त्रिसामन्तसेनापतिसुद्धत्तमैः ॥ 
ततस्तामागता सेनामचनीपतिराद्रतः । अरुणादेश्व सीमाया बहिरेघ न्‍्यवेशयत्‌ ॥ 
स्थकीयम खिलंकोशंदेशानपिमहाफलान्‌ । शोणाद्विनाथपूजायैकल्पयामासभक्तिमान्‌ 
गौतमस्या55श्रमाभ्याशेस्वयंह्रततपोधनः । पुरोधोक्त: ससचिचःशिवाचेनरतो :भचत्‌ 
रलाडुदाख्यं तनयं स्थापयित्वा निज पदे | तत्प्रेषितरपर्यापः शोणेशं पर्यतर्पयत्‌॥ 
परितः शोणशैलस्य परिपूर्णजलाशयान | अग्रहारान्बहुफलान्त्राह्मणेम्यो :तिसृष्टघान्‌ 
तेजसा5रुणनाथस्य ज्वलनस्तम्भरूपिणः । 
धन्वप्राये5पि देशे5स्मिन्दी घिका: शतशो व्यधात्‌॥ ११॥ 
खौन्दरयेशालिनीरात्मपरिवारवराडूना: । सेवार्थ शोणनाथस्य दत्तवान्दीधेदशेन:॥१५ 
अथागतेना5गस्त्येन लोपापुद्गासखेन सः | अभ्यनन्यत शोणाद्रविनाथपूजापरायण:॥ 
प्रत्यहं नवतीर्थाख्ये सरसि स्लानमावरन्‌। पापनाशप्रवालेशी प्रयतः पर्यपूजयत्‌ ॥ 
महिषासुरसंहारकांरिणी मानवेश्वरः। नित्यमाराधयामास दुर्गा दुर्गगतिहारिणीम्‌ 
प्रतिक्षणं ब्रह्मविष्णुपूज्यस्य लिड्ररूपिण: | आदिदेवस्य विविधाःसपर्या:पर्यकव्पयत्‌ 
भप्रत्युषस्युत्थितःस्नातःपादाभ्यामेवपाथिव:। जपन्पश्चाक्षरी मन्त्र मकार्षी र्त्रिप्रदक्षिणा म्‌ 
पौणमास्यांस कातिक्ां पार्वतीचल्लभप्रियाम्‌ । मदादीपोत्सवं चक्रे महितं भुवनत्रये 
खुगन्धसारकहारकपू रजलपूरित:ः । सहस्तरेः स्वर्ण कुम्मातामस्यषिश्वत्त्रियम्थकम्‌ ॥१६ 


चतुविशतितमो:ध्यायः ] # घज्जाडुदायबरदानपर्णनम्‌ * ६9१ 


अतिमासध्वजारोहपूर्बंतीर्थोत्सवा दिकम्‌ । त्रेछोक्पाभ्यहित चक्रे रथारोहंमदोत्सवम्‌ 
अड्डे प्रदक्षिणं चाउस्य विदधे विशदाशयः। योजनअितयायामब्यापिनः शोणभूश्ृतः 
अरुणाचलनाथेति करुणाम्गृतसागरः | अरुणाम्बासनाथेति तुशच च मुहुर्मह:॥२२॥ 
संलिप्य विविधेद॑व्येनित्यं पश्चाम्रतादिभिः | आचच्चैयद्न्धसारपड़ेः कर्पूरपाण्डुरेः 
अपूजयत कव्दहा२: खवन्म॒गमदद्॒वः । प्रातरारभ्यशोणाद्विदायक गणरूपिणम्‌ ॥२४॥ 
इतिवर्षत्रयं तस्य चशिनों चरिवस्यया | अरुणाद्रीभ्वरस्तुष्टः प्रत्यक्षत्वमगाहत ॥२५॥ 
जीहाराचलसड्राशमारूढो बृषपुडुचम्‌। अन्चगासीनया देव्याकृतगाढोपगूहनः ॥२६॥ 
ब्रह्मषि भिर्व सिष्टाद्र्नारदादधमेहषिभिः । गणेनिकुम्भकुम्माद्ें: क्रियमाणजयस्तुतिः ॥ 
करुणासिन्धुकल्लोले: कमलावासवेश्ममभिः । कटाक्षपातैजंगतां कालुष्यमिष धारयन 
हू्टा च देवदेवं तमण्ठाडुं न्‍्यस्य भूतले | प्रणनाम पर हृष्टो घज्नाड़ुद्महीपतिः ॥२६॥ 
व्यक्षापयत्य भूपालो मोौलीकृतशताअलिः । क्षालयश्षिव दन्तांशुज्ञालेस्तत्पादपडुजे ॥ 
घज्जाड़द उधाच 
दैवेश यदह मोहादुबहुपातकसश्यम्‌ | अचारिषं स एकी5पयंक्षम्यतांमेन्यतिक्रमः ॥ 
इतिवादिनिमत्यन्तंदीनमेच दयानिधिः । जगाद ज़गतीनाथो देवधः शोणाचलेभ्थरः ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाय 
मा भैषीबेत्स भद्ग ते सन्‍्त्यष्टी मममूत्तेयः । ताःसर्वाः स्वेजन्तूनामत्यर्थपरिकल्पिताः 
पुरापुरन्द्रस्त्वं हि कलासशिखरेस्थितम्‌ । गवितो मामवामंस्था:स्तम्मितश्वतदामया 
क्षणं गलितगव॑स्त्वं स्तम्भनाप्नीडितस्तदा । अयाचिष्ठा:शिवज्ञानमखिलैश्वर्यंकारणम्‌ 
आदिए्स्त्वं मया बच्धिन्नवतीर्याइघर्नि भवान्‌। 
राजा बचज्ाडूदो भूत्वा लप्स्यसे मत्कपामिति॥ ३६ ॥ 
जात॑ ततःप्रभावेणक्षेत्रमेतन्मदास्पदम्‌ | शिक्षितो5तीघमुग्धस्त्वं भक्तो<सिच पर मयि 
अधुना5तिसपर्या भिस्त्वत्कृतामिरहनिशम्‌ । परितुशे :स्म्यहंराजश्नतस्त्वांबो घया म्यहम्‌ 
खं घायुरनलो धारि भू: सूर्यशशिनौ पुमान्‌। इतिमन्मूत्तिमिषिश्वंभासतेसचराचरम्‌ 
कालोहिकालयाम्पर्थान्सस्वानध्यनण्घय । तस्वातीतःशिवशा5हंनमत्तो 5स्तीहकिश्वन 


६3२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेभ्वरलण्डे 
अपयेन्तखिदानन्दसिन्थोर्मे केजिदू्मयः । वेघोमुकुन्दस्टेन्द्रमुजानाहुरुद्त्विरा: ॥४१॥ 


घाणीलक्ष्मीक्षमाथ्रदधाप्रहास्थाहास्वधघादयः | असक्षेय महाशकतमंम घिसष्टिशकतयः ॥ 
इये प्म महाशक्तिगौरी माया जगत्पसः। 
अनया55च्छाचते विश्व शश्वहिस्तायतेपपि च ॥ ४३॥ 
शत्तयाउनयान्वितःसर्ग रक्षासंह तिपिश्रमः । विचित्रमेतत्पश्यामि जगश्चित्रनिजेच्छया 
अपवाहितमोहस्त्व॑ महिस्ना मे विचारय । आत्मानमधिभिन्नं मे तरड्डमिय वारिधेः 
ततोमदूपशालिन्या आधिपत्यं क्षितेगेतः । मत्प्रसादेन राजेन्द्रभुडश्वभोगान्यथासुखम्‌ 
पुन' पुरन्दरत्वेन भुक्तद्व्यसुखश्चिरम्‌ । मदेकरूपतां राजश्निश्ययाक्ष्यमवाप्स्यसि ॥ 
नन्दिकेश्वर उघाय 
इत्युलत्वा पन्तहिते देबे राजा वज्जाडुदःझूती । शोणेशं पूजयल्लेवसर्घान्भोगानवाप्तवान्‌ 
इस्थ ते कथितं साधोशिवभक्तचिजम्मणम्‌ | प्रदक्षिणाफलचैबशों णशलस्यशाभ्वतम्‌ 
कि वाचां चिस्तरेणा5त्र शोणशलप्रदक्षिणा। महतामश्वमेधाना शतादपि विशिष्यतें 
विषुधायनसंक्रान्तिष्यतीपाता दिपवंसु । प्रदक्षिणाच्छो णगिरैरसंस्येये फल लमेत 
नक्षेत्रमरुणादस्तिनास्तिदेवो $रुणेश्वरात्‌ । नापि प्रदक्षिणादन्यडिद्यतेउ्भ्यधिक तपः 
इति कथयति नन्दिकेश्वरेएस्मिन्पुलकितसर्बपु्मूकण्डुपुत्न: । 
मुदुरधिगतहषबाष्पवृ शिमिहति निमझ्न इधाइभचत्सुधाब्धी ॥ ०३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहिताया प्रथमे मारेश्वरखण्डे 
अरुणाचल्माहात्स्य उत्तराधे घन्नाडुद्सद्रतिवणनंनाम 
चतुधिशतितमोध्यायः ॥ २७ ॥ 


॥ इत्यरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधे: समाप्तः ॥ 
इत्यरुणाचलमाहात्म्यं सम्पूर्णम्‌ 
शुभम्भूयात्‌ 
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